वरीन्ञाथखयच्रप्रवचवः- 


[ ११, २२, १३, १५, प्रं ] 
, । ¡1 





भवक्ता 
प्रघ्यात्मयोगौ न्याययीर्थं पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक 
भरी सनोदर जी वशी ` "सहनानन्द' जौ महसन 


' क 
% 


~ सस्पद्दिक 


| प० दैवचन्द्‌ जी शाली, वहेरनषर--~- 


प्रथन्ध-सम्पादक : 


दैजनाथ सैन, दरप्टी सदस्य सदजानन्द शाक्षमाला 
यादगार चडततला, सहारनपुर 


। च 
न 
५ 


प्रफकायिक : ˆ 


मंत्री, सदज्ानन्द्‌ शान्ञेमाला 
१८५५ ए, रेणजीत्तपुरी, सदय मेर 


॥ । 
म्स्त शति दरणं केन्द्र 
मद्रक ; ~ 
प० काशीरामं शमा रफुर्धिते' 
घाहिषत्य भेष, सहारनपुर 
च । 


[ 


षष १६९६] -- | सर्वाधिकार मुदिते ` [ च्यौदयावर५ स. 


आरी 'सदहजानन्द शास््रमालाक सरवर महातुभावः - 
(१) भीमान्‌ ला० महावीरभ्रसादे जी जैन करस, सदर मेरठ 
सरक्षक, श्रष्यक्ष एव प्रधन दट्स्टीं 
(२) श्रीमती सी° फुलमाला देवी, घर्मपत्ती श्री ला० महावीरपरस्ताद ज 
जन वकस, सदर मेरठ, सरक्षिका 1 


श्री सदजानन्द शास्नमाला के श्वतंक मशयुमाशः- 


१ श्रीमान्‌ क्षाला लालचन्द जो जन सर्यफ घहारनव 

२ सेठ भवरीलाल जी जन परण्डधां „ भरूमरीतिलैय 

३ 7 क्ृष्णचन्द जी रर्ईषं | देहरा 

४ # सेठ जग्लाथं जौ रजन पण्ड्या भूधरीतिर्वल 

४ १9 श्रीमती सौवती देवी जैन गिरयः 

६ ५ मित्रन नाहरिह जी जेन मुजरफरनणर 

७ ष प्रेमवन्द भ्रोम॒प्रकषि जी जन प्रेमपुरी 

- ' सलेकचन्द लालचन्द भीन ` मुजपकं 

६ त दीपचन्द जी जन र्ट वेहद्‌ 
१५ + _  धार्ूमल प्र॑मचन्दभीजन मसूरो 
११ + ` वाच्रूराम भरारीलालनजौो जने ज्दालापुर 
१२ ४ केदतराम उग्रसने जी जन जगाधरी 
१३ । गेदामल गड शा ज जन भनावद 
१४ ४ मुकस्दललिं गुल्यनराय जी जन नरह मण्डी भुजपफरनयर 
११५ न श्रीमती धर्म॑प्ली धा० कला्चचन्द जी जन देहरादून 
१६ ् जयक्ुमार वीरसन जी जन सर्रफ उदर मेरठ 
१७ र मत्री दिगम्बर जन समाज 4 ॥ खण्डवा 
१८ बाद राम भ्रफलद्ुपसाद जौ जच तिसा 
१६ ह विशालचन्द जी जन र्द घहारनुर 
२० ५ हरीषन्द ज्योतिभ्रष्ठाद जी जन भोवरसियर टव 
२१ | सौ० प्रेम देवीष्ठाह चु० बा< फतेहलाल जी जन सधी जयपुर 
२२ 1 मत्राणी दिगम्बर-जन महिज्ा ताज छण्डवा 
९९ ॥ सागरमल नी जन पाण्डचा - भिरीडीह 
२४ क भिरनारीला्ने चिरन्नलीलाल जी जनं गिरीडीह 
२५ न राघेलाल कातूराम जी जन पदी गिरीडीह 
२६ + फुल चन्दे व जनाधजी जन नई मण्डी भरुशप्रफरमगर 
२७ ५ सुवीर हैमचन्द जी जन सर्फ वडौतं 
२८ ह गोकुलचम्द हरफचन्द ज जेन गोषा ॥ रादमोला 


२९ `“ दीपघन्द जी जैवं सुपरिनन्ेष्ट इञ्जीनियर कानपुर 


३० श्रीमान्‌ लाला म्रौ दि० जन समाज नाहफी मण्डी ` ` भ्रीगरां 


३१ सचालिका दि० जन महिलामण्डल नमकको मण्डी श्रागरां 
३२ 9 नेमिचन्द "जी जन रुदकी प्रेष , ` ८ रुढको 
३ „ ¦ भन्बनलाल शिवभ्रसादं जी जजन चिलकाना षके सहारनपुर 
३४ + रोक्नललि फे° सीऽ जेन सहारनपुर 
२५ | मोल्टडमल श्रीपाल जी जन, लैन वेस्ट ` सहारनृषूर 
४६ न शीततलभरसाद जी जेन , सदर मेरठ 
६७ 8 जीतमरल ृनद्रकमार जी जन छीवेडा भरूमरीतिलेया 
६८ „ धः इन्द्रजीत जी लेन वकोले स्वरूपनगर ; कानपूरं 
१९ ५ ठ मोहनक्षाल ताराचन्द जी जेन बडलजरत्या नयपुर 
४७ र 8 दयाराम नी जनश्रार ए दी.प्रो मदर मेरठ 
४१ ४१ धःभृल्ालाल यादवराम जीजनन , ॥ स्र मेर 
४८३१" + ~ जिनेक्षवरग्र्ाद श्रसिनन्दनकुमार भरी जेन - सहारनपुर 
४३ }» ~ निेद्वरसाल श्रीद ची जत ~ \{-, , शिमला 
४ट- + -- बनवारीलाल निरञ्जनलालःनजीजनः-- , ˆ किमन्ना 


'नोट.--जिन प्नामोके पटिलेशे पेमा" चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीह्ृ सद- 
“` स्यतके कु सुपये श्राये ई, शेष श्रनि ह 1 तथा जिनके पिले ~+ एेसा चिन्ह 
“, लगा हैगडनकी स्वीकृत सदस्यताका खपया ब्मभी तक कुद नही प्राया, समो 
वकी है) 1 
ॐ 


सम्पादकीथ 


जैन न्यायके महान्‌ प्रतिष्ठाण्कं कुलागरवरुद्धि ताक्रिफशिरोमणि षादीमकेशरी 
श्री समन्तं श्री भकलद्कुदेव प्रीदि.महापुररोने जन न्यायके मौलिक तत्वोको समी- 
चीने विवेचना भ्राप्रमीमासा, प्रमाणसंग्रह, त्यायतिनिश्चयादिःकारिकाट्मक रचनाश्रोके 
हारा कौ | जनदशेनके प्रोतो भगेवान उमास्वामीके दारोनिक.शासर श्री त्वायत 
के सटव जत न्यायको सूत्रबद्ध करने वाली ("जैनं न्याय सू्ग्रस्थ' जन परम्परामे 
नहीं अन पायाथा। इसी फमीको प्राचार्यप्रवर श्रीं माशिक्यनन्दीनै श्रचायं स्छति- 
परम्परासे श्राये हुए जन न्यायरूप सागरको प्रीक्षाध्खसूचस्य गागरमे पूणं करके जन 
न्यायका गौरव बाया है । यहं जन स्थायका प्रायिक सूव्रन्य है "जो क्रि भारतीय 
ग्याय विषय कृतियोमे भद्धितीय है । 


यह ग्रन्य ६ परिच्छेदे विभाजित है 1 ईदसफे सुरघोकौ सस्था २१२६ । ये 
सूत्र सरल, वक्षद एव नपे-तुले हँ । वस्तु विचारमे रति गम्भीर, भन्तरस्तलस्पर्शो 
छथा भ्र्थ-गौ रवसे श्रोत प्रोत है । सभी सूत्र षस्छत गर्भे ह, किन्तु उनके श्रादि 


प्रमाणादथससिद्धिस्तदा भासाद्विपर्थय । 
~ इतिवक्षये तयोर्लक्ष्प सिद्धमल्य लधीयस ॥ 


परीक्षामुखमादकषं॑हियोपादेयतत्त्वयो. । 
सविदे भाहश्चो वाल. पएरीक्षादक्षवद्‌ व्यधाम्‌ ॥ 


भ्राद्य इलोकरमें न्य प्रयोजन तथा उसकी रचनाक्री प्रतिज्ञा की है 1 श्रीर 
प्रमिज्ञानुतार अन्य रचना की है । सूत्रकारे हेय-उपविय तस्वका यथार्थं बोध कराने 
के लिये परोक्षकके समान दर्पणवत्‌ कृति बनाई ) 


धरतिपाद्य विषय --प्रथम परिण्ठेद १३ सूत्रों हारा प्रमारका स्वश्प तया 
अ्रमारके प्रामाण्यकरे स्वतस्तत्व परतस्त्वका निशंय किया है । द्वितीय परिच्छेदतं प्रमाणं 
के भ्त्यक्ष परोक्ष दो भेद तये है ) भत्पक्षके सांगयवहाररिंक तथा भषण सेदोकरो १२ 
सूते प्रतिपोदन किया है । तृतीय परिच्छेदे परोक्त प्रभाणके स्ति, परह्य्भिश्न, 
तके, भरनुमानः, श्रागमका १०१ धत्रोमिं कथने ६१ चतुर्थमे ९ सूत्रो द्वारा प्रमारुके 
विषय सामन्यिविशेषात्मकको समाया है । सामान्य विक्ञेयक्ते भेद मी दशयि है। 
पौचर्े परिच्छेदे ३ सुवो धारा प्रमाणक फल -साक्षात्‌, श्चक्ञाननिवारण, परन्यय 
दानि-उपादान उपेक्षा कहकर उसे प्रमाणसे कथचित्‌ भिन्न भर्भिश्च सिद्ध किया ई-। 
छठे परिच्छेदं परत्यक्षाभास परोक्षानासका स्वरूप बताकर -जय-पराजय वध्यस्था 
बताई है । इसमे ७४ सूत्र ह। इस तरकार दस प्रथमे जन च्थायके, उमी मौलिक प्राष्य 
धिषर्पोका धुरं ण्यवस्थित्त चयन हश्रा है । 


न्याय विषयके पे कठिन दार्षिनिक विषयपका भ्राष्यात्मिक सम्बन्ध दिष्ठाकेर 
न्यायादि भ्रनेक विषयके पारसी, मनीषी, विद्धान्‌ श्रौ १०५ षुल्लक मनोहर जी वर्णी 
सहजानन्द मालनि परीक्षामुखसूत्रप्रवचन द्वारा सरल सुबोवं स्व फियादहै । समय- 
सारादि भरनेक यर्थोपर प्रवेचन करे वाति विद्रानुकरे प्रौढ शायने इते दुरुहतासि वचाय 
है जो कि न्याय विषयक गस्मीर भैष्ययने चिन्तनं एवे- सुयोग्य विद्रतताका ही सुन्दर 
घुर फल दै । न्यायविकषयक कषेत्रम त्व निर्णयका भ्राषार प्रमाण ही होताहै। 
इसलिये प्रभाश भौर प्रामाण्यकी परीक्षा करना भरत्याचस््यक टि} हत प्रवचनो दारा 
लोकम प्रमाएविधयक विषरीत धारणीयं हर होगी । 


„ -युफे ईन भवचनोक्षा भूक शोघनकः भ्रयसर भला दै 1 धालाकरताहुकि 
श्राष्यात्मिक तत्वे विज्ञ रसिक जने इतके स्वाध्यायं द्वारा लाम उठायेगे । ` 


` --देवचन्द्‌ जन, एम* ए० 


घ गित ¶ "नष छ = ठ्‌ 
सत्ताश्खसखल्रप्र 8 
र ८. 
( ११, १२, १३५ १४ माग ) 
[ एकादश भाग ] 
५, 
भवक्ता--प्ध्यात्मयोगी बज्य श्री १०५ धुल मनोहर जी वर सहंजार न्द महाराज 
€ 


प्रजानतिमिराधानाम ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
नशुरन्तीलित येन तस्मे श्री गरवे नम ॥ 


@ 


विश्वका स्वरूप लोकमे दो प्रकारके पदार्थं होने हु-एद चेतन, दूय 
णचेत्तन, जोष प्रौर श्रजीव । इन दो प्रकारे पदा्थेमि समस्त पदात गमित होते ६ै। 
= तनमे प्राया एक चेतन श्रौर श्रवेतनमे धराये पुदुगल, धमं प्रथमे, श्राका्ष श्रोर काल । 
पुद्गल उते कहते है ओ पूरे श्रौर गले । मिलकर बडा वन जाय, विच्युडफर धट जाय । 
णती बात जिनमे सम्भव है उनको पुद्गल कते है। पुद्गलमे सूप, रह, गन्ध, स्पथं 
भे चार्‌ गुण नियमने होति 1 हम श्रापदो जो कु दिष रहा है यह सव पुद्‌गनका 
मायास्प द, इन दिखने वत्ति पदार्थोमि जो परमायं श्रणुह वहु तो पृद्गलकां परमां 
स्वरूप है, पर इन श्रगुवोके मित जानेमे जो एक यह स्केव वने यया है यहु मायारूप 
ट} दमे पुद्गल तत्व है} धर्मद्रव्य, जो समस्त तोकमे व्यापक है जिंयकरे होनेके कारणं 
जीच पुदेगेणे जव गमन करना चाह तो गमन फर सकते दँ | जहा घमं द्रव्यन हो व्रा 
भौव पुदृगयक्ता गमन नही हौ सक्ता! जपते लोके वाहरषमं द्रव्यनदीदहैतो वह 
गीषे षुद्गलभी नही है । धरम दरव्यकी तरह प्रधमं द्रव्य भी एस लोमे य्यापकषहै, जो 
पतते हुए जीय पुदगलके $हुरमेमे सहायकं होता है । अमकाक्ष द्रव्यता सर्वग्यापक है, 
भर पदान दहर सङ पह धाकषि द्रव्य है । पान त्रव्यं लोकाकाथफे एक-एक प्रदेडापर 
एक-एक फाणणु है भो कि प्रत्ति नमय स्मय-पससयर प प्यायसे परिगमन करता रहता 
ए 1 द्म फानद्रस्यवेः निमित्तत समस्त पदार्थो पररिगिमनष्ोता दहै! यो जमत्तमे चेनत 
प्रर प्रयेठन षो प्रफारफे पदार्थं पाए जाते है। 


परेतन का सामर्ध्य--विश्च रे मस्य पदापोमि चेनन तौ प्रतिभागं स्वदय, 


२. परीक्षामुखसुव्रप्रवचन 


शानमय है, भ्रनिन्दकां उपभोक्ता है भौर दोप श्रचेतन पदार्थं ज्ञान भ्रौर श्रानन्दपे शर्य 
रहि! वे सच जडर्हु, चेतत पदाथि क्था साम्यं है उम प्ामथ्यपर विषार कषिय। जाता 
हैतोजो कोह पुर्प निष्पश्न टष्टिते एकमात्र जानक्रारी ही करता है, किती धमं मज- 
वका कुश भी !रिचिध स्ते विगाभ्रमने ष्प्‌ की जानकरारो मात्रशचे प्रयोजन है, ध्तना 
श्रभिप्राय रखकर समस्त वर पदार्योमि चिक्रत्प हटाकर विश्रामते रहकर यदि प्रन्त 
निरोक्षण करता ह तो प्रत्येक मनुष्यको श्रौर मनूष्यही का, पशु्रो प्रर पक्षियोको नी 
अपने श्रापके स्व्पका श्रौर प्ामर्थ्यका वो हो सकता ह । मत्मामे क्न श्रीर्‌ श्रानद 
स्वभाव टै । जनका कामि जनननादहै। जामी हो सव जाननेपे श्रा जाय रेषा यहुज्ञान 
स्वभाव सवक्रो स्पष्ट जाननेके लिये, मानो गर्भिन करदे, इत्तकरे शये तैपार वैठा रहूता 
हे! ज्ञाने सारा लोकलोक मीना जाय वह्‌ भी चन्द्रवत भाषताहै। ज्ञनकी एमी 
सामथ्यं है कि पेते लोकालोक यदि श्रनगिनतेभी होतेतो भी सवे ज्ञानमे समः जाता 
ज्ञानं एक भाव है प्रौर भावस्वन्प परपरम है इसलिये कितनेही पदार्थं जाननेमे भ्रा 
जाये यर्हाकी जगह भरती नही है, क्योकि यड मूर्तं दै, एक जाननमावको लिए हृष 
है 1 तो श्ननमे ह्तनौ सामथ्य है कि समस्त सत पदाथ इमके ज्ञानमेश्रा जाये प्रर 
तिसपर भी श्रनगिनतं गने भी पदार्थं होनेतोवे मो सवं ज्ञनमे अत्ति । 


ग्रासमसामथ्यं ग्रीर वतमान दशा ज्ञानस्वह्यफा श्रतु सामर्घ्यं रलने 
वाले श्रात्मा की, हम प्राप सकी जो कुष भ्राज दभा वन रहो है वह दयनीय दशादहै। 
कहा तो हम श्रापका वह्‌ वमव, कि निस्नरण नीर क्षोभ कप्रायरदित्त विशुद्ध ज्ञानके 
विकाससे(पावन रहते शरीर प्नात्मीय स्वामाटिकं श्रान^्दका श्रनुभरवे करते श्रौग कंसो 
यह्‌ दला बन रहीदहैङिकोर्ईकोडाम कौडा वन रहा दहै, कोई षयु सकर, कृत्ता, गधा 
भ्रादि वन रहै है, कोई सनुष्यमी वनादहैतो चहमभी निर तर भ्राकुलितत रहता है।क्या 
स्थिति वन रही है इस भगवान भ्रात्मको ? हम भ्रपने वमवक सामथ्यं नही सम- 
सना चाहते भ्रौर बाहरी विपथ श्रसमोमे हौ सुख मानते हँ जिनमें सार रचभी नही है, 
क्या कर रहे है ? धन जोढकर केया कर लिथा जायगा ? श्रत प्रात्माको निरल्रकर 
उत्तर तो दीजिए जिसके लिए रात दिनव्यकु' रहते है इन मायामयी पु्षौने जो 
स्वय सव स्वार्थी है, अपने प्रयोजन विना किपीका कुष्ठ यज्ञनाम मी कमी कह नहीं 
सकते, इन मायामयी जीवोमे हम प्रकार लोकम तुम श्रपेना क्या वनाना चाहते, श्रौर 
श्नपना मी क्या, इस श्चरीरफा । ये सव श्रषार वाते है । इनसे युक्त होनेका। साहस 
लेगा भ्रौर ज्ञान वँभवके भ्रावरणका विनास होगा तो भ्रतुल वेभव भिलेगा जो प्रभूमे 


विकित्त है" 


' निरावरणत्ताके विरोधमे भ्रनादिमुम्तताकी कलयना -श्रतुल वैभवकी 
चर्चा सुनते हृएमे सरवैञफा श्ननौकिरु वै मव वेया है उस विभूनिको सुनते हृषु कोई पुरुष 
शका! फर रहा है कि देक्ार्भं कोईप्रपु स्व॑ज्ञ होता दै केया क्रि जिसके पहिले तो 
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श्रावरण हो, कमि दवा हो भ्रौर फिर कर्मोका नियोग हो तव वह सर्वज्ञ वने, प्रभु 
बने, ईष्शषर वने यहु वात हमारी सममे नही श्राती । शकाकारका श्राय यहुटहै कि 
ईश्वर तो एक ही होता है लोकमे, श्रौर वह॒ श्रन।दि कालसे कमि, भ्रावरणोसे, 
वन्धने मुष्त रहा करता है वह्‌ हस सारे वि्वका मालिक है भ्रौर वही इसं लोककी 
रचना किया करता ह । एसे श्राक्षयको रखकर शक्कर कह रहा है कि कर्कोका 
भ्रावरण ही श्रोर फिर उसका वियोग हो तव सर्वन्च बने, उसका ज्ञान वने यहु बात 
गलत है क्योकि ईदवर ता अ्रनादिकालसे ह मृक्त है । उसमे श्रावरण सम्भव नही है। 


यथार्थश्रद्धानंसहोयकं उपयोगी प्रकरणोको समभनेका भनुरोध- 

देखिये श्रव जो प्रकरण चले गा-१०.-१५ दिन, यहु प्रकरण श्रपने श्रापकी शद्धा सही 
चनातेके लिए श्रौर स्रममरी बातोका सस्कार भिटानैके लिए बहुत उपयेषगी प्रकरण 
ह भा। जिसके भर्मिप्रायमे यह वत्ति वैठीहै किं हम लोम किसी गिनतीकरे नदीर्हैः हम 
मे कुच साभथ्यं नही है, हम त्तो एक दास है ईश्वर निस प्रकार हमे वनायेशा, नरक 
स्वगं जहां पटकेगा, जौ सुख दू ख देना चाहेगा, सव उ्तकी मर्जी परै, हम श्रपनेमे 
कुमी पूरषाथं कर सकते वाले नही है, इ प्रकारका श्रभिप्राय रखकर जो स्रपनेको 
कायर वना रहै ह, दीनता रखते ह श्रौर श्रतुल जो समाधि है, जोनप्रकश है उसं 
परकामे रहनेका, पहुवनेका साहस मी नही जिनके जग पाता है, रसा ज्रमका सस्कारं 
जव तके रहता है तव तक यह जीव क्था कर सकेता है ? यह श्राद्मा स्वयं ज्ञानानन्द- 
स्वल्प है । यहा ज्ञान जव पूणं विकसित हो जाता है, श्रावरण समस्त हट जते है तौ 
1 यह ज्ञान परिष शुद्ध वनता है श्रौर वरहा जन्ममरण॒ श्रादिक समस्त सकट मिट जाते 
ह । श्रात्माको नो हिते चाहिए । जिस प्रकार हित हौ उसी प्रकारकी बुद्धि भ्रौर यतन 
हीतोकरना है । श्रीर्‌ षहमी वनावटतते नही करना, दिखबिटसे नही करना है, श्तु 
जो यथायं ह, स्वरूपमे है, स्वामाविक है, सुगम है, स्वाधीन है वही तो करना है जघ 
भपने भ्रापके सत्वका ही निशंय न हो, प्रपते साभर्थ्यका गुणका, विकासका, विलास 
का, लीलाका कूद पताही न रो । केवल एक किंी पर पदा्वंकी श्राक्ञा रखकर उस ही 
की मवति करके दौनता ही नेनायी जाती रहे तो ्रात्मा जन्ममरणके सकसे मुक्त 
कव हो कैग { इन सब समस्याग्रोको सुलफानेके लिये यह प्रकरण बहुन काम देभा । 


क्मसि च्ुटे विना सूक्त कटभेकी श्रसद्धतता - यहा श्रात्माका सामर्घ्यं न 
सम सकने वाला शद्धुाकार कर रहाहै कि ईश्वरतो परनादिुक्त होता है । उसके 
तो कर्मो श्रावरणं भी कभी नही रहा ¡ तव फिर यह कहना कि जवर ग्रचरणं सव 
हट जति ह तो भ्क्षेष वेदी विज्ञान उत्पन्न होता है, यह वात श्रयुक्त है 1 समाधानम 
कहा जारहादहैकिरईश्वर कोई मी भरतादिगूक्त सिद्ध नही है क्योकि पहते तो मुक्त 
ही नाम किसकाहै? जो दयुट गया । किससे दूर गया, चह तो कुछ ताना चािए } 


नविध स जान च~ न च र -> क, ए त ~ ~~ ९ त क व ~ अत 
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ही भरनन्त काल पहिले जो भी मुक्त हए वे य्व श्रय तकर भी मुक्त ह भौर ग्रनन्न 
फाल तक मुक्त ररहूगे, किन्तु प्रारम्भमे वे भी कमपि प्रहित ये श्रौर रलत्रयफे उपाय 
से कर्मक प्रावरण उनका दूर हुभ्राश्रौरवे पृक्त हदु । ईश्वर श्रनादिगक्त नही दोत्रा 
मूक्त होमे, श्रग्य मृक्तोकी रह्‌ | 


हितिव मुक्त मानने वालोका प्राय इस सम्बन्धे घद्भुकारकां एक 
मतव्य मी जान लीजिये । शद्धुकार यह मान रहादहैक्रि एकत ईृदषरतो श्ननादिगृक्त 
होतारैम्नौरवाक्री हन जोवोम जो कोई मी ईदवरकी भक्ति करे श्रौर उसके नामन 
तपश्चरण करेततोव्भी मक्त हौ याताहै। तो वेकीकेजो लाग कमपि मृक्त हए, 
मक्त होकर प्रभु बनेवेतो कर्मोति सहित ये पटति, लेक्रिन षह मूलका एक ईश्वर 
कर्मापि श्ननादिकालसे ही रहत था । उत्त मुक्तमे इन मुक्तोप एक फक भी मनिनादहै 
किं क्मोति मुक्त होकर जोप्रमुवनेञउषेतोकिनीदित वडुरईशधर सयारमे पुतर्जन्मके 
लिए भेज देगा कि फिर जवो प्रर जनसमलो, कंमोकरि उयके सामने एरसमन्या है कि 
देसे सभी शक्त हा जायेपे । तो फिरसकारमे फिर कनके पिए उते कमही क्वा 
रहेगा ? सो कमदुक्त प्रभ तिर काल तेकर प्रुक्त वना रहूनाहि, पर्वत सम्यङ वाद 
वह सप्तारमे पून जन्म केताहै। इमे यदि योया साम्य रखकर समरकाादहैत्तोयो 
सम लीभिए कि जन शलसनमे वतते हँ कि नवप्रेवेयक्मे मी सिथ्परा्श्चि श्रय अम- 
व्य प्रहुच जति ह लेकिन सदातोनदी रदे सक्ते । भनेही वहू ३१ सागर तकको 
भ्रायु है । श्राल्िरन््र-त उपस्तक्रा मी होता दै । पहं जनन मर लेना पटतादहै। पतो 
कुष्ठ एसा ही सममकर उन्होने प्रभुका स्वल्षयो माना हं। 


निरावरण होनेके कारण मुक्ति श्रौर भ्रदोषवेदित्व श्रव प्राकरश्टक 
वात कहते है छि जसे अन्य मूक्त कमि पृक्त हुए ह हसी प्रकार यद्‌ ईश्वर भी मुक्त 
है, सो कमपि भुक्त हृभ्राहै। मक्त नाम ही उमका है जिसको पिले वन्वन था श्रौर 
श्नौर प्रव वन्धनन्ही र्दा तो बह मुक्त हो गथा । जिम बन्धन नहीं है, उसे शुक्त तो 
नही कहा जा सकत। । कोई पूरय किक्षी कटे जिमक्रा घर वहा कुनोन है, सदाचारी 
है रौर कह दे फिश्चापके पित्तातो जेलखानैतते मक्त हा गए तौ चह भ्रच्छा तोन 
मातेगा । श्रौर श्रसत्य भीटहै जेन कमीगया हीनहीं है तो मूक्तकंसेक्दा जा 
सकता है । मुक्त नाम उप्तम ह) पडता, जो ॥मं उन्धनसे लिप्त था श्रनादिमुक्तं कोई 
ष्दवर नही है तच्च यह मानना चादिए कि इस जीवपर श्रनादिसे भावरण पडा हुभ्रा 
उस श्रावर्णका वियग होनेते उ्तके श्रशेषवेदी विज्ञान उत्पन्न होता है) सा ज्ञनन 
समस्त विश्वको, लोकालोकको एक साय स्पष्ट जन लेता है । 

सुस्टिकत त्व हेतु देकर ईदवरको भनादिमृक्त माननेका अभिमत-- 
श्रव शद्भाकार कता है कि ईखवर वह एक नादि सूक्त ही है । यदि श्रनादिमुक्त न 
होता तो श्रनादिकालते इन प्रथ्वी पाड प्रादिकको जो करता भ्राया है, षन्ता श्राया 


कामो क श [कणी णी 10), 1 1 8 8) 
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है पह करे सम्भव होता 7 श्रूकि ईरते नदी पहु ड, जमीन, मूय, चन्द्र ्रादिक सव 
कुड वनात है इस कारणपे वह श्रनादि मुक्त है भौर सवे विशिष्ट है, फिर यहं 
शद्धः कार कह रहा है, श्रौर यह भी नही कि ईश्वर इस सब लोकका स्तां नदी होता 
है, कंगोकि श्रतुमाने यनाकर देल लीजिए पृथ्वी श्रादिक समस्त पदार्थे, पदार्थं किसी 
न रिती इुद्धिमानके दारा वनाये गए है क्योकि कायं होनेसे । सब कामरहैना। जंसे 
खम्भाचछतये सबकामरहैतो फिसीके द्वारा बनाये गएहैना ये जमोन श्राकाल्च सूरवं 
चन्द्र पहाड नदिया आदिकभीकायंहैसो फिमीन किसी क्न वरेके दासा बनाये 
गये! जोजोकयंरोतेहैवेवे किसी कुद्धिमानके दीया वनाये गए देखे जते, 
जसे ये जमीन प्रादिक्‌ इम कारण किसी बुद्धिमानके दवारा वनाये गए । को कहे 
कि पृथ्डरी पहाडश्रादिकतोकायंरहही नही, ती बद्धुकार कट्‌ रहाट कि प्रथ्वी 
पहाड श्रादिक कायं ६ क् किये श्रवयव सहितदहै प्रचयषूपरहै, जो जी पदां कदयव 
सहित ई, प्रचयल्परै वे कायं हृभ्रा करते है। जसेये घडी तखत खम्बाये श्चवयव 
सहत्तदहैतोकायेरहना, तो पे पथ्वी श्रादिक भी श्रवयव सहितर्ह। श्रतएव का्यंदहै। 
दाद्भौकारका प्राशय यहद कि इन तम्मा घडी ्रादिकरको तो यह मनुष्य वनात्तेता दहै 
परयेजो पवन प्रादिकरहै ये मनुष्ये दारा नौ वनये जा सक्ते है । इतनी सामथ्यं 
मनुष््रमे नही है सो किसी ब्रहते 33 सक्तिनान श्रनादिमृक्त ईश्वरहारया वनध्यासयादहै| 


पदार्थस्वरूपके निर्णय विना जान्तिमागंका श्रलाभं - देखिये-जव तक 
पदा्थके स्दखूपक्रा निणोय न हो¶ा तत्र तक कल्याण नही हा सकना } श्रपने भ्मापका 
नानवबल ददये विना, स्वषपक! यथार्थं निणंपर क्रिये शना जो जंसा कह देगा भकिमे 
प्राकग, वह्नी श्रद्धापे भ्रकर वहु सव मानि जयेणा । श्रातकलत पुराणौोके नाभपर, 
मजहबोक्रे नापषर एसी एेसौ बातें मी मान डालते जो कल्पना तकमे नही भा 
सकती पदा्येके स्वख्यका निय करिये । ये समस्त पदाथ उद्पादभ्यय ध्रौव्यात्मक्‌ है| 
कोद श्मे व्रिपुणारमक भी कडुने--पद,व सरोगुर, रजोगुण, तमोगुण करि व्याप्त ह । 
पदार्थमे यहु स्वल्प पडा हुश्रा है हाथमे लेकर मी द्म वात्तको वताया जा सक्ताहै। 
कटु छीटा फलं, ररोला फननले लो श्रौरे वतावो-देखो यह्‌ फल है, गोल है, इस 
सकलमे है श्रीर वही ममल कर बतादो फि देखो यह्‌ फलका व्यये गया रहै, मथवा 
चादामको ही फोडकर जलाकर वतादोकिदेखो यह रष्षहोयया। बादामत्तौ न 
रहा, लेकिन जो भ्राधारभरून तत्त्व, द्रव्य, उसको सर्धित प्रथत्रा पदार्थजोभीदहै वहतो 
कहीं नही गया । वहतो पहिनेमीभथाग्रीरभ्रवमीरहै 1 त्तो उत श्ष्विनकी भपेातो 
वह धू.च रहा किन्तु उसने श्रग्नः सकलको परि्वतित कर दियातौ बहू एक पर्यापका 
न्यय हुमा भ्नोर एक पर्यापका उपाद्‌ हृश्रा । रसा समस्त पदार्थोका स्वरू! है, चाह 
उसका-पह परिवर्तन सममे भरथयेतो, न प्रथि तो । जहा उत्पादन्यय घ्रौग्य नही होता 
षट सत्‌ ही नही है चाहे कोई चेतन हो, निगोदहो, सिद्धहो, प्रतु हो, घ्राक.शहो 
कोई भी सत्‌ हो वह्‌ नियमे उत्पादन्यय घ्रौग्य बाला है। किपीका उसा व्यथ समान 


५] परीक्षाष्रवनुपरप्रवचन 
चस रहाट तो सममं परिवर्तन नही श्रत्ता। 


शुद्धं पदाथमे उत्पादन्यमध्रौव्यययती काकी ~ सिद्ध पदार्थं ह नादि 
तिद्ध है, उदका परिरामन मी तममे नहीश्राषा रहः कर्योणि वहण्क तोश्रम्त दै 
प्रौर पर पदाय है, दुमरे उसका समान तमा परिगमन है. श्रौर हत दही वृनियादपरक्ति 
समान समान परिणमन दोता है निद्ध पदाथ हमे सिद्धका मी उद्यादव्यय समभव 
नहीं प्राता । लेकिन यह तो वतावो किं कोई पुरुष एक मनका योक श्िरपर्‌ रस्कर 
खडा हो श्रौर वहं ५ मिनट तक वरायर निष्कम्म उष्ठातरह्‌ घडा दटैतो उसके सवयम 
क्था यहु कहू जाना युक्त है क्ति परहिते गेकेण्डमे दमने जो काम किया, वाक्त ला्दा 
वही कामतो मिनरपे करर्हादटै, कोर््नयाकाम तो नहीकरररा) श्रे नये 
कामके निवेध करने वाले पर वह यो$ उठाकर धर दो, फिर दृद्टोकि तम श्रव ५ 
भिनट तक नयानया कामंकररहेहो कि नहीं) चगर नष्ट कर रहै नो वाघकरर एतै 
ही छोषटकर चल दो, पडा रदैगा दो चार धट तो वह चिट्न्येगा श्रे बोक उठातो, 
भरेजारहैह) प्ररे कहामरे जारे श्ुमतो कुद्धनया काम ही नहीं कर ग्द" भरे 
जो वार वार पनी शाविति लमा रहा है वह्‌ प्रति समयक्रा नया नया कामरहैया नहीं? 
योहीप्रभुजागगए एक ही समयमे सारे विदवको, पर प्रति समयमे जानते रहं, जानते 
रह, केया यह नया, नया परिणमन, सो हम उमम परिवर्तन नदीं सम पाते । लेकिन 
उत्पाद व्यय सर्वत्र वलताहै! तोये पृथ्वी भ्रादिक पदा्यमी उत्पाद च्यय ध्ौग्य स्व- 
माव वाते ह) सो भ्रपने ही स्वमायकरे कारण वनते है विगडते ह, रहते हु, श्रनादिमे 
व्यवस्था है । एस मर्मके पिचाने विना दुनिया कहती ह कि ठम सवको सो किंसी एक 
अगवानने वनायां हईै। उस ही प्रसगका यह्‌ प्रकरण चल रहा दै) 


भ्रसत्की उत्पत्तिकी श्रसभवता --जगतके प्रत्येक पदार्थं भ्रपना श्रपना सत्व 
रखते है श्रौर उस ही सत्वके फार उनमे यह प्रकृति पडी हर्द है किं वह प्रतिस्षमय 
तवीन पर्यायमे धराये श्रौर पुरानी पययिक्षा विलय करे) हम मर्मको न जानकरही 
विभुग्ब पुु्षौको एेसी कल्पना जगती है कि प्रालिर यै स्व कोई चनह तो इनका 
कोई बनाने वाला है । एक मूल बातपर ही दषटिदे कोई तोभी यह वात नहीं 
ठहर सकती दै । जो भ्रसत्‌ है, जो है नही वह त्रिकालमे मी सत्‌ नहीं हौ सकता है । 
कुश्च सी वने तो किस रूपमे चने, ष्या भ्राघार पाकर वने भसम परिरति वने, श्रोर 
कुख यदि पहिले सत्‌ है जिसका कि कु बनाया गया, जैसे कुम्हार घडा वनाता है तो 
परितम सद्भूत भिद है, उसका परिणमनं रचता ह तो धस प्रकार यदि कुं सत्‌ है, 
जि किसी एक ईदवरने वनाया है तो वह सत्‌ था ही, तकी उत्पत्ति तो नही हर्द} 
तो भ्ररुतृका कोई सद्धात्र नही होता, सतुका कमी विनद्य न्हीहोता। साथदहीनजो 
सत्‌ है उस सतूपे ये तीन बाते पायी ही जाती ह । अन्यया सत्‌ नाम किसका ? सतु 
करा क्षरा ही यह है -उत्पादग्ययप्रौष्ययुक्त सतु । किन्तु, तत्वन्नता जव नदी रोती 
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ह जवर ह्तनी बान सममे नही कैत्तीतो तब कोई कर्ता है, ईदनर ्रथवा चुंद्धिमान 
एसी कल्पना जभती है । 


ईश्व रकी उत्कृष्ट प्रादशेशूपताके समथनका प्रयास भया । इस प्रसगमे 
यह दृष्टि रखकर घुनना है कि इसमे ईर्वरका निरावरण नही है किन्तु ईश्वरा 
उक््ृष्ट रूप रखनेके लिथे यह परसग बना है । प्रभु श्रनस्त ज्ञानमय है" श्रनन्त दष्टा है। 
प्रनन्त शान्ति है उनमे श्रौ चे प्रभु श्रनन्त प्रानन्दमय रते रहु। वे समस्त कलक 
मक्त दै, वे योगौक्रोङे लिये श्रादकचं रूप रह । वे योगीश्वर दीनतःपूवक सगवानकी 
नद्धिनि नही किया करते किह प्रमो, तैरेहीहाथिमेयाजन्न मस्णहै, तेरे ही हाय 
मेरी सुगति दुगं तरै, तेरेहीदहयमेरासुखदुख दहै, इसलिए प्रमु दथा कर! इसमे 
भरिते कहा उम्ी है । मर्वित्त उमडती है गुएोके प्रमे । कोई यदि कर्ताषर्ताहै ततो 
उसकी भविति तो उरस बनेगी । जम दछौटे बालक लोग पितके गुरोके प्रेमसे वशीभूत 
सही रषते किन्तु पीटेगे डाटमे, दण्ड देगे, इन उरोसे वे उतकी आश्नामे रहते है, 
क्रन्त शिष्पर नि भपने गुरुके प्रति उरसे भक्ति नही करते किन्तु वे गुणानुरा्क्े भविति 
करते है तो प्रयु श्रादरशखूप हुप्रा, ज्ञानदकषेन सदिति अनन्दमय है, कृनङृत्य है, श्रनेन्त 
निराकृलत्ता है, यदु स्वरूप समभमे प्रयि ततो प्रभुके सच्चे हृदयी भके वन सक्ते ह । 
भ्रौर, वैद्म लोगोको सुखेदूलखदेते ईदेमा भाव रखकर मकि करेतो रकी वजह 
से भि इई । ईहवरका उक्छृष्ट विशुद्ध श्रदक्चं रूप वेतनकरे लिए यह प्रफरणस रहै) 


लो ककर्तत्वके भ्रनुभानमे सकराकार्‌ द्वारा दिये गये कार्यत्वं हनुके सम- 
य़ सवयवेत्व हेतुमे तीन विकल्व पदार्थो स्वरू प्रवा धर्मस भ्रनमिन्न 
पुरुष यह शका कर रहे थे कि ये पृथ्वी, पर्वत श्रादिकं जितने भोषदा्थहयेकिसीन 
किंसो उत्कर वुद्धिमानके हारा वकष गएर्है क्भोकिवेक्रायंहँ) ये सवे पदां कायं 
है केथोकरि सावयव है अवयव सहित ह, जिदकी लम्बाई, चौडाई मोरटा है, यह पिण्ड 
स्परहै, सये श्रनेक ्रवयव 'हुस्पे प्रा जत्तिहै, जो ्रतेक हिष्सोका पिण्डहो वहू 
किसीनकिक्षीकेद्यारा करिया भया है । जेते घडा श्रनेकर हिस्सोक्रा पिण्ड दहै, सावयव 
तो देखो ना-ब्ह कुष्हाररे हारा किया गाह तोये पहाड़ पृथ्वी श्रादिक ये सावयवं 
हैतोये भीकिसीरे काहु । इस शरूाने समादानमे वस्तु नबरूपवादौ यह्‌ पद रहा है 
फि तुपते सावयवेनाका कया प्रथं समश ? कवा उपा यदहश्रयेहै किये सारे पदार्थं 
दिस्तोके पायं वतमान है, शपते अरवयवोके ताथ रहते हँ । श्रयवा यह्‌ धर्यं है कि मव 
पोषे हमारी उन्नति हृरद है, पा यह भाव समफा है कि यह्‌ सावयव है हेषा हमारे 
लानपे विषय हूग्रा है! इष कारण यह कायं है । तीन विकल्प रखे गए है-कायत्वहेतु 
को सिद्ध करनेके लिए जो सावपत्वकी युकरित दी उनके भ्रथमे | 


अवेयवोके साथ वेतेमान होनेरूप सावयत्वहेतुका निराकरण - साव- 
दक्र अयं तो ठीक चही वैठना यह्‌, कि भ्रवयपोके सराय वमान है पदार्थं इत कमर्ण 
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य फाप 2 ।जोजो क्दददोर पाये रटे, त्ान्र् दने व्र सम श्ट द्म भाग्ण 
मदयन माताजापद्योर किमीका क्म्य सप्र दाद सो दमत पन१८द्‌ क्य पाना 
है । मनुष्यप्य समिन्य, वान मामित, क द कति माग म्ह +, द पिमोका कृमि 
नीर । जगे रोगत त्ये कदो ब .ध्मु 1 ठ. दन्ट्रषोी +, विजया 2, छद) 
६ भाटी योरे द दुषार ‰ पिका ति नग्न ग्य = उन सक सम्य 
जी मोत् गात्रात्‌ £ ट सातावात र्न्‌ गव्कोको शोन्मग पयवे गना; देच 
प्रययो भाप, उने लो प्राकार दरवत सो यर गगर कपानय > प्न 
गदमयेकि मामं यतमाने पर फिमीका पायं नोता मयो हिदिकन् नष्न स्ट) 
गोव सामान्य पिसीम शष्पं नी $ पौर गरष चदनि मोद पमे कार्ष द 
"तुना पि जोसाययय लर गमका स्व्यं होरा ही रै दर प्रगर्त द्म 


श्रवयवोमे ज परमानन्वस्ण्‌ माययवल्वन्प हनत नगत रटि 
पफौ ति एम सावववनापा य चयं रपेम रि श्रणदयो शान मे वदा सखव 
हुए दनो प अदद प्रत्यत निद ती महीर । परमान श्रादिमं प्रददव तिमे 
वराये षदायेस्नेगष्‌ मानिजाररे हे वे तग्मागु पाधि पररा एर्पडन्ये मिद 
नही ४, पिर यट पृग्यो पाटि उत प्पगयमि तष्य लश? यट भिदङ्नेही स्फना 
? 2 भव शन्कर ट्म विषयमे ष्टर्णरि ङ्य मय करमानुरोप श्ररवनोपि अर्य 
है, मणी शिदिरम कमन देविय 1 द्पपनुद्यादिर भिन्ने ममे पराप £, दिन्ने 
या जिनमे पदा्प रये यर मे पटिनिणा सपे वषाद रु दन्नं दानी शिम 
सीजमै रने गर ह, कोक पापं सोनैमे 1 सगणो कायं लि १ श्रौ जित्तनै ष्टे परि 
मागा वनि फायं होतेह वे धवनेम द्र परिपा वाक्ती पीरमे भिल्णर रसयर वनते 
है ध्राकार उदादग्णभीदेस्टाहै, जते कवटा वटुतं यरो चीजत, पर्यहे ततुं 
जपे प्रत्य परिमाणा उने गूत्ते चनारैना, तांजो यदी पीन होती > चह भ्ल द्रि, 
मारा याती नौजमै मिलकर बन्ति) च्रौरते पच्य पर्वत च्राटिक दे पमाणम 
चीजेंटहँतोयेषद्धटे वरमागुरो चोजोे वन्ये गह घौरजो प्वोरे परमागु वाली 
चीज है वम पह प्रग्यवरदै, दहदह परमाणु दै) एस प्रनुमानभे शद्ूपफार दायपना 
सिद्धतो फर रहारै, किन्तु द्रतमे एक चक दों प्राता है, वह किस प्रगार कि जव 
परमाणु सिद्धहो जाय कि परमागु दोहा रं कूद्तयतो यह सिद्धो रि उन पररमा- 
एवोक्त द्वारा ये स्वध रचे पए, एष कारण यं सावय ह, प्रौर जय वे पृथनी भ्रादिक 
सायय ह यह्‌ सिद्धौ जाप पव यह्‌ पृथ्वी कायं है यह मिद्ध होगा भ्रौर सवयं सव 
फां सिद्ध हो जाये तव परभाणुकौ सिद्धि होगी । शकाकारफो यह कहुतादहिकि नो 
वहत यरै परिमारकी चोज होती है यह्‌ दछोरे परिमाण बली नीजक्ते वनतीदहै तौ 
भ्रदिके हौ खोटे ्ोे करा उन सव तणोके कारणे वनी है, तोभ्रुकि यहे महा पररि 
मारा वाली चीजहै रोरी त्तो छोटे परिमाण वलति प्राटेमे कणे उत्त गेटीकी उतत्ति 
हई है तभी स भरादेका नाम बुन्देलसण्डमे मनक पडा । फनकका श्रयं है कणक । 


एकाद भाग 


फणा श्रौर फणाक्र । शर्न्त द्टे छोटे कणोको कनक क्ते ह । उन उनकोपति उस 
महा परिमा बाते भोजनी उदत्तिहु्दै तोयं मी पर्वत, पृथ्वी प्रादिक् ये सव 
यदे वदे परिमाणएकी वत्तुर्वे है । यह्‌ ही यहा लकाकारम्द्धिकररदै कि छटे 
प्रकार प्रषार वानीं चीने सचा गयाहै पर इस्मे चक्रक दोपश्रातादहै। 


श्रलपपरिभाणीसे महापरिमाणीकी जन्यताक्रा ्रनियम -अत्पपरिमाण 
रे महापरिमाशणकी जन्यतामे प्रवेयवोसे जन्यता माननेमे दुमरो वति यहद कि तुम 
वाहते हो कि छोटे परिमाण बाली चीजते बडे परिमाणकी चीजवे-तीहै किन्तु 
वाति कही कही उममे उतल्दी भी देष्वौ जती द्र । वहूत यडे परिम 
वानी चीजसे दधोरे परिमाण वाली चीज वेनती है । जसे रूई वहत 
धडे विस्तार वाली चीज है, एक किलो रू वहत सी जगह धेरती है, पर उक्ष बडे 
परिप्राणवासी सपमे एफ चारप्रगूल लम्बी चौडी मोटी चीज वनायी जा सक्तीदै। 
उप परमाणुको घटाकर दवाकर प्रेम करके वदत छोटे पमे उसे किया जा सक्ता, 
नो वह वरे परिमाएक्ी चीनये भी दो परमाणक्ी चीज वन जाती है श्रत यह्‌ 
नियम नही वना फि महा परिमाणं वाले पदार्धं श्रतं परिमा वलि पदा्थेसे स्वे 
गणु श्म फारणायं सावयव प्रीर किह प्रीरकायहंतोकिसीन किसके दारा 
रच गए है, यहु वात सगत्त नही नस्तो है । तो उन परमाणुप्रोकी ही निदिनही दहै 
जिन प्ररमाणुप्रो से सावयव पटार्थोङी कल्पना की जाय । तौ मे पदाय सवियव रह, षिड 
याठेहुं यह्‌ बात सही नही वटी । 


साचयदल्पसे ज्ञानविपयताकी सावयवताका निराकरण यदि त्तीसस 
पक्षसोगेकिहम तो सावयवका यह अयं करते है फरि हमारे ज्ञानम जिच पदा्ेके 
सम्थन्धमे एेष्ठी दाति ठ जाय कि यह्‌ पदां सादयवरहैतो सावयव है एसी बुदिक्ा 
पविषयपना परतेका नाम दी माचयव है) यो षमा आत्मा भ्रादिक षदाथकि साय 
ध्रनेकतिक्त दोप होगा } घरातमाके सम्बन्यमे चरिचार फकरो-क्या यह्‌ श्रात्मा परमाणुकी 
तर एक सदु म्रद ? प्रथदा कुष बडे परिमाणएको निष्ण है} जगा भ्रनुमवने 
मी विचामे! प्रनुभव य कहता फिद्टस ममयहम्‌ जितने वरे ्ररीरको लादे हृष 
६ पम उतनेमे फले हृष्‌ हष ह 1 फटी वेदना हह प्ता वह्‌ वेदना केवल उप्त जगहे नेही 
होती सिप जग काटालगाहोयाकुष्टयान हू हो? वेदनानां भ्रनुमव समन्त 
प्दितोम्‌ लेता दै, दसी प्रर्यर हतका भी भ्रनुभवहै। अव कभौ पसा लगतादहै ङि 
मेस टम घगुमनीमे द्दह तो उम श्रवसी भरमे वहं ददं नक्ष है। अर उप्र सभय उस 
वेदना चनुभय यट दितमे मीनो कर रहाहै 1 दिततमेदी क्या स्वव्र घाल प्रदे 
धनुभ्यो) धमु नोवदु यो समन्तमष है कि उम वेदनाको उत्ति ध्म 
१ रुनीरे परक निनित्तमे हृद ट तो लिच्च शिभित्तने पन्रयेदग्ा जमो द्म मोटी 
मपे पट उष निनित्त पर एभिर्नो £ पौररनी धषुष्टष्टिहो गर है शि यह 
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समङ्नादै फ्रि यट वेदना, प्रीर काट पुद्तो वततत मीदैफि यहा नही, जग 
प्रीर मरफो, वहा येदना । उम येने जाननेकाजा प्रयो कयि गपा है षह 
निमित्ते दूने प्रयोग | निमित्त वेदनाको मानने प्रमो नर्हीहै। जद ग्रासा 
महा परिम णया हप्र, जिननै जितने देट्जो ड उम सट रै यह वह्‌ प्रमा उतने 
परिपाशयतातोटैही। ताप्य जो महपस्िमिणा वाना रः उमम साययतकी 
तल्यना शो मक्नीोहैना। भ्रवदेो प्रासा मव्य फिद्मी किमोफा फां नहीं 


एससे सविथव हनु सनष रै । 


ग्रसण्ड श्रात्माक्री प्रमस्प्रात प्रदेशन्पना--प्रान्या प्रसममौप्रदेसी [है । 
एक प्रदेशक्ते मायने एतं परमागयु अकारे जिने हिन्तोश रोकः मह उननेका एक 
प्रदेश कतै ह 1 णक्‌ मूको नोकृदे कान पर द्यटाना चिनु फनाद्विपा जाप, जस 
स। निक्तानि कर दिपा जायनो उप्‌ उनने निथानमे श्रमन्परतति प्रदेव दपा करने दहं 
हुनर लात प्रदेश को वाति नदी, अगस्य ष्देयद्रुप्रा फन्येहु भ्रीर यह्‌ सारालीक 
जो ६४३ धनं गु प्रमाण एनने वटे तोकपे मोप्रमस्वाक ही प्रदेग ह्‌ । भ्रसस्यान 
प्रघषटपात प्रकारूटोने हतौ एष ए्क प्रदेणती कल्यनाके मध्यमम इत 
श्रातो निरमाजायतो यह्‌ प्रास्मा प्रसग्प्रान प्रदेशो ‡ नेशन है अष्ट) 
भ्रस्प्रातं प्रदेशो हनि पर कफमीभीयदनदहो सकेणा हति जे य श्र.^न्टप्रदेदी भस्मा 
प्रनन्तं प्रमु वाले स्क टूट फुटकरप्रमगहो जतिरहै, विषरजोतेहं। स तष्ट 
भ्रर्यातप्रदेयी भामा ट फुरक्र विर आय, पण्ड मण्डलो जाए, यड्‌ कनी नही 
हो सकता । वह ती समस्त एक प्रवण्ड परात्मा द । 


भ्रात्पाकी भ्रखण्ड सावेयवताके सम्बन्धमे एकं प्रञ्नोत्तर--कमी रोई 
यह द्धा कर सकता है कि जव दधिगकलियां परस्परम लख्ती त्तो किसीन किसी 
क्रिप्ती ्िपकलीको पद्ध हट जाती है । द्िवफनी भरत्यन्त हिमक जानवर दै, कीडोके 
सथा उसका प्रन्प्र कोर मोन नही, साथही वह मायाचारिणी भी पस्यन्त प्रधिक 
है । कीडोको धिव दिः्कर नेतीहै षषे इसका नाम है दिपशलो - भरत्‌ द्धिपकर 
ली । तो परस्पर सडनेषर पूछ दृटकर गिर जन्तौ है | पूश्धकां हिस्सा श्रलगं तडफता 
रहता है रौर वाकी धड प्रलग तदफना रह ६ । तो ष्या वहा श्रात्माे खण्डो 
गए ? कोई रहे सकता है कि जव दी दहिम्से करो ८-१० हायकी दूरीपर्‌ भरल 
प्रलग तडफ रहे है ततव तो श्रात्माके षण्ड हो गए, परेषा नही ह) बातत वहां यह 
है छि जितनी दूरीपर वे दोनो खण्ड पडे देए तडफ रट है उतनी दुरोमे वे भ्रात्मप्रदेश 
फन गए । यह एक समूदृयात जंसी स्विति है ! कु फालमे ही पके भात्मप्रदेश 
सिकूड करके उप्त मूल शरीरे प्रा जति ह तव वहं पु फिर निष्कम्प रह जासि है । 
भ्रात्मा एक भण्ड है, यह भदेश रटति ्रात्माके €म्बन्धमें कुष्ठं कहा जा रहा है 1 
वैसे तो श्नात्माकी पहिचान प्देशोसे चीं हो पाती, प्रदेश ई प्नात्मामे । प्रगर पर्हिकान 
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हो सकती है ती भात्याके भ्र्धाधारण गुरते; होती है/प्रौर वह श्रसाधारण गुणै 
है ्रान। भ्रार्माकी परहिचोन ज्ञानं गुणसे होती है । किन्तु इस प्रकरणमे कारयत्व सिद्ध 
करमङे लिए सावयवताकी युक्ति दीभगरई थी श्रौर श्रवयवोकौ रचना दती है प्रदेशोमि, 
पतो भ्रतमि।का प्रदेशौते वणन करके यहु कहा जा रहा ह कि देखो भ्रत्मा भी सावयव 
है लेकिन क्िंसीका कां नही है। तव यह्‌ कहना श्रदुकेत है किजो साचयत हीताहै 
वह्‌ कायं होता दै । सावयव तो भ्रात्मा भी हैक्षरन्तु किमीका कायं नही है। 


परमार्थसे सावयव श्रात्मामे (कार्यत्वकी भ्रनुयलव्धिसे अ्रकतेत्वका 
समथन --इस सम्बन्धरमे शकाकार एकं श्रपनी युक्ति दे रहा है । दोष यह कहा गया 
था क्रि प्रात्मा सवियवहुं किन्तु वह कायें नही है, इत पर शककिार यहुकह रहा दहं 
कि भ्रत्मा तो निरावयव हं, सावयव नही ६, किन्तु सावथव जो शरीर है, जिसमे भाग 
है, श्रवयव है, हिस्पा है, एषे श्रनेक हिम्ो बाला जो यह शरीर है इम शरीरके सयोग 
से निरावयव होने पर मी श्रात्मामे एे्रा जानकारी होत्ती है कि यह्‌ प्रासा सावयव 
तो भ्रात्मा सावयव है एेसी बुद्धिका चिप होना यह श्रौपचारिक है । वास्तवमे श्रालमा 
सावय्भन गो है, श्रौर जव सावयव नहीहैतो सावयवनहृते हुए काय भीनहीहै। 
फिर सावयवत्व हैतुमे दोय नही भ्रा सकता । श्रव वात वनाकर हमारे इम श्रनुमानमे 
किये पृथी भ्नादिक समस्त पदां कितौ न किसौकेद्रारा रवे गये है कायं होनेसे 
इसमे दोष देना युक्त नही ह । समाधानमे कहते है कि श्रात्मा यदि निरवयव है तो 
निरवयव चीज कभी व्याकर रह्‌ ही नही सकती, जहा फौलाव नही, परिमाण नही, 
भदेश नहीं, मस्तिकाय नही, तौ जो पदार्थं ्रस्तिकाय नही ह वह व्यापकर नशे गहं 
सकता परमाणुकी तरह । परमाणु चीज ध्रूकि निगावयव ह, अस्तिकाय महीहै तौ 
क्था परमाणु कही फलकर रह सकता है, व्यापकर रह सकता ह । प्रन्थोमे पूदगल को 
भरस्तिकाय बताया है वह परमार्थस्े नही बताया गया है, किन्तु उपचीरमे कफहा गया 
है । वास्तवमे तो पुद्गल एक एक ्रणु परमाथ पुद्गल है रौर श्रणु होता है एक 
भ्रदेशी तौ परमार्थभूत सही सकल मे रहने वाले पुद्गलक्रो भ्रस्तिकाय न करेगे, किन्तु 
उन परमाणुप्रोके मेनमे स्केघ बनता ह 1 स्कध वनने पर यदि श्रस्तिकाय होवा है तो 
यह श्रस्तियपना वनानेका सामथ्यं परमाशुभ्नोमे न होता तो भिलकर भी न बनता! 
दष पुक्तिसे समस्त पुदुगलोको भ्रस्तिकाय कहु दिया गया ह । जब निरवयव श्रात्माको 
घम्बन्धसे सरायव कहकर उपचारसे प्रवयव बताया, तो यो शरीरको भी सावयवं 
उपचारसे कहना पडेगा । तो ये पृथ्वी श्रादिकं सावयव सिद्ध नहीं होते । कायं सिद्ध 
नही होते । बात तो परमार्थसे यह ह कि श्रातमा तो सावयव परमाथ है भौर पुद्गल 
सावयव उपचारसे ह 1 तो सावयव भ्ात्मा किसीका कारे नही है । प्रतत क्षित्यादिकं 
कायं हु सावयव होनेसे यह कहना भरयुक्त रहा । ५ 


कायत्वे सिद्धिके भ्राधारमे विकरत्प - जितने भी जगतमे ये पदार्थं दिखते 
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दं-पृथ्व्रो, पवत, नदी सपद प्रदिक ये सवश्रुकि कर्यं ह श्रतएवं किती न किप 
वृ्धिपरान द्वा बनाये यर्‌ देती वात शक्राकारे रकी थो श्रौर उस कायेत्व हैतुको 
सिद्धिके लिए सावत्ररना साधत वप्याथ। जन्तुं कितीक्ेद्धारय दन हौ इषे तियन- 
पन। रखने वाते मावपव््रफ़ौ धिद्धितो नही हई उप प्रणमे यहुपृष्ठरदेदं कि प्रग 
जिन पदार्थोरो तुम कन्यकः रहेदो ये प्रवी, अ्रापमान, मूर्यं, चद्र परमन भ्रदिकतो 
इन + कायं गनेकी निद्धि क्था परहिते प्रनत रहे पदार्थे कारशका समराय होने हुम 
भ्रयवा सचस्वा पमवाय ठोनेपे हभ्रा । दप सम्बन्वमेये दो ्रश्न कएल रहै शक्रा 
कारसे कि जो जमीन पर्वत श्रषदिक कायं वन्वे ये कायर्हैतोये कषे कायं चते । 
ये पहने श्रप्त्‌ ये श्रौर फिर इतके कारणोक। समवय जुरा तये काय वने क्या 
एेमा मावह? श्रता ये पहिले रपत्‌ धे मौर इनको सत्ताका समत्राय सम्बन्य जुड 
गया तेव ये कायं चने ? जपे  नोकपे एक प्रर्नततो क्रिया जा सक्ताना, कि जपे 
चदा कथयंहैतो उम घेर सथ्येन्यपे यद्‌ लोगोही वर्ता हैन, कि घडा पिनि न 
थाश्रौर जव घडा चना पोका हष प्रह्रमं पुट गी म्मा परिनिनये ग्रौर्‌ दन 
कारणोका सम्बन्य वनातवये कर्यं वने, क्या एेपो वतत ३ इन वृथ्यी पवेत प्रादिक्मे 
भया ये पदिलेनये। भरद ऽनमे एरेनन्टेम उन्ला गप्रा है, पहिनिनेयाक्या रेषी 
चात्त है? 
प्राक्‌ ग्र्षत्‌ परार्थ) कारण समवायसे कार्यत्वे मानने निरकरिरण 
कार्यंत्व सिद्धिम कारणं समाप पा सत्तः सनाप इन दो दिकलमो से कुडमी मानो 
पिति यही कनाग्नो फि पषिचे न था, इम परदिने कन्दकातुमकयाश्रय लगतिहीः 
क्था कारणोका घमवाप सम्ब. जुडमेसे पहनने था, अमत्‌ य, ग्रहमं है? पदि 
यह्‌ है तुम्हारा तो कारशोका समवाय चम्वन्ध होतरेके समध भो पिनेको हौ तरं 
श्व भी स्वरूपा सलमदीदह्ो सक्ता? याहोसक्ताहि?् क्या मतेलब्रहै? भो 
प्रत है वहतो पत्‌ हीदहै | कोई कारश जुट जाय, कारण जुष जनिके वाद मौ 
उसमे स्वरूर सतत्र नही श्रा सकता । नटीं श्रा सकमाना यदि कारणे जुन जने पर 
स्वूप्मे सत्व ही श्रा सकता दत्तो फिर प्राग कद्ना, पहिने कडना, मे व्यव्ययं 
क्योकि भ्रमत्‌ तोश्रषत्‌दीदहै? जौ भ्रषत्‌ है वहं कारण जुटतरेमरे पिन यी भ्रसत्‌ है 
भौर कारण जुटे जनके वाद भी श्रत्‌ ; 1 यदि यह कड {5 ऊर कारणा समवा्र 
होना है तव कायक स्वरूपे स्र श्रा जया करता है अर्थात कारण जुः जनि पर 
कायते भस्तित्व भ्रा जाया करता है! तो एता माननेक्री अपेक्षा यदं मानौ ना, कि 
सत्‌ तो था. मगर पहिले उम सत्प कार्यपना स्माया । यह्‌ बति यहाकी वात्तोमे स्पष्ट 
दिखती है! मिष, सत्‌ है भ्रव दमं करण कार्यपवन रहाश्रीर कारण जुटे पर 
स साच्रभीकलापके होने पर कुम्दारने नाना साधक वनाकर तौ भ्रन उसो सत्‌ पदाय 
न जो घडा बननेशे पडते किसी रूपमे वह था उसे कायगता चा जाता है यों मानने 
परतो कृधं कदां ठोक वंत किन्तु पृष्परौ दिने तत्व फिरन्मी ने वठेया। 


एकाद भाग ॥ १३ 


प्राक्‌ मतम कारण समवाय होनैसे कायेगना मानने पर दोषोका 
कद्ध विवरण--यदि यह मानोगे कि पहिने कुछ न था श्रौर कारण चुट जाने 


पर श्रव कार्यक्रा प्रस्तित्वहो गथातो यहा यहदहेनु व्याभितारी हो जायगा घडा बना, 


तो यद पहिल कृधन हयो श्रौर फिर घडाश्राजायतव्रततो कहना ठीक है पर पहिले 
पु भीनयायहतोगश्रनुक्तदहै भिह्ी थी उमे घटकार्यपनान धा, जब कार्ण जुटे 
तव वटकार्यपना श्राया । या ही नुम मानो । जो कषतर रहेगी उभे पीडे बत्येगे, प्रर 
इतना तो तुम्हे भी माननाहीहोमाक्रिये जमीन पर्वत प्रादिकं पहिले ये, पर इम 
स्नव, तो कारण जुटाकर फिर ईरम्‌ करि फिमनो इम ल्मे तंप्रार करदिया 
यदि हेमा कहो कि श्रत्‌ तो हमारा एकर मनवाला उत्तरम्राहीगयाहै किं यहु पहते 
सत्‌ था, श्रसत्‌ वात ता रही नही भ्रौर यदि यहं कटौ कि भ्रपरत्‌ > गपत्‌ हीहै, जेते 
पिले श्रत्‌ था उपो प्रफ।र कारणक सप्रवाय होने पर भी सम्बन्ध होने परमभी वह्‌ 
ह रूप सत्व नही भरता तो श्रमत्‌ इननादही कनो प्राक्‌ (पहने) सन्द केयो कहते ? 
एफवत्ि प्रौरदटहैनजो ग्त्करुजभ्रात्‌ है उक्तम कारणोका समवाय सम्बन्वभी नरी 
जुटता । श्रगर ्र्तत्‌ परदग्थमे कारणा जुरे रौर उसका कार्यं वन जाय तो फिर अषि 
साध्ये प्राकाशिके फनी मला वताक्र ने श्राइये । भ्रा ला सकते क्या? भ्रारूक्ष 
के फुनोकी नाला श्रवत्‌ है प्रकाशक फएनहीनही होते तो कहासि प्रकाशे फल ते 
श्ावोगे ? श्रच्छा-बभिमा लडका ल प्राघ्लो-हुम उसे पाये । तो लावो श्राप, कहासे 
ला्रोगे । जौ श्रत है, है दही नही, उसमे कारणकलपि क्या जुडावोगे ? तो भ्रसत्‌ 
पदार्यरेकारण नही जुदा करते  गचेके सीगका धनुष वनाकर लाद्ये, कंधाप्रप ला 
सर्गे {? लया नदी जा सक्ता । श्रत्‌ है, उप्तमे कारणकनापही नही जड सक्ते । 
यदि यट कहो फि कि गवेठे सीग प्रादिकमे कारणोका प्रभाव है इसलिये यहदोपन 
करेगे । तो फटहते है कि पृथ्व प्रादिक्रमे भी कारणोक्रा समवाय सम्बन्ध नही जुड 
सकता एसनिये उसमे भी क्यमनान श्रा प्षकेगा। 


लोक परिणमन व्यवेस्थाकां मूल कारण वस्तुस्वरूप - भैया । बाति तो 
सीधीदैकि जगतमे येसव पदार्थं ह प्रर, है" महीदेसागुख मराहुप्राहैकि 
प्रतिसमय नया बनत्ता रह्‌ पुराना विगडना रहे ्नौर उसका मत्व वना रहै, य्ह वात 
तो सत्वमेही प्डोदहूर्रहै। ध्रूकिये सव सत्‌ है टस कारणत ये निरन्तर वनते है, 
पिषद्सेहँ यने रहते ह! वनना त्रिगडना वना रहता है । गह्‌ सदर प्रत्येक पदाथमे 
पक्र सषि टोनाटि । जचेदेषो यह्‌ भ्रगुनो प्रमी सीधी श्रौर इसको प्रभटेष्ी कर 
दिया तो यत्तन्नायो वनक्यामया ? टेटी श्रगृली चन गर । श्रौर, विगडक्यः गया ? 
मोघी अ्रगुनीवो विनाक्षहो गप्रा प्रर, प्रगुली सामन्यि तवमी थाश्रौर श्रवभी 
ै। तो द्योओी यर्‌ दतावो क्रि पहिनि पीषका विना हृश्राकिर्‌ ददी हुई श्चगुनी 
पर्त टेटी श्रगृनी हई तच सीधी मिटी ? कुद कह हो नही सक्ते ! श्रौर, इमे तो 
पु मय रणता ट सोषीकतो इठगी ददी करमेम, एक ममयङे चादर पर्याद देयो चा 


0, 


१५ परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


चह कितना ही छोटा ममय हौ पर एकदम पहिले समयमे जो परिएति वनी हैम 
परिणत्तिका बनना भ्रौर पहिनेको परिणत्िका विलय होनाये दोनो एक क्च ह। 
ग्रीर वस्तुं भी वही सदा है । श्रच्छा-यह्‌ भी वतावीौ टेढो श्रगुली किए चिना श्रगुली 
का विनादहो षकताहै क्था ? नहीं हो सकता । भरौर, सीर्धा पघ्रगुलीका विनाश्च किए 
चिनाटेढी ही षकतो दहै क्या? नही दहो सकती तो उत्पाद विना ग्यय नहीं टोता, 
व्यय विना उत्पाद तर्ही होहा प्रौर ध्रीम्य विनाये उरपाद श्रौरन्य्य दरतो नहीं होते। 
यदिश्रगृलीदहीनरहाश्रौर कह किसीधीश्रगुलोटेढीकरदो तोक्याकर दे?तो 
ये तीनों चीजें प्रदार्थमे एक साधं गुम्फति ह । यहु पदा्थेक्रा स्वङ्प हैश्रीर इदमीये 
गरी श्यवस्था वन रही है। एक पदाथ॑के किसी प्रकारे परिणमनमे भ्रन्यं परपदार्थं 
निमित्त ही रहे ह भौर उस निमित्त नैमित्तिक भावये । 


प्रभूके पावन स्वरूपके भवगमसे ही चित्तकी समाघानता -पदार्थके 
स्वरूपसे ही लोककी सारी व्यवस्था चन रही है । श्रव एस मर्मकोतो कोर्ट जानि नहीं 
भ्रौर कल्पना करलं कि तना बडा लोक है तो एसफे वनानै वाला कोहं होगा } इय 
सोकको ईरवरने वनाया है ! तो रसा कन्म उस ईश्वरकी कोई तारीफ नहीं हई । 
ईश्वरफी तारफ तो हस्म है कि वहु समस्त लोकालोकका क्लत्ता रहै प्रौर श्रनन्तं 
निराक्कुलंतारमे सतत्‌ चिराजमान रहे ! तारीफ तो इस स्वर्पर्मे है 1 भौर इत ही स्व- 
रूपको श्रादर्छं मानकर योगीजन श्रपते विकत्पोका विलय किया करते है | करई वपं 
पहिले जेव रेलगाडी प्रथम हो प्रथम निकलीथौतो अ्रामीण लोग उन गाडियोको 
देखनेकफे लिए कटा हो जाते ये, भ्रीर उसके भ्रागेके काले सागको देखकर यह कल्पना 
कर छेते ये करि इसको चलने वाली काली देवी है "भ्र जके समयमे यदिकोर हस 
तरहकी बात्तको कह दे तो लोग उसे बुद्ध. कर्हेमे । देखो वात व्हा क्या है कि किसी 
एक पूजने दूसरे पृजमे घषेका मारा । दरूसरेने तीसरे पूरमे धक्का मारा, यो पिये 
वल उठे, फिर सारी गाडी उस निमित्त नैमित्तकं सम्वन्धवश चल उटी । तौ जो वातं 
सममे नहीं भ्राती उसमे लोग अपनी बुद्धिपर जोर नहीं देना चाहते श्रौर सीधा वह 
मान लेते दह किं यहो ईदवरकी की हुई वति है, उयकी भर्जीहै । सुखदुखनो भी 
होते ह वे उसफी मर्जधि होते है पर यह तो बतावो किं वह्‌ ईश्वर इन खटपटोमे 
पडेगा क्या ? ईदवरका तो कैसा विशुद्ध स्वल्प है, करिनना पवित्र स्वरूप्दै व्ह तो 
निराकुलतासे भ्रौर कतार्थतासे वन सकता दै । जो पुरूष करने करनेका विकल्प ॒लादे 
& मुके यह करना है भ्रव यहं करनी है उसे चैन तो नहीं मिलती । वहतो भ्रषने 
ऊपर एक विकंल्पोका वहत वडा बो लादे फिरता है । इतने कठिन विकल्प वह्‌ 
लाद लेता है कि कहीं हाद पौलहो जाताश्रौर मरणको भीप्राष्ठ हो जाता । पो 
करनेका काम जिसके लिए पडा हो उसका तो कोर पावन स्वरूप नहीं हृश्रा। जो 
कृताषं ही, भ्रनन्वश्रानन्दमय हो, विशुद्ध ज्ञायक हो वह ही श्रान्मा गवन हो सकता हे । 


, कर्तत्वके श्राशयमे व्यसनसपात - कोई णक धुनिया कहीं विदेश भ्रा 


एकादश भाग { १५ 


रहा था, सपदी जहाजका रास्ताथा। उ जहाजमे वहे श्रदभमीतो श्रकेला था, पर 
हजारा मन रूद उसमे लदी इई थी । उक्ष इतना भ्रधिफ रूईको देक्लकर उसक्रा सिर 
ददं केरने लगा, सोचा श्रो ! यह सारी रूई हमोक। धुननी पडेगी । सो इस सकन्प 
से उसके दिलपर इतना भ्रसर बहता नया कि उष्के बुखार हो गया श्राखिर धर 
परटुवते-पहुचते वद्र बहुन भ्रधिक बीमार हो गयां । कई लोगोने उक्तको श्रोषधिकी, 
पर वह्‌ ठोकन हुश्रा । एक धुद्धिमान पुदष भ्राया बोला-श्राप लोग यतापि जावो, 
सकी श्रोषि हम करगे । पृद्धा- माई तुभ कवते चीमारदहृए? दोर्तःन दिने 
फडति बीमार हुए ? विदेशे भ्राते समय रस्तिमे सप्र जहाजपर बीमार हुए 1 ` 
जिव समुद्रो अदास श्रापश्रा रहै थे उक्षपर कितने भ्रदमीथे ? उपमे भ्रादमी तो 
एक मीन था,सिफ्मे थ), पर उसमे हजारो मन रूं लदी हई थी । ठसकी उस 
ददं भरी भावाजको सुनकर वह पहिचान गया कि इसको कौनसी बीमारी है? 
वला -श्ररे तुम उस जहाजसे श्रये । षह तो श्चेके वद रगाहपर षहुवते ही न मालूम 
कंते कया हृश्रा कि उक्मे श्राग लग गथी श्रौरसारी रूदभी जल गई व साय ही जहाज 
मौ जल गया । लो म बौतको सुनकर उसकी सारी बोमारी द्ूरहो गर्ह! तो जिसके 
मनमे यह्‌ माव पडा हैकिमुङेतो श्रमुक काम करनेका पडा हुम! है उस्तको निरा 
लता कहाषे सम्भव है। 


यथां स्वह्पमे निरखकर परभुकी भक्ति किये जानेका लाभे प्रभुका 
स्वरू! -ऽो कताथं हो, स्व्न हो, वीतराग हो, श्रनन्त प्रानन्दमय हो, सोही प्रमु 
का स्वल्यदहै। ण्हाये पदाथ तो सव स्वय सत्‌ होनेके कारण भौर जिसके जैसी 
योग्यता पडी है उस योग्यताके भ्रसुकूल परपदार्थाका निमित्त पाकर परिणमते रहते है, 
इनके रचने वाला कोद भ्रलग पुरुष नहीं है । देखिये--परभुभक्ति प्रभुके गृणोका भ्रादशं 
स्वरूप क्मममे भ्राननेपर ही हुश्र। करता है श्रौर श्रपने कल्याराका चाव प्रभुके स्वरूग 
को भाति भ्रपनी शक्ति समभेमे भ्रनेपर जगती है श्रौर यह वस्तुस्वरूप जब यथायं 
6परमे राता है क्रि यह पदार्थं सत्‌ है स्वयही परिणमनक्लीन है भरिएमता हैत्तो 
इस श्रोरका विकल्प हट जाता है । इसमे श्रपने लिये भी तो यह शिक्षालेना चाहिए 
कि होता स्वय जगत परिणाम । तै जगका करता वया काम । समस्त पदार्थोका परि. 
न उनका उपादान, उनको योग्यतामे होत! रहता है, मँ उनमे क्या कर सकता ह । 
तो ये समस्त पदां स्वय परिपूणं है, स्वय परिणमते रहते है, इनके करने वाला कई 
बुद्धिमान है एसा माननेमे न सो युक्तिया गवाह देती है न भरनुभव गव-ह देता है भौर 
न लोक्‌ व्यवस्था बन सकती है । 


भराक्‌ ्रसत्‌ पदाथेमे सत्तासम्बन्धसे कायेत्व माननेका निराकरण-- 
शकाकारसे यह पृछा गयाथाकिये पर्वन ्रादिक कार्यं ह, उनमे कार्यपनाकी सिद्धि 
कपे हद । कया पहले श्रषत्‌ रहे पदायंमे कारण ' समवाय होनेसे का्॑ग्नः अया । 
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पा उनमें त्यक्ता कमवप होति दूप्रा 1 यदिकरीङहि जौ पह्धिते श्रन्‌ चा, उनमे 
प्रन्तित्थका समवाय उम्यन्प जाला गथा तवे उमम तवफवना प्रपा तो श्मप्त नी 
उत्तमे हौ दोप समानेताम श्रा पडनईु | षधि पोत प्रभो दिष्‌ मात ये ति दिनि प्रमन्‌ 
थाफिर मत्‌ कमे हुभा, प्रयदा प्राक्‌ फहुनेकी प्रतय्रश्यक्नापया प्रादि गोती चते 
फी गहूचीये मव रोप एस प्रते भीप्रनिहै दक्र करतार क्िकिदोव द्रप 
पर्‌ नही ध्रा सक्ते केयाकि गयेके मीगि प्राद्धिकमे हम पृथ्यीके फाचपनेक्ो वितनपरनः रै । 
12 कपर विशेषना दै फ गधेके सीम, श्राकत्तके टन, याक्का वृध, वतो श्रयत 
प्रमत्‌ है, परन्तु धृष्दी पादिकवेने म्‌ हन धन्‌ दु किन गत्ता समत्य हौनैषे 
मत्‌ वनते ६ । गफ मीगतो सवथा प्रस्‌ ह) उनमेती मताफ्ा सम्बध नौ नी 
पट मना ।चेतोफोरु सत्‌ दही वही धन सपमे परन्तु परपर म्राद्धिप य मनृहो नही 
वम मक्त प्रौर एते सर्वया प्रनत्‌ भीन क गकते ये क्योकि प्राने गत्ताका सम्बन्ध 
देये सत्‌ यन जापाफरते ह 1 उत्तमे पहने हैफियहमो क्यनमप्रदै। ठम 
युक्ति दम कुधनरीरै तुम फहनेरो ङि पृध्वी रादि ग्रे सीप्को तरहन सर्वया 
सन्‌ हैन मवेधा श्रयत्‌ ६ किन्तुमन्‌ नीह नमन्‌ मोद । तो सना भौर भ्रमत्ताका तो 
एक जगह सम्वन्ध नही यनना । भ्रमा ष्टि पल प्रौर श्रनस्व मिदि केरे तो कति 
प्रर है पर एकाननादमे पहा प्रवेक्षाकोत्तो भ्राधारही नहीं पिथ गपा। व्ह नो 
व्याट्ादमे माना गयां । यह धडा परहित मत्‌ धी फ भ्रमत्‌ वतनाषो} पा यपर षौकी 
जिष् १२ दान्थि रयारै उतनावो यह्‌ चौकी दननेवे पद्धिते कुन्द भीकरिनं थी । उत्तर 
है पिते मीयीप्रौरननीथी  काष्ठकेष्मे यो, चौके स्फनयथी। तो यह्‌ 
प्मचे्ावाद तो स्यादादम श्रा गथा | पर स्याद्टादके प्राश्रम विना उसमे प्रपेलावादकफा 
कथां श्रवकाश ? घमत्‌ &ै तो वह्‌ फभी उप्यननहो नही सुकना प्रीर सत्‌ हैतो कारणं 
कलापे उष्ठफी परिणत्ति सकल वदत्त जायषी मपर एकदम घषत्‌का उत्पत्ति न 


होगी । 


मत्तसि सत्तछके मदृभाव व श्रभावका पुष्टव्य विकल्प--च्रौर, वत॑लावो 
्मापका (दाकाकार) जो यह कहता है कि जमन पव॑त श्रादिक परिले षत्‌ न वे। कूज 
न थे, उने सत्ता मम्बन्ध जडा मत्ताका सम्बन्ध होने दीतो व सत्‌ हभ 
जुडा तव वे सत्‌ हुए 1 नन्‌ एग्जिस्दपरमे एग्जिट को सम्बन्ध जुहा तव वे एग्जिस्टंत 
हए 1 तो ष्या यह वित्कलं ही भ्रसत्‌ था जिष्तमे सत्ताका सम्बन्वं जड गया वहं सत्ता 
भी सत्‌ है या नही 1 एग्जिस्टसमे एग्जिस्टंट है कि नहीं । यह पूछा जा रहा है) यदि 
उस सत्ताका भी भ्रस्तित्व नही, यह्‌ भी भ्रमत्‌ है तो प्रसते सम्बन्धसे धरन्प पदार्थं 
कैसे सत्‌ वन जायेगे, जो कुछ है ही नही, एगिजस्टेस भें एग्निस्टेस रवा ही नहीं तो 
उसके सम्बन्वसे दूषा एग्जि्टेद वरथो हो जाएगा ? भौर यदि कहो क्र सत्ता स्व 
सहित है, सती है, है वदं मौजूद, तो उसमे जौ पत्तव प्राया वष किसी द्त्यके सबन 
घे श्राया या स्वत्त प्राया? यदि कटो कि न्य सत्त्वके सम्बन्धे प्राया तो उसमे सत्ता- 
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किससे भ्मायी ? श्रग्यते श्राना मानोनेतो यो श्रनावम्या दोष देगा । श्रौर स्वय श्राया 
तो वातं पुमाने फिरानेका इतना परिश्रम क्यो कररहेहो ? इन पदार्थो ही सत्‌ 
मान सो 1 पदार्थं नही है फिर इसमे सत्ताका षम्बन्ध जुटे तवये पदार्थं सत्‌ हए श्रौर 
फिग इत भूःठको सिद्ध करनेके निवे भ्रनेक भुठ वार्ते लावो इससे न तो यथार्थं निरोप 
होगा ने कोई भलाई होगी । 


विपरीत वातके पोषणमे भलार्ईका भ्रभाव -जो सीनी बात है उषे मानो 
भकष यथा्रकरा निर्णय नही हीना । एक साहृक्रारने क्रिस त्राबुको जगलमे वेडके पेडके 
नीचे उष्के भागने प्र उसे ५०० ० उधार दे दिये । लिखा पदी कद्ध न हुई । माल 
दा सल वादमे जव उसने ्रपने रुपये मणे तो उस्ने मना कर दिय, कष्ठ करि तुमने 
हमे रुपये नही दिये । तो उसने धदालत को । वहा वहुतसे प्रश्न किये जजने, पर बाघ 
ने हर ्रातमे यही कटा कि धं जानता हौ नही कि इन्होने कहा कथ रूपये दिए } हमको 
नही दिये इन्टोने रये । तो जज बोला--ठ तु वित्ुल सऽ नोलतः है, तुमे रुपये 
दिए नही ह| इन वातोको सुनकर वाबरुजौ म्नहीं मनखुशहोरहैये फि भ्रव त्तो 
हमारा मामला ठीक वन गया! तो जज बोला भ्रच्छा सेठ तुम उक्त पेडको हमारे 
साभने लाश्रो जिणके नीचे तुमने सुपये दिएये । तो वद्‌ कहता है कि वहु पेड हम यह 
कंते ला सक्ते दँ । वह यहा हमे न्रा सकेगा । तो नजने कहा-भरेतुजाततो सही 
भाएगा कयो नही । वहु बेचारा सेठ चला गया उम वट बरक्षक्रे पासं जानक लिये ) वह्‌ 
था वहाते बडी दूर्‌ ) जवे उपे वहत देर हो गई, न श्राया त्तो जजने पुछा क्यो बातुजी 
वह सेठ प्रच तक कपो न श्राया ? तो कादूजी वोल उठे -श्ररे रमी कँसे श्रा पाथे-वह 
पड तौ यदसि करीवदो मील दूरहै। लो निय हो गया! तो भ्ठ विकन्प जोड 
जाये, यथां वत्ति एकदम स्वीकारन कौ जाय तो उससे कुर्द भलाई नही होती! तो 
तुम सौघाहीमानलो कि पश्यं सत्‌ दै श्रौर परिणमत रहता है, दस्मे किसी कर्ता 
को ठनिका प्रयास क्यो करते ? 


पदा्थके स्वरूपे लोकन्यवस्था -यह सारा लोक श्रनन्त दरन्योक्रा समूह है 
छनन्तन्त जीव, उनसे भी भ्रनन्त पुद्गल, एक धमं द्रव्य, एक श्राकाष्ठ द्रष्य श्रौर 
भसस्यात कराल द्रव्य । इन समस्ते द्रव्योके समूरका ही नाम लोकं है लोक कहते ह 
उसे-यत्र लोत्रयते पदार्था स सोके । जहा पदाथ देशे जाये उसे योक कहते ई ।! सब 
पदापि समूहका नाम लोक है । ये समस्त पदार्थं अपने ६ चाव रण गुणोसे युक्त है- 
भरस्तित्व, वस्नुत्व, द्रव्यत्व, श्रगु रलधुत्व, ्देशवत्व, भमेयत्व 1 प्रत्येक पदार्थं "है श्रपने 
स्वरपसे नही "है" भ्रौर परिणमते रहते है, श्रषनेमे ही परिणमते रहते हँ दषरेमे नही, 
भौर उसका करन कृ श्राकार हे, विस्तार है, श्रौर वह किसी न सिसीक् दारा प्रमेय 
है । इस प्रकार प्रत्येक द्रष्यमेये ६ साधारण गु पाये जाते ह श्रीर इमी गुणक कारण 
ससारको रचनाकी व्यवस्वा श्रते राप चन रही है । कितु, यड मर्म जय तक परिचय 
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। नास्तिक श्रौर्‌ कर्तावादियोके लोकमे स्वरूपद्ियोकी विरलता- 
दद्य भ्रनेक प्रक रोके लोशोका समूह्‌ इस लोकते है । कृतो लोग रेते ह जिनकी 
थहषारणादहैकिजोकु रूनियामे दिष्व रहाट वही मात्र ह सव कुष्ठं | श्रृष्ट तत्व 
प्न्य कुनै नभ्नसा दहै नपरमत्मादहै | न ई्वर है नस्वर्गेनरकदै, न पुण्य 
पापदै। जो क्रु दहै वहं तवरयहीदहै जो दिच्ननेमेभ्रा रहाहै। नहुनमेलोग तौ इस 
श्राय ह श्रौर वहुतसे लोगं इतत श्राश्षवके हैकिहम लोग जीवर श्रौर हम सवका 
निर्माता, सारे जगतका निर्माएा करने वाला कोई एक ई्वरहै। च्सष्नदो भागो 
चिमक्त प्राय मचुष्योक्रे दिमाग । कुखहो विरले पुरुषदरेतेै जो पदार्यो$े यथार्थ 
स्वूपपर ध्यान दतेरहैश्रषसादहै चहु जन गण निमरदहै जंमे षडेते पानी भरा हो 
तो वह्‌ घडा पानीसे परिपूणं हे । उसके श्रन्देर कही एक सूत्त भी जगह श्रपण र्द 
जाय एेखी वात नदी दहै) उप घरक श्रगेन वेगत सत्र जगह पानी समाया दप्राहै) 
उग घहेके श्रन्दर पानी जितनेषे भगदा है वह धनलूपसे सवत्र भराद्ुप्रा है 1 उसके 
दीच कटी भ्रन्तरनदहीदै। इस ही प्रकार यहं प्न्मा जानस्वक्ञ है। 


ूर्णकलनवत्‌ भ्रात्माकी ज्ञान भरिलवस्थता भत्मक्गि सवपरदकमे वही 
ज्ञान स्वष्य धनमपि नरा हृश्र है इमी कण्ण लोग भरे कनश्नरो सगुन मानन है। 
यदि कोर पुरूष श्रवा महिना सामनेते जलसे भरा दग्रा चडा लिए दिष्व जायत्तोलोग 
कहते ह किं राज मुभे सगूनद्ृश्राहै। प्ररे वह षडातो है गिह्ीका, उकं प्रन्दर 
भराहै पानी, ओर जो उसक्तोनिएजाग्ह्‌! है वह एरु यसारी मलिन प्राणी है, 
उसमे समुनङो वात क्याहो गई 7 समुनङी वात यह हुदै करि उत भरे हुए घडका 
निरखकर देखने वालिने प्रये प्रापकं प्रत्माङी घुष ली । जे यह घडा पानी भरष्यन्त 
भरा दभ्रा है, कदी कोई प्रदेश वालो नही है ईक नकर यहु मै भ्रात्मा ज्ञानरससे 
पू भरा हना हु । यहा कोर प्रदेश रेसा नही दहै जो उस ज्ञानम खाली} रसो दष्ट 
जिकषके हो उसीका बेडा पार होमा । प्राने श्रापका स्वरूप जिसे दशरगत ह, मै हं यह्‌ 
ज्ञान पुञ्ज भ्नौर पुरा सवज्ञ च्देशोमे सगाह्गरा हू एसे "लवन निन भ्रात्मतत्त्वकी 
सुधिहोग दै पूणं कलस ; दे वनेमे, प्राएव पह सगुन । जनमे मरादभ्राकत्श 
दिख जायतोक्योसपुनदहे 7 ्रव्र पूणंकनश जञाननिर्भर श्रान्माकधी पार दिलाताटहै 
सो समरन होता है यहं वति तो भूल गए भ्रौर कुं कालके वाद क्यौ सुन है धसका 
कारण भूल हए, उप पूं कलसको निरखकरभ्रा त्माकी सुधि ती है भ्रतएव सुन है 
पकड (नया । ततो प्रयभी वदी प्रया चली भ्रारहौ है 


यहं वात भूल गये, सगुन दै य 
मानते ह। तो यों भाप्ाकी ननिर्मेरता 


कि जल भरे कनशको देवकर सोक नुन मान 


समस्िणा । , 
कर्ता्ादियोके प्रनि कार्यन्व हेनूमे दो विकल्प - शात्मा ज्ञान निर्भरह 
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भ्रौर स्वय परिणमनशीन है । निरन्तर परिणमना रहता दहै! पेषे हयी समम्त पदाथं 
परिणमनश्लील है, परिरामय रदे ह श्रौर इस श्रयंक्रियामे इष्ठ लोकक) वरावरे च्य- 
वस्था वरी चलीभश्रा रही दै! एेसा वस्तुस्वरूप जब दपि नही र्हताहैतो नोग भन 
मे तो जिज्ञापरा रखते दीद कि यह दुनिया क्थारहै, केतौ वनी है, जिसने बनायादहै। 
वस इस जिसमे श्रतेक लोग ठेसा मानते ह कि कोर द्दवर है श्रलग। वही हमभ 
सत्र कुछ करता है वही हम सवो वनात्ता रहना है । हस सम्बन्वपे सृष्टिकरतावादियो 
ने एक भ्रनुमान वनायाथा किये पवत श्रादिक समस्त पदाथ किष्ठीन एषी बुद्धिमान 
कै द्वारा वनाए गए हँ केयोक्रि कायं होनेते ।येघुकिं सव कायं है इत कारणात्ते किसी 
फे दारा बतेयि गए ह । दस्त धनमान ज्ञानमे विकस्पोका निराकरण श्रमी बहुत 
विस्तारसे किया ग्या) श्रव एक वात यहपृष्धीजा रहीदहै कि तुम जो पृथ्वी, 
पवन भ्रादिकको कायं वत्तलति हो तो यहं बत्तलावो किये कथित्‌ कथिंहै या सवथा 
कायं ह ? ये लमोन, श्रासतमान, सूर्यं चन्र, पवेत प्राष्धक कयवितृकार्य है या स्वंटष्टियो 
सकार्यं ? 


कार्येत्वके स्वेथा श्रथवा कथचित््‌ दोनो विकल्पोकी श्रसिद्धि यदि 
कहो कि सर्वरष्ठियोसे कर्यहैंतो भी यह वात सिद्ध नही होती । प्रत्येक पदार्थं चाहे 
कितना ही परिणमे, परं द्रव्य दष्विे वहु कायंषप नही है, पदायं द्रष्यदृष्टिसे न कित्तीका 
कारण है । हा प्रामरि श्रवदय है कि उपमे से पयि उत्पन्न होती है, इस सिलस्तितेमे 
भरस्य पदाथि ब्रात्मपदाथेकी क्ख विशेषता है । भ्रन्य पदाथ न्रुकि प्रनेतन हं इस 
कारण उनके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धे उनसे कायं होत्ता रहता है, पर वे स्वय 
भ्रपने श्रापक्रो कुछ नही जान पाते किन्तु यह्‌ श्रात्माः सम त षरिणत्तियोका श्रण्धारभी 
है भौर यह श्रात्मा जब श्रपने प्नापके उस्र शुद्ध चैतन्य स्वभावका परिचय करन्तेता ह 
तो उसकी दष्ट करलेसे उसका श्रालम्ब्ने लिया जानते इसमे शद्ध प्थयि प्रकट लेने 
लगती है । प्रत्येके पदाथ ये ध्रु क्रि परिणमते रहते है श्रतएव कायं कहुलतति , प्रौर 
उनमे द्रव्यहष्टिमे निरा जायं तो उनका सत्त्व, उनका वह्‌ घ्र.व स्वभाव ये कोर कायं 
स्प नही रह, ये क्िप्तीके द्वारा नही वनाए गएहैप्रीरनयेभ्सी भी प्रकार स्वथक्त 
दारा मी कार्यरूप । तो सर्दथा कार्यरूप कोई पदार्थं नही है ! यदि कहो किये पृथ्वी 
भ्रादिकं कथचित्‌ कार्वरूम है तो हतु चिरढ प्रर्थात्‌ श्रनैकान्तिक हौ यया कोई पदार्थं 
कभी कार्यह्प हो येया, कोई पदार्थं कमी कार्यशूप नही रहा, सर्वथा किसी वुद्धि मान 
का इसमे निमित्तपना है, यह्‌ जो साष्य विषय है उससे विभरीत श्र्थात्‌ बुद्धिमान 
निमित्तके नही है, इस विपरीतं साध्यके साथ पाया गया सो विरुदकी भी सिदिहो 
जात्ती है 1 तो न यह सर्वया कार्ये है यह्‌ कटा जा सक्ता है भ्नौर न कयित्‌ का्े है 
यह कहू जा सक्ता ह । 


कायंत्व हेतुकी श्रात्मादिकके साय श्रसैकान्तिकता देखो श्रात्मा भादि 
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पदाथि साथ इस भ्रनुमानमे भ्रनेकातिकं दोप श्रात्ताहै। इमे हतु यो समना 
च हिय कि भ्रात्मादिक पदार्थं किसी वबुद्धिमानके द्र"रा चनाए नही गए फिर भी 
कायंरहै। कय होने पर भां किशोके द्वारा वनाये नही गए । कार्या श्र्वं इतना ही 
नही किं को मनुः उक्ते करटेसो कायं है, हन्तु पद थमे पूव प्थायस्त विलक्षण श्रयवा 
भ्रूं नई पर्याय त्राये उनको कायं कहते हतोश्रा्पा श्रदिक्पदार्थयेक्रायतोदहै। 
इनका परिणमन चनना है लेकिन ये किङ्ग द्वारा भी वनाएु गएनेहीहै। यदिण् 
कटो कि आभा श्रःदिक्‌ पदार्थं मी फथचित्‌ श्रकाय है, किमी ष्टिम ये कायं नती है, 
तो जच इसमे कायकारसिता न रहीतोयेकुछेकाम मीन कर सङ्गे, क्योकि पदाय 
प्रकर्ता सूकरो त्यागकर कर्तल्पिमे प्रये तवहोतो उनमे परिश्मग हाता ह) पदायं 
स्वरूप स्व भावमे द्रव्यत श्रपरिमाणी दहै पर पर्थायदृष्चिसे यह्‌ परिणमन कम्ताहै, तो 
श्रपनी उत श्रपरिणामितापे सक्रतल्यताक्रो रूपमे त्याग करर (यह्‌ सव दृष्टियति लगाना 
टै) कर्तारूपमे भ्राये श्रयतत्‌ द्रव्धटष्धि गौण होकर पर्याय ट्च प्रधन वन श्रयवा पदार्थं 
मे परदाथं भरपने स्वह्यको नत्यागकरर द्रव्य गृणके कारण उपमे ही कोई ,नवीने परि 

स्यित्ति बने, यदि यद्र वनि नदी मनी जायगी तो पदाथं कृद्ठमीकमि कान रहा। 
उसमे कोई श्र्यक्िथा ही नही सम्मव है) 


कर्तसनिद्धिके प्रसममे अ्रकतत्व विद्ध करनैकी श्रापतित नौवत यदा 
दाकाकारके प्रति यदेदोयदिथा यथाहि ग्रासमाको नो तुभ प्रकृ मनते हो सौ 
ग्रामा श्नकर्ता नही है । श्राप परवरं नवोन वनी ङ्ग पुरानी पयर्थिं विलीन होगी 
है अतएव प्रात्मामे कथचित्‌ का्येषना दह । देषिएु जन श्ममेजो नीति स्याष्राद 
की प्रपनाई्‌ गहं है उपसे वस्तुक सद्र परिज्ञानहोक्ताहै । सायही पहु भी समभिपे 
फि स्यद्धादवादी श्रटपट धर्मो सिद्ध नदी करता 1 पदार्थपरे जो बति पायी गकत्ती ह 
उस परदार्थंके स्वरूग्से स्वमावका वणन करते ह ग्रौर यह एक श्नपनी पावनत्ताको लिप्‌ 
हृए र श्रथोत्‌ म जन क्षाप्तनमे परिने कूय जं शासनको बान मानी जाय भ्रौर कृश 
कूय्‌ श्रन्य सिद्धन्तोको मौ वातत मानी जय देषा निश्रतत नही है जव भ्रन्थं शनेक 
कषास्नोमि -यह सिश्रण पाया जताहैतो कमी कूछमानरहै रहै" कमोकूद्र शककार 
ने प्रभौ मानाथा कि जिनप मी पदायहत्तेर्हैवे छर किक्षीन किमीकेद्वारा कयि हृए 
होते ह कहा त्तो सवं षदारयो्गो कायंपना माननेकी धुनि भौर भ्रव कहा यदह गने पड 
गया कि श्रात्माको श्रक्नाय सिद्ध करनेकी नीरत श्रा गई केधोकके मिश्र विद्धान्त है । 


श द्ाकार द्वारा प्रस्तुत प्मरात्मासे भ्रय्तरभूत कतु त्व व श्रकर्तत्व 
रूपकी मीमासा-प्रात्नाश्रूकि गरक परिणमनोि नवीन भ्रवस्था ञ्च गोकार फरता 
हस वातपर शष्भुाकार ब्रात्माकरो श्रकर्ता सिद्ध करनेके लिषएु कहं 
वेदोरूप ह कतृत्व भ्रौर श्रकतृत्व सो कतूत्व क्प श्रौर 
| श्रासा तो ट्य नित्य भ्रपरिणामी है । श्रौर 


है भतएव काय है, 
रहा दै फि माई श्रात्मामेजो 
भ्मकतु स्वल्प ये क्रत्माते जुदं टँ 
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भत्पापरे जोयेदो ष्य श्रयि-कतुत्वश्रौर श्रकतृत्वये दोनो रूप श्रात्मासे भिन्नहै इस 
कारणे प्रात्माके कनुत्व लपका श्रगर त्याग होता है, उत्पाद होता है श्रौर श्रकतु- 
त्वपरा विनाश्च होता } तौ रेषा होनेसे श्रात्माका भी उत्पाद प्रौर विनशिहो जाय 
यह्‌ वात युवत नटी दहै क्योकि प्रासकरिवेदो ल्प कि भ्रात्मो अकर्ताहै भ्रौर ्रक- 
तुल्वह्परो स्यागक्रर वह षतु स्वरूपमे श्रा गया ।येदोनो रूप प्नात्मासिजुदे है गौर 
उनी श्रात्मासे जुद दै ग्रीर उनकी उत्पत्ति होतेमे, विनाश होनेसे श्रत्ममि कुछ भी 
उत्पाद विनाक्न नही होता । तष श्रातमामे कुछ मी कायना नही है! यहु समाधानमे 
कट्‌ रहै ह कि यह कहना भी केवल श्रप ? मनगढतवातहै | ्हैजिवेजोदोषख्परहै, 
प्रकतुत्य व कनुत्वे सा दोनो श्रात्मष्चे श्र्थान्तिर है।ये दोनो क्तुत्व होना 
श्रीर्‌ शकतुत्व हाना यो समभे करि जेन शाधन मनता है कि हन्यटष्धिसे रामा प्रकर्ता 
है श्रौर पर्ययदष्िपि घ्रात्मा कर्ताहै यो कतुं त्व-श्रकतुख दोनोको शङ्धुाकारके मिद्धा- 
स्तक श्रनुम।र यदि श्रत्माको भिन्न मान लियो जाय तौ इन दोनो रूपोका श्रात्मामे, 
सम्परन्ध ही षिद्ध नदी हो सकता जो चीज मुभे निराली है उयका मेरेसे निराली है 
सम्बन्ध फं होगा श्रौर स्म्वन्य जवररम्न मनने तो उसका सम्बन्ध श्रौर भी श्रटपट 
हो जाना चाहिए भ्रन्यतव सम्बन्धो वते । श्रतएव यह क्तुत्वन्प श्रात्मासे कथचित्‌ 
भिन्न नही कहु जा सक्ता दै । 


स्याहादसे व्यवहार एक पदाथेस्वरूपकी व्यवस्था भैया 1 स्याद्वाद 
विना गत्तिनटी है लोकी । जमे को मानता कि श्रात्मास्वंयाग्रपरिखामी ह, तौ 
फोर सतितादहैकि्राप्मातो क्षण क्षसापे नया नया वता करता है! एक कशरीरमे 
षीके वही श्रता नलो रहता दिनमर भी, एक मिनट भी, किन्तु क्षण भणते नवीन 
प्रामा धाया करते है, लेकिन दोनो ही स्वित्िषठोमे लोकव्यवहार सथ सततम हो जाता 
दै । किसीको चरष्पने शूप्यापंनायाप्रन्यकोर्रची न उधारदेदेश्रौर दूसरे दिन राप 
उसे मगने नगे ता दह वया ज्वाव दगाक्ि हमको तृम क्व दिया था स्षया ? 
प्रजी फल द्विया धा । भजीत्तवेस तेकर श्रय नर भ्रनमिनते भ्ात्माहो ग्‌, उनके 
य्यर्भतोप्र्रट्याई ! तोयो घ्रारासेन देन ष्नमहो जायगा । श्रपरिसामी है 
पुण उसमे प्रियादही नहोहतोरहै यदि यहर्ठ श्रिया जाय तौ सममना, डोलना, 
मिनना, समनानायेसपवचात केवेद्धो जावयो । म्याहाद विनाकत्ते इनकी गत्तिभ्ने 
सही व्रोनम्पे नही त्कः श्म पीभी नही सकने श्रीर फिर भोक्नमर्गे, शान्ति 
उपाय पो निकनङही नहो सवना । धरत्मा परपरिामीरै! सर्वथा, तो किर कोई 
भरल षदव ही नहे हयी । ततो मर कया मौर मोक्ष क्या, दत्ता कटने मामे यह 
गसारनो नेषु त 7 उायगा पयर्‌ यो तिग्पर दीन रही है| उम चदकरमे हो स्दय 
४ (९२ पोर मक तो कपाजी- व्रततं भरनैन प्तावदा व्याह एहम हा 
कग, तथ कर्‌, भरे भोर हमर प्मात्माको मोन गय, केगोफिश्रणा क्न श्रमे नयः 


या पामा यन स्हाट दषा निदान्त मान सिवा 1 तो स्पार प्रिनान पात्तिम 
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मागं चल सकता है मरौर न लोकव्यवहार चन सक्ता टै) यं समस्त पदार्थं दरव्यदष्चि 
मेतोश्रकर्ता है श्रौर पर्ययदृष्टिसे कर्ता है। 


निमित्त नेमिन्चक भावके प्रति लोर्कोका कत्रुं त्व विकल्प--श्रव दैखिये 
पदायेमे जोजो कुद मभो परिणमन हो वह्‌ सव निमित्त नैमित्तक भाव पूर्वक होतादहै। 
ईन्धनमे श्रग्नि पहठजायतो ईण्न जल लाताहै। विमी वस्टृमेश्रिसौ वस्तुकी टोकर 
लग जाय यो वहु वस्तु श्रागे निकल जातीदहै, कोर्् पद्यं उपरमे गिन जाय श्रवा 
कोर मीटकी द्रंट निकलकर नीचे गिर जायश्रौर वहांपडाहौोकीौर्ह पदार्थंतो वह्‌ 
दरट जाता है । ये सव निमित्त नैकित्तक म।वोसे स्वय क्रायं हो रहे ह, उनमे कौन 
कर्ताका च्यवहार करतादहै) देखो स ई ठने हमारा काच फोड दियार्यो तो को 
नही बोलता, क्योकि वह्‌ ईट भी भ्रचेतनहैग्रौर यह्‌ दर्पण भी श्रचेननदटै, ट गिर 
गई दपंण टट गया तिन प्रर भी कोई नहीं कहता कि ई रटने मेरा दर्पण तोड दिया। 
तो जसे निमित्त नैमित्तिक माव भ्रचेतनमे चला करतेर्है। भव कोई चेतन परम्परं 
किसी श्रचेतनके कार्यमे निभित्त वत गया तो लोग वहा उप्त चेत्तनको कर्ताहतरमे पकड 
लेते है, किन्तु देखो तो जव निमित्त नैमित्तिक भावपुर्व क श्रचेत्तन श्रचेतनरमे इतना कार्य 
चना वहां तो कफिसीङो ये कर्मा नही कहना चाहते रीर यहा किमसी चेतनके निमित्तपे 
परम्परा किसी श्रचेतनमे कोई परिणति वन गई तो यहा भट उष चेतनको कर्ताश्पते 
कहु डालते है । निष्पक्षतया देग्वो तो जसे जो कुछ भचेतन चेतने प्रसगेोमि परिणमन 
होकर बात है वही चेतन श्रौर श्रचेतनके सम्बन्धे प्रसगमें भी उसी किस्मकी वात दहै 
फिर दस चेतनको कर्ता क्यो कहा जाता ? इसलिये कहते + दस्मे ज्ञान दहै । समम 
है, यह विकल्प सचता है, सोचता है, र म कर दुगा, एेमा उसने भगव छि पेदे 
एसे ्रनेक विकलतयं यह किया करतार चस कारणसे उस चेतनके निमित्तस्े बाह्य 
पदाथंमि कुदं परिणतिया दिख जायें तो फट चेतनको कर्ता फट डालते है । स्वरूपत 
देखो तो प्रत्येक पदार्थं दव्य द्रिरे चकर्ता है श्रीर पर्यापरध्िसे कर्ता दै । किसक्रा कर्ता 
है ? श्रन्यका कर्ती नदी । भन्यका कर्ता तो निमित्तरूपसे कह सकते हँ पर प्रत्येक पदाथ 
तर ति्चभय निरन्तर ०रिणमते रहते है, उन से परिणमनोका कर्ता वहे वह पदाथ है । 


परमात्मगुणभक्ति- ग्रहा इन पदायकि स्वरूपका नौहर तकिये । इसका 
चमत्कार भिरख्िये, श्रपने श्रापके स्वरूपका भी चमप्कार देखिये । यह कप्रा श्रदुभुत 
्नानश्रकाशमय है । यदि वारक चिकल्प न रते जार्ये, किसी मी भ्रन्य पदार्थंका ममत्व 
स चिन्मे न वसे, किसी भी पवार्थमे, जीवमे, प्रिवारमे, भि्मे यह मेरा कु है, यहं 
मेरा भला है । दक्षफा धरपर स्नेह दै, मेरे मी इसके प्रति वडा गग है, भादिक किसी 
ओ प्रकारका लयाव न रखे भ्रौर विश्चामसे ही भ्रपने भ्रापमे ठहर जायेतोये सकट 
रह नही सकते 1 मात्माकां स्वल्प है प्रत्तिभासर करना । वाहा प्रतिभास नो समाप्त 
कर दियो तो अव यहं भन्तरङ्गमे ही भरदुमूत प्रतिमास्च होना है भौर उस ज्ञात भरकराश्च 
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मे यह्‌ स्वानादिकं श्र नन्दका श्रसुभव करता है । श्रहो एेसा भ्रानन्दतो मेनेश्चमो तक 
भी नही पाया था ! कितना विलक्षण स्वाभाविक आ्रानन्द जिसमे भ्राकूलताका रचभी 
ताम नही है, एषा विशुद्ध प्रात्मीय ज्ञानक्ा प्रकाश्च पाक्िया जत्ति है । पदार्थकरे स्व- 
रूपके परिक्ञ(नमे यतन वद्यं ! कोर पदाय कसी अन्य पदाथंका कर्ता नहीहै। सोक 
मे भीतो कर्तपिनकी वात कही जाती, वहमी भ्रौपचारिकिरहै। म्रन्थ कोई टसा 
श्रारमा ईश्वर जौ सारे जगतके जरं जरंको भगु प्ररुको इन सत्र प्रहु पदार्थोको सव 
कोकिथाह कर्ता रहै यहवाततोदूर रहो, ईश्वर तो अ्रनेन्त ज्ञानानच्दमय होनेषे 
भ्राद्दरूप है इस तातेमे प्रभुकी सक्तिकरना योग्यहै 1 नकिं वहु शे बनाता है 
मुखी दूखीकरतादहै। तो हरसे उस्तको भक्ति करे । प्रसुके गुणोपर भ्रसुरक्त होकर, 
भूमकर उसकी भक्ति करना बही है! 


बुदिवकी वुदिधमानसे व्यतिरिक्तां या भ्रव्यत्तिरिक्तताका विकल्प-- 
पदाथमि वदाथके ही कारणं स्वथं परिणमनरीलता है इस ममपे श्रपरिचित लोगकेपे 
यें पदार्थ उत्पन्न हुर ह ये पदार्थं कसे श्रा गए किसने वनयं, विना बनाये तो कुद 
नजर ही नही भ्राता । यहु मकान वनादहतो करोगरने कनाया, ये पस पहाड, कंसे 
पत्थर घ्छे है, कसी इनकी सकल बनी है, ये किसके द्वारा वने गए एसी भारका 
उत्पन्न होती दहै। तो इस सम्बन्धमे जो श्रनुमान वनाया गयाकिि पृथ्वी परवत श्रादिक 
किसी वृद्धिमन्निमित्तक ई, श्रथति ध्सकाकारण कोई बुद्िवमान है, रेका श्रनुमन 
वनानेमे जो बुद्धिमान शब्द दियाहैतो शकाकारसि कटा जा रहाकि बुद्धिमान 
शब्दको पी पर्ति एिद्च करलो । चुद्षमानकाभ्र्ण क्याहै ? वृद्िधवाला) चमे 
घनवानका श्रर्थ क्यार? वनवाना ! चसमे शस्दह वृद्वि भौर मत्‌ प्रत्यय लगा 
जि मत्ते बुद्वि मत्‌ बनताहै भौर रूप चननेपर प्रथमो विमक््तिक्रे एकं वचनमे चदि 
मान बनता है { १हिले बुदिवमान शब्दका प्रथं तो बनाभ्रो । यह्‌ चत्तलावो क्रि वु दुध 
भानप्े जो वृष्दूमन शन्दसं प्रश्न क्ियाजा रहा है | वुदिगिमानकी बद्व वृद्दूवमानसे 
जदीहैया एकसेक है। 


व्परतिरिक्त वृद्धिका वुद्धिमानसे सम्बन्ध माने जचैके कारणोमे चार 
विकल्प--यदि कहा [कि धुद्धिमानकी वुद्धि बुद्धिमानते न्यारी है, यै दोनो परस्पर 
प्रत्यन्त भिन्ने! वृद्धि चीज नुदो है, बुद्धिमान जुदी तस्नु है! तो जवये दोनो भ्रलम 
पअलम तत्त्व हौ गए ता यह्‌ वृद्धि स वुद्धिमानप ह गह सम्बन्ध कंसे जोडा जा नक्ता 
दै ? बुद्धिमानकौ यह वृद्धि है यहु बात तुम किस कारणस कटतैहो? क्या इस 
वजहसे कोने कि यह्‌ बुद्धि चुद्धिमानक्ता गण है । यहे बुद्धि वुद्धिमानको है ध्सलिष 
भयव। उस दुद्धिमानके श्रथति ईस्वरसे इस बुद्धिक्ता प्तमवाय सम्बन्ध हषा ह । अत 
यह वृद्धि बुद्धिमानकी है । समवाय पम्बन्व एक चनिष्ठ सम्वन्धको कते ह । जसे पानी 
मे रूपका सम्बन्ध है तो यह समवाय समस्न्ध है! पानीये स्पको प्रग तो नही कर 
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सकते, पर खूप गुरा नं यःयिगोके यहा अलग तचत द श्रौर पदार्थं श्रलग तत्वह । तो 
बुद्धि मानम वुद्धिका समवाय सम्बन्ध हि यह नही कहु सतते रह फिर बुद्धिमानकी यह्‌ 
बुद्धि है यह कंसं सिद्ध किया जा सकेता | क्या ईशवरका वह्‌ कार्यं है, प्रत्‌ जैसे 
वुदि मानने जगतको करिया, क्यायोदही रुद्धिमानने बुद्धिका निर्माण किया जिसकी 
वजहसे यह्‌ कर्हैगे किं यह्‌ बुद्धि वृद्धि मानकौ है ्रथवा यह्‌ धुदि धाेय है भ्रौर बृडि- 
मान श्रावार है । वुद्धिमानमे बृद्धि पायी जत्ती ह इस कारणस कह सकत है कि यह्‌ 
वुद्धि बुद्धिमनकी है । जेसे घौ तीन-चार वर्तनोमे मरा है, गिद्रोके वतन भीहि श्रौर 
भ्रल्युमोतियमके बतनमे मीहि । कोई श्रल्युमोनियनके व्तनकाघी ला दे तव कटे कीर 
कि श्रत्युमोनियमका घौ क्यो लायातो व्या वहू घी प्रल्थूमोनियमका हो गया 1 लोकमे 
श्राघार श्राषेय सग्वेन्वके कारणा भ्राधारका अधेय कहा जाता है। तो क्या इस भ्रघार 
मे यह्‌ बुद्धि रती है इस फारणसे यह कह रहे हो कि यह बुद्धि मानक है, इस प्रकार 
वुद्धिमानकी यह्‌ बुद्धि है एेरा सम्वन्वं कस वन गया भिन्न होने पर । यो इस प्रसगमे 
चार विकल्प किए गए । 


वुद्धिमानका गुण होनेसे व्यतिरिक्त बुद्धिका बुद्धिमानसे सम्बन्ध मनने 
ची असिद्धि-ये समस्त पदाथं किमी बुद्धिमान प्रयति ईश्वरके दारा बनाए षएह 
एसा कहुनेमे भिन्न वुद्धिको वुद्धिमानके साथ सम्बन्य वतलानेके लिए जो यह्‌ पक्ष किणा 
गयाथाकिगच्रु कि यह्‌ बुद्धि वृद्धिमानका गणै दस्र कारण उस बुद्धिमानकी वुद्धि 
कहुलाती है । उसमे उस्तक्रा सम्बन्धं जुडता है । एषा नही केह सक्ते क्थोकि जो चोज 
अत्यन्त भिन्न है उसमे यह उस्काही गुणै यह नही बताया जा सकता । हम पुद्धेगे 
कि जव वृद्धि उस ईइवरसे जुदौ चीज है तो बुद्धिकरा मम्बन्ध रईश्वरषे हैः क्यो जोडा 
गया श्राकाशषसे क्यो नही जोडा गया ? भ्राकास बुद्धिमान वन {जता, जञानवान हौ 
जाता । जव बुद्धि जैसे ईश्वरसे जुदी है इसी प्रकार श्राकाशसे भी जुदीहै। बुद्धिकी 
सिन्नताकी समता होने प्रर भी बुद्धिको ईइवरसे जोड दिया जाय प्रौर भ्राकाश्से न 
जोडा जाय यह्‌ तो एक पक्षको वात है। 


दधिका वुदिषिमानमे समवाय हीनेसे व्यतिरिक्त बुद्धिका बुदि्विमानसे 
सम्बन्ध माननेकी अ्रसिदि्धि-यदि कहो कि बुद्धिमानकी यहं वुद्धि है यह सम्बन्ध 
हमने समवायसे जाना है । घ्रुकि उस चुद्धिमान द्वरमे वुद्धिका समवाय पाया 
जाता है, समवायका अर्थं है एकं तादात्म्य जसा सम्बन्ध, प्रत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध । यह 
वात भी श्रयुक्त है केयोक्ि प्रथम नो समवाय सम्बन्ध ही कोई चीज नहीदहै, यातो है 
है सप्रोग 1 समवाय ठेसी क्या चीज है नो पदार्थमे सदा तो रहै श्रौर 
जुदे मानते 1 जसे पूद्गतमे सूप है तो जेन शासन कहता है क्रि यह 
गुराका तादात्म्य है । पुद्गल स्पमय है न कि पदुगलका यह्‌ ख्य है ! वह्‌ 
सी प्रकार जिन जिन पदार्थो जो जो स्वमाव प्राया जता दै 


तादात्म्य या 
फिर भी जुदी 
पुद्गलमे रूप 
पुद्गल ही रूपमय ह 
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वह्‌ पदाय उस्र स्वभावसे तन्मयदहोतादहै)तोएकतादस्म्यभीहता है वाकी सेव 
सयोगं प्म्वच्व होता है । जीचके साथ रागादिके भावोका सयोग सम्बन्ध होत्ताह। 
य्या ये रागादिक भावे जीवमे एकरूप ह्ये रहे हैँ उक्त कालमें, तिप्त परर मीयेष्टि 
जाने चाने है, य्यात्पकि स्वमाव्र नही है इस कारणा उन्हे सप्रोग सम्बन्व कहा है। जरा 
धनिषु शन्द लगादो । घनिष सम्बन्ध है, पर यह समवाय सम्बन्ध श्रौर कहासेभ्रा 
पडा ? समवायक्ता श्रीर कोर स्वरूप नही है जिससे कि समवाये बुदिवमानको वृद्धि 
के साथ जोड व्याज, भौर कदाचित मानलो ङ्ग समवायं सम्बन्धहैतो समवाय 
भीतो उन दोनोसेजुदाहै ना, तुमतो भेद एकान्त पर तुन गए । समवाय मान भी 
सेनो वह्‌ समवायमीततो दोनीमे चुद्री चीज रही । प्रीर यह्‌ श्रापत्तिमी श्रायी कि 
जन समवाय वुद्धितते भौ निराला दहै, बुद्धिमान ईश्षस्से भौ निराला हतो इम समवाय 
का उन दोनोमे सम्बन्य जुटाना यहु व्यवस्यो नही वन सक्ती । क्योकि यो तो श्राकाश्ष 
भी निराला हैः फिए वृद्धिका श्राकाशमे समवाय कथो नदी हो जाता ? उस वुद्धि क्यो 
ध्श्वरका समवय होवेगा ? तो समवाये मो यह वात न सिद्प्रंकर सक्ेगे कि यहं 
चुद्धि वृद्धिमानकी है] 


वृद्धि वुद्षिमानका कार्य होनेसे व्यत्तिरिक्त दुद्थिका वुदिधमानसे सम्ब- 
न्थ माननेक्री ्रस्तिदि्धि --यदि कौ कि उस वृद्धिमान ईदवरका कायं है वह वद्धि 
जैत बुद्धिमान ईश्वरने इस जगती रचन! फी है । त्तौ वह बुद्धि ईश्वरका कायै इम 
कारणते यहं सम्मन्य वता सक्ते है कि वुद्धि वुद्धिमानकी है, यह वात भी श्रृक्त है । 
षया कारण है, क्रिस वजहसे श्राप क्‌ रहै है कि यहं बुद्धि वृद्धिमानका कायं हू? यदि 
यह्‌ कारण वतीन्रोये कि बुद्धिमान होने पर वह्‌ वृद्धि इई है स कारणस वह वुद्धिं 
उस बुद्धि वालिका काये हितो वह वृ्ठ घ्नाकाश भ्रादिककरे होने पर भी तो हे है 1 
जपे ईर्यर नित्य दै, व्यापकं दै, सदा रहता है धमी प्रकार ये प्राका्च श्रादिकभौ तो 
नित्य है, व्यापक है, संदे। रहते ह, फिर यह्‌ वद्धि उस ईश्वरका कार्य क्यो रहा, राका 
का कायं यो नही वनवा? तोयद सी चात युक्त नही वटी कि वुद्धिमान्का कायं 
ह, एस कारण वृद्धिका सम्बन्ध हम यृद्धिमानमे मान ठेते ह भौर बुदिमान शब्द सिद्ध 
हो जतादै। नी 


भ्रन्य व्यतिरेकसे भौ व्यत्तिरिक्त वुदिधका नित्य वुदिवमानसे सम्बन्ध 
माननेक भ्रसिदिघं ~ यद यह कहो कि दद्धि वुदिधमानका कार्य ह कयोकि 
यर्धिमानकेन होनेपरे सृदि्धिं नही हो सकती, यह्‌ बात भी मीक नही है, षयोक्जि 
पुम्दार बह वुदिषमान ईश्वर नित्य है, व्यापी दै! प्ना फो सण्वन्व श्राही नही. 
सकना वुम्डारे तरिदूधान्तके श्रनृस्णर क्योफि वरह मित्य.स्यापक है रेषो कोई तभावना 
नही कि रस्यरका कमो श्रमादमौहो, श्रीर्‌ लो यी शक्त हए ह उनना कभी भविष्यमे 
धमभायटोताहीनहीर्रन्ण शाषनमे भी 1 सापके यातमि त्तो नके ही यह माना 


२६ | परीशाप्रुवगरध्रनवचन 


याकि को जोष मुक्त हो जायय शरीर वहत कातके वादर्ते 

जायगा, जन्म मरण फराया जायगा, पर्‌ पह सानन्दमन ईश्वरतो नित्यदहै व्यापी 
ह, कई यह स्थिति ते ध्रा सक्ती कि उक्षफा कमो धभाव हीमा । तवे फिर सपन 
भमावर होनेगर वद्वि नरी ह्तोटैयः व्वाद्नि नही वना सकते | जे उवट यट 
देते टे कि श्रग्निके हनिषरधुवा नदी होना । देत हन तो दम यह्‌ दएतति कह 
सक्ते ह किसी भी जगह किश्ररिनकि विनाघुवा नही होता इक्तं करिएुष्रे धरुवा प्रपत 
काकायरहं प्रदेषातो कभीदेवादही नरी जा सकता कि वृदिविमोन ईश्वरके विना 
चृद्िधिन वरर सके कभी एनी त्वित्ति क्मीहादही नदी प्तकनी, तो कंते पहूमान तिषा 
जाय कि ट्व्वरका श्रभाव हाने प्रर वृद्धिका प्रभाव हातादहै। इम कारण वृद 
दुद्वरक्रा काय रै। 


ग्राधार प्रधेपतसे भी व्यतिरिक्त बुद्विा बुदिवेमानसे स्म्वन्व 
माननेकी भ्रसिदिवि--पदि यह कौ मि वुदिधमानमे दद्रू पाई जाती है, वृद्व 
प्रापेय हे दस कारशसे यह्‌ कहा जनता कि यह्‌ व्रुदि्र वुरद्िमानकी दहै, यह मी ठक 
नही केथोकि प्चेयपनेका नाम क्या? कपा समवाय सम्य धवे उम वृदि्विमान मृषिकना 
मे वृद्ध रहती टै हस करणा कदुते टो कि यड वब्द्ध वुद्णनका है! वुदिमिन तो 
भ्राधारहैप्रौर बुद्वि उमक्राश्रष्चेयहै। तो समवायका तो उत्तर पहिनिदै ही चुर 
ग्रगर को कि तादात्यक्ता सम्बन्ध हतो यह्‌ वात तुम्हरी गतत है क्योरि तादात्म्य 
सम्बन्ध द्री तृमने नटी माना 1 जंन यसनमे तमद स्म्थमानाटै जते श्रात्मामे जान- 
स्वरूपका तादात्म्य है भ्रग्निमे उष्ठताफा तादाप्म्य है) करीं देखा सही होता कि 
रग्नि भ्रलग रहै रौर उष्णता श्रलग रहै) तो च्रे म्नि वृक जाय, प्र वह्‌ भ्रपनी 
ष्टताका परित्याग नही करनी कथोकि श्रगितिमे उष्एाताका तादाम्य है } वादाय है 
नो उक्षका नाम सम्बन्धन रलो, हही तादाद्य) ता [तमक वन्तु हं पहु वात बनाने 
के लिए तादान्म्य नाम र्वा यया है, पर शराकारके सिद्धान्ते तादास्म्य कं नही 
दुपरा करता है । ताद्य हैया सयोग ? तम्दारम्य शकाकार्ने गनाही नदी है। 
समवायसे भी वृदिमान श्राघार है वृद्श्र ्राचेयहै यह्‌ लिद्वनर्हीक्रिया जी 


सकता हे । 


सम्बन्ध मात््ते व्यतिरिक्त बुद्धिका बुदिषमानसे सम्बन्ध माननेकी 
प्रसिद्धि -यदि कहो फ सन्वन्ध मात्रसे वुदिष वुदिमिनमें रहती है, श्र किं सम्बन्ध 
है, जहा वृदिभान दै वही बुदिष है, इतने सम्बन्ध मात्रसे यदि कित्रीका कृधं॑मान # 
लिया जाय तो घट श्रादिक पदाथि प्रथ्वी श्रादिकके गुणका परसग हा जायगा । धुम 
वह्‌ गृण होना चादिर जो पृ्वीमे है! यरी नजो बि्ी है इक दरीमे पृथ्यीके" युय 
श्रा जाने चाहिए क्योकि समे पृथका सम्बन्धं है । पृथ्वी परर कोई मनुष्य दैडाहेतो 
उप्त मनुष्ये जमीनके गुर शा जानि चाहिए क्योकि पृथ्वीका सम्बन्ध है । पगचन्धना न 


एकादश भाग ॥ २७ 


से कोद करिसाकरा कहूचनि लगे तोयो त्तो वडी श्रव्यवत्थां अन जायगी} तो यहु सिद्ध 
नदी हो सका कि वृदिधिमानकी यदे वुद्धि है वृद्व बलि इस शब्दको ही सिद्ध नही 
कन सकं रहै फिर यह कहु कि यह सवं जगन किकी बृद्विमानके हारा बनाया गया 
दै यहवाततोव्दकीदहै, पहने वदि बालता इसकोदीतो सिद्वकरदो। 


सामस्त्यरूपसे या श्रसामस्त्यरूपसे बुदिधेका वुद्धिमानमे सस्बन्ध 
माननेको विकल्प -थोडी देरको मान भी लिया जाय किं (स वुदिघका 
सम्बन्ध उप्त ईर्वरमे रहै, उस वृद्धिमानमे है तो यह वतलावो 
क्रि उप वृद्धिका सम्ब्रघ बुदिधिमानमें तादात्म्यरूपसे है, सर्वरूपसे हैया 
प्रन्यापकख्यते है । जसे पानीभे दूष मिला दिया त्तो उस समय दुघ श्रौर पानी स्वरूप 
से सम्बन्धित ह कि नही, सम्बन्धित ह । श्रौर पानोमे चावल डाल दिया तो चावल 
पानौमे सर्वरूपे सम्बन्धित नही है । एमे ही पूछाजारहा है कि उप्त बुदिधमानमे 
नु द्धकरा जो सम्बन्ध मानते हो फि इसमे वुदिधका सम्बन्व है तो क्या सर्व॑रूपसे वृदिध 
का सम्बन्ध हैया कुं कु मापतेमे वदिध्रमानको वुदधिधका सग्वन्ध है । 


दूध श्नौर पानीमे भी तादार्म्य सम्वन्धका श्रभाव--भभी जैसे बताया 
कि दूष श्रौर पानीका स्वरूपसे सम्बन्ध है वहा भी सर्वरूपसे सम्बन्ध नही है, दूधमे 
दूषके केण अलग-प्रलग हैँ श्रौर पानी मिलनेपर भी पानीके कणा प्रलग है, इस वात 
को ततो क्रिसी यत्रे श्रलग-ध्रलग करके नताया जा सकता है कि दूष श्रौर पानी दोनो 
यारे न्यारे है 1 उनके गुण व फल सी न्यारे -न्यारे हँ दूष पीकर श्रन्य प्रभष्व होताहै 
जल पीङरे ्रन्य श्रौर इष्की वजहसे जो माव बनते है उन भावोका भी फन स्यारा-२ 
है । एक कोई महिला श्रपने गवसे किसी शहरमे दूष ले जाकर यैचती थी तो रान्तेभे 
एकं नदी पडती थी उसमेसे वहं जितना दूध हो उतना ही भानी सिला लिया करती 
थौ श्रोर जितनेका भी विके उसका हर म ¶ने वैसा मिल जाताथा। ततो महीना भरभे 
मानो ६०) का दूष हुभ्रा, तो कया हुश्ना कि उत स्पयोको लेकर जव वह श्रते गाव 
जारहौथी तौ उस रास्तेभे पने वाली नदीमे वह नहाने लगी । कपडे वे रुपयोको 
उसने वाहर रख दिया था । उस जगह नीके किनारेपर एक कोई पेड था, उसपर 
एक बदर व॑ठा था, तो वहे बदर नीने उतरकर बे कपडे व पये उठाकर उसी पेडपर 
चठ गमा 1 भ्रव बुडिया वड॑ हैरान हुई । षहुत वहत भिश्चते की उस वदरकी, पर उस 
वन्दरने उसके रुपयोकी पोटली न दी उर पोटलीको खोल चिया आ्नौर उन र्पयोमिसे 
एफ घार एक रुपया नदीमे डले दुसरी बार बाहर डानि, फिर एक रूपया नदीमे डाले, 
एक रुपया बाहर डाले । वह्‌ वृदिया यह देखकर वहत पदता रही थी ~ हाय । इतने 
दिन दूरे पानी मिलाकर वचा तो भो देखो दुवे रुपये तो हमे भिल रहे हं श्रौर 
पानीके रूपये पानीमे जा रहै ह । तो दूष भ्रीर पानीमे परससरमे तादाल्य सही है। 
दुमे जास्बटहैयाजो कुठ ह उसका तादात्म्य है, 


२८] परीक्षाटुलकधप्रवचन 


सामस्त्यहूपने वुदिवमानमे व्यतिरेक बुदिथके व्यापनेङगी ्रमिदिष-- 
यदि सामस्त्य स्यकषे कोर तत्व रहता है पदार्थम्‌ तो धह तादात्म्यरूपमे रहता है । 
पदाथमरे ती वह्‌ तादात्म्यरूपसे रहता है । सदा रहै रमा सम्बन्य सन्बन्व नही है 
कयो ताद्य है। तेजि तादस्म्थि तो शक्राकारने माना नही किन्तु सभ्वन्ध मात्र 
मान रहा । तो उस सम्बन्धके सम्बन्धे पूछा जा रहा करिवृद्धिविकहा उभ तुदिविमा्मे 
नो सम्बन्ध माना है क्या वहे सामान्य सूपसे मानाहैया गृद्ध कुद्धस्य मानाहै। 
समस्त स्पते तो मना नटी जा सकता कभोकि बुद्धि श्रार्माका विदेपयुरा है। जव 
हेम लागौक्रौ वृद्धि यह्‌ वृद्धि देम सवके श्रस्मश्रोर पए है दप्त कारणक यहं बृदि 
समस्त स्यसे व्यापकं नहीं हय। प्रक्रार बुद्ध ईदवरके श्ररस्मका गरादैत्ता वहु भी 
ई्र्वरमे पवल्पमे व्यापक नही हो सक्ती इ प्रसयमे श्र द्रुकरारफे सिद्धान्तको थोडा 
सून खीजिए । वदत श्रात्माका गुर है । प्रात्मा स्वय वृदिष रदित दै) वृद्वि अष्मा 
क स्वरूप नही है । श्रा्मा ततो एक चंतन्यमान्न दै! उमे जव वृद्वा खमकाय 
सम्बन्ध जुडता है तव श्र्ामे ननिकारी प्रश्ट होती है भ्रौर वह ध्रात्मां सवंन्याक्र 
है, एक है, वदिष श्राल्माति मामस्त्यहूपमे रह ही नहीं सकती । वुदिषे धात्माका स्वल्प 
ही तहींहै 1 कभीरहाकमीने रहा । जित समय मोक्ष होता दै उत्त समय शान 
बुद्धं सव नष्टहो जति साली वह च्रण्ट्पा रह्‌ जता है ज्ञानरहित, उसक्ता नाम 
मोक्ष मनि गपोहै, तोरेे प्रत्माका जिनका जनिस्वन्यही नहं, वुदत्रष्वम्प ही 
नही, किर यदह दृद्व उम भा मपे स्वेूपसे रह जाय यह्‌ केषे सम्मवदहै। तो गां 
करफे सामस्त्य रूपये वृद पभ्रत्मिमिं पयो ण्ह सिदुर नहीं करिणा जा सकता । 


हापरिमाणके श्रत्मिगुणत्वकी म्रसिद्धि बुद्धि घामन्त्यल्यते प्रभुम 
ख्थाथक तिद्ध करने$ लिये गक्राकरार कहना दहै कि श्रल्मके मदुपरिमातके साथ हम 
लोगोकी वृद्धि उदाहग्णका व्यभिचार श्रा जायगा प्र्तुं पह कटूना कि हम लागो 
की वुद्धि जते पाम्त्यल्पते नहीं रह रही है इभी प्रकार ईष्वर भ्रात्माक्ती वुद्धि भी 
ह्व रमर घर्वूयये नही रह सकती । यह बत इम तरद न दनेगी किं हम लोगो 
जीवं महापरिमाणा नदी रखता, पर प्राटन" तौ महापरिमिण है वहतो सर्वेव्यापक है) 
सप्राधानमे कये ह करि हमं भ्ारभाका पहषपरिभाए मानने हौ न्दी । भ्रासाततौ देह 
प्रमाश है । किमी समय एरु केवनौ सदुदूधरतिकरी भवस्य यह उपराप्र स्वेश्पापके वन 
गथा प्रदे, पर चहं एक समयक लिए वना भ्रौर वह भी सकारण वना, श्रष्तमात्तो 
देहभरमाणा ही रहता है } श्नास्मापिं श्रात्माकी भ्रोस्वे कोई निजी परिमाण नदी है कि 
यह भस्साकी भरोरसे कोई निजीष रेपाएानहीहै कियद्‌ प्रमा कित्तना वडा होना 
चाहिये 1 जैते प्रकाश, प्रकशङो श्रोरर भकशक्ता परिमाण नहीं, यदि चठके भ्र 
दीप जल रहादहै तो धठेके परिपा वराजिर प्रहन्न है भ्रौर यदि कमरे प्रकाश जल 


हा हैतो कमरे परिनासा बरार प्रका ह+ तो इस पभ्रकाशकाक्था परिमाणा फा 


रह्‌ । 
नापग्रेखी ही ज्ञानी कात है । कनका कथा परिमणं कताय जय । देप ही 
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प्रस्मिका भी कग उद्िमारा दताया है ? यह्‌ भ्रात्मा जिन शरीरम पहुचा खर परिमाण 
प्रकारका हौ रवा ! च्रात्माका मङ्रपदिमाण नही माना ययाम कारण महापरिमाण 
ते भी दोष नही ग्राना ह उप वृद्धिकी श्रसंङतितचताकरा । इद्वरमे वुद्धि व्याप करके फली 
हुई र सम्बन्य द । यदह निट्वक्य्राजा रह है यकाकाच्करी न्रोरमे श्नौर उमम भ्राप- 
तिषा दिम्दजा रीड । इनत्तरट्‌ वृदिवङा बुदिवमानये मामस्व्यन््धमे रहना मी 
न~ वन्ता । त्तो शद्धिन (वृद्धिम्वन' इतने ह गच्दभ्मै निद्ध करनो पौद्धे पना अ्रचूमाे 
घनन्नाकियदू नरा सोतुक्िपिदु माके दासा कनाया गया है] 


प्रभूत व्रुद्धिक्रा नामस्त्व्यसे ने न्ठापनेकी "गक्राकार्‌ द्वारा त्रसगत्त 
भवस्वेति व्यो पर्वन भादिक पद्य किमी वुद्िमान प्रभुके हारा बनये हृषु है 
दन सम्बन्वम्‌ वुमन नव्दका अवं पृद्धाजान्हा है । बुद्धिमान शब्दका श्रयं क्या 
६? बृद्धिवाना!तो वह्‌ वुद्धि प्रभुषे भिन्नया श्रभ्त्नि है । {निन पके ये सच 
वर्णन चनं दह है, भिन्न वृद्धिदै तो बुद्धिका दुढमानके प्ताय सभ्वन्व जोटना श्रघक्य 
है । कदाचिन्‌ कितो प्रकार सम्बन्ध मानसी लियाजयतो सापस्यस्पसे पूष्पमे 
युं ठमरानने व्रद्धिषा सम्त्रन्व वेना ददधि जदीं रोता । उयते आर्निवा अनीह । इम 
प्रुरणश नुन्‌ सकाकारयने कहु र्हा किटीफटहै। बुद्िविभानये वष्टूव पूरमारूप 
य प्रात्‌ मह्न दलियत्मे व्य कर्क वुदमानमेन रहै, इत त्प कद्यं स्वीकार भी 
मर्ते है । जतकम नोगोको वुद्ूय श्रिक्रम यह्‌ सामर्थ्यं नदी है 0 समसन शर्धो 
फा ग्रहृ वरत, एमही प्रकर समस्त अर्यो ग्रदृशन कर सकनेकी रान श्रभुषे री 
धय ॥ दमत लकचसे परिनि वकाक्रारके मनमे कौनमास्वरय वडा हन्ना है इक्न पर 
निमाहु द मनाकि जङरामारको एमा कहना न चाहिए था कि ईऽ्वरने वृ दूय पृणर्ए 
चनडी ह्रे, विन्नु फहुरहाहै वो हसक प्रमोतन यहद क्रि हेम यदि यहा निद्र 
कर देम क्रिः जती द, हम नोनको दिका जाप ह वद्वि दारेमे कृच्लु दूर तक 
जानन दय्‌ पदापि ग्रन्सक ना पमी यति रष्वरमे नीहममन्नान ग्वं इद मभयं 
तो ष्टम यह्‌ सिद कने कड सुगमत्ताहोगी करिचङिये वट प्रट कुम्हार मादक 
दासा स्वि गततिहैदो एृथ्ड पवत प्रादिक मो किमीकेटाराल्न्‌ ही जनेह। एना 
हिदूष फन्मेम्‌ वले मिनरका इन लाम्पं पहाश्र यटाप्तफे ठनग प्रया & क्रि यदि 
युद्षि प्रनुर ताम्प्र नद हैतोन नटे, ह मजर है. हम नेशे युद्िप भी 
ममन्प पलापो प्रहस नरी फर पानौ । 


मू्दिवा अभूम सामस्स्यस्पमे व्यापने प्रकाम घनिर्य--प्रानस्वनग 
से थदट्र0ि यद न माननेदो थमवापः पर उत्तमम भहु कितु दख स्वानो 
वि पव्दत ग्ट ह, म्यनुन्टसी दत्र ष्टी £, रहो उपो0ि तेण मदि दिना नुम 
दामरेना रदष्स्ये दर्पर रे वनदिच्ए हयद्‌ भौनो तद्धन कर पावौने, तेपि 


{शम हर परु भमु श्म न्मोक् द दूतम ह नो विनृससुकां है, कैल कवने क्या 


३९ |] परीशनयमूपद्रचपन 


सा 7 प्मेम नो प्रमी प्रताप पोषा विद्ध तोगी | ममौ कता पान्न 
नि वुद्धिमे मु विरवत, मुद निकगका प्रहुती बुद्धिम >, भद तोष मी पालना 
दाम 0 विन्द, तो कीतर पति “दम श्रादिक्द पमं (म सा 
पुरषे पितम चने) पिन्तु द्मे विक्कः हवे पृथ्ो दवन पाष स्मत म्न 
पाता नही दै । कसको सो पृष्दाद जुष याटिर्के दारा वृद्ध मीरे यमान 
हद दष्यभी सासा ५ पदे दस्पोक्ह्य गादिति ती योन पतेकम वदरा शन्न, चे 
भिमः रि वनय पि ठाम नत ~न) नोरटतो च्द्धिनय करमर त 
प्रप बुद्धि सामरयन्द्ने स्दवव दश्यर। 


‡ चद्धिमाने न्त्म वृचिन्न प्रनामर्न्यन्णमे अापनेमे श्रभिमतकी 
त्रमिद्धि ~य प्ले नि नामत्वे युद्धि तमी व्दापार ङी बु नाचे, कृ जन 
मे नु्तिमानमे दृधिषरेतो ष्टिः भारतो पदिन दम मगन्ते कदा हृप्रा $ श्रौर उषण 
गुद्धिग्न व्यव ग्नी शलाक हितो पन्पदयोपयो काम च्धप्रतो र 
प्म कायो दमे प्रभुम वदपर रते वने, कपोत प काय प्रनुके मापते हो मी 
¢ 1 जह प्रम्रृदधि नमान द) तर वुद्धिगा श्रवो चने न्द वकि द्दर्पे 
दत्ते पगे चौर जि वृद्धिका व्रयो वहीं नन ग्मा है वेय दयें कमे चन रफ 7 
य चरवि्ार हनेषः तो कामं वं स्मे नभे तोषएुदर उव निच दने शिवि तुम 
ने > अान्फाकौ मवग भाता छम परार एवेगत मानिना मौ श्रपुक्त ही जाप्या 1 
यकभारका गु प्राय रि दूमरे देयम जोचतेर्यतय रया पह एफ धृष्दयनरे 
वामि पयेप्या जाना) दमि पटह प्ण देवार फन रि अरर व्यार्कदै भाग्य 
फोता एवा र पातमा पेना एजतो यह्‌ मान्य उने जगदी तिभरुतिको रोक 
तै द्माना है) परे भाद पनु वृद्धि भव जमर ग्पाक्फकनें टोफर मी नव जहती कह 
रयन) फर पेता पो प्रासा भी यपिफकमन्‌ दरोकर मेग्य मी मवे जम जाकर 
प्रपत ही रमम सदार उस सव सरपष्ा परमद वोत नेना पादिक कायं करते 
तो भवा घादत्ति है) प्रभुरी युद्धम चुदधिमानका कान नो बुदधिमानक्ते ग्वतिरिवेन है 
तो बुद्धो सम्बन्ध उस युद्धिमानमे नही बन शकता यदि यह्‌ फहो कि उत्त बुद्धि 
मानसे युदधिय प्रभिभ्न ३, एवभेफ ह स्वंया एक है तवते या तो प्रात्मा माद्र मानना 
दा यदिध मात्र मानना कयोकिः वे दोनो एकः हो य । तो चुदि्षद्राने शन्दमेजो मतु 
॥ लमा दै "वाला, इस शव्दका कोर घ्य नही वनता । तो रहिते बुदिषिमान 
एव्द एही तो सिदध करसो जद यहं सिद्धं फरमा फिजगमे जो कृ पदायं हये किसी 
न्‌ किसी वृद्दिपमानेके दारा, दृशवरके रा कनाये चए हे । 


युदिधमान प्रभुकी वुदधिको क्षणिक भाननेपर आपत्ति-भवे इरी 
1 भुनो । ्भुका यह्‌ ज्ञान, जिस ज्ञाने रयोग दारा बह जगतकौ रचना करता 
=> सान छया कखिफदटैया नित्य है) क्षण क्षमे उसकी वुद्धि नेष्ट होती रहती 
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हैया वर्‌ बुष सदाशमलस्योकी त्यो बनी रहनी दै। यदि कटी बुध मानकी बुद्धि 
क्षखिक है तो फिर बुद्धि तो उत्पन्न होकर मिट गई, श्रत दूसरी बुद्धि वुद्धि मानमे कष 
वैरा होनी है उका कारणतो बताश्रो। नैयादिक मिद्धान्तमे ज्रिसती भी कायंकी 
उत्पत्ति होनेके लिए तीन कारण वतथये गए ह -सप्तवायि कारण श्रतमवायि कारण 
श्रौर निमित्त कारण । समवायि कारण तो वहु उपादानभूनं चीज कहलाती है जिक्र 
कायं परिरमन होता है रीर धरसमवापि कारण जो कि कार्यकर समथपे भी रहते ३ै। 

किन्तु पहले न थे एेसे तत्वोका सम्बन्व भ्रसमवायि कारण कदन है श्रौर निमित्त 

कारण वे कटूलतिहैजो काके साथ नही लगे रहै । कार्यं होने परवे विद्धे हुए रहते 
ह । जैसे कपडा वना जता है तो कषडा तुनमेमे समवायिकारणतो है वहु ततरु, डोरा 
सून जिप्तका कि कपडा शूप परिणमनं हो जता श्रौर अर्तमवायिकारण है उन सूतो 
का परस्पर सयोग होना, जो कार्यके समयमे भी रहता है पर कायते पहिले न था। उन 

ततुश्नोका सयोग वनाना यह्‌ श्रप्षमवायि कारण है रौर जुनाहा व वीमसलाक्रा भ्रादिक 

जो हथिय।र हँ केपड वुननेके वे सव निमित्त कारण कहलाते है । इस प्रकार वुद्धिमान 

प्रभूमे नवीन वृद्धिणा उत्पन्न होती हं तो उसके ये तीन कारण तो वतावो । भ्राप एक 

कारण तो बता देगे, वह प्रभ है, वह समवायि काण , जिस्मेज्रि वृद्धि वनती ह 

तो समवायि कारणतो श्रापकादहै गक्न्नु श्रा-मा श्रौरं ्रपिका सणोम वने, च्रसमवापि- 

कारश |मले मरौर निमित शरीग्से मनक्रा सयोग वने तथ वद्ध चनेहै। तैयाधिकके 

मिद्धान्तमे वृद्धिके निर्मणिका तरीका यहहैकि बहु जीव तंपार रहै जिसमे ज्ञान बनता 

है । वहतो हृश्रा समवायि कारणश्रौर उम भ्रातमामे मनका सम्बन्म जुट जाय यह है 

ग्रपषमत्रायि कारण श्रौर फिर प्रकाश्च मिते, प्रासं ठीक होना श्र दिक जो निमित्त ह 

चाहर चीजे वे निमित्त कारण रहै, तो ईरवरमे जा वुदिय उत्पन्न होगी श्रव नई, क्थोकरि 

वृद्धं उत्पन्न होनेमे वहानतो प्रघमवापि करल है, केयोकि वहा श्रत्मा भ्रौर मन 

क सथीग नही होता श्रौर न दारर भ्रादिक निनित्तकारण रह | शरीर रहित ह वह 

परनादिपूक्त ईश्वर प्रीर वहं मनकरे सयोगसे प्ररे है । वह्‌ तो केवल श्रात्मा ही श्रत्माहै 

तो उसमें बद्व कैसे उत्पन्न हो जायगी | 


कारणत्रयके श्रभावमे भी प्रभुकी बुदिषकी उत्पत्ति मानने पर शक्ना- 
कारके श्रनिष्ट प्रसग -यदि कारणके भ्रमाव हन्ते पर मी यह्‌ करेगे कि प्रूकि 
पभूकी वुदिघ हम लोगोमे विलक्षण है, विरिष्हैतो हम लौगोके जसे काय कारण 
पत्र$ होरे है वपे ही कारएपूवेक प्रभुमे भी कायं वने, वद्वि बचे, यह समानताकी बान 
नही ला सक्ते केयोकि प्रभुर वृद्व हम लोगो विलक्षण है । हम लोगोकौ वृद्व 
तीन कारणोमे बनती है । हमै यहतो समवायि कारण है श्रौ मुपे मनका सयो 
हाता है यह भरक्षमवायि कारण दहै ्रौर इन्द्रिय है, प्रकाश है ये सव निमित्त कारण ह| 
तो हम लोगोपरे तो इन तीन करणो पूर्वक वुद्ष उ्पन्न होगी, पर प्रभूके लिए यद्‌ 
जरूरो नदी हे, क्योकि प्रमुको वुदित्र हम लोगोसे दिलक्षण है, वि्चिष्ट है, यदि रेषा 
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कर्हिमे तो फिर यहा भमी यहंकहलोफ्रिये जो घट, पट, मकान, चौकी, कवडा श्र दिक 
कायंदहँयेतो किती पुरुपके कतपूर्वेक है, ठीक है फटना किन्तु जो पवेत श्रादिक हवे 
तो घटपटादिकं विलक्षण है, उनको किसी बुद्धिमानके द्वोरा करिया गयाहै रेता 
कहना चाहिए । जवकि जसे कारणत्रये बिना प्रभको वद्वि उन्न हा गयौ है त्तो 
या जसे काय वह नही दहतो वे १वत ब्रादिक भी किसी वृद्धमानके विना करिए हए 
वन जाये तो इसमे क्था विरोघष दहै? 


कारणयच्रके श्रभावमे वुद्धिको उस्पत्ति माननेपर कमेयुक्त आ्आात्माके 
लानानन्दविकासकी सिद्धि - कारयते श्रभावमे बुद्षिकी उरपत्ति माननेमे दूयरी 
चात यह्‌ है किं शकाकारो तुम लोग सा मानते हो कि वास्तविक मुक्त, सच्चा ईश्वर 
तो वहं एक श्रनादि मुक्त ही है । वाकी लोग तपश्चरण करके मुक्त वन जाये सो भवे 
ही मुक्त वन, जारे, पर उनमे यह श्रानन्व चही है जो उर श्रनादि मुक्त हंश्वरमे श्रान- 
न्द है | कयभुकेत ईषवरोकफे शरीरकरा सम्बन्ध नहीं है, सो उनमे न तो ध्रानन्दहै श्रौर 
न्ञन दहै! ये सुक्तात्मा जोहुण्र नमे वह्‌ कला नदहींहैजो कला अनादिमुक्त 
ह्वरे है, कि शरीरके विना ही वह श्रानन्दमग्न रहा करता है श्रौर उसमे ज्ञानका 
विकास रहता र, दुदिष रहती दै 1 लेकिन जो श्रौर मक्त हए ह वे श्रु कि कर्मसे मुक्त 
है, श्रनादिमूक्त नही है, शरीर उनके ह नहीतो श्षरीरफे विना वे श्रानन्द कंसे 

पा सकेगे, श्रौर वे शान.कंसे वना सकण ? कर्मं मुक्तिका स्वरूप यही है जहां न भ्रानन्द 
है भौरन क्न, वह शकाकारका श्राश्य दै! वह्‌ भृक्ततो एक दस श्रनादि मुक्त 
ईश्वरकी ज्योतिर्मे मिलनेके कारणा कुदं कोमत रखेत्त ह, स्वय उनका को मत्य नही 
है, क्योकि वे तो जगतके प्राणियोमेसे ही मवत हुए हँ । जगतके प्रारियोका ठग कसे 
मिट जायगा ? तो यह्‌ वाते भी श्रव तुम कट नही सकते क्योकि जेव यह मान लिर्या 
तुमने छि ईदवरमे वृदिषि क्षणिक हकर मी तीन कारणोके चिनाहो जातीदहैतो त्व 
जसे भान लिया कि जिस कारणा श्रयके होनेपर हम लोगकि वृद होतीहै वसा 
कारणच्रय न होनेपर भनी ईश्वरम बुद्धि हर्ती है यो बुदिघमानमे नुदित मनसी 
गई । तोर कि वह मी मुक्तात्मा हम लोगेसि तो विलक्ष्ख होही गयाहैतो हेम 
लोमक शरीरके कारण श्चाघानन्द मिलता है तो उनकी य्ह समानता नहीं लाणी जा 
सकेती है तब मर्वेत्तका स्वरूप शाननस्दात्मक मानो । ज्ञानं रहित उन्हे माननाभी 


युक्त नही है । 
वृद्धिमानकी वृद्धिको नित्य -माननेपर भ्रनकान्तिक दोप--यर्हा यह 


प्रतिपादन किथा है किुदिधिमानकी बुद्ध, प्रसुका ज्ञान जिस शानके प्रयोगं द्वारा 
तसोरकी रचना करता है बह वुद्षि प्रभुकी क्षरिकद्ैया नित्य ? क्षणिक तां मनं 
तदी सकते । श्रमी ही भ्रनेक भ्रापत्तिया दी है। यदि कहो कि वह ईर्वरकी वुद्धि 
निस्य है तो दमे यानि श्रक्षशिक वृद्धे पक्षमे मीह्सही वुदिभके हारा अनेकान्त 
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दोष श्राता रै, व्यभिचारित्व दोष ्रा्ता दै । कैसे ? एक अनुमानं वन्या जाय कि 
ब्द क्षरिक् ३ । क्योकि हम श्राप छंदमस्थ जीवोके दवाय प्रत्य होनेपर यहं शाब्द 
वपरापक द्र्य जो श्राकाक्ष है उसका गृण है । शब्दोको सेयायिक लोग भ्राकाशका गुण 
मानते है । तो श्राकाशका विष गृण होने भ्रौर हम श्राप छंद्मस्थोके हारा प्रत्यक्ष 
होनेसे ये शब्द क्षि होगे, सु श्र।दिककी तरह । जपे सुख एक व्यापक श्रत्माकर 
विशेष गुण है, पर हम प्राप लोगोके दारा श्र्यक्ष हौ गया इस कारण क्षणिक है 
भूख । नो दस श्रनुमानमे देखिये-बात तो मिद्‌ध हयो जातौ है सही, लेकिन प्राप फिर 
भी रल्दको नित्य भानतेहो) 


दाव्दनित्यत्ववादका तिचार--नैयायिके सिद्षान्त नब्दको नित्य मानताहैं 
दन्द सदा रहते ६ै, ज्योके त्यो रहते ई । सभी जगह पूरे भरे हए । हम ्रपि लोगो 
की जीभ हिलती है पर शब्दोक्षा मण्डार सर्वत्र पूरा पडादहूश्रा है! एक उन शन्दोको 
उधाडते है । जपे कमो किसी त्यागीकरे लिए श्राहार जे किप्ती कमरेमे चगाया जाता 
है तो कमरेकी वहन सी चीजेजोकिं पामे ही प्ननेक प्रकारकी प्रटप्ट रखी हई है 
उनको लोग किसी श्रच्छे केपञ्से ठक देते है ताकि उप्त जगह देवनेमे व्ररान लभे) परर 
फटी उन चीगो पर कपडा डाल देनेमे वे चीजे गाय्रततोनहीहो गर्ह, प्तौ जो चीजें 
चहा पर रखी हई थी उनका उस कपडके हुटनेसे छरविभवि हो गया । इस प्रकार 
नेयाथिक सिदूषान्तमे माना गयाहै कि शब्द तो दुनियाते सर्वत्र भरे पडे हं । वस बोल 
चाल करके उन क्षन्दोको उघाडा जाता है । कोई गाई इस्त सम्बन्धमेयो विश्वास्त भी 
फर सफते है कि वातत तौ ठीक कहु रहे ह वे शब्द भरे पडे ह नमीतो देखी रेडियो 
शब्दं सुन ले, टेपरिकाडरसे शब्द सुन ले, भ्रामोफोनसे चन्द सून ले } सभी जगह णन्द 
भरेटैदवे हि सो उनका विकास किषा जाताहै यह्‌ वति नही है) ग्रामोफोनके रिकाडं 
आदिमे श्षव्डं नही भरे हृए है, किन्तु कुच रसे मसले हँ व विधियां ई करि जिनका 
सयोग करने पर उनसे शब्द उदयन्न होने लगे प्रौर जितनी बार सुई र्खे, जितनी वार 
उनका प्रयोग कर उतनी वार उसमे उष ही प्रकारके शव्द निकले एेसा श्राविष्कार 
क्यार) शब्दे भरे पडे हो श्रौर उनसे प्रच्छेश्रच्छेश्षव्द निपतते ठेसी वात नही 
है । यही बति टेप सिकिाङमेभी है ) उस टे रिकाकफे टेपमे शब्द भरे 
हो श्रौर जव उसे चलाया हो उनसे शब्द निकल वैठे । उघड वैडे एेसी षन्त नदीहै, 
किन्तु षह एक एषी कलापं श्राविष्कृति दहै फि वह ढणवत्न गाह कि उनका सयोम 
करनेपर यहा उन क्षब्दोको उन्न करसे श्रौ र जितनी बार सयोग बनाये उतनी बार 
शट्दोको उत्पन्न करस्ते) 


गखसे भौ प्रतिनियत साधनो दारा प्रतिनियत शन्दोकी उत्प्ति- 
ये श्षष्द तो इस मरखमे से भी उसी विधिपे टलमन्न होते है जिस विधिसे भचेत्तनको 
सम्बन्ध फरङे प्राप उत्पन्न फर सक्ते है 1 प्राप भोरोको चिपक्राकर बोलेभेत्तो पफ 
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वभमवोनेमे श्रायेगे।वेतोहारमोनियप जैमेस्वरहै। जो क्षत ददायि जायी 
उसी तरहक शव्द निकतेगे, जिस प्रकारकी पन निकाली जायगी उक्त प्रकोरकी धुन 
'निकलेयी 1 उपर) कठोर लकडी वाते कठोर श्वर उत्पन करते है श्रौर नोचेकी 
सफेद लकडी कोमल स्वर उ्पन्न करतीटहै। तो जिमस्वन्ेवादजो स्वर दत्राने पर 
चिप प्रकारकरौ धुन निकाली जाती है उमके दवानेते उमी प्रकारक धुनि निकमती ह। 
तभी वजाने वालेको सदेह न ? रहता करि यदि हमे इक सरणमके प्रयोगे बनायेगे तो 
प्रस्य तरहक धूनि फटी न निकल पडे 1 यदिषरेगणमपधनीसेयो मौधा वजायेगे 
तो उक्ती प्रकारके शन्डे निकमेमे ' कमीसरेग,रेगम, कभीसरेसरेग प्रादि 
जिस तर्के शजर तिकालेगे ता उसो तरहक शचञ्द निकरनेगे, जवे जैमे बजवेगे तव वमे 
शब्द निफर्लेगे । इत वाततम वजने विणो रच मी सदेह नही रहूना। क्योकं निस 
कारणपूर्वक ") कायं होता दवै वहु उप्त प्रकार होता दहै) तो कन्द गो मुशे निकलते 
हसो भरेहुए दहो मूद्मे चच्दग्रीर उनको उमाडरह हैँ यह वात नेदीहै। वाजे 
उत्पन्न होते ह । रेडियोभे, टेपरिकाडमे, सत्र जगह तजे हौ क्षषग्ड ठउदन्न होतेह, वह्‌ 
कारणा हत प्रकारका कनाया गथा । जीमको तानुसे लगे विनाकारई चदछुजक 
ञं भ्रादिनहीवं ल सकता । मूषमि जीमक्री ठोकर मारे विना क्रो टवठ्डढण 
प्रादि नही बोल मक्ता दतोमे जीर्भङो नोक रिकयि विनाकोईतयदथधनमश्रादि 
नही वोत सकता । यही बात ता हारमोनिगममे है । जो शव्द निक्रातना चहो वही 
उससे निका । ता कोव्द भरे द्ृएहो भौर वे उधाडे जति ह यह वत्त नोह । 


द्मक्षणिक वुदिध माननेपर भी बुदविधमत्ताक्रो भरसिदिघ--प्रकरशमें 
चक्लो, देखो ये शब्द विभू द्रव्यके विशे गुरा ह ग्रौर हम लोगोकरे प्रत्यक्ष हए, तव तो 
्रनिव्य होना चाद्िये था, पररणे नित्पहो गए । तौ इसप्रकार प्रमुकणी वृद्धि निय 
हो श्रौर फिर श्मुमे समा जाय श्रौ र उत्तमे वह बुद्धि वता कर्टलायश्रौर फिर अनुमान 
वताय करि यह्‌ दृद्धिमानके द्वारा रा ययादहै यह वातत चिद्ध नही हो सकती । षते 
युद्धिका सम्ब्र^घ ही तो सिद्ध करलो। तो इम प्रकार जगन क्रिप्ती वुद्धिभात ईवरफे 
दग बनाया नहीं गया, कितु भ्रपने स्वरूपत हो उपादाननिमित्तविधिने उत्पन्ने है गह्‌ 


वात सिद्ध होती) 


बुदिधिमानमे मानी जाने वाली बुदिधके स्वरूपकी सिदिधकी 
ग्रदाक्यतां यदह सारा जगतं भ्रनत्न पदार्थाक्रा समूह्‌ है इसमे भरव्येक्र पदार्थं श्रपतनी 
योग्यतानुस्रार योग्य निमित्तका सन्निधान पाकर परिराभमन किया फरते हं श्स॒तत्वसे 
भ्रनमिज्न पुदषोकी इनकी उ त्यत्तिके कारणोकी जिज्ञासता उन्न होतीदहैकि य्ह सारा 
विव भ्राखिर बनाया किसने हं श्रौर जवं इसके कर्तापरनको बति कोई गुक्तिमे नही 
उतरती है यो भ्रमु पर बाति छांडदौ नानी है । यह्‌ लोक तौ क्रिसी एक ईव 
चनाया दैः करिमी बुद्धिमनि प्यके दारा यहु जगन बनाया पया है तो पहि उप्त 


एकादक्ष भाय | ३४ 


वुदिधमानका स्वरूप ही सिद्ध करियेगा । वदिवमान कहते हं वृद्वि वेको । पा 
वह्‌ वुदिध बुद्‌ पमाने जुदी है श्रयवा श्रमभिन्न दै । उ्तका वुदषमानमे सम्बन्ध कत 
दुभा श्रदिक्‌ परिणम ग 1 विचार किया गया था, श्रौर यहं सिद्ध नही क्वा ना 
सका कि वृद्धिका बुद्िधिमानसे सम्बन्ध होना वाजिव है । उसके प्रसगमे यह भी पूछा 
गया थ। फिं उस वुद्धिधिमान ईह्वरकी वुष्ट्घ क्षिक दै श्रयवा नित्य है। क्षणिक 
माननेमे तो उयत्तिका विरोध है, निट माननेमे श्रनेकातिक दोप दिया गयाथा। 


विर्वकर्ताकी बुदिघको नित्य माननेमे अनुमनिवाधा-- भव यड वत्तला 
रहै हं कि बुदिधिमानकी वृदिधको नित्य माननेमे इस श्रनुपानसे विरोच श्रता है! 
महेरषरकी वुदधिध क्रणिक होनीहैवुद्धुव होनेते । जपे ठम लोगोकी वुद्धि धूु।क 
वृद्व है इष कारण वह क्षणिक) निहोता है, वदि जगती रहै, तष्ट होती है, 
फिर दूसरी बदि्विप्रातीहै, वह्‌ मीनष्ट्होतीदहै इष प्रकार जपे हम लोगोमे बुदि्षि 
निष्ट होती है, उत्पन्न होती है इसी प्रकार महैक्वरकी बुद्विभी तो बुद्धि हीदहै। 
श्रतएव वह भी क्ष एक है। वृद्विरो निय नदी तिद्षक्रियाजा सकता । भरव रका 
छार कहना है कि यद्यपि बुदिधगनैङौ वातत समन दै । बुद्धिवि हम लोगोमे भी है बुदि्षि 
महेश्वरमे भी दै लेकिन बुद्िरनेकी ममःमनां होने पर भी महेश्वरी भ्रौर हम लोगो 
कौ वुदि्मेतोभेदहै) हप लोगोकी वुदिव क्षणिक है किन्नु महैश्वस्को बुद्धं हमसे 
विलक्षण है वह नित्य है, इय प्रकार तुदिवमे भ्रन्तर डालने पर समाधाने किथा जता 
है कि इस तरहकी वुद्धिपनेकी समानता होने पर मी यः भेद डालतेहो किं हमारी वृद्धि 
हमारी ही चीज । इत कारण वहक्षयिक है क्रन्त महेश्ष्वरको वृद्धि हम लोगे 
विलेमछ्है इस कारण वहु नित्यहैतो इसही प्रकार यटा भी भेद परत लीजिये, घट 
पट मकान भ्र(दिक कायं भ्रौर पृथ्वी पवन श्रादिक कये यचपियेदोनो कर्यं कटुलाते 
ह । कायषनेकी दोनोमे समानता है निष पर सौ घट पट घ्ादिक कर्यं तो कर्तापूर्वकं 
हृ्रा करते है श्रोर पृथ्वी पवेत प्रादिक कायं विना कलि हूभा करतेहै। यहु भेद 
यह भौ क्यो नही मान लिया जाता 1 जपते कि बुद्धिपनेकी ममानता होने पर हमारी 
श्रीर्‌ प्रभुक्री वृद्चिमे भन्तर डालाजारहाहैदइसी तरहतोय॑ घट पट पघ्रादिक्र कायं 
भी कायं हं नौर परध्वी पर्व॑त श्रादिक भी श्रवस्यं ह कायं रहै, तिक्त पर मी उनमे यहु 
भेददहैकिये षट पट श्रादिककायंतो कुम्हार भ्र'दिक्त कर्तापुवक हृ, किन्तु पृथ्वी 
पवेत भ्रादिकमे किसी पुरुषका हाथ नही है, वह्‌ किसी कर्तार दासा नही दोता। एस 
तरह फिर काये-व हेतुमे श्रतेरकोतिक दोष होगा भ्र्थान्‌ घट पट श्रादिककायं हश्रीरवे 
कर्तापूरवेक नही रहै, इस प्रकार वुद्धि को नित्य मानकर भी कततुंत्व सिद्ध नही किया 
जा सकता । इस तरह जव वुदि्विवालापना ही भ्रसिद्ध है तो यह सारा जगतत बुदिध- 
मन्निमित्तक है, इसकी तो तदि ही देया होमी । 


पृथ्वी श्रादिकमे इतबुद्धयुत्यादक कायेत्वका श्रभाव--विष्वकौ बुद्िध- 


(कि परोद्ासुवसू्रपरवचन 


मनितमित्तिकृमाफौ किमी तरह थोडी देखो मान भो से, यदपि मानने योग्य तौ नहीं 
ह, जव तफ उस पर विचारनही करते तभी तक यद बत्तिमुन्धरसौ जवती है कि 
यद्‌ सारा जगतत किती एक बुद्धिमान मदश्वरके दवारा वनाया गया है, लेफित माननी 
लेतोभी जिम प्रकारका कार्यपना एन नये कुवा मकनि प्रादिक्रमे पाव, जाताश्च किमी 
पुरपके दारा वनाये गए हय इष प्रकारफी फयंष्यताते व्पाष्ठहै पद्यं इतही कारणा 
सेये पुराने भी हो जायें कुर मक्रान धादिक, १८० वर्पेभी हो ज्ये श्रौर उन 
फरने वालिका वनाने चाजेकानामभीनपताहोतो भौ हर एक कोः रटे पुटे मका 
को करुवेको देखकर प्रमनीवृदुपवनाही नेते रै क्रि दनो शिमीति वनात थ्‌।। चाट 
उनका नाम विदित नीह लेकिति वे इस प्रफारफे कयं ह कुरा मक्ञानं भ्रादिक क्रि 
इनके कर्मफ नामकाभोषपनानदहो तो भो देकर फिप्तीको यह्‌ सश्चेप नही रीताकि 
ये श्रपने श्राय यनेहया कितने इन्हे वन्या घा । स्पे चिभमेण््‌ षत शोध्न घमः 
मे भ्रत्तीहैकिये किपीने वापे, तमोतो फतेह देवोये किमे व्डे मकान, किनं 
पुराने मकान, दै कटे ° है, जितने वनवाया उनकानापर मौनी रहते जपे 
ये करवा मकान भादिक कायं है, एक कतर वुद्धिके उत्पन्ने करमे वाने ह इम प्रकारके 
कवि, वेमे ये पृय्यो पवत भ्रादिकर नहीं ह) फवनको देक्षकरर क्रिपीके मनमे यह बात 
नहीं श्रत जि देलो इस परततकराकननेवानाभौन रहा, कंसाप्डे हर्‌ ह पवत । 
उने पदार्योफ़े वेनि वाला है फ'ई, एरी बुद्धि नदी उन्न होगी इग्को निर करके 
भ्नौर यदि पाननोकिग्षही प्रकारके ये कायं माते नं पर्वत श्रादिककोतो जपे जस 
कुवा मकान देवकर यसपि इनके वेनाने वलि! भी कु्चनाम पनानही है न वताते 
देखा है फकिरभोयेक्रिए गए ह किनोके दारा, यह टढ निश्च रह्नाहै। तो स 
परक्ार उन पृथवो पर्वत भ्रादिकमे मी "किए गर्‌ है क्रिसी पुरूषके दाय"यो मिरखंय प्राना 
चादिषु । केवल कार्यप्व दहै, कय दहै यह्‌, इग कारणा किमीने वनयारैष्है रसे शब्द 
मात्रे वो प्रत्यत विन्न पदाथि जुदा किस्मके पदार्थोनिं श्रपना इष्ट भ्रमिमन सिद्ध 
नही कर प्रकते । श्रन्यथा हर चोजमें श्र.श्षकरा उत्सन्न होने लगेभो । जैवे कोई वामो 
होती है मिद्धोकधी, पने प्राप एकु म्बरप्तो यनी हर्दहोतो है, उप्त चासीमे भी ह देन 
देदेगेकिष्मे भोकुम्डवारने बनायादहै कयोँक मिटटीका विक्रोरदहै। जैने घडा भिदा 
छा विक्रार है, चव्य, है, "रिएिमनहैतो कुम्हार भादिक्ने वन्या इमी प्रकार यह 
जो घाभौ उटोहै यह मी प्दक्ना विक्रार है भ्रतएुव कृम्हारनेवनाया यो जो चाह 


विद्ध करतले) 

विषिष्टं कार्यत्वके चिकत्पमें कार्यसम जात्िदोषकी श्राद्यका-- प्रव यहा 
श काकार कहता है कि देतु था साघ्थम्रे विशेष लगाकर विकेन्प उठने तो कष्ठ मी 
मिद्ध नही किया जा सकता । यह तो कायंगम नोक्ता जातिदोपदहै) ब्रच्छालो तुम 
क्च सिद्ध करे दिघाभश्रो । शब्द श्रनिष्य ह इसकी ही सिद्धिकरदो, रनुमान बताया 
जाता है कि शाब्द प्रनित्यहै क्योकियेक्िगएहे) जोजोक्रिएु गए पदार्थं होते ह 
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वै अनित्य होते है! तो हम पेम कि यह जौ भव्दक। प्रनित्ययना साष्य जता रहेहो 
भ्रीर उसमेहेतुदेरदैहौकिये किसीके द्वारा किएगएदहै-जेसे षट । तो क्या वहं 
क कत्र (क्रियः! गया पना) घटगत है या शब्दत है या उभयगत हं श्र्थात्‌ क्ञग्योको 
भ्रनित्य सिद्ध करनेके लिएये कृतकदहै, यहनोदहैतु दिया ग्यारह तो यह कृनेकना 
क्या घटमे रहने बाला कृतकपन हत्‌ है या शब्दमे रहने वलि छृतकपन दहेतु है या दोनो 
मे रहने वाञ कृनकपन हेतु है । कतक कतरत द किया गया है, इष कारणे यदि 
फो कि कृतकत्वं घटगत हतो बिल्कूल विषडध वात है । णटमे रहने वाले कतकपनर 
हेतु णे देकर भ्रन्यत्र याते शब्दम भ्रनित्यप सिदध करतहोतो यहुतो बडी वेददी वात 
है, फिरतो ज्याचे श्रम यिद्ध करदो जाएगी । रषोर्ह्वरमे उठने वाले घुग 
हेतु वनम्करलो मदिरमे भीज्रगहै, दुरूनमे मीना है, जहा चाहे सिद्ध कर वंठो। 
दूरी जगह रदृने वा घर्ेको दूपरी जगदे घर्ममे सिद्ध नही किथाजा सकफ़ना । यदि 
कहो कि शब्दगत कृतकपनको हेतु कहते है तो इसके लिए फिर तुम टत्टन्त कनही 
दे सक्ते, तुम दोगे दृष्टान्त जेषे कि घडा, तो घडमे शन्दगत कृतक्तपना कठा है तो कोई 
दशान्त न मिनेगा जिसमे कि साधन मिल जाय । यदि कटीगे कि यहु कगरा रथा पना 
दोनोमे स्हनाहै कन्ये मीप्रौरधञेमेभी,तोजो दोनोमे दोप दिया गया दह दष 
इममे भ्राया 1 सो कायत्दङे विकल्प करना युक्तं नही है। 


कार्येत्व हेतुके विकल्पोमे कार्यंसम जातिदोपका श्रभावे - श्रव कायंत्व 
हेनुरे विकल्गोको कायं म वतानेका समाधान दिधा उतारहैकि हम जो शन्डमे कृन- 
कपनातेतुदेरदहेहैकि क्या गयाहैतो हम कृरकत्व मामान्यहेतुदेरहैहै ! कब्दमे 
रहमे वाला कृतक्रपनाहै या घटमे रहने वाला कृतकपन। है एेसा नही कह रहै, किन्तु 
सापायदहेनुदेर्हेदहै। साम्य हेतुरूा पक्षम भ्रमाव नहीरहै। परन्तु इस तरह्का कायं 
सामन्थि हि] देकर विशेष काण वतना, किषीके द्वारा बनाया गया है, विशेष बुद्धि- 
मानके दवारा यह तो तही कहा जा सक्ता । घटभ्रदिककायंह प्रौरवे पुरुप दारा 
वनय गए है परन्तु पृथ्वी पर्त श्रादिक्‌ कायं प्र्थात्‌ परिणमन दहै इस कारणा कायं 
फटलाते है, वे तो [करीरे द्र(रानड़ी तनये गर यदि ब्व्य एएर्हैतो फिर इनका 
चनाने वाला है कोई एसी चुद्धि मवको होनी वारि । क्षी मी मतक{ कोई पुषं ह 
ट्धे-पफुट मक्रान कुप भ्रादिकको देखकर सबमे यद्‌ बुद्धि श्रतीरहैकिये किमीके हारा 
बनाये गएये । पे वपत पुरनेही गए मौर श्रव्ये मिट रहे, पृष्ड्री पवत श्रदिकमे 
चारे मे सवक्रो यह्‌ कहा बुद्धि उत्पन्त होती है कि ये किमीके टरा बनाए ग्एहं श्रौर 
हो ्रगरतो विदादन््यो? 


एकच दष्ट विरोष कायेसे सवेत्र कायेत्व हेतुसे क्तं निमित्तकना मानने 
की भ्रसिद्धि-सकाकार कहता है फि हम जव इन घट प्रादिक विशिष्ट कायेति यें 
दे रहे हं कि ये किसके दारा बनाए गए हं । यह जानक्तर याने जो दिशथिष्ट कार्थं टै 
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इन धट भ्रादिकको निरकर य कूम्हारके द्वारा देखो वनये गएहै तो यह विशिष्ट 
कार्यं किसीङे द्वारा वनाया गयाहै णसा जनषर हुम पवेत श्र'दिकमे भी यहु निखंय 
वनातेतेहेकियेमभी कायंह, पिण्डैः भ्रकारवानहु, इस कार्ण ये भमी किसी 
वुद्धिमानके दारा वनाए गए हुं । समाधान --इसं तरह यदि एक जगहुकी विशेषता 
देखकर श्रन्थ जगहमे मीनजोकिश्रश्रटै वहा मी उप विशेवताको लपेटाोगं तौ फिर 
वतावो पृश्वीमे ख्य, रप, गध, स्पशं ना, तो रिरि पृथ्वी श्रादिकमे खूप, रस गध, 
स्पशं मयता निरलकर श्रुति पृथ्वी भ्रुतदहैभ्रौरवायु भी मून दहै, भूत शब्दक्रा भ्रय यहा 
राक्षस नहीं है, मूते मायने प्रथ्वी, जल, श्रगिनि भ्रौर वायुये चार चीजे। सो वायुम मी 
रूप, रस, गध, स्पदे मयता मान लेना चीटिएु । शक्रकःर नही मनत, है किं हवामे 
मी शूप, रस, गध, स्यद्य ये चारो है, यहं केवन वायुपरे स्पशं मानता है, सेक्रिन जपे 
धट भ्रादिकमे किसके द्वारा ये वनाएु गए ठेसा जानकर पृथ्वीमे मी किसीकफरद्वारां ये 
वनाए गए एसा सिदध कररहैहोताप्रथ्वीमे रूप रपत, गघ, स्पर्शमयताको जनिकर 
भूत है भ्रतएव वाधुमें भी चारोकरा सम्प्रन्य माना जाना चाहिए । यदि कटोगे कि दसं 
तो प्रत्यक्ष वाघा है, चतलावो कहां है हवामे सूप । वत्तलावो कटा है हवामे स्प! 
वततलावो यह हवा खी है कि मीठी, यह्‌ हवा कालौ है कि नीली, रस तो नही जानने 
मे भ्राता, ख्प तो नदीं देखनेमे श्रानादहै, तो यहा प्रत्यक्ष वाघा है, तो समाधानमे फते 
हैकियहाभीतो विक्ङ्गुन प्रत्यक्ष वाधाहै । कुम्द्ररि ब्रादिक्र द्वारा घट पट श्रादिक 
वनते देवे जते ह, परन्तु इन पृथ्वी पवेत भ्नादिकका घनाने वाला कों नहीं देखा 
जाता | तो स्पष्ट मान लेना चाहिए कति दुनियापे जितने भी पदार्थं सतह वे श्रपने 
प्राप सत्‌ ह, जितने स्‌ हँ उन्मेस कोई कम होते नहीं । जो श्रप्तत्‌ हं वह कमो भमी 
उत्पन्न किया जा सकता नही । 


पृथ्व्यादिककी कार्यता व सावयवतासे घटादिककी कायता व॒साव- 
थवताका पार्थक्य -ये समम्त पदार्थं सत्‌ है इस ही नातिते समस्त पदार्थों यह्‌ 
विश्चेपता है कि ये सारे पदार्थं निरन्तर श्रते नवीन परिणमनद्े उ पन्न होते ह श्रौर 
पुराने परिणमनकरा विलय करते रहते ई 1 जव कायना श्रौर साचयचपना यनपि घट 
पट कुप प्रिद श्र, दिके भो देखा जा रहा है श्रौर पवेत प्रथ्री भ्रादिक्रम भोदेक्लाजा 
रहा है तो ये घटपट धिक मो प्राकारवान ह ग्री श्रपनी पूर्वं श्रवस्थाका व्यागक्रर 
नदीन अवस्था श्र हए ह इसी प्रकार ये प्री पवत श्रादिक भी पिण्ड च्प दह 
ग्रकाररूप ह श्रौर अपनी पूरव श्रवस्य।को त्थागकर नीन भ्रवस्यामे श्रातते रहते हं, इत 
नाते यद्यपि धट पट श्रादिकका काय है प्रौर सावयव है प्रौर पृथ्वी पर्वत्त श्रादिक 
का कायं है श्रीर्‌ सात्रयव दे लेकिन प्रय्वी पर्व॑त श्रादिकपे पाया जाने दाने कार्य॑पनेमे 
मिन निराला विलक्षण कार्यपना घट पट प्रादिकरमे है, दस ही प्र कार पुण्यी पर्वत 
घ्नादिकमे पाए जने वाले सावयवपनेत्तं विलक्षा भिन्न सावयवता दन चट पट भ्रादिक 
मेहै। तभोतो इन षट पट क्रुप मकान ग्रादिकमे, न भी नके वनान वाला दीस 


एकादश्च भाग ॥ ३९ 


निस पर भो सव लोगोको इसमें कृतवुद्धिकी बात श्राती है भर्थात्‌ सवके चित्तमे यह्‌ 
निशंय रहता है करि य पदं किती पुरुषे द्वारा बनाए गएह, लेकिन न रवत भ्रादिक 
मे का वुद्धि उदयन्न होती है श्रौर त यह कृतक पदार्थो ि भाति कायं ह प्रर सावयव 
है तव टश्रान्नमें देलिए-क्या हैतुका पक्षम भ्र माव होनेषे यह श्रनृमान्‌ भ्रसिद्धहि, यहं 
जगन किक्तीके द्वारा बनाया गया है यह्‌ भी युक्ति सगत नही वैठनी । 


वयुत्यन्न या प्रच्युत्पन्नोके प्रति कार्यत्वके विकल्पोका श॒कराकार द्वारा 
प्रन -श्रव शराकार कहता है कि जो यहु बात कही गर्ह कि प्रख्त्री पर्वत प्रादिक 
मन वृद्धि नही जगनी प्र्थात्‌ ये कि्तीके द्वारा बनाए गए ह पेषे विकल्प इममे लगे 
नही होते हं तो यह नो वतलावो कि एमा कथनं भी ब्वुतन्नजनोके लिए हैया भ्रञ्नु- 
त्पन्नजनोक्रे लिए ? ग्यतमन्न कहते है सम फदारको, जो नियमोक्ो जानते ह तकं वित्तकं 
समभत्ते है श्रौर श्रवग्युत्पन्नजन कहते ह मखं भ्रतिवेकीजनोक्रो । यदि कहोक्ि हम तो 
प्रव्यृल्य न लोगोको कह रहैहैतोयोतो घूम ब्रादिक् दतुवोमे भी भ्रञ्युत्पन्नक्ना दोष 
होनेसे सारे अ्रनुपाननष्रहो जये । हम पने लेमे करं जसे यह्‌ ब्रतुनान बनाया क्रि 
हस पर्वंतमे श्र गन होनी चाहिए । धुवा होनेसे तो वहा पूद् डाचा जायगा क क्था 
रसोर्ईघरमे रहने वाने घु्रकादहितु दे रहैहौ या पर्वतमरे रहने वाते धुका हृतु दे रहे 
हो ? श्रे पवेनमे रहने वाने घुत्राोरहैतुदोगोतो हृष्रान्त न भिनेणा श्रौर रोर्ई्धरके 
घुव।का हेतु देकरं यदि पर्वती श्ररन सिद्धकरोणे तो फिर सारी दुर्नियामे जहां चाह 
प्रगिनि मिद्ध करलं । कट्‌ भी प्रनुमत खण्डित क्रियाजा सफ़ना इस तरहक विकलय 
उउ,करर रौर यदि यह मतव्यहैक्रि हम तो नुद्धिमःन पुरषोको कह रहै है {जिनने कि 
अ्भिनामाव सम्ब-व गनाहैतो सरी वतहि। जो बुद्धिमान जन है, जिन्हे तर्क वितर 
भतताहै वे कामेरहितु दे करे जत्र उन्दोने घट पट आदिकमे यह किसी कारणपूर्वकर 
वना ३, वह्‌ म्रवनाभवि समभ तियादहै,च्रूकिं पट पटश्र्दिक् कार्यरहैँ तो किसी 
ह रा श्रवण दनाये गएहै। त्तो हेषाश्र वनामाद जाकर उन प्रत्यूलनन लोगोने, तर्का 
पील पुरुषोने यह जाना किं ये पर्वेत पृथ्वी श्रदिक भी किसी वुद्धमान पुरुषके द्वारा 
रचे गए हं । ष्टान्तमे दिए गु कार्यगनेको ही प्रक्षेपे वंठएतो कट श्रनुमान नर 
वनाधा जा सक्ता । तो हमारा यह मतव्य सही है कि यह्‌ जगत किसीके हारा वनापा 
गथादहै क्योकि कायदहोनेसे । जाजोक्रायं होतेह वे किसीके द्वारा वनाए्‌ गए होति 
है, श्रौपष्रूङिकायये सव पृथवो घ्रादिकह प्रतएवये भी किसके द्वार वना 
गए६। 


वयुतपत्त प्रतिपत्ताको व्युत्पत्तिके लक्षणके विकल्प करते हुए चकारा 
समाघान-- भ्रव उस सकराका स्माघनक्याजा रहादहै। श्रमी भमो कायवक्न" 
विष्लेषण करके जगतको कोई सचता है इस वाका निराकरण क्रिया ग्यायथा उम्‌ 


पर जो शकाक्ारने यह आपत्ति दी थी ङि तुम पह विष्लेषण ग्युखन्न लोगो ५ ति 


४० | परीघापुवभूतत्रवेचनं 


केर रहैहोया अन्युन तोके प्रति ? य्यत्पन्न ज्ञानी पुष्पा केनिषतो कर्थं 
वादिक हेतु श्रमिद्धनेहीदैयोश्ञङाका-क्ा कटुना दीक नही दै, लकारा प्रयोजन 
तो यहु भाक यह समन्त जगनं क्रिमो बुद्धिमान पुर्पकरे द्वारा बनाया नयादहै कां 
होनेषे, तो ध्वे उन्हे तार्या नोर रवनाका प्रचिनाभाव वनानां चाहिएिना #िजौ 
जी क्यं होतेह वे किमीके दारा ्रवक्य चनप एए दनि) पर काप धट पट प्रादिक 
हैवेतोक्रिसी दारा वनाथ गरू नुद्धिमे घ्ने पर पयतरी पर्वत श्रद्धिक मी परिण 
मते ह श्रतएव, वे फा्थं ते चिन्नु यह्‌ वुद्धिमे नहीं प्रत्ताष्ैकि इनको मी किषीने 
वनायाहैतो षन श्रचिनाभावरो जानने वले पु्पोका तोनाम है ग्यूठत्न श्रौरजो 
भ्रविनामाव नहीं जानते उ कहते है न्युद्क्न 1 तो पूरं करि कया ग्युसततिनाम 
ह्सकाहीदैना, फि साध्व श्रौ साधने भ्रविप।म,वक्ता परिश्ान कर लेना श्रवा 
दस अरविनानावके परिशानसे भिन्न किसीका नाम ब्युतवत्ति है) 


पृथ्वी श्रादिमे कर्ता करयेकी थविनाभविरूय व्युल्पत्तिकी त्रमिदि-- 
यदि कहो कि दसीक्ा नाम ग्मू्यत्ति है कि साघ्य प्रौर साघनके श्रचिनाभाव्का ज्ञान 
हो जाना जसे किं जरा जहा धुवा हात्ता है वहा वहा श्रग्निहोनी है जहा धरणि वी 
होती वहा धवा नही होता दै, यो मघ्ये विनां सावगङेन होतिका श्रविनामान कहते 
ह इपषीके ज्ञ.नका नाम व्युसत्ति दही तो पृ्वी श्रादिकके कायंपनेकी भ्रौर क्रितोके दायं 
बनाए भए स साण्यमे कोई भ्रविनामवि नही है प्रौर यदि च्रचिनाभाव मान लिया 
जाय किये पवत श्रादविकं किमीके दाय रचे गणु है, कार्यं होनेसे, दस प्रकार कायपने 
का श्रीर कृनपततेका श्रविनाभाव मान लिया जाय तो यह श्रविनाभाव केवल धट पट 
प्रादिश्मे ही ठीक ्व॑ठ सकेगा! जो शरीर सहित है। हम श्रापके इन्धिय प्रादिकके 
दारा प्रहणमे भ्राता हे, भ्रनित्य वुद्धि ज्ञान वना करक रहते है जो सत्‌ है ेसे पुरुपके 
दवारा रचे गए धट भ्रादिकमे हं" यह ब्रात विदितं होती है कि यह कोयंतो किसीके 
हारा कनाया गयां है, इस हेतुकी ध्य।पकता केवल घट श्रादिक पदायोति तोभ्ना यी 
पर पृथ्वी श्रादिकरमे इसकी व्परापकता नदीं शा सकती । जी हेतुके साथ व्यापक है उसे 
छोडकर यदि श्रन्थ चौजको भी धर्मीप सिद्ध करमे सगतो यहतो भ्रव्यवस्या बन 
जायगी । हेतुके सय जो चीज लगी है उसे छोडकर श्रन्यको मिद्ध कर्द, यदि पेश 
हीने समेतो यद्ध भयी घ्डी खोर । सीर चेद होती है यह चात किसी अन्वेको 
वत्ताना है ्रौर ताए इस तरह किं देखिए खीर सफेद होती ह ! कणी सफेद ? जपे 
वगला } केसा चगला तो दाय चगला की तरह टे करकं चतः दिया फि एसा वमल, 
तो वह्‌ श्रधा उस थक्रो टटोले फर कहता है फि हमे नही खाना ट रेसी खीर । यहं 
तो पेटमे भी गडेगी । तो यहा याकार हैतुके साथ खूप व्मोपक नहीं है, उप्त वगलेके 
प्राकारे साथ श्राकार व्यापक है, खूप व्यापक नही है तो भ्नाकारको देउकर शूपका 
सिद्ध फरना जसे एक भ्रविवेक है इसी प्रकार कायंत्व हैतुको चत्ताकर पर्वत श्रादिक्षमे 
ये किसौके द्वारा किए गए पह सिद्ध केरा उस ही दरहुका श्रविवेक है! 


एकादश माग | ४१ 


पथ््रो प्रादि कार्यैमे कारण कारणमात्रक्ो माननेमे विवादका प्रभाव -- 
यदि गह कहौ कि टम कायत्व हेतु दिाकर केवल कारणापात्र सिदध कर रहे किये 
प्र्वीभ्र दक्र किमी न क्िं्षी कारणस उ-पनन हुए क्योकि ये कायं हुँ श्रवयव सहित 
द नमे श्राकार पाया जाता, तो यह्‌ वात मानीजा सक्ती दहै, कारणतो श्रवश्य है, 
फ।रणा विना दिषय मित्त कार्योफी उत्पत्ति नही हो सकती । लेकिन कारण क्था ह 
ह्मे मीत्तो समिए 1 पृथ्वी पवत ्रादिक्रमे जो उपादानपना ष्डादहैवदुतोटहै उपा- 
दान कारण श्रीर वाटरी सवाग, हवाका भिकल्लना, जीवका रहना भ्रादिक शओ्रौर भ्नेक 
पर्गेएावोफा जुउनाये सवग्रयक्रा सह, इष कारणसे पृथ्यी श्रादिककी रचना है 
इसमे कोई श्रपत्ति नही है, किन्तु जरे घडेको कोई कुम्हार उनातादटै इम ही प्रकार 
इ { प्रृथ््री पवेत्त श्रादिक्रको कोद एक श्रलगपे महेश्वर अथवा किसी मी नामका कोई 
पुरुप वनात ह यह वात नही फतर सकती । 


दु खमूल मोहक मिटनेका उपाय तत्त्वपरिज्ञान - जगतङे जीवोको भाव- 
माभदुखदवै वह्‌ सव मोहुकादुगवदहै | श्रौर मोह्‌मिटस्क्तादहै ठो मोहको हृटानेसे 
ही मिट सकेगा । किसी पदा्थका जसी दूसरे पदाथसे परस्वरमे फोई सग्यन्ध नही, 
इननी वति चित्तमे वरे, ज्नानपे श्राए तबहीत्तो मोह हट सकेगा । जसे लोग पोदहुमे 
मानते किं यह्‌ धर मेरा, पर जव मोह दूटं जाता है त्तव समममेभश्रतारहै, श्रु । 
यहतामेग धर नहीं ३, मोह हटने पर ही यह्‌ सममे अ्रायगा कि कोई पदार्थं किसी 
दूसरे पदा्थक्ा कुड नहरी है ! यह सममे श्राया वस्तुस्वरूपके परिज्ञानसे 1 प्रत्येक 
भरु भ्रण, प्रत्येक जीव मे धपने श्रस्नावरण स्वरूपको लिए हृएरह । कों पदाथं किमी 
क्रिमौ प्रन्य पदार्थके स्वत्पक्तो गहण करके नही रहत्ता । वस्तुक स्वमाव ही पेषा है- 
जो सत्‌ होता है उप्तकी विक्ञेषता ही एसी तरहकी होनी है, यह वात ध्यानमेश्राए तो 
माह हटे । मेरा कटा पुत्र, मेरी कहा म, मेराकौन भाई? ये जगत्तकरे जीव है, 
संपारमे रुनत्ते रलते मनुष्य मवमे धाए है मौर सिक सयोग हूमा है। हृश्रा है 
सयोग फिर भी कमं रावकेन्यारेहै प्रर समी जीव ओने श्रप्रने रू्मोदियसे परलते है, 
दुष हेता है, सुख होता है, इनका जीषन मरण मव कुष्ठं इनफे कमनूमार चलता है। 
मेरा इनमे क्रिसीते क्या सम्बन्ध है, यह्‌ वातत तरानमे श्राने परं मोह मिटेगा, उस मोह्के 
मिटनेका उपाय वस्तुके स्यणूथवा परिश्नान है । 


भिन्न वम्तुक्ती भिन्नमे मग्नेताकी श्रयक्यवन्ता देलिणए्‌-कत्याण करने 
फे लिए करना क्यार ? एकर नान प्रकादामें मरन दोना है| टम पुस्पार्थको दछडकर 
ग्न्य कुट पुरपायं द्री पिया जाना दहै । ेवन एफ क्नानप्रजासमे ममन होना है! श्रव 
उफी विपि नोचिए्‌ मि यह भ ज्ञनत्परूप जनमाय उपयोग किन ज्ानप्रकाध्मे म्न 
हो सकेगा? मन्न न्िमेहोनाहैयडतो हे दूमरेगी चीज ब्रौरजो मन्न होना चाहता 
६वहले फोः लिन चीज, नो देनी भिन्न चीन भिन्त पोघमे मग्न नही ह्ये सक्ती । 


पृगध्ोएकदुतश्रवरन 


दारो रान नेक टितमा तठ रि कदम पानीप मम हा मर सगर दानी 
ग पणां एना कनी म त प्नैः सवन लतो पणुचम्व न] यः भान करमर 
सन्न तनी ति सक्ति, पगता चो 1 निति विन द 1 प्रत्न -क्रिणो फममे एक नुन 
>, दय स? ५ उमर उभति ववष पयत सका उमर कल णदी ल्यकरन ज्मा 
५, भरट, एष्य ठट तो व्ररातण तोद पिन यथा | उनर दकम स्न दभन 
ठ दा वर्श एत मे गदारग् युक, सन नैनी | जद णह नाण्न 
यनि उदकस्य र सयष्ो जी का उमा माग पन्यम दह ~ चना 
ता 1 गो दद्यीतते वट भीम वेद प्ये नङ जाद, छक रवि शव याः 
या मत्भदन मो सा । यदिद य शयने पनम {स्न पिमो (मरे अमिग्रपादम 
मग्नं हप्र द फण सो प्रजनन सरी रते स 1 र दध्वद्‌ आानन्क्ान मप) जो 
तोत यर्वा प्रत्त वानमय, पनन्ड प्रानिन्दध्प दनदप माननं द उनया इष्य 
आनप्रफाद्पय र >ि7्मो मक्त पमने ङनन्दाशत्त पातन्यन सजर्‌ पयव ट 
शानभ्रफादा प्रभो उवामपन कतर जो नित ्ान्रक रपत चातम्व्न दो 2 अमे 
पञ्यर माधरतर मिन निरति तप्नुत वनु पनि प्रहि ही रमण ऊनष्ा 
पन करै, दमम चद नि{्किर्न होन [न मल्रपररष्यका प्रालन्वन न करे च सन्नता 
ङ श्दन उष भपप मी नरी तस्त ट्‌ । फिरने जो सोत पमा मानते है ह चह 
हमे सनता निगो ज्वनाटै परनदि पद मलप्रिदाङ्े स्ये ृष्वरमो नु 
निग्न गया जोद्दवरमो फा मानन पौर फटचित्‌ मानो उम क्नृुखयङे मय 
लान प्रकादपयहिष्सामी मान जिकाजायनो इन मागोकेकारणार्भेततो किकरहै, 
मुभे नो पद्ध क्वाद्टरी नशद । ता उही दया ग निभर ह टमी भीतरमे चास 
ते जनि ला -णा न्न प्रकलपे मग्ना पतने दने नस्नीर। 


यतत त्ववादमे लान रायमस्नकाका श्रनवमर श्प जीका ल्श इर 
त तदा नकी हो सतता जयतत क्षि यड निन्चान प्रकोपे मनन सक्र) इस 
गद्गदा सतपष्णम प्रधिह सम्बन्ध द यनिग्‌ यस्तु स्व 1 विव्य स्था जा 
सहाद! ये पय पषा श्रनि स्व द्यम शप्रो स्नपन परिणनकी योग्यता रम्यते हं 
दौर प्रतिस्षमय प्रपनी गोग्प्रतनृषार्‌ चाहर किधी पर्‌ द्रऽय निर्ित्तका सन्निप्यन पाकर 
दे पद्यं फिनीके व्रारा बताये मए सो कत नदीरै। इन घट 
यट श्रादिक ददार्योको भी पुम्हार बनागा टै ती पधा चनाताहै? क्षा पिटौबना चेत्ता 
‡ ? क्या प्रमतुको। सत्‌ फर देना है ? चह भी एरु निमित्त माच्र रहा, जिनके उस 
्रहारकी सितिवाकरा सन्निधाने पाकर पिदटो स्वय पने प्रापमे निखरी प्रौर घटाकारको 
तजर चट सूथमे यन गप्रा । कदाचिन्‌ कूम्टारकी जगह भधौन होती, उसमे भिद 
पडी होक्तीतोयहामी वगर षा वन जतत । प्रौर, एेसाक्िगभोजारहा है) 
-न्नेको शवर वनायौ जा गही दै । तारे काम उप मशोनरीकरे प्रयोमे होतेह गन्ना 
वहा स्वय प्रे प्राप पूर पको तजकप्नया स्य प्र यीकार कृरके शक्करका स्प 


दटरिणामने रदत 


एकफादश्च भाग [ ४२ 


धर लेता) तो यहु तो नितित्त नैगित्तित्पतेकी वान है कतु त्वपनेकरो क्या बाते ह 
तो यदि पृथ्वी पर्वत श्र.दिकमे कारणम चपनेका प्रदिजनान कररहेतो हमे विवाद नही 
है, किन्नु किसी एक पुप्प विशेषके हारा यह सरा जगत वन गया | यहु परिनान 
प्राशिथोको मौहका उत्वादक होनेसे ज्नानप्रकाक्षभे भस्त नही हो सक्ता श्रयथाथं ज्ञान 
है श्रतएव ज्ञानप्रकाशमे यह प्रणी भ्रा नही सक्ता) 


कारणमात्रके परित्लानसे भी महेरवरके कतु व्यकी सिद्धिक प्रा्का - 
श्रव एकाकार कता है वुमने यह्‌ मान लियानाकि कारणमत्र तो है, श्रव थोडा 
पनीर श्रागे वटे । वहं एक बुद्धिभानकारसमात्रक है श्र्यात्‌ कोद सामान्य वुद्धिमानके 
दवाराग्चाययादहैग्रौरफिरघ्रूकि कारणमात्रषनां अधवा कोई सामान्य एता नही 
होता फि फिसी विद्ेष व्यक्तिका श्राश्रयन रखनादहो तो कारखपात्रपना मी तो किप 
विणिप्र व्यक्ति, श्रणधपरये रहैगर तो बम वही वत श्रा गई दि कोई व्यक्ति दस्‌ विश्व 
का कर्ता है क्पोकरि विक्ञेपरह्ति कोई सामान्य होता ही नही है भ्रीर दन पर्वत्त भादिकं 
फा करते वाला कोई कूम्हार, जुनाहा प्रादिकदह्योना होगा, यहु वात सम्भव नहीहै 
कधोक्ति इन पदाथि रचनेमे टम जेषे छद्‌पस्य जीवीमे सामथ्यं नही है, इससे सिद्ध 
हैकियेप्रथ्वी भ्रादिक किसी कारणएसे बने ह, इनका वनानि वाला कोई बुद्धिमान 
कारण है ग्रौर कुम्हार भ्रादिक जपे हुम लोगोकी सामथ्य नहीटहैकिं उप्ते बना सक, 
तो है उनका कोट वनाने वाला महाप्रम्‌ ) 


लकाकारकौ पद्धति ही प्रभुके अ्रकरतंत्वकी सिद्धि श्रव शक्नाका समा- 
वानदेते दहै फ्रि हस तरहमे तो वात यह्‌ सिद्धिहोनी है करि प्री श्रदिकका रचनेवाना 
कोर्ट्‌षदीदहै। वह कमे क्रि इन पर्वत श्रादिक्के रचनेकी मामर्ध्यत्तो हम जते लोगोमे 
है नही, भ्रौर किसी श्रन्यमे कायत्वपनासे व्यापक प्रकेत साध्यश्रा जायसो होता तही, 
भ्र्थात्‌ एेमे कार्योको रचने वाला शरीररहित तो हो नही सकना । श्रौर, शरीरसहित 
हम माप लोगोकी सामर्थ्यं ह नही करि पर्वत घ्रादिकको रचले। तो एनसे यहु सिद्ध 
भा किये सव पदार्थं ह श्रौर पपे ही द्रन्यत्व गुणक कारणा प्रतिसमय परिणमते 
रहते ह । अम समे कि गीको सुषि माननेकी कल्पन! करनेकी क्था प्राच्यकता । पैसा 
तोनदहोवेटेषा करि कभी रेतसा मानने कि गौ सामान्यका श्राधारभूत यहा को खडी 
मु खी, चित्तकवरी, पीली, नीली श्रादिक गायतो ह नही, तो क्ट गोत्वप्तामान्य उससे 
विलक्षण किसी मप आदिकमे लग चैठे यहुतो सम्भव्रनही रहै दसी प्रकार यहु भी 
सम्मव नरी हैक यह्‌ घमान्यकारण चु कि वस्नुके विना होता नही श्रौर घ्ररीरमहितं 
मे सम्मवनहीदोस्कातो फिमी भी श्र्ष्ट प्रभुमे लग वंडे। भरे प्रभुकरा स्वख्प तो 
एक यादं है, भ्रलौकिक जनोके द्वारा ष्यैय है, डे उडे पि सतं प्रसूको जो उपा- 
सनां करते ह वे एम दीनतसे नही किया क्तरतेक्रि् प्रभुरी उपासनाने कख्णा तो 
भभु मूरऽ नरकमे देल देगा, दस उरपे उपा-ना नहीं करते, किन्तु ्ञान्रकाक्चमयं है 


८८ } परधानुगृषरयवत 


पटु जवुर श्रना प्रानिन्दगवटे वदुद्रनु मातरम शत प्रर भ्रानवुख ठौ मद्रतताफो 
मानकर उम्र गुण्य षटकृर्‌ उगगो उपाह कन्त पोगौ) 


भमु कतावना च प्रादयन्पना नर्भेया । प्रनृतो षवदे, नो कू 
पर्न प्रोवक्वय थामा कर सिग परभूते । जते प्रव परं्ठमी कायं फण्नेका उड 
नही न्रा । पनन्दमद यत होदह मक्ता द्ध जिषठफो 0 जमंक्तक्रुद मी करमरकर निश 
पामन पाहो जवन स्मसप्रति लाय जिन सपय ष्य प्रकाशम्‌ प्रति हुक जगन 
ममर फलके र्ल् दुद मी नरी दुका तो फिनना पनन रदा शद 
भोर, जयी गदर विदत्प ङ, कठकै क्रिमेर करने फानोन्टर काम प्रा दग्रा 
ता तुरन्त स्वप्ता जनी द । नौ सव्रतताका काण्णा ठ नपस सरना, भौर कामक 
फरलेकी पुनि, समे युके प्रनिरये काव करने्ेष्दि 5 ये कराय क्मेकोरटे हु, तषा 
विषा ररूगाप्रोप्मूफिमि गार ण्डय प्रर तकाततः ग्द तौ प्रननश्ान नक 
एनम वृद्ने पुर तवा ननिशार्हयाहो 1 कोद ममपण्णानदी प्र, मत्न, क्रि इन 
पषधप्नि कु्ध क्राय पित जनितेन न्ह. एद क्ययेंङत्रेत सही रद । अनन्तरा 
तफ इनमे परिणनने श्ह्णा { सोगोम रदा्थं सवम किए जनिष्ट निए हं तना जो 
{विरत ररवा, एमा ह जिद मस्रथ वनेमा उपे प्रानन्द नही मन मकत्रा। प्रमु 
प्रनत श्रनिन्दमदर पमी कान्ह उतम उतनः प्रित शान प्रक्रमे कय कसते 


षठ विक दो नहो गहा । 


नितित्तनमिनिभायने क्ययग्यनस्या - नर्भंया ! एह दवे तो भ्रग्युलम्न 
नोगोकौी वुद्धिकौ दै फि विरि रचान म्त्वेयञ्यतिरक निमित्त ने मन्तिके यहं कान समक 
मेन्‌ श्रभिततोएष यह निर्णय पकडरय, है क्ियडतोप्रतूपै उ प्रया है क्योकि चहु 
द्रनन्नक्च पतमानं है । यदि कूद प्रभते बनपातो वको प्रभू ही वनय, रोटोदलिभी 
वह्‌ प्रभु पकाये । क्यो स्ययते रोटी दाल प्रादि वननेके निए मह्धिल्दोको लगते, परभु 
षो ही वना देनो च्िए्‌ क्योकि उने आपने पवे चीजोके वनानेवला माना {प्ररेके 
तो मथ करे । तातथ्यतो पदै किप्र येके पदाय प्रपनी श्रमती योर्पतानि प्रपने उषा- 
दानत पिनित्त पाफर घराचर परिणमन करते चनेजा रहैह। हम अब भी जिन 
चीजोको बना सकफ रहै दै गोगोक्तिमि, वहो मो हुम उन पदार्थो नने बना रहे ई 
कृपोकरि पदाय वन रहे दै रौर उक प्रसगमे हमारी यें छिपाये द्मारे ये कमयोग निमित्त 
हो रह दह! तोर्जसे घडा वनातो उस प्रकारके व्यपारमे परिशन कुम्हारका निमित्त 
सस्तिषान पाकर श्रौर पानी प्रादिकङा ययेषु सयस्‌ पाकर पिद्धामे षडस्पि परिणशमनं 
हुश्ण ३ वहो सौ फतपिनकी क्था चान ? फद।चितु कुम्हार चेतन वहा न वंमा होता 
पीर फोर उत भ्राका-^मे उप्त दपफी मशीनरी होनी तो वहा भी ठम दग ल्िलौने, 
चे शादि बन जाते । प्रौर,वनही रहै । करे जप्‌ षड, येत्तु वे विनीता भादि 
लोहके व भिदीके एम तरदं दन भी रटे 1 तेये सय पदायं भ्णने उपादान योग्यता 
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के श्रनुमार निमित्त स नधान पाकर श्रषने ही परिएःमनस्े परिणमते है । इसमे किसी 
भी परतत्वके कतु स्वकी दात नहीहै। 


दाकाकार हारा श्रनूमान द्वारा कारण सामान्यकी सिद्धि करनेका 
प्रस्ताव--सृष्िवर्तवादी यह युक्तिदे करके क्रिसी महान बुद्धिमानको जगत्तका कर्त 
मानरहै पै श्रिश्रूकरि घट पट श्रादिक जंसेक्ार्यहतो ये किसीके द्वारा बनाए गए 
नोय पृथ्वी पवत श्रादिक भी किसके कायं है इस कारणये भी किसी न किसीके 
दरा वना!एगएदहैतो इसमे समानताकी बातत ठंक नी कही जा सकती। कारण 
यह्‌ है कि यहां तो वनने वाने लोग शरीरमहित हतो इसमे तो यह्‌ श्रनुमान क्रिया 
जा सकनाकिजो कामःकिसी शरोरधारीके दवाय कयि जा सक्ताहि बस उसका ही 
क्रने वाला कोईहै । शरीररहित हकर फिर कोद इस सारं जगतको बनाने वाला 
हो जाय यह्‌ बात नही समस्मव हो सकती 1 श्रव इस स्थल पर दकाकार यह्‌ कट्‌ रहा 
हैक हम सरीखे लोगोके हारा किया गया यदह जगत्‌दहै या हम लोगोपे विलक्षण 
कषरीररहित किसी महान क्षवितके द्वारा किया गया है यहु जगत, एेसा विकल्प न करके 
केवल कर्तामितरका श्रनुमान हमने वनाया किश्रूकि यह कायै, सावयव है, प्नपनी 
सकल सुरत रखत। ह रस कारणमे यह्‌ किपतीके द्वारा क्रिया गयादहै। यो केवल कर्ता 
सामान्यका श्रनुनान फराका गय। श्रषप इन विकल्गो$ छोड दोर्जिएु कि ये पृथ्वी श्रादि 
हुम जसे लोगोके द्वारा किएगएहै या हमसे विलक्षण फिसीश्रन्य जेगोके द्वारा किए 
गए रहै। 


का्यसामान्य हैतुते कारणसामान्यके ही निणेयकी सभवता - कारण- 
सामान्य व कर्तासामाग्यके प्रस्ताव पर उत्तरदेतेहकि यदि कति सम्बन्धमे हम जपै 
या हमसे विलक्षण विकृल्गोका त्यागं कराकर फिर कर्ताका श्रनुमान कराते टोतो फिर 
ठोक दहै, यहा क्यो नही रसा मन लिया जनाद कि इस जगतकरा चेतनकर्ताहैया 
जचेततनकर्ता है पह विकल्प न रव्वकर हा कोर्द्‌ कारण मत्रि जरूग है एता म।नमेम 
भ्रापतिनदोहै क्योकि जो क्रु भी यह्‌ पिण्ड है, सावयव है, भ्रकारनान पौद्‌षालिक 
र्कव है, यह परमाणुवोके दवारा रचा गया है भ्रौर इसमे जो रूप, रल गव भ्रादिकका 
परिवतेन होता है वह समय पर उक्त प्रकारक उपाधिका निर्भित्त पाकर होता रहता 
दै। तो फायमात्र हेन देकर कारणमाच्ररो तो चता सक्ते हो पर यह नही कट्‌ सकते 
कि यह किमी प्रभुके हारा, चेतनकं द्वारा वन्या गवाह) होक्हुकायदटहैतो हमारा 
फाय कारणपूवेक ह । उसका कारणं दहै यहंही स्वय उपष्दाने भ्रीर्‌ ब्राह्म मे भ्रत्य 
योग्य निमित्त । जसे एक धुका देखकर केदल श्रन्ति सममान्यकाहीतो श्रनुभान वनना 
है कि कोई यह श्रनूमान कर वेठताहै कि यतो सागौनकी लकडोकी अगर कृपोकि 
घूवा होनेते पर्वेतमे धुवा देकर कोई विगेष भ्रगिनिका श्रचुमान नही किया जा सक्ना। 
वूवा दिख रहा है तो करे श्रन्ति है एेसा अनुमान हृभ्रा । सामान्य हैतुसे साप्रान्य सव्य 
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वणे सिद्धि होती दहै) जेषे कि रसोई प्राग जल रही टहैश्नौरधुतरामीरेषाहो ग्य 
है कि जिसे कृठ रुध जाय, श्राखमे मी विक्षेप हो जाय, काना तीना सा जिश्का रथ 
हैमे ही वुवाको निरलकरर सामान्य लाल परीनीभ्राग है, इन पर्वतम, इवनादहीमतर 
तो भ्रनुमान बनता है, श्रौर हमारी व्याभ्तिक्ना ज्ञनि करते वाला जो तर्के प्रभाख है चहु 
तके प्रमाणा स्वं धूम भ्रगिका उपदा करकेयोही सामाच्यतया ग्रहण करता है, 
कही उससे विललण चीजका ज्ञान नही करता ! कार्यं विशेष देखकर तो कर्ता विश्व 
का अनुमान किया ना सकत! है जसे घडा कपडा कुवा मकान ये चिक्ेष क्वं ह| 
इनङो निरखकर तो कर्ता विशेदका श्रनुमान जिया जाता है} पर कायं सामान्पकः 
निरखक्रर कर्ता विशेयका भरनुमान नही होता + कार्य विद्षेप वहु कहुनाता है कि जिसे 
निरतरकर सहमा समी लोगोकी बुद्धि मे पह त समा जाय कि किसीज़ेद्धारा कीस 
है) दरा फटा कुवा महल निरखकर प्रत्येक व्यक्ति यद्‌ सन लेता है ग किते यह 
यनमवाया था देवो-भ्राज घराक्षायीषहोरहाहै। सो जिस पति हमने देषा नही; 
करते हएको देखा नही ओर फिर मौ जिसे निरक्षकर कर्त्री बुद्धिशोजातीदहैवग्तो 
है कायं दशेष श्रौर तामान्य जितना सोकेका परिएामन है वहं चवं कहलाता रै कायं 
सामान्य । कायं विश्येपसे तो कारणा विक्ञेयका चनुमान हाता है पर कायं सापाच्य 
से कार्ण सामान्यका हौ अनुमाय चन €कताटहै। 


पिदाच श्रौर शरीरावयवका उदाहरण देकर शरीरग्हितं लोककत्र - 
त्वके प्रस्ताव--भेया । इस प्रमङ्मे एक सीधी दात यह है कि यहा जभ हुम कुम्हार 
जुलाहा भरा दिकको शरीरसहित ही कर्ता निरत रहै हतो इस सव जंगतका भी कोई 
हारीरसहित ही कर्ता होना चाद्िए, इपर शककरार करहाट कि यह्‌ कोई नियम 
महीं ६ कि कार्णक्रा करते वाला शरीरसदित्ति ही हौ । जते छधोकी हरी शाखाशभ्रोपर 
पुराने पेडोपर पिशाच श्रादिक रहते ई, उनके तो शरीर है नही श्रौर् फिर भी कितने 
क्राम कर डालते ई । श्रयया ध्रपने ही दारीरे किमी अनेयवक्ो हिलति है, श्रगूली 
देरी करदीतो दुरा भरीरतो इसके साथ ्िपटानहीहश्रौर फिर भी कार्य देखा 
जारहाहै। शरीर बिना भीतो कायं देखे गये दहै । शकाकारने शरीरसहित दौकर 
भौ कायं किया जा सकता है यह सिद्ध करके लिये दो उदाहरण विये एक तो दिया 
है पिन्लाचका कि जपे पिदाग्ं शरोरमदित नही है फिर मी श्रनेक का्योको करता दह 
है, दूमरो वातत ~ शरीरावयव स्वय धरपनेमे यति करता है, क्रियाकरतादै! देषो ना 
हाय हिला रहे । श्रगुली कापतो ई, भराखें मटक्रती ह, शिर हिलत्ताहै। प्रूससय शरीर 
तो कोई लमा नही फिर इष शरीरकी क्रिया कंसे हो गई? तो शरीरनही हैफिर 
भ क्षरीरहे अ्रवमवके दारा भी कायं किया जा सकता है) 


पिनाचादिकके सरीररहित होकर कायेकारी हौनेका निरकरण- 
कर .ररद्तके लोकक्त त्वक) शकक समाघन देत हि य्ह कटुना यल चिना 
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विचारा ३ । पिशाच भ्रादिक भी शरीरसम्बन्ध रहित होकर कायं नही कर सक्ते । 
जत कमं मुक्तश्रत्मा शरीररदित है तो वह्‌ कायं तो नही कर सकता । इसी प्रकार 
शरीरसम्बन्धसे रहित पिश्षाच श्रादिक कायं भो करनेमे प्रसमथं होगे । वे कार्यं करते 
है तो श्रवश्यर शरीरमहिन होगे । शरीरसहित होनेपर ही कुम्हार श्रादिकमे नर्यं करने 
कीनति देवी भरयी है । क्षरीररदित कोई पुरुप किसी कायेका करते वाला नही देखा 
गथा, श्रौर पिक्षाच श्रादिकक$ं साय हरीरका प्म्बन्थ हैते वह्‌ ग्रालो दिख जाना 
चाहिय । जसे कुम्हार श्रादिक भालो दिखते है शरीरसहित है श्रीर तबे वे घट भ्रादिक 
के फाय करने वाने होते ह । यदि यह्‌ कहो कि कुम्हारकाक्षरीर तोषिखता है स 
कारण हम शरीर मा? लेभे, पर पिक्ञाच भादिककातोक्षरीर दिखही नही रहा। 
कुम्टारक्रा उदाद्रण देकर पिक्षाचको भी शरीरसहितं तिद्ध किए जानेकी वात ठीक 
न्ट बैऽती, श्रथवा 'पक्चाचका श्चरीर ट्वं टी जाना चाहिए रसा नियम नही वनाया 
जा सकता । हर एककी वान श्रलग श्रलग होती है । कुम्हारका शरीर टदय दै । श्रीर 
भूनपिश्ाचक। शरीर ्रदश्य है । तो उत्तरमे केडते हं कि जसे शरीरपना सामने होने 
पर मोकुम्हारका शरीर मीक्षरीरटै इस पिशाचकाशरीर मीशशरीररहै, उस प्रकार 
शरारपनेकी समानता होनेपर भी जंमे कि प्दाचके ्चरीरको हमारेक्षरोरमे विलक्षण 
मन रहहोतो उसी प्रकार यहा म' यह पाननो कि कार्यनेकी समानता होनेषर 
पी घट श्रादिक थे । किसीके हारा कृत होते है, किरतु पर्वत्तशिकरि किसीके दाया कृत 
नही होते । ता ्सतरहतो श्रापके ही श्रमिमतमे दोष श्रायगा। 


दारी रावयवकीौ स्वलरीर सम्बन्धसे कायकारिता- हर्रा उदाहरण 
जः दिया गया णाकिश्शरीररह्ति होकर भी कार्यं कर सक्ताहै कोई । जपे कि 
गबुदकरा शरीर । इसश्षणरमे को दुस्राक्षरीरतो नहीलगाहूश्रादहै दृसरे शरीर 
ठते त्रिना्ी यह शरीर अपने हाथ पैर दहिला लेता भ्रगुली मटकानलेता है, ्राखें 
हिला कले्तादहैतोक्षगोरके न्ता भीदिवा सशरीर श्रषनेभ्रग हिलाडलि ता 
छरीररर्हित होकर भी कोई कार्य कर सक्ता है । वकाक्ागनेयहुजोक्हाटै बहयो 
सही नही हैकिशरीरदही कृष्ना, शौर, फि- काय होन। होतो तनानो। टे श्रम 
जो हिल रहे हैँ तो यह स्वयशरीरतो है। न रहो इसमे भिला हुभ्रा कोई दूसरा 
शरीर जो कि उप्तको प्रेरणा करे हाय हिलानेके लिये । इसका मतलव केवल हतनां 
ही दहै करि मरीरका सम्बन्ध मान्रहोनोये फ़ार्यंहतेरहै। तो यहश्रीरतो खुद हृश्रा 
ना | ता इस सम्न्ध मानसे दसके अवेयवोक्तो प्र रता श्रा गई, समे दूषरे शरी-का 
सम्बन्ध ्रावश्यक नही ¦ शरीर सम्बन्ध विना चेतन कार्यको नही कर सकता है जगे 
जनि मुक्त श्रात्मा, इतना ही मात्र हमारा प्रयोजनदहैतोस्दि भसा महैश्वरया श्रन्थ 
कोहीतुम प जनका कर्ता मानना चाहतेहोतो शरीरके सम्बन्धसे ही कर्ता माना 
जा सक्ता है। श पररहिति होकर कोई पद थक करने वाला नहीं होता । 


सथ पिरमहित होकर प्रभूके लोकूतु त्की शअसिद्धि- -कदापिद्‌ नान 
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नाकि जयन्त मरदयण्दर परीर भी तना तश्रा, दिम व्रतं हिचे, शरीर उम 
भीहि! यदिन मानच्तिसोन्ये क्िरयदु वनलता मि प्रदुदा चह घ्रौर्‌ क्िपरा 
गया यद दिनाग्रिया ययाहं) यदिक्टोङिप्रनुकापतोर मो पिरया रतै 
उम परीर्को फिरने क्रिषा ? किमी मर्‌ श्रीर्यारीन यः तना शरनवत्था इष 
प्रमा | उय शरोर मने किमा >, उन्न धरोर नी जिनी दुकरद्रीग्धासेके दाग 
क्रिपागरपाहैश्रीरवटम्मो तिमी श्रन्थ य~ एमी दाय परिषाययाश्नोया एक 
शरीरके यनेेके निष प्रनर धरीराकवमो पत्पना करनी ष्टी [नोष्टते भरन्ती 
दननेमे वदी देर लेगी 1 उनके जव श्रनयद्रन्य शनरकले रनम क्चतिनि च्य 
जायगी ता इस्त सगत्तफो यतानि त्वि उनका ग्यपानती कफाहोणा? यदि कटाक 
यह लरोर त्रिना कनाया दूपा रे, प्रन प्राप प्रमूक्रा धरीरतते नाचौ वह्‌ गरीर 
कर्य दकि नित्यहै 7? यदिकयदहतोदेवो किः कायं भीहै वह शशीरश्रौर विना 
क्िग्नुभ्रानोरहै तोर ही इन पृष्व कवते प्रादिक्क्रो कवौ नही माननेते क्ये 
काय माह श्रीर विना क्एिभोटहुवदिक्द्रीकफि वदू नित्य है शरीर महैश्वरका शरैर 
सदा श्रव्थितन दै, श्रपरिणामोदहै तोदो शरीरतो शरोरधमङ़ कारणा श्रनित्व 
ही हया करता है यदा तकर करि जो सकनपरषदा्यं रे.प्रगहत अगवन द उनकानमी 
दारीर नगु जाने वाना! तो क्षरीर हम माप लोगोकरे धै श्रौर श्रीर्‌ प्रभुक्राभो 
ट} ता शरीरपनेकं समानता हनिपर गी हम लौगौकैः श्रनि दरीरमे विलक्ष को 
नित्प शारीर यदि मामलिवागरयादैतोयोही यहांमान नलौ कि कार्थपमेकी संमानना 
होने परं मौ घट १्टश्नादिफतो किए गए ह भ्रीर प्वी पवत धादिक चिना करिए ब 
ह! तो ने सच विवाद यृक्तिपोते यदं विद्ध हात्ता दकि कायेत्व हेतुमि क्रिसी बुद्धिम 
के दारां वनाय गयाहि ष्दा्यं एस खाच्की र्मासिि नही बनती) तो श्रविनाभव 
सस्बन्य ग्र ग्यूपत्ति तो इसमे रही न्दी । 


द्चिनाभावनग्प्रतिरिक्तं व्युत्पत्ति माननेकी भ्रस्गतता - षाको ने पहिले 
यदौ विक्त्य उठाएयेकि तरुम जी कार्यत्वक) व्यभिचार मिद्धकरके कहर धे कि 
वुद्धिमानेक्गे दारा नट बाया गया तो कया यह्‌ ग्यत्पन्न पृरुपोके लिए कदं रष्टय 
श्रनून्पन्नजनोक् लिए कह रहे हो ? उस सम्बन्यमे वपृत्तिकी परिभाषा पुदी गई 
यदि कहो भि श्रविनामाव राम्बन्ध एति ही कोर व्युत्पत्तहैतोन वहु तो निराकृ 
कुर दी श्र्र यदि तद्ग्यत्तिरिक्तको व्युत्पत्ति फते हो तौ वह्‌ व्यतिरिक्ते कमा † यह ती 
लौकिक श्राग्रह है 1 हमारे शास्त्रोमे लिखा त्रा है एसलिए यह वात सही है य्ह तो 
शपते श्रागमकी हठ है इतने माच्रये तो कार्यत्व हैतुसे बुद्धिमानपनेके साध्यको धिद्ध 
नही फर सकते । यदि विना श्रनिनामचि सम्बन्वके ही, विना युक्तियोके गठन किए ही 
निसी मो हतहे कख भी सिद्ध करदे तोदेसा मी कहनेभे कया दोष है किं वेद भपीट- 
पेय होता है कथोफि इसका श्रष्ययन चल रहा हैतो यह भी उक्ष भनुमानको सिद्ध 
करने वाला बन जायगा } तो महं किरी धी प्रकार सिदध नहीं हो सक्ता कि जसे धटे 


एकादश भाग | ४६ 


मेकायहैतोकरिसी कृम्दारके द्वारा बनाया गयादहै नो पृथ्वी प्रादिकेको भी किसीने 
बनाया है यह्‌ बात सिद्ध नही होती) 


निमित्त नेमित्तक व्यवस्यामे का्योकिा विनद दशेन--भैया । स्पष्ट 
दिख रहा है सव कृषधकियं श्रद्धुरादिक स्वय एसे होतेह कि त्रिनाही खेती किये 
ग्द उत्पन्न हो जाति है। घासको कौनर्पदा करतादहै? प्रौर, कुज मवा पसक 
चावल श्रादि पसे ्रनाज भी होति जो विनावोयेही पदादौ जाते, ्रथवाये जो 
वडे वेडे जगलरहये भीतोचविनावये होर्षंदा हो जाति ह । इनको भी कौन बोने 
भ्राता है? यदि कह कि दने बि्वर जत्ति हैश्रीर पानी कीचडे भ्रादिकका सम्बन्ध 
पाकररये उत्यप्नलो जातेहैंतो यह्‌ कहना तुम्हारा ठीक है 1 इसके मानरेमे कितु कोई 
शरीरवाना या शशगीररहित कोई एकं चेतन श्रता हि वह उनक्रा जन्म [दे्तःदहै, पिर 
उनको बडा वरग ह यह्‌ बातततो ठीक नहीदहै।! वहातो एक निमित्त सैभित्तिक 
भार्वोकी बात है । पर कृम्हार जंसे कोई श्रलग व्यवित्त हैश्चौर इन श्रलग चीजोको 
कर डालता है इसमे यु्वितियोसे बाघाश्रतीरहै। योतोस्रारा दही दिक््व इस प्रकारका 
है कि एकफा निमित्त पौकर दुसरेमे कायं होता रहता है । तो एकत्व हेतुका किती 
बुद्धिमानके द्वारा यह बनाया गया है यह भ्रविनाभाव सम्बन्धन्‌ ? बनता । 


भ्रकतु त्वकी मान्यतामे हितकारी ज्ञानप्रकारा देखिये जगतका करने 
वाला को प्रम्‌ नही है" दस मान्यतामे कितनी ज्ञान किरणें मिलती है। प्रथमतो 
यह घोष जगता है कि प्रत्येक पदां श्रनादि सिद्धहै, चरूकिि वेह सत्‌ हि ्रतएव वह्‌ 
भनादिसे हौ भ्रपना स्वरूप रखे हए श्रौर वे सव पदाथं परस्पर एक दूसरेका निमित्त 
पाक्रर श्रपने प्राप विकारमाव करते है, अपनी परिणतियोको बदलते है इस कारण 
से ये सच पदार्थं श्रपने स्वलूपमे श्रपने चतुष्टयमे भ्रपना भ्रस्ित्व रखते ह । एसी कारण 
कोर पदाथं क्रंसी पदाथेका कुं नही नगता । यहा तक कि हम श्राप जिस पर्यायमे 
१३ हए है । यह्‌ पर्याय कितने पदार्योका समूह्‌ है । जो कख भ्रापको नजर भ्राता है 
यह मस्त शरार तरिते द्रन्योका स्मू है, इसमे एक तो जीव हैश्रौर भ्रन त पुद्गल 
परमाणु शरीर वर्गंणावात्े है उनसे मी श्रनन्तगृने पुद्गल परमाणु कार्माणा .वरभेनाश्रो 
फो जातिके लगे होते है, तंजम वणा नामके भी -द्गलोका समूह्‌ षस लरीरमे वधा 
हुशरा है । मनोवर्भना भी अनन्त परमाणु है मनकी रचना मने,<गे 
इन सवका जो एक यह पिण्ड है वतं है मनुप्यभव । वस्तुत देखो तो इन अनन्तागन 
पदा्थोमे प्रत्येक पदाय॑ ्रपने स्वरूपास्तत््वका लिये हुए ह श्नौर परस्परम एकके परि- 
मनक लिये दूसरा निमित्त वेन रहा है मगर जो परिणमन रहा है वह भ्रपने उपा. 
दानसे ही परिणम रहा है कभी जीवके भावोकौ प्रेरणा ० गह शारीर दौडता है, उस 
दोडते एकी दशमे भ्रात्मा भी हिल रहा है श्रौर शरीर मौ हित २ ह्‌" है फिर भी 
शरोरफे टिलनेमे उपादान तो नरीर है रौर भ्राम प्रदेओोके दिलनेमे उ गदान प्रात्मा 
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ही दै ( एक पदां किमी दूनरे पदार्था परिणपत्‌ करदेन भ्रधिक्रागी नहीं 81 


प्र रित प्रणता सप्र रिते समस्त घटनाग्नो वस्नुके स्वरूपकी विविक्त 
रूपता-- जहा हप कुदप्ररणाके सपमे भी कयगना निरव रहे हजमे कुष्हार कसो 
पिदटीमे कल कटोरा श्रदि वनान! है देगी पररशा वालि कायङे वीचमभी हम पः 
पारहैरकतिकुम्ट्षरतो करेवन्न श्रते भाव प्रौर दच्याका ही करने वालाद्रो र्हा) 
इच्छा श्रौर योगक्ा निमित्त पाकर यहक्षरीर प्रपत वेष्टन लगा श्राह श्रौर इष 
शरोर चेष्टाक( सम्बन्य पाकर पिट रतने सारकं परिणिभनमे भ्रषने हुः उरपादनिषे 
सकरोडा वड! ब्रदि नाना कायम परिणमन रहाहै! चन्न उहणपर शत्र देतो प्रेसिि 
फार्यके वीच मीश्रप यहं पये क्ति जिननेमीवे पदाय हदे ममे पथं स्ने प्रापे 
पना परिणमा फर म्ह हई । कोरईमी प्रखुज्रिमी मीटूपरे श्रगुहा करोह मी परि. 
णपन नही केर रह ह । अववत रेषो स्वनन्तरतको समग्रे ग्रतीदहैतो मोह नं 
ठह प घकता । स जिसका करने चाना कौनमेरां ऊरने तराना ?र्महो अपने भवीति 
निरता, उठा पुखो होता दुषवीहोना हृं । पेये रक्ता करते बाला कौरईदूमरा 
नही हं। 

विरश्वसुष्डटिकरवृं नवके श्रनूमानमे दिए मपु कर्यसहेनुका व्थभिचारित्व- 
समस्त पदाथदध्ुषिरहैश्रतएव निरन्तर परिशमते रहते हुं । वे पदाय यदि श्रगुद्धग- 
दानीर्हुततो योप्य निमित्त यन्निचान पाकर श्रमे प्रमावसे प्रभाचिन हो जतिर्हु। किषी 
पदार्ुक( करनेप्रष्ना षो श्रन्धे नही ह । श्रौर भी देवए--{म ममरस्त पद्यं पसपुहका 
किकी एक वृद्धिप्रानको कर्ता तो वेते भी युक्तियोगे माना ही नहीं जः सकना, कधि 
का्यत्व हेतुक वृद्धिपरकारणदू कत्व साष्यके साष्यङे साथ श्रविरामात्रि प्रसिद्ध ह। 
समी लोग जनते हये जगलके जग्लयेचिनासखेी किए हर्‌ होने वलि घाम, धन्य 
श्रादि, टे कौन पेदाकरते ह "देखो कार्यतो हैँ हन्तु किकी एके धुदिपमानके 
बनाए हए बही 1 सो रको वुदूमननििमित्तिक मिद्ध फरमेपे जी कार्यत्वं हेतु 
दिया गया ह वह हेतु व्यभिवरीह'गया यो युक्तिये भी दृष्रफतुं टववाद सिध 
नष्टौ होता । ईश्वरक। तो श्रनन्त ज्ान.नन्द प्रर कृ रथंतपि भरपूर स्वरूप है । 


दाकाकारद्ारा कायेःवहेतुके व्पभिचारिन्वका निवारण -यो शक्कर 

हता है फि यड सवं विश्व बुद्धिम काग्एपूवक है कायं होसे इ शरनुमानर्मे कारयत 
हेतु व्यभिचारी नही टै, कारण फ़ विना जोत उत्पन्न हए श्र कृरादिक भी ईश्वरे 
दारा रवतत ह वहा बर्मा भ्रमाव नही षै, किन्तुं कर्तका श्रग्रहण है। जो धीन 
उपलन्धिमे श्चा सक्ती है फिर बेहन भलिततो छमके प्रमाधका निश्चय किया जा 
सकता है, क्रिन्तु ईष्कर भर कि श्रशरीर है सो उयक्री उपलब्व्िहो ही नहीं सकती 
मे अ करादिक। मुष्टि प्रणयने क्ताकि श्रग्रदण तः है नकन भरमाव नही ह! सका- 
कार सृधिकतंस्वके सम्थनमे शकाका पिष्टपेषणा कर रहा ई । देखो भैया । वस्तुक 


एकाद भाय ॥ ५१ 


स्व--की महिमाका जवं लक नितिश्चण नदी हीना है तथ क यह्‌ सव लोक क्मेभ्रा 
गथा सनः जिक्नामा रहती है रौर वम्तुगत समान न मिनने पर प्रमु पर्‌ कृत्व 
छट र मनोप पारनेकौ टेव हो जती है। 


प्रपाणके विषयभूत कर्त्री कल्पनामे श्रन्यवस्था -- श्रव उक्ते शक्ताका 
समाधान निरमिए-जम-कर्ठ प्रमाणसिद्ध नही है, प्रमाखका अविषय रै, प्रमाणा 
शरथिपय हते पर बी यदि ग्रकुरादिक्रे ककि श्रमावक्रा शनिष्चय हीना माना जाय य 
यौभीकडा जा मक्ता करि ्राक्राजादिम्मे सूपादिके श्रमावका भी भ्रनिश्चय है, 
फथोकि गगनादिकरमे ख्पादिक उकगान्विलक्षण प्राप्न हौक्तरफिरन मिलते त) श्रभाव 
वहा जारा 1 यदि केही कि श्राक्राादिकमे सं पादिकक्रे वाचक प्रमाण है दमे पादिक 
ठ शरमावका। तिन्ह, तो यही बान षकृततमे हैश्रकुरदिकूके कतु स्वके व धक भमाण 
हसो याकि श्रसमवकरा निदतरय है । श्रनुप्रलव्विनक्षण प्रान होने ल।ककर्ताके अभाव 
पा प्रनिदयय दै यद्‌ बात युकितिनगते नदरी है, वर्ोकि शरीरके सम्बन्धपे हरी कर्तापन 
च! सना 2, श्रीरये प्तम्धनव विना यदि कतपिन माना जाने लगेत्तो मुक्त भ्रात्मा 
मी नोर्यानां मानना षडा । सो लोककर्तकिो णरीर सम्बद्ध माना जायगा तो 
घः उपनव्थिनक्षणा प्ाप्न हो जायया याने बुम्भकार श्रादिकी तरह मिलने लगेगा 
सोक्ता, मो पितता नही 1 बात्त तो वास्तविक गही है पृथ्वौ आदिक हन षदार्थोकी 
रवनामें दृर्टीका श्रन्दय व्यतिरेक पाया जाता दै । इस कारण इन पदाथि श्रतिरिक्त 
पणके कारयात्वङी कल्यन। व्यर्व है! यदि ग्रनचदयक् कारण कल्पना करने लग 
जाषोगे तो श्रषने योग्य कारणोके षन्निधानमे षटकी उत्पत्ति होती है वहा भी जुलाहा 
कैः पतरं स्वफी फर्वना करने समो) * 


पुण्य पापकी कारणताके निषयमे श्राशका शरीर समाधान गंजञाकार 
ष्टता है $ दन पदायोमि दी भस्वयव्यतिरेक मानने कारणता मानी जानेषर तो 
पृण्य पाकी कारणता मौ न ठहरेगो 1 कोह कटै किन रहे पण्य पापवे कार्ता, तौ 
वृस तमा प्राष्द पदार्थं सुवदु ग्वे समवूमन रहे, कंयोकिश्रव तो पुण्य पप्ति भी 
निग्पेश्व ह फर एनकी उतासि मानो जने पयी,तेकिनि यहकषेहो स्कदादै? म 
समार्य षोभ तेसी वन्तु नरी ६ जे साक्लात प्रयया पःम्परामे रियः पुत्र पा 
र प्यमय सापदेन र । पष नदा ममावान दैवि पृची, सवूर प्रादिकका परि. 
समत को मापारस परिएमन द उकम जो दिचिश्रता है वरः प्रटष्ट (पृष्य पाप, नामकं 
पिभ काररपै धिना नहे सनी । पुष्यं पाप ददग्णता गही सिटी ज यती) 
वृतो धृष्य पादै विना जीचनारक्तो पनी विकित्ना वन ननो मनततो। णर न्ती 
दै्रिए - सते पुर्गन पृद्गयोदेः स्डन्धमे सौसायहताते ब्दसोटा्यरै, स्राधारगा 
पटिणामन दै, विन्त जहा रीदन्त तम्प पनर पृष्यो मुर, कीट चदि विधिव 
भएान न्ट्यष टस सपुष्प कषद श्नुनार गाह ज सुख दुख्खौ नापनना तथा 
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विचि देद्धिपोकी श्रारिनत्ति षन दोनो सनरनापि वृष्य पाकी फारणनानो शिददरी 
जानी ¢, फिन्नु इय जीय लोकक्नो, विदपफो वुद्धिमरकारमता बिद्ध नदीं दती । 


लोककत्तति ग्रग्रहणके करण द्रा नदिग्यच्यतिरेकन्य ईषवरन्य त्वद 
दा यह्‌ व्दिकर्रटभे किजतमजोकुशरुरै वट मव किमी बद्धिमानङ्‌ दष्टा पनाया 
गपाहै । कणा. एयदोतेते एत मम्वःयते उडु मा निर्गविनो हो गदु प्रर 
प्राततभिकू एए वयात यदीं चनर्दरीहै एको प्रदर प्री वहरेपर हाद किमि 
तरह रथ रहै किमी मीन दीना, प्र नोकरकर्नापता प्रभात्रद्रै। तो एप 
पर कनविद्ोपे $हा यार दिमे न्ये? म्य चीत शिक्ये तन्यत दै श्रीर्‌ ब्रह किरम 
द्विसे तोखमङ़तो श्रवाय मनना चिद्‌ । शि वुंमोकीनदिने लाय नेरीहैत्री 
न दिघेतो उनके परतयिनदो मन, जामकता । मृद्ककाददवर्क प्रप्रष्ठ अननक 
कारण नर्ही, कितु प्रनूतनव्य लसश प्रान नेते श्रपदुगाहि। ईडवर श्रनुतन्ि 
लक्षण प्राणन है प्रध्रत्‌ वद्‌ उन्मेष, हा ननी सक्ना है! नोदय सम्वन्धमर वही 
सशयहो गपाकिजिननयप्रङुर्उनया तोते गिता योते हृष्‌, धने भ्रकरुर उत्त 
होते & प्रिना वोर द्रुर्‌ इन च्रकुगोका उत्यादक को त्रुद्धिमान नेदेग जा रहा 
यौ द्धमान जो नदी पराया जानाहि कद्‌ उन वुद्धिमानकेप्रमावमे है या वद प्रनुग- 
वन्धिलक्षएा प्राप्त है । याने उसकी उपनच्थि होना लधषण द्री नहीं ररे! पएततरहतो 
उधम सन्देह हो जात्ता है! सा सदिन्धन्यतिरेक होनेसे श्रगरहणकी क्ति श्रवमत हो 


जाती है। 


लोककतफर श्रप्रहणक्रो प्रलयका पून ममर्थन- इम प्रसगपर शकाकार 
कटुता है कि पो पभरगर किमाके भ्रग्रहुएामे सदेह करने त्गोये करि श्रमत्ताके करिणा 
ग्रहण दै या प्रनुपाच्ि सक्षणा प्राप्त हनेमेतो कोई भी भ्रनुमान नहीं चनाया ज। 
सकता । जहा प्रण नटी दिमरती ¶रधूमदेवाजारहाटहै वहो भ्रनुमान ज्ञान रि 
जाता ३ 1 जहा रैतु स्पष्ट रहना है रौर षाध्य सिद्ध नही रोदा दहै त्तय अनुमि जन 
किया जाता ह । जहा हेतु स्पष्ट रहता है भौर साध्य मिद्ध नही होता है तव धनुपा 
जनका प्रदतम होना है । जैस इस पर्वेतमे प्ररिनि होना वाहिए्‌-घुया होनेषे, तो धु 
स्प नही दै तो साष्यका वहा प्रदशषनदहै! प्रणि प्रावोरो नही दिव रही प्रौर धुता 
दिख रहा & । तो उक्त सम्बन्धर्ये मौ हेम धरनुमान न बनने देगे, कड नडा यहे रोर 
नमास्ते किय वताप्रो किवहा नो ्नगिनि नदीं दिव रहीदहै वहे अस्निके भ्रगावसे 
नही दिल रदी दै य वह्‌ प्रनु्लन्धिललण भ्रप्त हं । म तरहु हन सन्देह तो परत्येर 
भ्रनुमानमे ला सकते है । णायद य पटु समाधन करने वामे लोग कि जितं सामग्रो 
फ़ हारा धूम उत्पन्नं हप्र देका जाता ह, उम धृस्रयान मामग्रका उत्लधन नी कर 
स्हाहं। सो यदह वत्त तो हम भ्र-यत्रभी कहु सकते है कि काय [जत्तनेमी होतेव 
कता करण भरादिक पूवक हुभरा करतें भ्रोरयेश्रक्रुर प्रादिक कां है इसलिये इनका 
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करना जरर होना चाहिए, वहं भी श्रपनी सामग्रका उल्लचत नही कर सकता है । 


कार्यत्वमात्रसे कारणमात्रत्वकी सिद्धिका भ्रनुरनघन--उक्त शकाका प्रन 
समावान दिया जता कि बराकारका दृणाति तुलना करके टष्नान्तगत धमंविरद्ध 
किमी सो लोककर्ता कहना अथुक्त ह ! जि प्रकार घट प्रादिक काय जिस प्रक्रारकौ 
सामभ्रीपे उसन्न हए होते है, कायत्वङे नाते उष प्रकारशी सामग्रीका उल्लवन नदी 
हप्र करता । भ्र्थात्‌ जंमे यदा नडा वनता ह कपडा वनता हतो इनके करने वाना 
शरीरी है उपलव्धि लक्षण प्राप है दिखने योग्यहै। तो इन कायति भी कर्तार 
घनूमान वरयागयाना कि हमाराको्ई ईक्वरहै, भ्रमु है, कर्ता है बुद्धिमान है। 
दिवतानहीदहै फिरमभी सुद काम करत! हेषा करना निदधन होगा। कार्यको निर्व 
कर यहा जमो समग्रो कायं बन रहा है कायत्व हैतुमे देसे ही कर्ताको तो सिद्ध कर 
सकंभे । मगर कोर्प्रमु दै, दिवता नही है, वह एक है, सर्वव्याही है एसा कतां सिद्ध 
नरी ही सकता । 


सृष्टिकर्ता ञ्ननुपलल्विका कारण श्रशरीरत्वक्रा कथन -शकराकर यहं 
हरहा ईत्वरङी जो श्रनुपनन्ि है वहक्षरीरन होनेके करण है किन्तु असत्‌ 
दै हस वजहसे नरी । कतुत्ववाध्यिके यहा दो प्रकारके प्रमु हैँ - एकतो अ्रन'दिगृक्त, 
प्रनादिनिघनं पवि, शरीरराहत क्म॑रहिति जो मि सारको वनतादहै, प्रौर दूषा 
मूक्तात्पा -जो तयश्वरणा श्रादिक करके कर्मोतति मुक्त हो जाताहै। उन मुक्त भ्रात्माग्रो 
को श्रधिकारनदीहैक्रिवे कुठ भी रचना करसकंयारवे मात्र भी हिल इल सक, 
वेतो श्रयते ज्ञानानन्दने दकिन रहैगे, पर उनकी मी इम सदाशिव ईश्बरने वीपा रख 
लीरहै। वहतत कालफे वाद उनके मी क्म लगा दिये जा्येगे प्रौर वे सस्तारमे जन्म 
लगे । तो ईश्वरी भी प्रषत्यके कारणा भ्रनुपलव्षिनहीहै किन्तु शरीर न होनेष 
नुपलन्वि है । रीर सहित कुम्दारङ़े कीन प्रत्यक्षे देला जता है सोयक्तहीदः 
परन्तु यहा पर एक चैतन्थमत्रहूपमेहीतो श्वर श्रविष्ठान है । वहं चैतन्यप्तहत 
है, शरीरसदहित नदी । इम कारणं इम महेश्बरको प्र्यक्षपे उप्रलवन्वि नहीरहै 1 श्रौए 
एेसा भी नही कह्‌। जा सक्ता कि जडक्षरीरनहीदहैतो कतां भी नही हो सूता 
व््रोकि कर्तापिनिका। शरीरके साथ श्रविनाभावनदी ह । शफकार कह रहार कि कर्- 
पनकोत्तो शरीरके साथ श्रसिनाभावनरी है । श्री गन्तस्से रदित भी समस्न गेतनं 
श्रनि लरीरकी प्रवत्ति निवृत्ति करते दही है । इसे पोषएर्मे एक उपटृष्ान्त दिया है 
ए नद जीव मर जता है श्रौरयहशरीर छोडकर चला जता तो श्रव तो वह 
जीव क्षरोरग्हित हो गया फिर वह करेय शरीरवनानलेताहै! तो कगोररहित भी 
चेतन काय कर सक्ता दहै यह शिद्धक्रियाजा रहा । सदाक्िव शरीररहितदहैतो वर 


भी कायं करने लगा । जे यहाके जीव मरेके वाद क्चरीररहित हीकर भी नवीन 
हरीरको प्राप्न करते है । 
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कतृं त्वका ज्ञनिच्दयाभ्रयत्ना साधारत्वसे म्रनिनाभावता तन - समार 
जाग्रोफे कायं परमैवा कारणा यदि प्रयत्न प्रौग एच्छारर ततो प्रय-नश्रीर इच्डातो त्म 
दद्यर्मे गी मानते } ईव्यरकी जय जव मोषच्दाष्टोती + {~ परं विश््यफो वन. 
तव तब विद्व बनता दै! श्रौर, यही मी वतै" ा, रम्तरती इच्छा हो श्रौर 
किर प्रयलन दहो तो कर्तापिनि वन जति है 1 तीन बति चापि, शरीर लोयान हा, 
दागरके साथ करतापिनका श्रविनागाच नहींदे। ज्ञान, उन्याश्रीर प्रयत्नये त्तनोही 
होना चाहिए, क्याकि एन तो गेनेसे थदि कु मो कम टो ता कतपिन नही वनता है । 
दप्तलिये कतेपिनका श्रविनामाव इन तीन कारणे दै रोर श्रशरोरमे कोई पुरुष 
वाय करना नही जानना तो गरीरसहितरहै, प्रयललभीरतारहै, ग्च्छाभीर्डतादहै। 
फिर भी कायं नही कर सक्ता । कोर पुर जातनादहै काय करनाकिन्तु इच्छाहीन 
हो रहीहो कार्ये करनेका तौ वहु काय कर्तनी ग्न रहाहै । कोट पुरुप जन्नतादहै 
यच्छा मी फरता टिपर ज्मा पयत्न नहींफरता दैतो क्य नही हता । इमधैये 
तीन वातं मित्त जयं, जाते, इच्छा श्रीर प्रप्ल, तो कायौ, घरीरहो यानदहो। 
दारीरके साथ दत्तविनका श्रदिनामाव नहीदहैरेसा ग्रहा यदे याकार कहं रहाहै। 


गरीरके श्रभावमे ज्ञानेच्छा प्रयत्नत्रयकी श्रसभवना ~ उक्त कावा श्रव 
ममाधान देते ह कि यहु कहना युक्त नही है फि कर्तापन नान, इच्छा श्रीर्‌ प्रयत्नके 
प्ाधारपर नही टै) यों यह्‌ कहना ठीकं नही कि शरीरक्ा यदि श्रभावहैतो ज्ञान, 
प्रयत्न प्रौर एच्छाहो ही नही सफते । जसे कि मवत परात्मा । रक्त श्रात्माश्रोकि शरीर 
तोवेनक्षानसहिम है, न च्छा सहित न प्रयत्न सहित है । स्टष्टिकर्तावादी लोग 
मुेतास्माको ज्ञानरदित मानते है । शचातकौ दूषणा समभते ह ये कतविादी लोग । जव 
तक जोव ससारमे सुलताहै भौरजानन रहेतोउते मौनहुभ्राहिरेसा कहते 
तो पुकतात्माग्रकेश्रुकि दारीर नही ह इसलिये ये तीना वत्तिभीनहींहै। मौर, भी 
सुनो--म नँयायिक दर्दानके भ्ररुसार पटार्थोकगी उत्पत्तिमे तीन कार हन्ना करते ह 
समवायक्रारण, प्रममवापिकारण प्रौर निमित्तकारणं । भ्रामातौो समवायिकारण 
है भ्रौर भ्राता तथा मनका सम्बन्व होना यह्‌ श्रसमवायि कारण है रौर शरीरादि 
निमित्त फारण है) इन तीन फारएोके दिना कायकी उत्पत्तितो इन शाकाकारोने 
भौ नहीं मानी, षयोकि इन तीन कारणोके विना कायक्री उत्पत्ति हो जाय तो मुक्तीमे 
भौ क्ञानादिक गुरा उत्पन्न होने लगेरगे क्थोक्षि भात्मा श्रीर मनका सयोग भी कारण 
नहीं भना क्षरीरादिक भी कारणे नही भाना तो फिर ष्या वजह है जो भृक्तात्णवोमें 
जैसे फि पष्ठिले ज्ञानकार्य चल रहा था उस तरह भ्रव क्यो न चलेश्रौर फिर यह्‌ 
सिद्धान्त कि वुद्धि सुख दुख इच्छा देप प्रयत्न धमं भ्रम सस्कार इन € गुणका 
रतयन्त भ्रमाव हो उपे मुक्ति कहते है । भ्रीर देखिये शरीर है कायका निमित्त कारण, 
सो निमित्त फारण विना भी यदि कार्यो्गी उत्पत्ति मानने यगोगे तो हम यह्‌ करेगे 


कि एक बुद्धिमान कारणे विना भी जगतकाकार्यहो रहार] 
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केतृ त्वेका सशरीरत्वे सन्बन्य प्रतिपादनका उपससार--उसत भ्रनादि 
भक्त ईन्वरके शरीर है नदी श्रौर काथं फरर्हादहै इसपर एकतो यह्‌ आपत्ति श्राती 
हैकिशगैर रहिततो मुक्त धात्मामोरहै, वह्‌ क्यो नही कायं करते लगता ? यदि 
यह कहो कि मुक्त प्रतितवोफेये तीन प्रकारम करण नही शरीरादिक भ्रौर भ्रात्मा 
मनकासयपागयेदो केरशान्हीदहंम्रत्माताहि समवाप कार । तो इसके उत्तरमे 
यहु हैकिये दोनो कारण उस श्रनादि मुक्तके भीत्हीहैजो कयंकरताहै व्ह तो 
संपवायिकान्स॒है या चिक्षका काय बना करता है बहु समवायिकारण रहै ? देष्वर 
जगतको रचता हि इससे भी वहं जगतमे निराला नहीदहै । या एक श्रापत्तिते वचतैके 
धिये यहुभी कह दीजिए कि यह्‌र्दश्वररी इन नाना ख्प्र बनना दहै । इस तरहूमेतो 
व भ्रत्म। समवायि कास्यहैश्रौरसदाही एक रूपे क्यो नही बनता रन््ाहै ? 
उसके लिए अकऽमवाधि कारणा माननानजष्रीहो जानाहि । वह्‌ अ्रभमवाभि कारण 
जिस समय हैया उम श्रमदायि कारणएमे कुद्प्कंदै तो इम तरहुपे का्य॑मे फक 
होना दे । शरीर श 7 रादिक निमित्त कारण मानाहै नौ सदाश्चिवके शरीरे विना 
पतिन बन ही नही सक्ता ह । निमित्त क्ारगङे विना यनेक्षरोरन होनेषरभी 
यदि जगको खेर रवतादहैतो विमान निमित्त कारणक बिना अररूरादिक क्यं 
को भी उत्पति हौ जाय तषा यदि अगतरको ईदवर रचत्ताहैतोशरीरन रौनैपर पक्त 
श्र^त्मा मे जगतको रचने लग वहे? 


रकासमाघानपूर्वेक कायत्वहेतुसे कारणमात्रस्व साध्यका समर्थन-- 
यदि सष्टिकर्तादादी यहु कहे कि ्ईश्वरका ज्ञान सो नित्य है उसमे यह्‌ दोष नही लगता। 
सो यह्‌ रमाण विरुद बत दहै ? ईरवटके, ज्ञान श्रादिक नित्य नही है, क्योक्रि जान 
होनेसे । जंसेसे हम ग्योगोके ज्ञान । हेम ले.गोके श्नान ज्ञान है पर नित्य नदी है इम 
तरह दश्करका क्नन भी त्रान ठोनेषे नित्य नदरी है । यदि यह्‌ कहोगे क्रि हमारे लानमे 
भोर ईरवरके ज्ञानम क्था तुलना ? हम लोगोके जान अौर तर्के ह प्नौर इश्वरका 
ज्ञान श्रौर तरका है । सलिए दपरका ज्ञान नि-य है श्रौर हम लोगोका ज्ञानं श्रित्य 
ह । दत तरहते यदि जानाट्किभिभी जो बति देष्लीजा रही है उका उल्लघन करक 
ईश्वरे अन ो विनक्षणए बना दोगे तो हम तुम्हारे कायंहेतुको विलक्षण वनां दे । 
यह तुम्हारा कहना ठीक नलो किजोनजो कायं होते हवे जिसके द्वारा श्रवश्य वये 
गये धोने है । श्रे जिस प्रकार कि घट पट प्रादिकषार्यह्् उषं प्रकारके रे श्र कुर 
पर्वत प्रादिक नही) जसे कितुमकृहरहैहौफि हम लोगोके ह्यानकी तरह ईश्वर 
च्म क्नान नही है विलक्षण दहै, नित्यदहैतो यहा हप्र यहु कट्‌ दगे कि धट पट श्चाट्धिक 
कायोक्रीत्तरटये अकरुर पर्वत भ्रादिक कार्यनही ह सो इनका बनाने वाता श्रन्थ क} 
नहीहै। 


चेतनाधिष्ठिनतासे ही अ्रचेननोमे प्रवृत्ति होनेके प्रस्तावपर विचार. 


रशतत्वकरे आययमे धातमहित 7 अनचान -माप परह यह तेनादै 
{फ अव तक पह युद्धि रण्टो जायमौ कि फोर शृदवर रम छार यवी रचना परता हं 
स्शदुगदेनारैतौी दमी वुद्धि जव तकर रटैगो तव तक हममे वह उक्ाट्‌ गही जग 
खता पिः हम प्नपने उस दानन्त सामथ्यं वाते स्यभायफो निरय हके भौर निज दिगुद 
सद्भूत पदार्थं भ्रपने स्वभायरे निरपनेमे एक निय होकर निर्ककिल्यतापा 8 1 चिर 
फे चिना हम प्रापदा कन्या फभो भो सम्भव नही है पेषी स्थित्ति हकारो तब प्रा 
शो नं सक्तौ जव यह्‌ परज्ञान दमाहो किमतो कु ठरने वत्ता नहीं 1 करते बरला 
हो फोई एक श्रलग प्रमु है, उसफे ही हाय ठमारा मुख दु है, तो षस शरदि रहते 
ये हम उस श्रज्ानं श्रधकारमसे नहीं निकल सकत जिसके कि हम सोषा मागं पा सफ 
नौर ससार तट तक पटच सफे । दन विकत्पोमे विभाव भरर कमं जन्म मरण भेह 
सास परम्परायें वल रही है । प्रत्येक पदायं परनु है स्वय है,१ रिषूणं सत्न षष य 
दस ही कारण श्रपना श्रपना उत्पाद वधय ्रौन्य रखते हं एसे श्रद्ध न दिन [विकत्प 
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सूरन होगे 1 हम श्रपने स्वभावमे मगन नहो सकंगे, श्रौर यह पुर्षारथं हमारे उम 
प्रज्ञान श्रधकागमे चल ही नही सकता जहा हम श्रण्ने श्रापको दूमरेका किया हूभ्ना 
भान रहो | श्रब्रहुम कंया कर सक्ते? फिर तो हाथ जोडकेर कोई एक स्था- 
पना करके प्राना ही करते रहेगे, है प्रभु हमे सुल दो, हमारा दुख हरो श्रादि हम 
भ्रपनेमे कोई पुरुषार्थं न कर सकेंगे 1 इससे प्रकत टवकी सिद्धि लेना कल्याणार्यी जीव 
को भ्रत्यन्त श्रावश्यक होगया है, श्रौर ईश्वर क्तुंत्वर्को ब्रतितो जानेदो, इन 
विभाव रागद्रेषादिकको भी यह म श्रात्मा नित्यकरताहुयेकषषमेरीही करतूत यहं 
मीश्दारहीतो प्रज्ञान है इनकामै करने वाला नही मतो एक ज्ञानमत्र ह्‌, 
ग्रकर्ता हं हस श्रद्धाका होना कल्याणार्थकि लिए श्रनिवारं है । श्रौर, साररूपमे इतनी 
ठी बात ग्रहण करले कि म.ज्ञानमात्र है, जानता ह इतना ही मात्र करने वाला 
जान रहा ह इतना ही मात्र जानने बाला हं । इससे घटा लीजिये कि चेतन भी भ्रन्य 
चेतनकी प्रं रणा पाये विना विशिष्ठ परिणमत नही कर सकते । अंसे नौकरसे कटा 
किं तुम यह मशीन , चलावो, अमुक काम केरो | श्रव श्रचेतनमे ही क्यो यह्‌ बात 
लगाते, चेतनम भी लगवो भौर श्रू कि महेश्वर भी चेतन है एसलिये वह मी किसी 
ग्रन्यकौ प्र रणा पाये विना काम नहो करता । शायद यह कहो कहो फि जो स्वामी 
होता है वह्‌ भ्रन्यके द्वारा भ्रषिष्ठिति न होकर भी प्रदत्त कर सकता है दसी कारण 
महैश्वरको भर रणा देने वाला दूसरा चेनन पाननेकी जरूरत नही है । तो {उत्तर देते 
ह कि यही बत तो विना जोते उत्पन्न हुये श्रक्रर श्रादिक उपादानमे चटाला ।ये भी 
विना चेतनकी प्ररणकरिहोते ह । यदि यह कहौ किट भ्रादिक जो उपादान 
पदाथ ह वे बिना चेतनकी प्र रणाके प्रदृत्ति नही कर सकते इती तरह श्रकुर भ्रादिक्त 
उपादानमें मी यही बात घटित है कि किसी चेतनकी प्रेरणा विना यह भ्रात लाभ 
नही कर सक्ता! यदि एमा कहोगे तोहम भी यहे क घकते है कि जसे विक्षेप 
कसं कग्ने दा कोई स चारण पुग्षस्वामोकी प्रेरफां विना प्रटृत्ति नही करतातो 

महेदवरमेन्मी स्सीश्रन्प्वी प्रणा ह्ये विना प्रहृत्तिन हाना चाहिए केणोकि जसं 
तुमने भ्रकट भिन्न प्रकारके काय वाले धटका उदटिरण दै करक श्रकरर अर सकिकाःभी 
कर्ता मानु नियतो हम भी ताधाररजनोको उदहरत देकर महेष्वरफो जसो 

चेतनके द्वारा प्रगिति कहर्वेठेते । श्रन्य चेतनक्ती प्रेरणा यष्द महे$वरको मिलिलो 
उसको श्रन्थ हे इसतग्ह श्रनवस्था दोपहोौ जायया । श्रत यह्‌ श्रनुमन 

तुम्हारा युक्त नहो रै कि ्रतरेतन पदार्थं चननकी प्रेरणा पापे बिना प्रटृत्ति नही कर 

सक्ते हस काग समरत विङ्वका कर्ता कोई एक बुद्धिमान होना चाहिये यह चात 

सिद्ध नही रोको । 


काय नियममे योग्यताकीं प्रतिनियमकता-- श्रव रतनी भांति 
चेतनक भो प्ररसा मितमे लगी तो श्रचेत्तनका नाम तेना ह व्यथं हो गणा । भ्रचेतन 
फी ही बातत कहना मो घटित न्ही होद्ा है यदि णह कटो फि चेतनम भौर भ्रचेत्तनतने 
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फक हे । प्रत्येक ेतनको प्रष्की ५ रणा भिलती हई तव कावं करता है। जोव 
साय कमं लगा है उसको षेरण निलतौ ट । इथ कारणा उनमे नियम बन जता है 
तो इस तरह तो भचेतनर्मे णेग्यताका नियम भरना लो प्रत्येक भरवे्तन पदां योग्यता 
वताहैतो उपमे कायंका { यम बनेगा भ्रीर योग्यता नहींहै तो कायेका निण्म नहो 
घनत्ता । श्रीर योग्यता तो सबको माननी पडेणी । यदि परिरामन कर रहे पदार्थे 
योग्यत्त( न मानो तो सड जगदे घव समय कय उदयत्नहो जाना प्वादि कधोकि 
जगतकर्ता ईश्वर ॑तो सर्वे सर्वया तुम्हारा" मौजुद है फिर वह पमी पदार्था, 
सभो कर्योँशे एक्‌ सराय क्यों नहो कर देगा । सो चेतने भ्रट््को प्रति 
नियाभक तुम मानो कतो यष्ट भी मानना हौ पडेगा कि परिरमन करते वाने भअरचेनन 
पदा्थंमे योग्यताका नियम बना श्रा है भौर जव उन पदाथोमि फोग्यताक) नियम बनं 
युक तव निमित्त कारणक कोहं प्रमुन्व महुच्व नहीं रतांते कि यहा प्रये क्षोरे 
पद्यं परग्नी-प्रगनी योग्यता यि हये है मीर उनये देश कान प्रादिक्‌ निमित्त षद 
गहे है, तो इसमे कहीं देशकाल भ्रादिक निमित्तोको स्वतत्र भ्रमु नहीं कहाजा सक्षमा 
+ प्रकारे योग्यत्ता रखकर परिणमन करने वाते पदा्थमे एरिरामनमे प्रपके क 
श्रनूमार कोर बुद्धिमान भी निमित्त मान निय जायत्तो भी वह कर्ता नहीं माभ 
ज। सकत? ! एक नियित्त मले माना जा सूता है! निमित्तको र्तानही कदा जा 
सकता ! कर्ता ता श्रत्यैक पदर्थं च्ठ्य ही श्रषने-शध्रयने परिणामनके कटि जा सकते है 
क्योकि क्तेक स्वस्य ही य्ह दति कि स्वतत्र कर्ता । पदायडि परिशमनमें स्थ. 
हवा परिशमने वाले पदार्थो ठै, निमित्तको स्वतत्र्ा नही है। 


करर त्वका कारण शक्ति शातृत्वते सम्वन्धका श्रकियमे -छकाकारं प्रि 
यह जात कह रहा हैर्िभ्रूषकि भेश्वर कर्ताटहै इस कारणसे पदाथि कारकोक्ती 
कक्िका ग ज्ानदहैसो पहु कहना भीरीक नहींदहै किनोजो कर्ताहो षह उन 
पदार्थरी शक्तिर्योका आता ताह है रेता कोद नियम नदी दै क्योकि ्रपोक्तो 
यनेक तरहके णठे जवि ह। कष्टुतो पदार्थो परिनान न होनेपर्‌ भौ प्रयोक्ता 
होति ह जैसे सोते हये मनुष्य मृद्धिर मनुष्" शरीर भादिक प्रवयवकरि कर्ताहं मगर 
नष्टो परिज्ञान नद दै । भ्रनेकन पदार्थं किमो योग्यतां निमित्ता मर्िधान होने 
पर पदार्थं परिशम्रम जतै है ङकिन्तु वे प्रचेतन श्ना नहीं दै । सूयो किरणे श्रतिही 
ण्दा्थं गरम हौ गि ह पर सूयी किरोको ' दायो द्तकाक्या क्वान ? का 
्रथोक्ता रेव होढ ह जिनो कार्की दाक्तिरा भत नींद क्नु कर्ता है। करा 
रेखे होते ह पि कु कार्की! परि न है कन बह क्वाह । तो प्रियम्‌ नहो वनता 
हिनो कर्ती दोत्ता है षह कारकोदी एक्तिका एटि्िन रक्तादहै, इयसी वत वे 
कुम्हार जुलाहा प्रादिक करते छौ मव काम किन्तु उन कार्योहे समस्त कारो 
ज्ञान नहीं रहर । बतलायो पृथ्य शजो कि क्रियाङे कारणभूत ह ततरा अयन सीन 
र रहा ? धरम अवरं सत्ता मी गामङोके यहा केवत वेदक्षो मानाहै। र 


एकादश भाग ॥ ५६ 


जी घमं श्रघर्यको छोडकर वाको सर्वं॑विद्वका शाता है रेसा माननेमे उन्होने एस 
सिद्धान्तको रक्षा-कीकिवेद,दी सर्वाररि प्रमाण है ! हक्वरसे भी उपर वेद है क्यकि 
घं श्रघर्मका ज्ञाता वेद है । तो कुम्हार जुलाहाको तो बततक्या कटे - ईदवर भी 
वम श्रषर्मका ज्ञाता नही । रौर ये कुम्भकार पादिकं यदि पाप पुष्यके ज्ञाता हो जायें 
प्तौ फिर इनके किषो नियत कार्यमे इच्छाका चातन होना चाहिये । यदि हम श्राय 
भविष्यके धमं श्रधर्मके ज्ञाता हो गये तो समलो क्रि यह्‌" काये न होगा इन्छाका 
धात कयो होगा ? दण्छाका तो तेब भ्रवसर है जव परता नहीं कि यह्‌ कायं किस त्र 
होगा 1 सरव॑ज्ञकी तरह यदि हरमे इन सव बातोका सही पता हो कि यह्‌ काम इस 
वरह होनेको है तो उसके खिलाफ हम शच्छा क्यो करेगे ? ईच्छा हमारे तव॒ जगती 
ई जब कि म भ्रसर्वज है श्रौर पदाथेकि परिणमनका हमे शान नहीं है । किन्तु जो 
कृता है वह्‌ सभस्त कारण शक्तियोका ज्ञाता होताहौी है यो नियम वननिपर तो 
समस्त जीव श्रतीन्दिय पदाथि शाता हो वै! कोई मी कयं हेता नही है निसकी 
अष्टका उपयोग नही है । हम चलते है, बोलते दै, खाति ई, श्ल दुल मोगते है, सवे 
भ्रष्ठ कामदहैतो हमारे कार्योका कारणश्रट्षटदहै प्रौर हमे उन काररोका शान नरी 
है तो कारका पदार्था ज्ञान हये बिना मी हमं कत वन मये कि नही तव यद 
नियम नही बनता कि इंद्वर स्रका कर्ता है हमलिये ज्ञाना होना चाहिये । चरता 
हयै विना भी कर्व हौ सक्रताहै। 


सशरीरताके विना प्रयोश्तृत्वका अभाव - चैर किसी तरह मानी 
लिया जायकिजो कर्ता रै, प्रयोक्ता है उसका पदाथेकि परिज्ञानके साथ भ्रविनामाव 
है किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमे तो प्रयोक्तापन चन ही नदी सकता । श्रमूरत 
ह श्षरीर नही हैतो प्रयोक्ता कसे बन मकेणा ? यर्हा हभ अरप जितने मभुष्यहये 
प्रयोक्ता बन रहै ६! तो शरीरसटित है तवना! शरीर रिव कीर एक ईदवर कंसे 
उक्षके कार्योका प्रयोग कर सक्ता है ? का्यंव हेतु देकर श्काकारने ईदवरको कर्ता 
कहा भ्रौर उमे दुष्टान्त दिया कुम्हारका 1 जरे धट का्यंका करते वाला कुम्हार 
हही प्रकार समस्त विष्वका करने वाला ईदवर है । लेकिन शष्रन्तमे जो कटा गया 
कुम्हार, वह तो भ्रसर्वंक है, कृत्रिम नान वाला है । तो कर्तापना रेखे पृर्पेक्रे सायही 
रहै सकता है जो भ्रनीश्वर हो, भ्रसर्वज्ञ हो, एृतिम ज्ञान तालाहो) तो जब टृष्ास्त 
फी कायना एक धरनीहवर, प्रस्व हृत्रिम जान बालेके ताय व्रयाष्हदैतो सारे काः 
रेके ही साथ च्यणहोपै जौ प्रनीषवर हो ्रषर्वज्न हो, कविम कमन वालादहां। चम 
चु्हारानजो श्ररूमानरै उपमे रेत विशि विष्डहौ मथा कर्मत्व हेषु देकर यलं 
समज ईश्वरको कर्ता तिर एण्ना चहं रहे ये, मगर उस्षङके दवारा भ्रक्व्ञस्व ही पिद्ध 


हतार 


कायतवहैनुसे १ मान्यतया बुद्धिमक्षिमित्तकपपकी सिदधिकां पुन प्रयास 
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श्रच काकार फह रहाट कि, हमतो कार्यत्व हतु देकर एक पामान्यरूपते किसी 
वुद्धिमानके द्वारा बनाया गवाह यह निद्धकररहे ष । हम यहे वहीं सिद्ध कररहर 
कि श्नीकवर श्रमर्वेज्ञ जान वालोके द्वारा बनाया गया । यदिदैनु सामान्य देकः 
विशेष विषुद्धं साष्धफो सिद्ध फरनेकाहमेदौषदोगेतो फिर कोई मी श्रनुमान नही 
बन सकता है । जव श्रगिनि सिद्ध करने$ निपे कोर धूरवेको हितुदेगातो कहा हम यह 
कट्‌ ्वठेगे किं रसोर्द्षरमें जिस तृरक्र) प्रग्नि जन रही दै उभी वृएका घुवा $ श्र 
का नदीं! वहां भी विदोष विरुढताक्रा दोष श्रायगा । शक्राकार कं रहा हति 
कार्यस हेतुसे कुम्हारफो भ्रषर्भश्न देवकर यदि श्ररवज्ञके द्वारा सव क्रिया जाताहै एमा 
सिद्ध करोगे तो पनुमानि कोई नही चम सकता श्रनुपान्भे जौ मी दहतु दिण जायगा 
हेतुक दृष्ान्तमे भ्राये हये सष्यके साधव्यप्ति जद दोगे तो पीये उस स्या 
मिद्ध न कर सकोगे। । | 


का्यत्व हेतुसे सामान्यतया, कारण नितित्तकेताक्री हौ सिद्धि -उक्त 
डाक्षाके समाधाने श्रावायं फते है कि यड भी फथन मात्र कथन है, श्रमली शूप नही 
कायमाव हेनुको कारषप मात्रक्रा भ्रनुमाने करनेपर , तो विशेष विष्डना नही त्रती 
कपोकरि कार्यमात्रे माथ कारशपाश्रकता व््राप्नि है । पर कष्यन्वहेनुका वदधिमान कारण 
के पाथजो नुमने म बन्व जोडा टै उभ्परं व्याति नध रही (जानां कायं होते हवे 
किसी न सिसी कारण पवक होत्त है एेमा कहनेमे कोई पत्ति नही षै । यहां भा 
जितने कायो र्टैह तृण जल रहै है घडी चल रही दै श्रादिक्र, वे सच निमित 
कारण पूर्वक होते है । तो कायंमात्र हेतुषे का ररााश्रका प्रनुमान बनाया उह मे कोई 
विवाद नष्ट हषर तुम तोप्रमुको कारण बनाना वाहते टा यह बात श्रयुक्त दै 
क्योकि कायमात्र हितुका वृद्धि गनं का रशे पाथ भ्रन्वय व्यतिरेक ३ { यहा कौनया 
कार्यं रेषा है जो किसी भो पर कारग्य$ बिना मम्पव होश हौ? तो क्य हेतु 
देकर कारणमात्रको तो निद्ध कर लोगे पर बुद्धिमान कारका अनुमान न्य बन 
खकता वेयोकि कतृं त्वके प्रभुनी कारएानाके माय श्रष््राप्ति दै । गर्‌ फिर मी तुम 
व्याप्ति मानने संयोगे कि उस कायखरैतुके साथ किसी बुद्धिमान कारशका पम्बन्य 
हैतो वह चुद्धिमान काण ्रदोदधर ्रमवन्न सक्शरीरत्व म हतत करके धर्मी वन सकेगा 
क्योकि श्रनीषवर प्रसर्वज्ञ कुम्दार प्रादिकके दाग दही धट बन सक्ता है । हसी प्रकारं 
जोजोभी काय ह उ्क्गी यदि चेनन करणारा साथ व्यन्त नोते भी तो भरना 
दवर श्नौर भ्रथर्॑ज्ञ चेतनके साथ घन सकेगी, शवर पर्व्॑ञके साव न वन सङ्गी । 

, कारणक शरनि्णयसे कतुं लवादकी उत्पत्ति- मैया ! किसी भी पुरुषको 
स्वण्मे भी यद्‌ रतीति न्दी हती करि पर्वतं भ्रादिक कायक क्रमे बाला क एके 
१दवर है । ई एक रूढि हौगवी प्रर एक्‌ भादि वन गपो कि जब हम किसी मय 
करणका विदलेदस करनेकी योग्यतता नी रखते, उसके साधनभरुत काया पारतान 


एकादश भागं [ ६१ 


की योरथना नही रखते । तो ईङवर करने वण्ला है, रेता बोलनेकी आदत बन गर्ह 
रौर ध्रुकि वनतीश्रारईवापद्ोसेमो इनक्रा भौ सस्कार बन गया । यहत्रतिती 
चक्री षमन््मे श्रा नही कि समा पदार्थं ह, वे निरन्तर परिणमते है, °रिएिमे विना 
छन्फी मता नही वन सक्नोहै, श्रन्पर विपित मत्रदहै, रषी बुद्धि तौ जमी नही, 
करायपना जमर दिख रहाहैकिये सत्र कुड भ्रदूमुत श्रद्भूत कायंप्ती रहै तौ उन 
कानोक्राकारण ज सिद्ध नहीहो पाता तां कोद ईश्वर कर्ता दहै दस प्रकार्को 
मन्यत्ताकी रूडि चल पडीहै। - 


श्रागमते कतु त्ववादका शद्धः(-ममाधान -भव्‌ शद्भाक्रार यह कहं रहा 
है 0 वड व्डेश्रागम काक्योको भी देखो-एक ईश्वरको कर्ता मनिरहेर्है भ्रागम 
चक्य | जपे श्रगममे कहा है कि वहु ईश्वर विश्वत चक्षु वाला है विइवत मरुववाला 
है ।वक्वत गहु वालाहैतो इमतर्हं कतत्वकोदहीतो ब्द्धि होती है । इततके 
ममाषानमे कर्‌ः जा रहाहैकियोश्रागपकौ दुहाईदेना ठीक नहीरहै, कर्पोकि जब 
ध्ागनमे वमित सिद्धदोत्तो भागममे लिखी हुदै वात सत्य है यह माना जा सकेगा 
यदिप्रमाणानटोश्रागम प्रौर फिर मी उति मानलोत्तो इषम श्रव्यवस्थाहै | हमारी 
तुम क्थोन मनलो । चह जो कु वक जामे उसेनक्यो नमाननलो। भ्रप्रमाशिक 
चचनं मानने योग्य नही होत्ते । पहि यह वनावो कितुम्हारेभ्रायममे प्रमाराता हि कि 
ष्टी? तो रहिनितो ऋगमक्तो प्रमाण सिद्ध कये 1 जब श्रापसमेःप्रमाणताक्री िद्धि 
होभी तो पर्ढेश्वरकौ निद्धि हेणी प्नौर श्रागमकी प्रमाराता जब छ्द्धिहो तव महैकष्वर 
फी सिद्धि हो । महश्वरने इस प्षानको वनायाहैदम कारण प्रगम्‌ परमण है ततो 
भ्रागमरी प्रमाग्तामे तुम महेर्वरकी सिद्धि करर हो भ्रौर महेश्वरका द्धि दहो तव 
अन प्रणमे प्रमाएता ग्रा सक्त्ताहो । यदि यह कटी करि उस आगमको श्रन्य ईष्वर 
बगाय। भीर दय प्रङृत ईङ्वरकी द्धि हम श्रागमसे कर रहे तो दसा कट्नेर्मे अ्रनव- 
स्थादोपहै । यदिः कहो उही ईर्वरने भ्रागय बनाया हैप्रीर उष्कीदही तिद्ध 
सोर्हीटैतो इसमे भ्न्योन्य्राश्रय दाष होगा| ॥ च ध 


स्याद्रादमें प्रामम्‌ प्रापण्ण्य श्रीर्‌" सर्वज्नत्वप्रसि्धिक्रा श्रविरोध- 
शद्ाकार म्याद्वादियोके प्रति भौ यह कट्‌ सक्ते दै कि श्ररहनक्रो स्वेन मानतेहोतो 
श्रागपकी दोहाईदेकरदही नो मानते दहो! भ्रागममे लिखा ह फेवल ज्ञनिका यष विषय 
है सवक्ष दै भौर सवजुके दारा प्रणीत भ्रागम है इसलिए तुम प्रागमको यो प्रमाण 
मानते हो, वान > पूरीको पूत इनरेतराभय व अनवस्था दोपकी वन ही जततो है 
यहां भी यह्‌ श्द्ाकौी जा सकनी है। जव प्राणममे प्रमाणता सिद्धहो त्तव श्रर्ह् 
सवक्धको निदि हो श्रौर जव श्ररहत यर्वजञङो सिद्धिदो तो भहेश्वरकौ पिद्धिहो। 
सेनि यहदोप्रयो नही यदृ श्रणन्‌ निद नही.है। स्यादादियोक्ना श्रागम क्रिमो 
कदासरदानगयाहानोत्तो नदो है । शद्धुकार देदको प्नगरुषेय मानते ह 


|, 


५२ । परोक्षामुग्वमृप्रप्रवचन 


भदे श्रागम पू तीथद्ुराषे प्रणीत हृभ्रा है उपे पहि मी श्रागम था जिर प्रवार 
से तीथंङुरोने कल्याणा करिया है, श्रङ्खं पुवोकाश्चान कियाद । उशके प्रणेता श्रौर 
तीर्थेद्भुरयचे, तो भरनादि परम्बरासे तीथंद्भुर है श्रौर श्रनादि परम्परासे आगम चै 
श्रये, ये भगौष्येय न्ह इसलिये दोष नदीं है। श्रौर जङग प्राणम भिना उसकी 
जश्चय करके श्रनेक मण्पोने सवन्ञत्व प्रप्त किया 1 प्रखुदही एक ईदवरदै श्रौरः 
उप हके दारा सब कुद्ध बनाया गया हो भौर सवं कुरे वह्‌ प्राणम मौ सामिलहै 
उसने यदि समग्र पदार्थों कौ रचनाकीटैतो भ्रागमको मी रचनाकीहै भ्रीर उषद्टी 
द्यामत ईदवरकी सिद्धि कर रहै तो इसमे इतरेतराश्रय दाष दै । 


ईश्वर शरोर श्र्थपरिणमनके प्रसङ्खकी विचिक्तता -स्पष्ट वात सौं 
इतनी ठै किरईुरवरका जो प्रप्ङ्धदै वहदतनादैकिप्रशरु प्रत्त क्नवालादैश्रौर 
भ्रनन्त प्रातन्दनय दै, प्रपने स्वरूपका शुद्ध मोक्ता दै भोर विश्वक्राजो प्रतक्ख दै इम 
ममस्त पदार्योका जो भरकरणं टै वहु दतनेमे श्राया है कि प्रत्येक पदाथं परिशणामनषीलं 
है, वे श्रपनै भरपतने उपादान रखते है, उने उनकी कुलु समयकी भ्रमन योग्यता होती 
है । उष योग्यताको विकसित करनेमे ये पदायं प्रन्यको निमित्तमात्रं पाकर प्रपनी, 
योग्यताके वारा ध्रधता परिणामन विकि कर लेते है। यशं जोप्रकाशमश्रा र्हा टै 
जिे सूर्यका प्रकाशा कठते है वस्तुत" सूर्येका प्रकाश नही है क्रिन्तु जो पदार्थं प्रकरारिनं 
है उन पदार्थोका पह प्रकाल है । श्रौर तभी यह्‌ नियम बनाया जासकरेणा कि देखो 
सूयं तो सबके लिये एक समान है १२ कोई दर्यण वहत श्रषिक चमक्रदार हो जार्ता 
कोई काष्ठ योटा ही चभकदार होता, कोद प्रधिक । यदि सूर्यका ही एकस प्रकाशर 
8 तो सभी पदार्थं एसे प्रकाशित होने वादये । पदा्थोी परिणमनमे तो उम्रदान 
निमित्तका निरय है भ्रौर ईश्वरके प्रषञ्खमें विशुद्ध क्षानानन्द स्वरूप्का निरयदैः 
जदी-गुदो इन दो बातोका जोड करन शरीर विश्वका कर्ता क्रिष्ठौ एकको कट नामे 
लाना यह्‌ ठक्ति मे उतरने वाली बात नही है । 


कतुं त्ववादके चचनकां उपहार--घ्रब ईग्वर-कलृ स्वको सिद्ध करनेमे 
भ्ाधुनिक महवियोके भरमाण॒ देकर शङ्काकार कह रहा है किं महिनि भी यह कटा 
है किस लोमे केवल दो ही तरहके जीव है-एक विनाषीक श्रर एक भ्रविन'्ही। 
तौ धारा ससार जिना जीवलोक है स्थावरे ठेकर मनुष्य पर्य ये छव विनो्ीक्‌ 
जीव है पौर केबलं एक ही परम पुरुष रो ठौन लोकम व्याध करङ़े फला भ्रा है श्रौ 
इस जगतो रवता दै वहु है एक प्रविनाशौ भ्रात्मा । षटतनी वन्ते सुनते हए करद 
शद्धाकारके विरोधी पषा कह रहे है किं ये तो स्वरूप प्रतिपादक वचन ह । शद्धाकारे 
विरोधा भाव यहु हैकिशद्धाकारे माना म्रपौरपे्र वाक्योको प्रमाण भरौरवै 
शपृय है केवल पेरक वाक्य । स्वरूप प्नयप्रति पाद तके तेम उन पराता वाक्षौ 


शो प्रमा नटे भा गया चिन््तु नै स्म्य प्रमाया  भ्र-एन्जी षः हैव. म्रा 
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श्पहै प्रौर करना योग्य हैतौ करनेका प्रतिपादन करते है £सीलिये उनकी प्रमाणत | 
है एमा मौव रखकर शद्धुाकार विरोषी कह रदा है करि ये स्वरूपकं प्रतिषादकदहै। 
जीवा क्या स्वष्य है, परमात्माका क्था स्वरूप हैत? प्रमे वता रहै मे स्तोके 
चन । तो स्वषूपप्रत्िपादक वचनेमे प्रमाणता नरी मानी शद्भुकारने क्तु जौ 
विधिकर श्रद्ध --एेमा करना चहटियि, यश्च करना चहिये, होमना चहियि,। यो 
कतव्यका विधन जिनमेहो वह प्रमाण ई। शङ्कार कटतादै कि यह्‌ बात नही 
है। परमाण वहहूभ्राकरतादहै गो प्रमाणक जनक ही । जिष्ठ भ्रकारफा पदां है 
उ3 प्रकारके भनुमवको जो उत्श्् करे उपे ध्मा फतेदै। तो जि मी ज्ञाने 
प्रम शता गई जाय भर्थात्‌ भ्रयके श्रनुकुल प्रनुभूति षाद जय वह्‌ प्रमाण है । 
केवल प्रहत्तिमा जो जनक ष्टोप्रमणरो, रेसानहीदै। वहमी प्रभरे श्रीर 
जा प्रभाणका जनक हो दहभी भ्रमसदहै।! सो प्रमारएका जनकपना उन वचनोमे 
है ही । तथा जह प्रटृत्ति -गिरृत्तिशी वाद कहा गई है उसमे भमौ तो यह पूरका 
साघन है, यह दू खका साघनरहै, एेवातिश्वय होनेपरहीतो अमाणपना श्रत्ताहै)। 


फिर दुबारा यह्‌ शद्भाकार विरोधी कह रहा है तवतो यही द्भ्रानाकि जो विधिका 
भद्र, जो पुरातन उपदेकश्ीय वचनदहैवेही भ्रमणदहुए । स्वरूपभ्र्थकादही जो 
भरतिषादकदहैसो प्रमाण नही! उत्तरमे शद्धुकारक्हतादहैकि दम भ्रकारये भीतो 
निधिकेश्रङ्क हो गये । नित्तने सी *वरूव श्रये प्रतिरादकरं वचन दहै वे यथाथं प्रथेते 
उता देनेके कारण वितरिके लिये दही प्रेरणा करते ै। तो यषा परमात्माका ध्यान) 
करो, यह नही कहा है फिर मी मका भगव पहीरहाहै भौर जो सीधा विधिकौ 
।ब्तते, जो योधा क्त्य दिखते ह तोये भी स्वरूप भर्थंके प्रतिपादक होकर ही 
नचि बतते हु । जसे कटीं वच! भये नो स्वर्गकी इन्छा करता है बह यज्ञ करे, 
तो यद्यपि विभि कटा है किन्तु स्वप भर्यं भीतो षडा हूपादहै कि रसा कर्यं 
करनेन स्वर्गं प्राप्त हिता प्रादिक । तो स्वह श्रवंका भरति 1ादक होनेपे ही चिषिका 
अङ्के बनताहै । चैष स्नुतिका किसीने तो स्तुत्तिसे जी कुं प्र्तति बनती तो उषं 
स्वश्परका भं जद तमा तव प्रकृति वनी भ्रौर निन्दा सुनकर कोई निदत्तिहम्ती है 
पा निन्दा कोई हरता टै तो स्वरूप धर्थका प्रतिपादके है वह्‌ वचन रसा जानकर 
हीत्तो टता है । यदि स्वरूप श्रथ जञानके बिना हेमारौ 9 इत्ति निदत्ति होने लगेणी । 


४ हतोर्टेहो किमी कार्ये लगनेकी वत्ति प्रौरश्रुफि वचन स्वरूप धर्थके प्रतिपादक 
हनरीततेउपदटी खे निषि कटलो ! कहत्तौ रहेददो पापसे हटनेकी, बात जेकिनं 
स्वरूप भ्र्थका प्रतिपादकं मननदीतो पापोमे लगे हप्सेजो विधि वाक्य ह 
्रटत्तिको कहने चाले विचि वचन ह वे भ्रपने श्र्ेका प्रतिपादन करनेके माण्यमसे ही 
जीवको काम्यं रेग्णा देने वाले होते है! दवी हरह नो केवल शन्दाथंको ही बतावें. 
वचन्‌, उनमे भी पिधि-श्रषता होगी है धर्थात्‌ स्वरू पका ही केवल कोई वचन कही- 
पौर उक्षमे करनेषी बान ङु नकट जायो मी उष्म क-वेकी बतत रन्तानिषित 
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होती है । जम कोर महटपियोके वचनहोररिं ञ्ल प्विगहोताटै श्रौर श्रमेभ्य प्प 
विग्रहोताहै। तो दस्को सुनकर कोट पविन्रमे हृटने लने तो इमे पपौ एक विड- 
म्बना चन जायगी 1 इसलिये चाहे कोई स्यस्पको वताने वाला वचन हा श्या फत.- 
व्यमे लगाने वाला वचन हो व्रहकषव प्रभाणा ह| 


र, 


युक्तियोका तिविवाद~-शकाकारकी उक्त क्षकाका समाधान नो देवत 
इतने ही कशषब्दोषेहि गयाथा कि श्रागममे प्रमाराता किप्ततरहुभती है? वहुपृष्ठा 
गया  केया ईश्वर भ्रणीत्त होनसे श्रागम प्रमाण या प्राम्भ यहु वात लिखी हुई है 
ईदवरके सम्भरन्यमे कि वह कर्ता है श्रादिक सो प्रागममे लिला होनेषे वह प्रमाणहैः 
दोनो बार्ते एक परस्पर श्राश्ित हो गई । जव पहिले यह सिद्ध करलं कि ईश्वरे दाय 
प्रणीत है तततो श्रागमकी दुहाई देकर ईश्वरे स्वषूप श्रथवा क्तुत्वकी वति कीज 
सकती है । श्रौर, जव यहसिद्धहोले कि महेश्वरे यह भ्रागम व्नायारहैतो उनमे 
प्रमाणता भ्राये । ्रतएव सथ बातें युक्तियोके सहारे रह गई । युक्तियोका स्थान भ्रागम 
से भी डवा है एक निंय करके प्रसगमे 1 भ्रागमको तौ बही नन सक्ता दै जौ 
श्रदासु हौ किन्तु जो उस मत्तन्यको नही मानता, कोई भ्रन्य विरुद्ध धर्मेका मानने 
वाला हौ उपे श्रागमकी दुहाई देकर नहीं मनाया जां सकता है । श्रपि पुक्तिया$ 
वताश्नो भौर युक्तियां है भरनुमानङप, गुक्तियीधे ईश्वर कत्रुत्व सिद्धनहीदटेता हैष | 
अनूमागसे भी नहीं सिद्धहभा। । 


भ्रविनाक्षी कारण परमात्म तत्त्वका व्णेन--एक ही प्रात्मामे भ्रथव। 
घमस श्रात्मावोमे जो एक कान स्वरूप है उस ज्तानस्वषूपको यदि लक्ष्यमे सेकर 
कहा जाय कि वह एक है श्रौर तीन लोकको व्याप करके वना भार ्रविनश््ी है 
ती, उसका भ्र्थं यह होता है कि भ्रात्माफा जो स्वरूप है वहं है भविनाश्ञोश्रौ श्रमीम 
है । इतनी भो सीमा लेना ठोक नही किं वह तोरनो लोकमे फल करकेष्याप ग्हाह। 
धरर बह तो हवना प्यापक है कि सीमाक्रा नाम नहीं लिया जा सक्ता है । जत्र का 
नाधकर एते श्रात्मस्वरूपके श्रनृभवमे हो तो साधकको पूे ्रथवा पदन वना मौ 1 
सीर पदधा मी कंसे जा सकता है ? वहं साधक ही यह श्रनुमव करतादैक्रि बहु 
परमात्मत्तव कारणा रवप वही मात्रै, दूषराक्छहैदहीन्ही श्रौर उमक्के इरयो 
मे वह ही धरह्तीमरूपे रै, उसके प्रनुमवमे तीन लोकी सीपा नही कि ग्ड रवह7 
तीन नीके फल करके है । स्वरूप तो स्वल्प है । उक्षे लोक श्रीर श्रलौकका कोई 
विभाय नहीं | उ स्वपे चिकास्े लिसे केवल ज्ञान करते ह| डते केवलज्ञान 
श्रसंम है, वह लोकम व्यापकर रहता है इतनी हौ सीमा नही किन्तु सोकाले कवारी 
है, हं प्रकारक कथनमे एक जाननस्व रूपके वरिनासक्तो वतानेके लिए जो 
'क क्षीमा रखने वाला हो गया । अमौम अलोकमे व्यत्मकर ' 
्रसोकको जानता ह एेमा कटने एक सीमा श्रा शयी प्रर बद 


केवलज्ञान 
कहा गया दै व्हमभी 
रहता है } भ्रसीम भ्र 
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ज्ञायकस्वेरूप परमात्मत्वं लोकालोक्र व्यापक है अथवा केवल भ्राप्माक्ते ष्देरोपेही 
व्याप्रके है जो साधक पुरुप है उसका श्रात्पा जितने प्रदेशोमे फला हृश्रा है उत्नेमे ही 
व्यापकह हस किमी भी सीगाको स्ठीकार तही करता श्यकं स्वख्प । वहतो देवल 
एक श्रस्तित्त्रके श्रनुमव भरका सौम्य रखता है । वह्‌ म्रालनत्व तो है भ्रविनाश्ी श्रौर 
उस श्रत्माके जो विकाकतहजां कि त्रम स्थावरे रूपमे प्रकट होता है श्रयवा शुद्ध 
श्रशुद्ध दश्ामे प्रकट होते हवे सव पर्याय होचेके कारण विनाक्चीव तत्त्व $, यह नात 
तो मानी जा सक्तीहै किन्नु श्रामाचोभे ही पेस्रा भेद डालना कि हुमाराभ्रात्मा ते 
विनाशक है भ्रौर भ्रात्मा कोई श्रविनाश्षी है यह ब्रात रक्त नही होती क्योक्ति द्रन्यके 
सातिसेजोभीद्र्यहै,णोभीतत्वहैजोभी वस्तुहैःजोमीहै वहु है होनेके कारण 

परविनासीहै भौर नुकि समस्त हवाले पदाथमि प्रस्तित्ववान वस्तुदोमे निरन्तर 

परिणमन लीलता बनी हई है परिरमनशौलताके चिना पदायंका भ्रस्त वही 

रहता भ्रत स्वभाव द्ञाको प्राप्त पदार्थं सूष्षप हृष्टिसे निरन्तर समान समान पर्णयोशच 

उत्पन्न हीकररहा करते ह । तथा, जो विपय पदाथं है, श्रजुद्ध पदां ह वे परिवर्तन 

वेले पयर्यं रूप परिणमन करके विनाक्तकं रहा करते ह, हर कोई प्क श्रात्मा 

ठेसा हो कि समस्त जगतका भ्रिष्ठान} हो, सवको र्चत। डो, सर्वव्यापी हो शगीर 

रहित हो यह वातत भम्भवे नही है। 


करुणावश सृष्टि करनेका प्रस्ताव --श्रव इस प्रसगमे शकाकार कह रहा 
है कि ईदवेरकी मिद्धिके सम्वन्धमे अधिक वात्त करना एकं यह धद्धासे दुर रखने 
वाली बात दै । इस सम्बन्धमे ज्यारड्‌ तकं उठाना एक मवितके विरुद्ध वातत है।श्रूकि 
समी लोग प्रभु भवितिमे रत रहा रते है भ्रयेक घर्मानुपाठी 9 भुमक्तिमे किष्ठीन 
किसी रूपमे रहते हँ । उक्त प्रभुके स्वखूपके भम्बन्धमे ज्यादह सीचातानीको बातत न 
छेडकर एक स्थूल स्पते निर्वन चाहिये प्रभुभजन विना धस जीवलोकको कुदे भी 
परण नही है । उसकी भरहिमा गाति रहना चाहिये 1 $भूने हग लोगोको दयास्े एक 
मनुप्य मव दिया हे रौर प्नेक सुविधा्ये दीरहैतो प्रमु जितना जोकुदकरताहै वह्‌ 
सच करूणावज् करता ह । शरीरषारियोकी उत्पत्ति भगवान करुणावश्च करता है । 
दस करुणाका वात सुनकर यहु न गोचना चाहिये फि तव तो उस प्रभूको सव प्राखि- 
यंकि भुके साघन ही जुटाने मे सुख साघनोमे ही रत प्राशियोका सृजन करना था } 
यद शक्रा करना योग्य नहीं कंयोकि प्रभु जीवके श्रष्को देखकर उसके ही श्रुकरूल 
उनके मुख टु खका कर्ता होता है) को पुस्पं यदि पाप करं भ्नौर परशु एस पापका 
फल नदेतो इसका श्रथ है क्ति प्रभूते उप्तपर कृपां नही कौ । क्योकि वेह फिर श्रपना 
उद्धार न कर सकरा । इस कारण जो प्राणौ जिस प्रकारका कायं करत्ता है उस प्राणी 
के साथ उमही प्रकारका भाग्य रचता है ईदवर श्रौर फिर उसे क्त ही माग्यके श्रनु- 
सार उसको सुण भ्रथत्रा दुलक्ता फल देता ह वयोकिप्रारी जो कुं कर्तव्प फर है 
भरर उसके श्रनुषार जो श्रध वनता ह, भाग्प वनाया जाता है वहे भाग्य फलके 
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भोगे प्रिनानगधन्गी दही सवना ष्म का रमे यदह प्रभु कष्ण हठी जीवोको भाग 
रक्ता, जीपोक्नो भाग्या फनदेना ह | 


| करणावण विटम्वित सृष्टिकी अरयुक्तना - शकाकारका उक्त कथन पक्ति 
वादिका समस्यत््रे जरा भी टिक सकने वाना नष्टौ टै ।जोभ्रनु जीवोश्य भागि 
भी रदनादटे, जीयोके भाग्या फन भी देता है एतना लोकोत्तर घमर्यं होकर क्यो 
यढ गुपन्ने उवयन्न फरने वाता श्षरौरही रचे, दुका रतप्तकनेवालान रचे टपा 
नद कर णकना। जौ उयाचनि जीवर्हु वे किष जोक जना नहो विगादही दहो 
ण्षितो नी कर सक्ते {यह नौ वाति केवल ट.जनेकौ है प्रणो जक्ष धम प्रषः 
श्रयम्‌ 7रते ई उप्तफेश्रनुम्प उक पहथोगमे ईश्वरं धदव अ'दिकक करने वापा 
ठ बथा पत भगे धिना उक्षका क्षय नही होता । श्रद्ध वाना प्रौरगब्रटका एन 
देना यह भी ईश्वरी कर्णा सामल । श्रे मना वतनण्वो कि श्रहष्को वनाना 
भ्रोर परटष्को मिटान' दृश्षरके प्राधोनदहैक्िनही ? श्र्गर कहुभ्ये कि ईंडवरन पराधीन 
रतव र्ट्‌ द्र मवकां मला श्र वने श्रीर मला फल दिलयि यदिकटो क्रि वह्‌ 
प्रर ईश्यरके प्रायीनन १ है नो मततव यह्‌ निकला कि ्रदघ्ठ कापतोी है, किन्तु 
हश्धरके श्रषीन नही तो शइ्सकाश्रय यह हृग्रा कि मद्रु नामक क्यं ईवरके दारय 
कथा गया । तो तुम्हारे कर्यंप्व हैतुकः यहु अनेकात्िकर देष टो गया यदि कहोकि 
श्रहष् वननिमेतो दशर समर्थं नदीदै, अ्ररप्र बननातो प्रणियोक्रे हाय अातदहैतो 
प्रटदर विनाजतिमभी ₹श्वरको बाध मत लावो कयोकि ये अगतङे प्राणी जंशा कमं 
करते है वैमा उको श्रद्‌ माग्य पुण्य पाप प्रप्ता ग्नौरर्ववाहीवे फन मोग 
लेते है! हप्र नतो म्रद बननिमरं भ्यागार रहन फल देनेमे ज्यापार रहा । 
दृश्रसेन प्रमु प्राणिप्रोकरे भर परिटानेका कर्ता है, श्रवत्‌ न पुण्य पाप फरानेका कर्ता 
ह प्रीरन पुः पाक्रा एन चुषदुवर दिलनेका कर्माह। वह्‌ तो भ्रलग दहो रहा । 
केव धपते ज्ञानान्दस्वलूपको प्रभवते धलाहौ रहा । उक्षका कतु प्बति श्रत सम्बन्ध 


नही रहा । 


परके करमे मिटनेकी क्ियाकी यैयथिक्ती कलयना- भत्र भाग्य निर्भाण 
के सम्बन्धम्‌ द्रुभरी बान भुनो 1 ईर पिले तो श्रहष्ड वनाये पुण्य पापको रमन 
फर सो जिसका विनाश करनेकी नौवन स्नायी = उनके उसश्न करमेक प्रयास ही क्यो 
दष ईश्वरम किया ? कोई भी यहन पसर कन्णा ज्जि विना प्रयोजने गड्ढा छ दि 
प्रीर फिर उसको भरे । अथवा ष्टिने भ्रप्ने शरीरे कीचडं लगवे फिर उपे धवि 
नौर किर उसमे कीषड लार । भन्यध। एकं षी हमोकौ वात होगी कि एक ग 
वित गदी चीजक्रा पिण्ड है उधे धवे मौर फक । उमका धोना री व्यं है फिर उब 
का ष्रना कवा ? इती अकार जोवङ पुण्य पापको पहिले ईरवर वने श्रौर फिर 
उनको नाक्च करे इतये तो भला पहुहैकिफरने वननिके पचडमेहीन रहै । प्ररे 
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रवर्पको भवित्तमे रहं । कोई कार्यं करना यह तो श्रपने स्वरूपकी श्रनूभूत्तिके विरु 
वातत द्ै | श्रवन म्बल्पकी भक्तिमतो किसी भी प्र (दार्थके करने कगनेका विकेत्प 
भीन होना चाद्धिये, करनेकी वाततत्ता दूर रही । श्रन्तस्तत्वेके स{धकनते भी यह्‌ 
प्रनुमव क्ियाकि विसी भी परदरग्यसे स्तेद्र रखना यह्‌ तो श्रपने भ्रात्मकतय)णके भ्रव- 
सरको व्ययमे खोनेकी ध्रात है। वह्‌ पवक धुसुप श्रपने स्वरूपे दूर रहनेपर खेद 
भानता है श्रौर वहु किसी भी ममय विकहगेको करना नही चाहत्ता, फिर जो साघकं 
ऽन किषाक्मते ह उमके यहु कमे भानाजा स्कता कि जगतके जीवोका प्रत्येक 
पदायंका वहु ग्चने वात्य है, प्सा क्सीभी चान एण्ड) स्वल्प नहीमाना जा 
सकता ह । दष्वर वस्नुत किन तस्मे स्वाहा, ईक्वरकः स्वरूप परमाथसेहै 
व्या? होगानाकडुभुन ज्योति । ज्ञान मात्र कोई ईष्वर है । य्ह भी दढो- 
हुम श्राप एक ज्ञ नमात्र स्वल्प रवते ह । ईश्वर के ज्ञानमात्र स्वरूप नाला पदार्थं 
परपात्माहै, उसमे कौनमी देनो गुजायश् है जिक्षसे वह चेतन प्रचेतन पदार्थोका रचे 
वाला माना जाप | ज्ञानमत्र दहै वह ग्रौर्‌ वह क्ियाभीकर सकेगात्तो एक उन 
फी | प्रर, जो कू वह्‌ भोग सकेगा एक जाननके भावको ही मोगे सकेगा तो जा 
जाननेके सिवाय कुच वर नही पक्ता जाननके स्िहाय कुच भोग नहीस्वतां ठेसा 
पदां (म मूर्तं प्रमूतं पदा्थको र्चदे फेमी कहा गुजादृक्षदहै? सच तोयह हैकरि 
पथम तो ईठ्वरका स्वरूप ही ग्रहण करिए । ईह्वरको जगतका कर्ता समना श्रौर 
श्रष-2 कलयनावोके अनुमार ज"तके फन्देमे डासना यहु न्नोकोई भली रात नही। 
घोट एरु व्छवरित श्रनैको परिदान्का पोप करने वाला मनिदो उनकेशी वचिबत्णे 
भे १६केर अपना जीवन ममप्त करदेताद्वैफिरजौ श्रपने स्वषूपगे दूर इय सकल 
चरचर अमतका जनक हो वह्‌ ईह्वर श्रपने भ्रापको कितने फष्देमे डाल देने 
चाना होगा ? 


प्रभुक्री ज्ञातृत्वस्वरूपसे उपासना न कर्के कतुं त्वरूपमे ` 
सिद्धिका प्रभाव भैया । ईष्यरक' रटण्प्रतेः उपामनीयषहै, स्ह शमे वनानाह 
एस उरते फट रदवरको उप्रमना करे तो उमने श्व-के यही स्वष्ण्को नही पहचाना 
छसे को पुर्प पने स्टण्येके कार कि करी म्डे हनि नण्टरचम्दे, यो सोचकर 
किसी वनिककीनेत्रा करेनो जेमे उष्नीरेवा एफ नन्त नरी कही जा सत्ती इसी 
प्रकार द्वर रुर करी श्रदुभे णोरियोमे न उपपन्न करदे श्रयवा अरिष्ट साथनन 
पुटदि, टम कारणं ईष्वर कौ भक्ति करट रेखा भाव रकर प्रभुभक्ति करनेमेनतो 
उमे भक्तये घमं कमा रोया, त पृष्पकी प्र्धिकी, न भक्षा मामं निरय पया, 
भ्रारप्र्नेकोवच्याकुलहो षाया । तो रमे सन्य-के प्रासी श्रमने म॒ण्वदरी जअभि-~दा 
सेयगत्त्र रागो देपी जौनोकाणरण ग्रहण रन्ते ह रौर श्रपना जोगन नप ऊर दतत 
£ स्म प्रपारयहामोवोतति एक सगागञ् स्त दृश्वररी प्रणा मानकर कल्पना 
पर्दे श्ररदा जीन टो शष्याग सो समभन चहिये ! हमतो एक विशु ्ानपुञ्तर 
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है \फेयन प्रन सानरवरूपमायमे हौ उयोमना तने दरवरकी तो उमे पुष्य भी होता 
दे, मुक्तिका मागं भौ मिलना ई, स्वानृभत्तिको दला बनती है प्रौर कए गी हेता § 
पर कर्नाह्पि सपक्नार इत जोगे हाय कुलुमी नीं प्राना । दप वह्‌ हमें नाता 
हि हमारे पराप पुण्य रप्ताह उनका फमदेगहि षन ठृदधिमे कुथ भी सिद्धिनहीहै। 


लो7की पदाथपमत्रायता - यद त्रमन्न जर ६ प्रकारके द्रभ्योका समृ 
रै, जीव पृठगन वर्म, प्रधम, प्राद्तन भौर फान ] इनम जीव जात्तिपे श्रनन्त नीच 
६, जिनका कोद श्रन्तहु नेश्र सकेगा । एन धश्चयानस जीटोपेम श्ननन्ते जीव भुक्त 
टाग्ये ह किर भी ममार ग्रभधयानन्तह प्रर पृद्गर, द्रव्य उन नीव द्रव्थषि भी 
श्रनन्त युणोर । एक जीववदा्थने गायजंवे यदहं ममारमे षमी कोमी केलौ एक 
गुदे ज्यो ते ना । हमारे मायि धनन्ततो शरोरके परमाणुकेवे हैँ । जोश्षषेर्‌ 
यह दिष्ठ रहा है यह्‌ एय पदा नही ह ङ्रिननु प्रनन्तं परमालुवोक्रा पिष्डहै। तोमेरे 
एक जीषके साथ श्रनतततो छरीर वर्गणा परमणु क्न हुए ई प्रर जिनने परमाणु 
शरीरके ह उपक्षि भ्रनन्तगृणे परमाणु तैजस शरर्रके है । प्रौर जिनने परमाणु तंजष 
शदेरमे ह उसे श्रनन्तरणो परम्मणुषाम्णिशरीरमेह। जो कमं मेरे प्तय वेधे हृए 
हवे कमं षरमग्वु भतन? पतो एक तो मेरेने भ्ननन्त हं शसोर्मरमणु शरीर 
से प्रनन्तगुं तंजम परमाखु पौर तजघ रनद कर्ममरमाणुवेेर्हुतो एक जौव 
फे स्थ जव इतने परमनणु वेधेहैघ्रीर सत्तारमेटहै भ्रक्षयानन्त जीव, तव मरको 
परमाणु जगतमे न्तिने हं? धनद्रव्यएकटहै जो समसन लोकमे व्प्राप्कर रहता ह 
ममं द्रव्य मी एकरै, प्राकाश्य द्रव्य मोएडदहै, प्राकाल्षमेजो दोभेददकयि जाठेदहं 
लोकक श श्रीर्‌ श्रमोकाकाशये उग्दारसे ह प्रेक्षसे ह! एक भवण्ड भ्राकाक्षप्र 
जितने प्राकाथमे हो अन्य ह उतनेका तो नाम रखा तोकाकाड । तो प्रकिश्च तिरिक्त 
मन्य द्रन्यो$ सम्बन्धे लोकान्त्‌ पडा कटीँ पराकाशे श्ननेक भेद नदीदहकि प्राश 
का इतना हिस्ना स्वरत नोकाकाद कहूलयेमा श्रौर दाक्रीका हिसा भ्रलोकाक,्च 
हेणा पर जिनमे हिस्मेमे छह" द्रव्य हं दहदह लोककक सौर उषसे परे है प्रलोकरा- 


कादा । कालद्रघ्य श्रसत्याते ह। 


कालद्रव्यका वित्ररण व प्रिणमनहेतुत्व -लोकाकाशषमे श्रसख्याते भदथ 
है । एक भदेश षने हिस्त! नाम है जिननेमे एष परमार रह सकता है । एक सूर 
कहौ जरासा गङ्का कर दिया जाय तौ वह्‌ किननीभरी जगह है ? उममे भ्रस्यते परदे 
है 1 उनभेसे एक प्रदेशको बभ लो । तो लोकाकाशके एमे ठेसे श्रसस्यात ; देश है) 
उनमे एक एक प्रदेशपर एष एक काशद्रव्य ठहरा हृ्ना है । तो कालदरव्य भी धरस्यति 
हं । जिव क.सद्रव्यग्रं जो " दाथं उपत्यिन 3, बहुं कालद्रव्य उन पदाथोक्रि परिणमस 
निमित्त है । उप कालग्रव्यके सम्प्र-धये पदाथ परिणमनके निपित्तेत्वमे केवत य. 
एक ही शद्धा हो सकरी है कि मनोकाकाश्मे तो क्र लद्रग्य है सही पिर अनोकाकावा 
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धन्य पदा्थोमि नही पच भकती । उनकी लीला श्रनतज्ञान हारा समग्र श्रेयोकी 
जानना है, उनक्री लीला श्रपते प्हून श्रननत परिणमनम विश्पते ग्हूना है समस्त 
द्‌ खोसे निदत्त होकर विशुद्ध श्रानन्दमे तृप्र वने रहना है यही उत्का करता व भोगरना 
है । प्रभुको यदि इस स्वष्पमे निरा जायतो यही है परभुकी चकाम्तचिक्र भक्ति। 
प्रर हुम स्वद्पको न निरदक्रर यह्‌ सवको मुषदुखदेता है, जन्म देता है, जीवाक्ा 
लन करतार, पुण्य पाण करता &ैफिर उनकाफन देताहै हस रूपमे प्रभकी 
मानकर यदि उनकी उवाक्षनः कीजायत्तो इसमे निविके्प समाविका भ्रवमरतो 
प्रसम्भवं री है। 


समर्थं करूणावानके दु खमाधघनोत्पादकत्वकी श्रयुक्तना श्रकाकार णहं 
कहता है कि प्रभूमे सवं सामथ्व है भौर भ्रगनी सानर््यकरे कारशा कन्एावश जगतके 
जीवोकी रचना करत। है श्रौर उन जी करे श्रहष्टञे श्रनुमार मार्यके अ्रनुभार उनक्रो 
सुख दुष्प फलदेग है। तो कर्मोको भाग्यक्रो यह्‌ ईङ्वर रचनाहैग्रीर फर 
भ,गधको यह्‌ ईष्वर नष्ट करदा । कर्मफल मिन्ता है ६सका अथं दै कि माग्य 
नष्टहौो र्हा है। शरयोकि भाग्यङे तिकले तिना जीवको फल नहीं प्राप्व हा सकता 
जा क्षण भाग्यके निकलनेका दै वही क्षण उन मागे फन परानेका है 1 इमीको दयं 
कहने हैं रौर उदयक्रा भी नाम निजंराहै । निजितदो त-हकोहोतीहै।एक तो 
कमं फन न दे स्के उससे एहिने ही उन कर्मकरो भंडा देना यह है एक निर्जरा । यहं 
तो कामको निर्जराहै, मोक्षमार्ममेले जाने वाली दै । चौरं दूसरी जिग है क्मकि 
भडनेका नाम । तो सव जीवोके कमं भडा कम्तेरहै, टोटाण्हे है कि जिते कमं कडते 
है उतते नये रौर वष लिथे जाते ह । जहाँ सम्यग्टीट पुद्पोफो वतताया द कि उनका 
कलोपयोम द्रव्य निर्जरोके लिये है । तो उस सम्बन्धमे यहु शकराकी जा सक्ती हैकि 
सभ्यश्टप्टि भी हो छैक्रिन जव वह दिपयोमे लग रहा है फलको भोग रहा है तो द्रव्य 
निर्जरा कह ? बहा द्रव्य नि्राका मख्य भ्रं यह है कि वह सम्यण्टप्टि पुरुष विष्यो 
मे प्रदत्ति तो फर रहा है, प्रर वस्तुस्वरूग्का सम्यग्ञान होनेमे पम्वेग श्रौर ज्ञानको 
शक्ति होनेसे व नवीन कर्मो नर्ही वांच रहा है | तव जो कमं फनमे श्रये हवे 
कड हीतो रे है । भिथ्पराटष्टिके मी विधाकघमय डते र । उदयके मायने कडना, 
सम्यग्हष्टिके भी ड रहे है, पर सम्यग्हष्टिमे खानियत य है कि वह्‌ वसे नदीन 
कम॑ नहीं वध पाता इसलिये फडने कडनेक्रा काम दिखता है बाघनेक्रा नही । इमीके 
मायने है कना, निर्जय होना 1 तो शकाकारने यदा यह दहै कि कमक 
क? देना यह्‌ जीषके लाभके लिए है) तो श्वर करूणावदा ही जीदोको सुख दुव 
देग है ) दुल देनेमें भी वहर्ई्दवर करणाकरं रहा है | भरगर फलनदेगातो कमं 
हारे वेधे रहैगे । हमे कमि चटा दे द्षलिये दुखदेताष्टपरर््द्वरतो सवेप्रयम 
वत्ताया गया है} तो वह्‌ प्रपनी पराभर्थ्यकरो उपयोग यो कयो तही करता किं किकी मौ 
कीवसे पाप न वंधाये श्र न उप्तका फल दिनाये । सवको सख मेही रखे, पर पैसा 
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कै हितके हकमे है ! भक्त भी सारम रुलते रहम एमे कतर सकी श्रा रपकर प्रौर 
ईश्वर भी) भ्रप्नेतो फदेपे डन लेतादहै। नो दमे उ द्श्वरने करणाक्या को) 
कोई प्रभु जगतके जीयोको रचे श्रीर श्रपनेको एक १चेडेमे डाले समे न तो प्रभूने 
श्रपनेपर दया की प्रौरने जीवोपर। 


प्राणियोका श्रहष्ट सपक्ष व्यापार- यदि शद्धाकार यह कहै किर््वर 
की जो जीवोके प्रति प्रटत्ति है वहु उनका श्रपवर्गे दिलानेके लिए दै। इन भीवीका 
मोक्ष हो जाय, क्मोपि ये द्ुट जार्ये इसलिये यह कर्मोका फल दिलाया करता है । तो 
समाधान यष कि उस प्रभुको यदि इतनी वडी कर्णा हैक्रि इन जोगेको प्रगे 
पराप् हो प्रथन जषा घर्म, श्रथ, कामये तीन वर्ग नहीं रहते एेसौ भ्रव थाश्रणहो, 
मक्ति प्राप्त हो रेस कषणा है तो फिर वह्‌ नवीन कर्मोा स्यौ केयो करता 
है ? चलो पिले वेधे हृए कमं हँ उनका फल दे दे, उनमे पक्त करदे, पर नकरौप परग 
कथो वंधाता है ? इभसे करणांवश जीव लोककी सृष्टि करे ईदवर, यह कत्त युक्ति- 
रद्धत नही है ओरौर फिर जव सृष्टे सम्यन्यमे पित्तकं किया गणाघ्नौर वर्हाशद्रा 
करारक्तो यह्‌ मानना पडा कि ददवर स्वय ही जीवोको श्रपनी मर्जपि शुच दृष दिया 
करता है । जत श्रटषका सहयोग लेकर भभु सुक दके उत्यन्न फरने धति करीरोका 
निम्र करता है यह मानाहैतौ हमसे भच्छातो यहद वह मनिना टीफटैषरि 
कर्म॑फलको भोगने वाले पुरुष ही श्रदघरकी भेला रलकर क्ष तरो उन करते ह प्रौर्‌ 
शरीरो विनघ्च करते ह । धदृध्की श्रपेला लेफर श्र्थान्‌ कर्मोक्ता पर्योग लेकर षर 
जीवको सुच दरज्ञ दे, ठेसा माननेपर सीरा यह मानिना ठीकहैक्रिञउन कथे प्रनूतार 
यद्‌ सीव उस सूष्व इुके फनको मोग चेता! फिर एक भ्रद्प हश्वर्की कल्ण्ना 
करने कया फायदा ? रेषा ईश्वर फि जो जीव सोकका कायं करे श्रौ श्रपने प्रपर 
स्वरूपसे हटाकर च्या करे, प्रयत्नमे चितामे ला दे ठरे ईइवरकी करना कयना 
्रयक्तं है क्योकि यही सव जीवोमे देघ्ा जा रहा है करि जीव जोणोभी वणवा 
करता ६, जीवोको जो नो कद्ध मी फलकी प्राप्ति होती है उसमें उनके प्रद्र 
ग्यापार है श्रवात्‌ कर्मानुमार ये जीव सुख दुव भोगा कर्ते है । देवलो नितने जनने 
मी उपभोग &, जो जौ भी जीवशा कायं सुख श्रना दुध्र है वे रव शरषटरवक होते ६। 


नस्तारी जीवलोककी मायास्प्ता भैया [ कर्म, दयौर श्रीरं जीव ६1 
मचद्ना पिण्ड है वह्‌ मय जीव सोक, जिनरे हम प्राप लम धौति $ हव्वहुषर ली है, 
जिनके वीच वैठकर हम श्रना पोजीशन मानने है, सम्मान श्र मानि सनक ह, प्रम 
धिन्ाशरोमे डालते ई, ये सथ मायस्य, ष्दजानर्हुः सप्तमे देधी ह पदानि) 
तग्र श्रसत्य हं थे मथ जीवलोक है जनक यह शदरपण्मा दनम भ्रवनरा भी 
इने पोजीलन वनानेकी पुन बनाकर इष दुरे तग जीवन गी रट ह 1 जग 
जगत प्रनन्तानन्त जच ह उन प्ररन्तानन्त जीवोतेपे मे 2००-ए० स्द्येष्ि $ 
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माम्य पणरिमि चन्द ८ प्रधाय -पग पकर 
प्गघ्रलो रध नाय मनर 1८ भ्म जीद द्विम्पे दषे प्रं 
प्रगण हौ नने हत्व, प्ल न्व णक ग हरेभरकी दात्त | प्रलेत्रः जावे व्रप्नग प्रधना 
धप्राव्र करिसप्रन तिनु ए, भो श्रनरी पपाते श्नुमार स्ने प्राष्मे द्वत तिभायो 
फो पिता करते पर्न चष्य -रक श्रवते जराप नृ करने कोपन क्षिया 
म्पे दे । गदु भी जो शयी दरषरेवा वसी नहीपर चकवा, न उनको किन तार्‌ 
मदद कर्‌ सयत मपर् उदवटी द्ध श्रचुकुन उ दूमरे लोम नितिन पडजादे 
पर व प्यप्रनृतुमरीतो माना णिनि पृव्रादिक मी मदद फरनमे {म्त्ति नही 
६ 3 
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परजीवमे द्निर्पताकी प्रणयता भया । यहा फो किन्धचा ल्ू 
गहे । सानो करटा उपप्रा हि चारतो? वहतो त्रत मोदकै ~घ गकर 
मपे समेभ्न एि मरी तम्करी ह, पुत्र उ-गलोगा, दस्मे भः दष्वचे होये मेष 
देण पनसा स मगा न्यममेनैणिवे उनके न्च्यै है प्रवया यट यड दोकरे भः 
गू म्णा भरो एद परयाते य" बे सहयोग देवा, दन भावम पदकेवन पकी 
पवापद ग्नो ग्ट्नोटि ओदनम माकी कीन सेदाक्तगता हे । यदि माते पुमे 
धारयम रना तोत सो ष्सा नान नेतो किट पृत्त म्माप्‌ त्विय सिन्द 
१. दुय ४, निरस्यत है, तेर" प्षानस्नस्प ठे, चरू ध्न प्रापरेर टष्ठिदै श्र शी 
पर्णा यर्‌ (च्म भाद न उरव्प म वपते प्रापने ममन आ) त्‌ विवा 
त पवना, परमे मार न -प्नार पृते माताम नमनना, दे नन नाणस्प ट चपा रेन, 
भ्पयना धः भापस पयः प्रति रगनी 7 किर प्रन्माक्ा हिति करते दनं पदर, 
षाम शति द्रत आशा उकम भी यह चथ वाते हि। कठ सोयश्रिमो दूसरे 
पति -गनारे नमु दैएङ् तिनि स्यय ठ छप्यी कवायकते भनूनार भरपनेफो 
ह्न पदषु भयत णरा +| 


प, एकटःनदन्पकफे उन्म मनेय दमी रन्दाणन्दता--न्थमनी रोद 
नपय गदृषद्व रदर वद निद दत पायान्मः योन म चदन तोद 
५१४ (यो वाताच प्तामार मन्म वेग एक गोरे - रमन मष्ट र्द 
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यहु स्ति ¶^तदहोती नो उत माया (मे प्रपनेको दनान प्रर चन्द ¶गयदायों 
सेमे 1 कुद चुधघार विष्ट ङ्न र इन अन्नम न उन्मना प्रीर शपते एक वन्व- 
स्सयका निरवना यट प्रन्ने हमः उवावियोमे { रालाद्रै हम भौत्रनामे तोनत्यार 
मही 0 पट सु दुदु दता रं इतमिपि एमी उपःतनां कन्त हुम प्रदी रह 
सकते पग नापनामि केन्य चटी ३। 


केतृ नवके यथायं निणपःत महत्व --कर्तापन श निश र सामन्थितया दषा 
लगता? रिज भ्रौ ठनोका निष्य क्रिवादचैमे री इमा भिसि, लेकिन य्‌ 
एक सामान्य नशाय नीट 1 पत्मन इकम पलुत्वर, मही निश कर सता 
वुल महस्वधण्ठी निशायै । जरे कि गनहपोके बारेमे नागक्ट्रदेतेर्हु क्रि जाना 
तो एही भगवानेको म्थानपर है चाद दम शास्ते जें चह उह गम्ते्ठे । वक्षा 
रास्ते ड! न्तत मेनया उतेह दन्द) फरिरी च रास्ते प्रभुके निकट ण्टुव । 
जायगे । नेङ्ि पभुक्षे निकट पडुयनेके निप राष्ना एन्द्री श्रीर वहं रा है 
प्रपते श्रान्माका । सूक्ति प्रणमे ही अपना श्रतुममन चना कररता तो प्रमु 
तिक्ट पटवना अतय प्रभु हाना यह व श्रते परनूमयऽर तिर्मरे है" प्रतु ्ररम्न 
भरी प्रदी गसु पवेश युर लौनाहि | तय ज्रग्ते श्रागके स्वह्यका निशियं करना श्रीर 
जमा वास्तविक प्रको श्रपेक्षा रहित रपम ली मल्यङे कारणा प्रयने श्रापका जो स्वक्ष 
मिने उने मग्न होना वप यही प्रभुक्त मागहै। यह दान श्रय हां पिते, निष 
मभरम मिद, विन ठक्रमे मिन ठ उपादेय है । इमो प्रकार कोक ठे मज्द 
परा मान्तिकियेततो यतिदं, तर्णं लोजका कर्मी इ्दगो मनि ल्िग तोक, 
न मण्न वियनतोक्या केतो न्वच अग्नो वाते; नेरिन ऊरी बन्तं नदींह। 
वन्वन सही निंय हये तरिता आास्मराफे विकल्प दुर नलोह सकने 1 विका सौ 
भारे फर विकरमोके वाग जीमेन दूषरहृश्राजाग्हार । जव यच्चेये ठव प्रमूक 
करना ह एय प्रार्का-भाव धा, बडे हये तय करनेका विषय बदल सथा, दय हयै 
क्छ यर भी नी सकते लेकि। करनेक विकत्मोका तीता जवानोन भी प्रतिक सम 
उषा है। तो करमेके विकतमेयेतोखारी दुनिया प्रेशनदहै भ्रौर उक हक ॥ 
(यको ठन दक सावार नमन समभरं ता हमने श्रपने हिरके लिये फिट कदम 
यथा उुठथा? 

कतुं त्वके यस्बन्धमे वस्तुस्यित्ति--वस्तुस्िदि सो षह दै कि जग, 
घ्रपत पदार्थ वै श्व पदय श्रयते ही भरस्तव कारं निरन्तर परिणमते रहौ 
हम्प्यार रते र । परिएमे विना कोई परदाय र ही नहा प्रकते, उका शस्व 
ही कम्मगनदहीं। तो हँ खीर परिणमने प्रह है । जय यहु स्वभाव प्रत्येक पदाम्‌ 
पक हुभरादै तावे एरिरामतेःदै प्रौर जमा निमित्त सजिघाद वाया, जैकी उनको 
यभा ह, वैता परिणमन हो गथा । इस जीव लोकका कर्ता, इम समस्त ११ 
कं किसो एक रक्सो भी मान लिगजप्यतो भी उश्रदान भिमित्तही व 


एकादेश्चं भाग | ७५ 


मना नहीक्रियाजा समन्ता) जो परिणाम ग्हैहै, जो कनरहेर्हैवेतो उपादानं 
निभित्त श्रापका ईरवर दुरा | उपादान निमित्त क्तो षानतो वहां मी नही टन्लीजा 
सकती { प्रव विवाद केवल इममे है नि इन पदापि परिणमनका निमित्त कीन हौ 
एकता ई ? क्या ष्या हो सकता है ? यहं बातत युक्तयो सम लीभ्व्यि । कोई एकं 
चेतन इस नमस्त लोकका कर्ता होता तो व्यवस्थानं वन सक्ती थी! कस्णावण नी 
त कर सका यह्‌, क्योक्रिं उसमे यह प्रष्न उन्न हुभ्रा कि फिी उीवकों दुख देना 


किसी जीवको सुख देना यह करणावानक्रा करटा तक न्यायदहै ? . 


्रभुमे सेवाभेनानुमार फल देनेकी प्रयुक्ति यहा शद्धाकार कहं रहा है 
कि जसे कोद मालिक सेवके भावके अनुग्ार सेवधोको फल दिया करता है, कोई 
सेवक विपरोतं चनता, कानन करता धथवा वह कर्तंग्यसिष्ठ नही है उसे वह्‌ मालिक 
फल दी देता ध्रयवा कम देता, श्रथदा कभी दण्ड भी देता, श्रौरे कोई सेवक कत॑ग्य- 
निष्ठ है, हृदयसे सेवा करता है तो उसे वह॒ फल देता है । तो जसे इस लोकङ़े मालिक 
लोग सेवा भेदके भ्रनुमार मेवकोक्ो फन दिया करते ह श्रौर देत है समर्थं दै जो समर्थं 
होगा वही तौ सेवकोको उनकी सेवानुमार एल दे सक्ता है श्रप्तमर्थं तो नही दे सकता 
तो ईष्वर भी समये है, वह कर्पोकी अपक्षासे जिका सनः श्रघ् है निस्ते जमा 
परिणाम किया उसके श्रनु्ार वह फन दिया करवा है, दूषरा श्नौर कौन फल देगा ? 
रकाकारका कथन्‌ भी यह केवल एक सनोरयमात्र है | जते रई पुर्ष चसते फिरते 
कोई मी मनसे विचार करे, कु भी पल वावि तो वहु उप्तका मनोरथमात्र इ, इसी 
प्रकार यह भौ ञ्नपना पुन वावनादहै। देखिये जँशषे यहाके मालिक लोग सेवकोको 
फलदेते हतो वे सेवके माध्ीन फल देते ह ना, उन मानिन्तमे रानदेषादिकका 
सम्बन्ध ह तभी यह्‌ बात वन सकी कि प्रभुक सेवकको दण्ड देना है श्रौर प्रुक सेदवेः 
को फन देना र । त्था यहे मालिकोने निर्दयता भौ वसो हु है जिसे चे सेव 
भेदका नजर डालते हं भ्रौर सेवकोपर कृषा करते ह प्रौर जो सेवामि कमी रखे उस 
पर वे कृपा नही रवते । तीसरी बात - इन मालिकोमे सेवाकी श्राघीनता श्रा गयी । 
मालिक लोग एसे श्राघौन हो गये कि सेवकोके विना मालिकोकां काम नही चक्लता। 
तौ जैसे मालिकोमे ये तीन सलीनताये आ गयी इसी प्रकारे शदवरमे भी ये तोन 
मनीनतायें म्रा ययी 1 क्या कोड ईदवर दुनियःकं सोगोमे णठी चटनी करता है कि 
्येदुषदु यह टीक्‌ दै्यष्ु गैर ठीक है ? दयमे-र गका सम्बन्ध भ्राया कि षहीं ? 
जो भक्त लोग हं उनके प्रतिनो रागजगाश्नौरजो विपरीत जन हँ उतत ब्रदि द्रेष 
अगा । जिनके प्रति राग जगा उनको फल देतेका भाव जगता श्रौर जिने अटि हेष 
जगा उनको दण्ड देनेका भत्र घनता तो वह राण्ेपक्षोम हृभ्राना ¦ कयोक्षि पो 
वीतरागो, जौ प्रभुं यथां कुगवान हो, जो पृरष सेवाफ़े श्राधोन न हो उप पुरुषसे 
यह ताति नहीं बन सकती कि किसीक्तौ वह दण्ड दे प्नौर किीको फल दे | स कारण 
यट मो युक्त नही है कि सेवाभावके भेदातुमार फल दिमा करे । 


७६ | परोक्षामु्सूत्रभ्रवचेन 


एक चेरते नियन्ति हौफर वागि गोरे कायं कसको अ 

नव पदा शकारार एकेशकामप्रौर रव रहाहैकरि चैते फो एक मन वतना हैतो 
उमे जितने कारीगर सौग लभै द्‌ उन मवमे एककारीर प्रद्योत दै भौर वहं 
कारगर सूत लपाता है 1 सो भुद्प दो, भषिदध र श्रयतरा कमल प वही पष्प एक 
योजना वनता है चप तीन करना सुत लाना, उनरो प्तमैन उना श्रम द्रीज 
घता्मो, एत यम श्रादेदोक्रा प्रधिकारी जो रो उमे कटने $ मय. तो जते एक 
मर्हल वनने श्रनेक कारीगरे काम कन्नेद्धु मरते यव कासाय एकं सत्रणरफे 
दासय नियमित रहते ३। या नियम वनाय जो सत्तेत ऋरे दयक प्रनुयार कारीगर 
काम करते ह 1 उमी प्रपार इस जगतमे यद्यणिकायसमो नोव कर रहे हं जन्मका 
'शक। रुर दुख भागक, प्रभु श्रमुम भाव करनेका सभी प्रकरारका काप यदपि 
कर म्ह णी, किन्तुवे ठक दैववरफे दाग नियमित हकर कह रहै है । जा 
र प्रभुरा नियम दना वप्ता यहायह जं वलकं काय करता है। यह कथन मो 
सेमच्ीन नदी ईवंोकि एेनाकोरईनियम नदीह्ैफि मारे कायं एककं दायही 
क्ति जामे 1 ण्डु मौ नियम नही है किसी एुक्रकेद्वारा = ई कार्यं पिया जाय । अरनेक 
रहते का्किाकरना पायाजन्ताहै ! देष्वक्हौरो एकह पुरुप एक कार्या 
करते वाला देवा गया 1 जंमे जुलाहेने कपड़ा वनाया, तो काम एक है करने बाला 
मीएक हे, प्रौर कही देवा जाता है कि कोई एकं पुरुष अनेक फार्योको कर देने वाला 
चन जता) जने एर कुम्हार घडा सकरा मटका ख्परियां भ्रादि भनक नी 
वनाता है, श्रौर, करट देखा जाता कि अनेकं नाग करने वले है, सयो लोग श्रम युदे 
जुवै काम कर रहैर्हु कते देष्ला जात्ता कि श्रनेक नोग सिनकर भी एक कर्ये ^रते 
है । जे> पानो (डीन } मव श्रातपुख्यकी अरौ व्रषदधिनि जाना । अतर ण्व 
कती श्र्यी चार भ्राष्मी उठते, श्रगर एक तरफक्रा एक प्रदम उकषिन उठवेनो वह 
भरथीं ने तेजायौ जा पसन्भी ) नो कही श्रनेक नोगमिन ९ एुनकर्यं कर है! तो 
यह नियम न स्ह एष कोर्ट गनेक कार्थारो करे। फिर दुभरो बात यहषैकि जो 
यह कहते है कि एके ध्द्वरग द्वया नियमित होकन ये पुन्प सवक्षग्ना कयं कर रहै 
2 --जमे हि एक्‌ सूव्रवाफे दागो नियमित होकर अनेक कारीगर मङरान वननिका 
कामकररैहैतो वहां मीवचातरेमी नही, वै जितने कारीगरहं वकेयरजो 
एक महन कायमो वना रहै दसो एक मूव्रचारके द्रागं नियतरित्त हरर वना रहै पहं 
वातं नदीं किन्नु जित्तने सरीगर हूं सवका पात्र एक गमान दै, उम समय फ समी 

लोगोको चिनकर्‌ एक एेमा बहुन बनाना है । तो एक सूत्रधारमे दिशा बतापी, निन्त 

निने कारीगर ६ने मवे मग्ने-प्ररने जुद्र-युरे भव निपएहृएहै । वे सव प्रयने- 

छते श्रमि मायके अमुर किसो दूम्ररेसे नियमित न बनकर द्रूफि वकी मजी एक 

छाम यौ दुप्निये ठन मरने यहु बति मनिली । तोक सूध्रचारके दरा वम्सुत 

द्रह्िगप्रितरिवे श्रीर उन्‌ सवर" पाना जुदा-जुद) प्रभिभ्रायहै मौर वे श्रपने तान) 


एकादश भागं [ ५४ 


च्या प्रर प्रयल्नकते दारा वकर्यक्न् शठेषु | एकक टाया वे नियत्रिसनही हं । 
ये मरके मव स्न्तव्यरनया स्वम नियवित्त ह फयोकि उन तग्का आशय एक समान है। 
पिमो उनं तकारक नहत वतनाद । वे श्रमने त्र नत्रायमे सव कारगर मिलकर 
कामं फर ण्डे । एममे यद भोवनदुक्तनहीदहै किए प्रभुर दारा नियत्रित हौकर 
थ उपक तीत वृद दुव जन्तमणग्पप्रादिक करयं क्वि क्ण्नेहु । 
यश्रापत्नप्रफागमे ही हविनिपलगसने -भैयः । श्रम हितार्थीको चाहिये 
शान प्यण्य । मे कों पुपाफिर्‌ धरङलके विना मयेव निर्वो नने चन सक्ता 
ध्य पार्‌ प्रा्पषहटितार्थी तरप यथां यान प्रफाश्षपे अरायि चिना शान्दिते मगिषर नटी 
सकत 3 विननो मायी नर नही ध्रव वड उष मार्गे चलेमाक्या | 
धमन्यस्रिसःपडतावन द त यान्विकी संषरी गनी कद्रर्हैहूकरि वटे केनत 
परिकर गजो उ3 व्थर्र उच्ना पटना दे | सवे प्रोरन विका टृटाकर तड" साव. 
गनीसे श्रयते शारो नियधि करके चनना पडत्ता है । उम गन्त्रे च्चे पर 
धरम वधान ह्ण कि एदम्‌ मिण्नेका पका । पा बहज्ञान प्रक्षि चवमि दहै 
किदपरन्नेतत वदा स्यश्ररु, क्रिनी पदाय त्य कोईह दूरा पदार्थं तरते वेला ने ई, 
ये नभो क्यप धषी योग्पतानुन्पर प्रपनमे वरिगिमन पतिरहं । हां वहा निमित्त 
मर्त दपर का सत्चिवान न्हयार } पेना उनकामेन दैकरिेणी योग्यता 
दले पटर गयु प्रका^के पदार्था निपित्त पाकर श्रपसा कान कर्ते ह| सिम 
पद्वा्पते फणा भवि षटनादै वद्‌ कदा वत्ताणा जाय ? प्रभावि ङंटूतन तिनि है? 
गवि षव प्ण्यदे, गगरे छयतरा पणित 1 द्रव्यो ण्हुदैगप्ते) म्मे अश्वनी 
पटी दत्य क्या प्रमाप कनैर णाथ्वतदन्तुहु? द्रव्य तोहनन । गृखमी 
वाश्यत हेणा सेषस्ता दै 1 शद दे प्क्ने टि प्रभाव प्यहं वहु स्भीजन दहै 
पभा पिर न्द्रा) सोमोये मिट कहती पर्पाधदही ट्ौनकता रै । तों भ्रनाव 
पयय 3 | शन एनत किमी कायो मन्वन्धमे विचाराखयतो ।कदना भाव 
एन । कते ज्म एत न्मैरीवरर्दट यये हमारे ैठमेमे निमित्त १ ~ १। 
दाषः (ने शग्मया नाम्हीौ प्रभेषवहूत आ, यहे प्रमाय गर्था 
स्मान प कला परिरिन्न है? पट्‌ तरने वार्त परिरममन ₹। 
योगय एश पिमित्तण्म णय -ठ गया! यद्वि "नरं के उ्म कत्ते लायकी 
ग्ण न्क ण्णः [ष्व रमे रक्रुरयेत्रे ता येद मठः भज दद्ध नट दट्या 


| (1 
1 
; 
१, 
५५ 
= 


वदवि ~न ` (र्कम न्व वष्- "मनते -ड ताद उसवर पयो मरी खयै ˆ नै 
एष 2 ~ [पनल व~ रष भग्नेन पः 
निः" - य षप्मी तिन ^ नवर ह रान्न न 
ह ~ [नवति कम पठ) (न क पग्नेम्र यना करने पवना शनत द 
१7. दा {वर न रल ठ्ष्मा दै | 


< पन द द नररा भी स्यन्योक््वी सृष्टिरी असय 


७८ | परीक्षामुषसुत्रप्रवचनं 


प्रकरण यहा फेवल यह हैकरि न समस्त पदा्थोक्ता करने वाल्ला कोई एक प्रभुहै 
प्रथन नही है । ये सभो पदां उपादान निमित्तको योगदतासे सव श्रपनेमे श्रपनां 
कयं करते जा रह ह } यदि कोड्‌ एफ प्रभु मानो कर रहौ हतो उसमे विपरपता कतत 
भासकतीदे? प्रभुतो एकस्वमावी है व्ह किक्तीको नुव दे, लिक्तोकौ दुक दे, किमी 
को फल दे किसीको दण्ड दे एेसा कार्यं वह्‌ कल्ल कर सकला ह 1 शौर, फिर वहु भ्रु 
यदि हमारे भग्यके भ्रनु्तार फल देनाहै तव तोकिर हम ईदवरके वडे फाम मधे । 
सेतो हमारा बहुत चेडा उपकार मानना चाहे, वेर्ोकि वह्‌ प्र णद हमारे 
भट भर्थात्‌ भाग्यकी श्रपे्ना कन्तोहै त्तव वहु हमे फल देने मर्ण्यं हता है। तो 
भवे वह्‌ हेमे फल देने समथं होता है । तो श्रव यह वतत्तावो कि इम श्रदप्रका उम 
देदवरके नाथ दुख सम्बन्व है कि नही ? यदि कहो कि सम्बन्ध नहीं हैभेदहैतेफिर 
कायं क्या करेगा ? यदि को कि सम्धन्व है तो उस मारयसे ईवरका सम्बन्व जुडा 
है ममे कारण क्या है । कित सम्बन्धमे जुडा दै ? भ्रत्य सम्बन्ध मानोगे तो श्रनवस्था 
श्रा गया | यदि कहो कि सम्बन्धकी वाते क्या रतेहो? श्रे वह्‌ महैश्वर हमारे 
माग्यमे एकमेके भिलकर एक़ कायं कर रहा है । सव उीवोके भाग्यसे मिलकर प्रभु 
कायं करपातादहैतो जव एकमेकं हो गया हमारे माग्यसे श्रमेदहो गया तो इसका 
श्रय यह हुमा किं भ्रहध्र किया गया याने रईरवरको ही कर डाला भरभेदमे एक चीज 
रही है 1 श्रटण्ट किण मक्ता श्रयं है ईदवर किया यया । 


एक प्रभु श्रौरः श्रहष्ट दोनोकं द्वारा मी भिल जुलकर चिर्वं सुष्टिकी 
ग्रसगतता-शसं प्रसगमे प्रव दाकाकार यह्‌कट्‌ग्हादै कि भाई भरटण्टके द्वारा ईरवरं 
का क्षु नही क्तियाजा रहार किन्तु ध्रृष्टश्रौरे ईश्वरये दोनो भिलजुल करके 
कार्य किया करते । एक्मेकती नरी है ईरवर रौर त्रप । जसे किसीकायंकोदो 
श्रादभी पिलकर करते ह ता यही स ससारके इन नरवटोसे प्ारियोका कोयं भाग्य 
ध्रौर ईष्वर ये दोनो मिलकर करते ह । क्योकि एक काये कस्तेका लक्षणही यहहै 
कि एक कार्य किया जातातो भिल जल करके सहकारी वन करके किया जक्ताहै)। 
तो वह्‌ ईदवर दस माग्यसे मिल जुल करके कायं करतां है । यह्‌ भींबात गृक्तनदीहै 
वणो ईश्वरम कायं उचत्पल्च केरनेका स्वभाचहै ना । करनेका स्वमावं नदीहै तो 
फिर बाति ही क्या ? स्वमाच तो तुम्हे मानना ही हीमा । ईश्नरमे जो कायं उन्न 
क्ररनेफां स्वभाव है वदं मनि लिया। दस भसद्र्मे सहकारो कारणोकी भ्रमेक्षा रव्वकश 
केन यहु सो दवारो कि प्रभूमे कार्यो उत्प फरमेका जो स्वमावहि वह्‌ भाग्य 
स्वभावं इन साधनोके भितलमेके पदटिले भीं है षिन} पदिणहो कि पहिनिहै ततो 
भविष्य कालमे जितने कार्यं होनेको है वे सव एक माय षदे ही हो जाने त्राहि । 
वयोफि चेष्ठा नियम दहै कि जो पटार्थं जिस प्षमय जिक्षकी उत्पत्ति करनेमे समरं है वह 
पदां उख समय उवे उदक्च करता ही है 1 जवे खेतमें षडा हुभ्रा वीज श्रन्तिमि भरव- 
स्थाको प्राप्त होकर भकूर उदान्न कर दैता दै कयोक्रि उक्ष एमय उस वीदे श्रकुर 
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उत्पन्न करनेको सामथ्यं है । श्रव महैष्वरमे जोकि एरु स्वभावी है इन पदार्थोको 
उदयक्न करमेका सामथ्यं स्वभाव सहकारी कारणो मिलनेके पहिले मी मनं निया 
तो जागेके मारे कायं तुरन्त ही जाते वारिप । पदि डउ सवकतो नही पेदा कर सक्तने 
है उस ममयतो इका श्रयं यह कि अभूम उन कार्योङो उत्पन्न करनकी सामथ्य 
नही है क्थःकि जो चीज निस समथ जिप्तको उसन्न नकर मकरे उम समग्र उप चीजे 
उसको उत्त करने साम्यं स्वमाव नहीदहै। जसे रक्योभे भरा हृश्वा भ्रनाज्‌ 
जहा हवा जरा भी प्रवेश न करसड़ेउषत्रीष्मे भरकर उत्थ कर सक्नेका साम्यं 
नही है 1 तो जव महैश्नररने उत्तरफ़लमे होने वाल स्मरत का्यकराश्रमी नही कर 
पायातो दसकाश्र्थं ण्हटै कि उष्ठपे उनको उल्यन्न कर्नेका सामर्थ्यं स्वनावं 
भीस्हीहै। 


सामथ्यस्वभावे श्रौर परपिक्षा दोनोकां परस्पर विरोध--यदि कहो 
क्ति नरी--समत्म क्युकरो उत्पत कग्नेते साण्थ्यक्ता स्वभावतः है प्रचुरे, पर सह्‌ 
कारी कान्णान हौनेसे उन्हे उत्पत नही कर सकता । जव महष्नरी कारण जुट जाते 
हैत्तो सामथ्येवान प्रभू उन समस्या कार्योकतो कर उालतादहै। यहं भी केवन बात 
है! इष्फा केवल प्रथं यह हृश्रा किप्रभुमे साम्या स्वमावनहीहै। प्रदि साण्थ्यं 
स्वभाव हृत्त तो किष भी १२ वस्तुनी वह्‌ श्रयेक्षान रखना । सामर्थ्यं स्न्भव्रहो 
ध्रौर टूमराभ्रपेन्ञा रदे यह्‌ तो विसद्ध वात है! जपे प्रत्यन्त दद्ध पर्प जो स्वय खडा 
ठो स्व उतने दूसरा श्रादमो हाथ पक्डकग खडा करतोहैतो यही कटेगेना क्रिदप 
छदम खडा होनेकी मामथ्यंश्चवनहीहैतभी तो इपरेका षहयोग पाकर खडा हौ रहा 
है । जव्रान सी" ये सूत्र दौडने वाने गोग इनमे यड" होनेका सभ्यं -वभाषवरहैतो 
स्माये कमी अ्रपेक्षाभमी करते {६ कि मूर कोई हाप पकडकर उठायेगा तो उठ सकते 
हतो साम््यका स्वभावहोभ्रौरदुमरे कौ श्रपेक्षारलेये दोनो घाते परस्पर चिरोचघी 
ट किद्‌, जहा सामथ्यं स्वभाव होता है वह्‌ रप प्रनविश होता है ्रयत्‌ उममे किमी 
दूमरेके श्रारोपकः श्रावह्यकना नही होती । श्रौर वह श्रप्रमेय श्रत्शय वाला होता 
है भर्थान्‌ उममे स्वय सा प्रतिनयहैकि उस द्मतिशपको च्न्य कोई दूसरे पदा्थंका 
स्व श्रथवा प्रभाव हटा नहीं मकते । तो यष वात सिद्ध नही हो स्कतीहि कि हमे 
सुख दुष देने वला कोई ईश्वर है हम लोगोको सत्ता नगण्य जसौ दै, हम लोग कख 
भी करनेमे समथं नहीहै हमारा करने वाला प्रभहै। हम सव षदार्यहः परिम 
का स्वभाव रल्तेहं सो जदजमा नितनित्त योगभ्राण होता है वपा हुम र्रिशष 
जाया करते ह) एए समन्त विरकाया हम सव लोगोक। रचने वाला ङो प्रभ 
सही ह । प्रमु तो ्रगन्त शानानन्दमयहै तो वहं च्चानके दरार सबको एकं सध 
जानता र्द्ता है ग्रोर्‌ श्रपतते त्रानस्दकै तृप्त रहा करता द एषो भवस्व प्राप्त करते 
ल्थि ही भघुजघ प्रदुको प्राराधना कुरते है ग्रौर भ्र युक्ता गक्तस्वङप रने स्वभाव 

क तल्यहे प्रतएव स्वभावम्ती उगषठना क्रिया करते द्वि। 


८० | त रीक्तागु्तुतध्र पचन 


कतृ त्ववादकं प्रन कम य्व देववर कतत्यादपी वान धि जनिका 
छम प्रफरणमे मृत प्रकरणम त= प्रमेय यटु वकि गनाएक न्वन्प वताते पाठे इष 
ग्रन्थते प्रतप्य पमाणएका पर्व म्लोजारदानशा । यक्ता नात" विभेपके कारणा 
जव म्म्ल श्रायन्मा रन्ला जिह तव प्रन्वक्न शान प्रकट हाद । जरो, वह 
निरावरण ज्ञान रस्त विध्वका डानि दमा दोना द| दन असगर मद उात पूतम 
छदी गयीं कि शथवि-गाका 3 पवने सवत राप्रषर होना र यह रात ठी सष 
ट क्योकि एक पदा हिव ननादिदक्त एश्यस्ण्मा द जिमक्ते भ्राचर्ण कमं प्रनाद्ष 
कभी ल्तेहोनये रौर बह प्रना(शयित्तपश्हा यहा जिर वन्मानाये मवज्ञना दत्त 
है ६य५ विगोषने श्रदादि निरादेर्ग जिर माय फनोपम तमै होनेयं एत्रषएक 
षपवग्की तिद्धि कलेकी टार 6, भौर तय र्म ईदयरको विदरिषता वानरे [के यद 
मतु त्ववाद उट} प्रश्नगन पल र्वेवाद्‌ उटनिता फोुप्रकदणाने याः! प्रकस्स वा 
वह्‌ नि परत्य न उदा मवका जानकार, प्रर कहु धरादस्णके इर देवे दील 
है । क्षाविरणा भादिक श्रध कमेततिये मारो जीद भदत हट । उनमतत अनिच 
कमं जावे जनकौ दाषता है । उवा श्माव टोनेमे जतिप प्रन्ट द्रोठा है, इष 
यातका विरोच पिया गयाहैफि सदना प्रावरणे दर होनेतेप्रदट नरी दती 
करि्तु सर्वसषना तो केवल एक ही ईवत ह श्रौर अनादि पक्त दे, यह्‌ उत्त नन्तकार 
ते री थी व॑सतो शवाकास्फे मनमस्यमे णो श्रावरएे भुक्त हमि, हए , पेक्ष क्त 
प्रात्मा है, परन्तु वे सवन्च नहीदै। उनके तो जलातगुरायः श्रमो हृश्रा है ततव मुक्त हए 
ह 1 तो र्से एक पकी पिमे कतं त्वदाद चणा । 


सहकारी कार्णोको भी ईशक्रत माननेपर ग्रापत्ति--एष परकररणम महं 
कहा जा रहा था फि महेश्वर घदारिव समस्त विञ्यकी रचना क~तां है, पर भरनैक 
रोषोसते वचने लिये कहा गथा था कि श्रतेक सहकारी कारणक श्रवेक्षा लेकर दवद 
करता ह पर प्रसियोकिः श्रटय्टकौ बहकारितासे उनकी रधना कन्ताहे। लो एषा 
जां रहा है घव कि वह सहकारी कारण क्या ईष्वरके भ्र धीन उत्पत्ति बालाटैया 
नही ? भर्या ठन सहकारी कार्शोकी उस्पच्चि ऽश्वस्कै धरावीन है धचथदा वही, निनं 
भनाग्य ग्रादक कौरणोकौ सहापता ७०५ यह्‌ हश्च सौद लोकल रना कर-1 ३ । 
दण्ट श्रादिक सहकारी काष्णोकी हप्पपि वदि दुषणस्के पराधीन है । पच र एक 
समनमे एफ हौ वारमे सारे एहफारी फारफोको दधो षौ दत एर ्ल{ 7 जब 
उनके ही प्रधन हि कि सहकारो कारण भी रचे रौर मुल्यक्षाम भी स्चेतो षव ङ्च 
एक ही समयते क्यो नही रच डालता । जिसमे चर्व प्रकारकी सामथ्यं रोपो है च 
दयको एकदम एकं साथ करना चाहता है । यदि कम कि उन सदृकारी फारणोको 
स्दनातोरईहनरकेश्घीत हेः पः सहकारी कारण भी फराम दे जये दर लिये दृ्षय 
घहकासी चार्हिये । ती इस प्र तो उसके लिये त्री शौर उसे द्विषे पोभा्ड- 
कारो कारण साहि, उसकी श्रनवस्था होगी । शरीर ईरवर फिर इब वमर, कार 
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के कारण इनकी रवनामे ही लगा रहेगा, मुख्य जो प्रकत काम है उसको करेगा 
ही कष ? 


सहकारी कारणोको परम्परोदुमूत माननैपर पक्षमे बाधा यदि कटो 
कि जैसे वीज श्रीर श्रकुर इन दोगोकी परम्परा चलती है 1 बीजमे श्रकुर होते भङ्रुरसे 
नीज होते, तो जैसे पूवं कारणसे उत्तर कारण बन जाते द इमी प्रकार इन सहकारो 
कारणोमे भी पूर्वं कारणस उत्तर पहकारी कारण बन जति ह इषमे श्रनव था दोषकते 
लिए नही है किन्तु यह्‌ तो ण्रम्पगा है । भराचायेदेव समाघानमे कतै ह - त्र फिर 
एक सुध्िकर्ता ईशत म ननेकी क्या भ्रावश्यकता रही ? प्रत्येक पदां श्रपने पूवं 
कारणसे श्रपनी उत्तर पर्यायमे विकसित हो जाता है भौर यह परम्परा श्रनादिकालसे 
चरीश्रा रही रहै) यहा किसीको इक श्रटकावमे रष्वनेकी क्या जलरत है ? यदि यह्‌ 
कटो कि उन सहकारी कारणोक्ती उप्पत्ति ईश्वरे भ्रावीन तही है, वे मिलते ह। 
जव श्रते ह तव ईव उन कारणोक्री सह कारिता लेकर प्राणिणोको रचना करदा है । 
तौ लो इसीपे तुम्हार हेतु भ्रतेकान्तिक दोष वाला हो गया किदेलो यह्‌ स्हकागी 
कारण रैतो कार्य, पर ईश्वरकं द्वारा रचा गथानहीहै। तव यह्‌ बतितो नही रही 
किजो कार्यं होते दहैवे वब ईश्वरके दारा रचे गयेहोतेर्ई वै घव ईश्चरके दारां रवे 
गये होते ह। इन पदार्थोका रचने वाला कोईएकनदीहै। समीलोग स्पष् श्राखी 
सामने देवते है कि पदार्थोका जि प्रकार मिलन होता ई, सयोगहोतादहै श्रौर वहा 
निमित्त नैमित्तिक विधिमे जेमाजो कुद परिणापन वाला व्रमाव श्ना होत्ता है होता 
श्रा रहा है 1 निमित्त नैमित्तिक भावकी यही व्यव्स्या है । उपमे कोई एक करनेवाना 
ग्राये यतर्‌ वात नही है 1 जगततमे प्रनन्तानन्त पदायं है, वे सव परिणमनशील हैं श्रौर 
भ्रनी परिणमनशीलताके कारण निरन्तर नवीन पयर्पिं विकसित होती है भ्रौर्‌ प्राचीन 
पर्यायोका विलय होता दै, यह्‌ चाति पदा्थेमे स्वयमेव होती भरा रही है। 


सत वचनोसे कतृत्ववादके समथनका प्रयाम--गृक्तियोसे कर्तरँत्व सिद्धि 
कै विवादमे श्र्फल सफलताको सफल करनेके लिये भ्रइ शकाकार कू स्तोके वचनो 
क प्रमाण देकर सिद्ध करना चाहत। है कि कोई एक वेतन विदवका करमे वाला है । 
राकाकार कट्‌ रहा है कि देलो सतोने भी कतु त्वकी सिद्धिके लिये कहा है कि जितने 
ये महाभूत है श्र्थात्‌ दि्वने चाले भौतिकं पदाथ हैर सब कराय चेतनके द्वारा प्रधि. 
ष्ठति हौकर भ्रारियोके सुख द खमे निमित्त होते हँ वयोकति सूयादिमान होनसे रूपा. 
दिमान जितने पदार्थं हति हैवे किसौएकं चेतनके हारा श्रधिष्ठिति होकर सुख दुख 
भादिकमे कारण हीते ह 1 जसं जुलाहाके तुरी वेम शलाका श्रादिक कड वुननेके 
साघन हति हवे उपादिमान है प्रतएव एक जुलाहा द्वारा श्रधिष्ठित्त होकर वे दुरेके 
सुख दु श्रादिक्मे कारण पडते है } श्रौर भो सुनो - सततोने कडा है कि पृथ्वी श्र.दिक 
महाभूत श्र्थात्‌ं टश्यमनि मौक्तिक पदां क्रिंमी एक बुद्धिमान कारणके हारा भ्रधि- 
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ष्ठित होकर टो ये भ्रपनी त्रियामे लग पातेर । पृथ्यीते क्तियाक्यादहै कि अरप श्राप 
को प्राने श्राग्े धारणा किये रहे । इमी प्रकार श्रीर भो जित्तने द्योटि मोट पदार्थ 
ह उनको त्रिया तो स्प्ट दिखनी ष । वे चव एक ए८ग्रपे प्रधिष्ठितिहोकरही भ्रञना 
काये करभा रहै, भौर भी सतोकी वाणे सुना जिनना यहुलोकर, शरीरै 
च्दिय हये वके सव उपादान, चननके दारा श्रविन्ठिनि लोकर हौ श्रपना कायं करते 
है क्योकि ये जितने श्पादिमान पदाथ श्प रक्त, ्र्णं यान प्रद्रायं पृदूगल ह 
वे सव क्म एकः चेतनत हारा श्रःघष्टित हाफर चननक द्वारा प्रं रिति होकर ही कार्यं 
कर सक्ते है । जंचेये सूतडोरा ्रादिक स्गदिमान रह नो जुनाहा प्राद्दक्रकी प्रेरगा 
मिन्तो है तव इससे कपदा वनता दै। ये मारेप्द्थं चह मप्रांनोवे प्रहुएमेश्राने हो 
वे स्व एर्‌ ईदवरके दारा रचे गये ह क्डोकरि परमासुत्ासवे स्चे गए ह, उन सवका 
कार वना है | जितने श्राक्रार वलि पदाथ वे किना बरुद्धिमानके दवारा वनारे षद्‌ 
हुये होते है। णो भ्रनेक सोके वचन । फंयन मानान 7 हम पारे विश्वका करने 


वालां कोई एक वुद्धिमान ह) 


प्रामाण्वसमाधान- श्रव मपावनमेक्टानला र्हाहिकि प्रमितो दिये 

गये लेकिन पैवल एकटौकात निरस्लो कि जंसान्प, रसत गध स्पदोंवानं पना 
चेननाधिष्ठित हकर इन वनुने श्रादिक पदा्थमि टता इस प्रकारका ल्पादिमान 
पना पृष्व प्रकाल प्रादिकमे है, भ्रथवा जमा भररितग्ना चननाधिष्ठिति हात्र इन 
घटप्ट भ्रादिक्मे हि क्या रेता प्रृष्वो श्रादिकर्मे है? प्रयता जिन प्रफारसेये गद्यं 
किमो एक कुमर जुलाकी घ्रादिक पदाथक्ि दारा प्रधिष्ठ्िनि हि कथा इमी पकारके 
सक्षरीर किसी चेतनके (राये प्रथ्ची आदिक रचे गये ह ? पैवल षप टै इतने मात्र 
से ठन्न प्रतिनाभावन्ते ह फिवे किसो चत्तनकरे दाग रचे गयेह क्कि येश्रगरने 
प्राप उष्यन्न होने वाले भक्रुर उपति हुई किएकदो दिनमेही सव जगह कितने 
ग्क्रुर षदा हाजाति हैतोक्यावे किनीचेतनके द्वारारचेग्येहै? क्ाक्रिनी 
क्रिंसानने उन्हे उटान्न क्याटै? घरेवे स्वय उतन्नहो जतेहै। तो यह कहना 
यक्त न्हीक्रि र्तिनि मी स्पादिमान पदाथरहं वे क्रिमो चेतनकेद्रारा र्चग्येहै। 
तथा श्रगर मन भीना कि कुम्दाग जुनाहा भ्रादिक पृस्थ परीमे ही किसी प्रर्वे्फ 
साथ एन कार्योक्ता भविनामावदहै तो उममे सवेनङ्े साय इन कायि भ्रविनामावं 
है तो उसमे वर्व्ञतो सिद्धनहीहो मका , ईशतोनही हूश्रा । जिन जिन लरगोकरा 
जो साम्यं चना उन्होने उव क्रियायोको रचा । इुप्षसे केठन कथनमानसे प्रटपटं 
मिद्ध ही किया जां सकता । प्रौर फिर ईह्वरक। बुद्धि तो भ्ननिच्य है। तौ वुद्धिते 
न्मभिन्न जो ईश्वर ३ वह भी श्रनिष्य हमरा । जो जो भनित्य होत्ता € वह फ्रिपी चनन 

ङक हारा रधिल्ठिनि है एमा भ्रापका कहना है तः उस ईश्वरे श्रधिष्ठित वनाने वाला 
कोद श्रन्थ श्र होना चा॑दएु । तो ईश्वरी रचना ही भ्रमी पूरोनदलहो पराययी किर 

करनेकी वात क्य ? प्रगर कहा कि वह्‌ ईव एक है उसकी द्धि प्रतिम दै, पर 


1 8 


॥ + 1 [ षकं 
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उसे दूसरेने नही व्रनायातो नो कार्थं होनेषर नी किमी ई्घरके द्वारा नही रकागया 
यहु वोन सही सिद्ध दह गयो। 


,कतुःत्वके सम्नन्धमे श्रत्मनिणेय-- कतुं रववादका प्रकरणा सुनकर दमे 
इस निरणंयपर पटु चना चाहिये कि ईष्वर तो कर्तहो कंपे ? यहाके पुरुषभो कर्ता 
नही । जे देखते हँ कि महिल्लान रोटी वनादीततो र'टियोकै करने वाली महिनाने 
हुई यह श्रापका एक व्पव्यर कथन है । वस्तुत रोटौको महिला नही कर सक्ती । 

ग्रगर रोटी महिलाक्े हाथकी वात हैतो चेतसे चष्नीष््टरि लाकर रखदोश्रौर 
कहो फि वनावे षह महिना रोटी, तो नही ना सकती । श्रे गोटीक्ा उत्ादतो 
भ्राटा, गेह , भ्रनांजसे होता है । उस रोटी का करने वाला उष्रदनि श्राटाह र्हा उस 
रोटीके वनानेमे निमित्त श्रवध्य है वह महिला । बहु मह्टिला रोटी वनानेका कयन 
करं तो करहि वहु रोटी वन सकन है लेक्रिन वस्तुप्वन्प निरखिये तो उस मरिन 
प्रे हायमेते द्धं चीज श्रादेये नही डनी, म उमे वनी । तो यल्पर नौ हम पोक 
व्यवहारमे जो कर्तापनका भारी वचन जाव रचाकरने हैव्हाभी हमे साव्रधानीमे 
निरखना है \ लोग क्तुत्य अ्रहुक्रारमे हीतो.एठेजारहैहै । मेनेक्ियार्म कर 
दगा यह्‌ । श्रौर कहुनेकी ही बात दूसरेपर लादकर उण्ठे वद््काया जा सकता है- 
माई फलनि साहवने यहु धमंश्षाल्ला बनाया, मदिर वनाया, अषूक वाया, भ्रोर चहु 
पतरं स्वकी +त सुनकर वर खुश हृ्ताहैश्रौर वह कोर दरुभरा काम कर देनैके लिए 
उत्साह वनाता है श्रौर उमे श्मग्नी शान समभन है। तोलोगण क्तुंत्वके श्राश्शयमे 
ञपनेको भुन हुये यह नही गिर पतेफियड्म लेनमात्रह् मेरा स्व्प क्षाद, 
जरा भ्रन्दरमे निरस्य इन्द्रिथकां व्यापार रोककर प्रौर विक्षेषततया नैत वन्दं कर्के, 
इस शगीर तककी मी पुचि भूनकर कुं अन्दरमे निगदे तौ महौ, मिनेया वहु ्रात्मा 
दष्िमे भ्रायगा । चह सदूभूत है, ज्ञान खूप है, यह दष्चिमे श्रायगा । यह मैं प्रास्मा श्चन 
मातरु श्रौर यह्‌ फेवल जाननका ही निरन्तर क्यं करता रहता है, भौर जननमे 
जो कख श्रानन्दक्ती उदभूती है उसका प मोगकररहाहं। तोज्ञनेकोदही करता 
ननानको ही मोतो हु, नानही मेराप्वट्परहै, च्चनहीमेरा वैभव है, जानको दछयोड 
कर श्रन्य कुदं यहु" नमवनटीदहै। 


दुलभ नरजीवनमे श्रपनी श्रनथं करतूुत-सक्तारमे प्रनादिने लते हुये 
प्राज चुयोगसते मच्छ स्ितिमे रयि ह" हम भ्राम लोग उत्तम जन कुनमे उताघ्र हुये 
है, धत वैभवक्ता प्राघन भी सुव णया है, मगय यह्‌ तो वततायो कि दस मनुष्य जवन 
मे जीकर भषलमे कर्ता क्या? करना क्यादहै। श्रजी घन जोडना इहै, 
ष हुये श्रव ५० लाद हए । श्व करोरपत्ति होगे । भर नादान 1 सोचे तो जदा 
कि नाल भौर करोडका भी जो धनै वह्‌ वो प्राखिर पौद्गलिकदेर है) वरे ्रात्मा 
रा उसमे कुद त्म्वन्व है क्या ? वर्तेनान नयमे भी एक चस पौह्गलिक टेसये तेरे 
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ठेका समफ ग्खादहै। 


दूसरोके भाग्यपर हामी होनेका मोदहियोका व्यामोह - भ्रनेक स्थलोऽर 
तो पेसा भी सम्भवटैकिजो मानरहाहै किरम इन जीवोका पालन पोषण करता 
ह वह पुरुप जघ तक धरम वेढा है तव तक उनकी गरीवी रहती है श्रौर षह परुष 
श्रमना घर छोडदेतो उनका भाग्यजो एकं इसके धरमे रह्नेके कारण र्काहृश्रा 
या, घरसे निकल जानिपरर उनका भाग्य खुनतादहै भ्रौर पनपजाताहै । यही न्नपि 
अनेक उदाहरण दैसेगे । एक एना दछोटा कथानक है शि एक जीपी था । वह प्रतिदिन 
१०-११ वजे श्राटा मागिकरर घर लाताथा तव सवं धरे लोगं खाते । एकदिने 
व॒ एक गात्रमेभ्राटा मगिरहाथा। उक्ते एकत सन्याता मला । सन्याषोते पूछा - 
जोमी जीवा करर्हतो 7? ता वह्‌ जौमी वोलाकिहम भ्रायामांगरहैदहै, घरने 
जायेमगे तच धरे समी प्राणियोफा पालन पोष्णा करतैर्ह। ता सन्यासी वोलां करि 
तुम्हारा यहस्यन्नि मत्तदै, तुम दूपरेकरा नदी पालन पोषरा करते! तुभ इसी समय 
हमारे साथ जद्तच ने । वह बडा श्रद्धालु धा, सन्यासीके माथ हु लियां। श्रव 
वह १०-५१-?२ वजे तक घरनकर्हुचाता उमकोदुढौभ्रा पड क्योकि प्रत्तिदिन 
१०-(८९ चज वह्‌ प्राटा मरकर घरप्राताथा । उसी समय किसी मजाकियाने कह 
दिया किंथभरे, उपेतो बाघधच्छाल्े गया भ्रौर उस्ने खाडाला | यह वात गाचमे फैन 
गवी, तो नोने यकीन कर लिया कि वहूत्तौ मर गया। लोग समङानेको उश्षके 
घर पुव । कुक देष्के व।दमे उप्तके प१डौमके सेठोने सोचा कि देती श्रव इक्षके घरमे 
कोर श्रादमतो रमा नही । सखी, भांहैश्रौर छोटे छोटे ६-७ व्च्चेदै, तोये 
ग्रपने ण्डोसते रहते हए भूखो मरते - यि, यह वत्ति तौ न होना चाहिये । पो भ्रनणज 
चानन ४-५ वोरा ्ननाजदेदिष्ा, घौ वानोनेषएकदोटोन षौ दे दिय, कपटेवालो 
ने ५-« धान कषडा दे दिषा, ककर बालोने एक दो मन शकर द दिया । यो पर्मीपके 
सभी सेने कुन फु उक जोसीकी परत्नीफो दे दिया | श्रव क्या था, जेते हित उस 
जाशोक घर वेलोने कनोनदेवेये वमे दिन देवने लगे । रोज~रोज ताजी पक्ौडिर्या 
सुव साये, जा याहि वनाकर ग्राये, बरे प्रच्छ नये-नये कंडे पिनि । सूव मौजमे रहन 
लगे | श्रव १५ दिन वादमे वह्‌ जोगी कहताहै कि मरारज श्रग्तो श्राप ममाज्ञा 
दीज्ि हम श्रप^ पर्‌ जाकर देव गाये सीन मराकरौन वचा? तो सन्थासने कहा 
प्र्डा देय श्रानो 1 मगर उन्हे प्तिपिर्र देवता योप्तीमोये घरमेन धुप जना! 
तो दह जमी ञ्न्ने घर भाया मौर घरक पीदयेकी दीदारसे ऊपर छतपर चद ग्या। 
दिगिकर्‌ घरमे देने लगा । तौ क्णा देता है करि यहां तौ चडा मौन है। खर पूढो 
कचो ताजो वना यनावर खायो जा रही! नभौ दुव नये नये कपडे पहने हए 
है 1 नभीसूयदरफसैन रदे ट । यह्‌ रष्य देखकर मारे खुधोके वट्‌ जोशो वरमे कुद 
१२1 श्रोर श्रने वन्नोको मनेभे लगाने लमा । तो घर वाललेकोतो मानूमहोयवाथा 
कि ज्ह्‌ मन गया रै, इममिपे उपे देवक मोच, कियह्‌तौ भृत्ते है, मो श्रागके ठृगरो 
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से, देला ण्त्पर ्रादिते मार मारकर उसे भगाने लगे ) वह वेवाग जोक किप्ठी तरह 
श्रपनो जान वचाक- उमी जङ्गले सन्यापीके पास गया । सन्यामीपते जकर वतापा, 
महाराज 1 वहाषरतो सभी वड़े मौजमेये किन्तुं घन्मे पयातो सभीने मुभे ठेला 
र्त्यर तमा श्रगिके चुर ध्रादिसे मार मार कर भगाय 1 म वडी मुश्किलसे जाने 
वचाकर श्रापके पास भागभ्रायाहु । तो मन्यासी वोला- श्ररे मूर्खं जव वे वडे मौजमे 
हतो तुभे क्या पृद्ेगे ? ता यह्‌ श्रभिभान रखना कि हम घन कमात ह, ्रपने परिवार 
के लागोकता पालन मोषा करते ह इम प्रकारका श्र्भिमान हटाना श्रपने जीवनम 
शाति पनिके लिए भ्रति श्रव्रिश्यक है| 


घन्यीपदेगपुवेक वाग्न्यवहारसे युष्टिकी सिद्धिके सम्वन्धमे चर्व ममा- 
धान ~ सृष्िकतु त्वके समर्थने एक भ्रनूुमान भ्रौ दिया जा ग्धा ह 1 सुषिरे +रम्ममे 
पुरुपोका व्ययहार किसी भन्यके उपदेश्च पूर्वक होता है केयोकि उत्तरकालमे चेते हृष्‌, 
समः हये पुरुपोलो प्रति भर्थेफे प्रति नियत्तपनेका व्यवहार हूम्राकरतादै ' ञसेकि 
जो वचन श्यवहारक्तो नहरी समता एेमे वच्वेरो माता पहिल उपदेश कर्ठी है। देखो 
यह्‌ गाय है, ह्‌ तकरी है । तव उस्र उपदेश्षको सुनकरके वह व्रा यह्‌ श्रवश्ारण 
फरता है, उन श्यामि नियत्तपनेक्षो वुद्धि करताहैकिर्हां यह गायहै यहं वकरी है, 
नो इसी प्रकार जिम सभय सृष्टि हुई उमं यष्रिके समयमे लोगोको वत्ताने वाला कौनं 
था, सिवाय एक इस महेश्वरके तो इससे सिद्ध होता हैकि सृद्धिकी महेष्वरने श्रौर 
उसने सदकौ उपदेश भी किया । इसके संमाघाश्मे कहते ह किं यह्‌ श्रनुमान अपने पदो 
की रीं र्द्ध नही रर सकता । यह्‌ कहना कि उत्तरकाले ममे हुए लोग, यही 
सिदध चही होता, क्योकि प्रलयकालमे भ्र्थान्‌ जव एक तुफान, देष्टि, श्रग्नि, वरसना 
श्रादिक बौटी इष्टया होनी है श्रीर त्तव दुनियाका कुलं दिस्तिमें प्रलय होता है । उम 
समय भी रेस पुरुष नही होते लि जिनक्रा जान भ्नौर स्मरण लुप्त हो गथा हो भथवा 
करीर इचिय विगत हो गयी हो 1 रसे जीव तव भी नदी इभा कर्ते) भ्रय्‌ कितना 
ही प्रलयकोल हो, जो जीव थे, जिनपरं प्रलय किया गया वे जीव श्रत हो जाय, 
उनका सर्वथा भ्रमाव हो जाय, उनको ज्ञानका स्मरणा न रहै एमा प्रसत्व नही होता। 
मरत मरते भी ज्ञान स्मरण रहता है भ्रौर मरकर उनका तुण्न्त सन्म होता ह) एेमा 
नही है कि जभ कुदं लोग सममते है कि धूर्दा जमीनमे गड गयातो वह जीव जमीन 
मे ही गडा है। हारो वषं वाद उसके न्यायकी तारीख श्चा परायगी । जीव चव मर्ता 
ह तो तुरन्त दूसरे ही समय उसकी कोई शकल हौ अती दै, प्रलयकी ही भ्रसिद्धिरहैं 
सर्वथा 1 सर्वया प्रलय होता हो भ्र्यात्‌ जीवोका समूह नाश होतो हो यह्‌ बातत दै ही 
नहँ 1 प्रौर लिते किसी भी प्रकौरका प्रलय समा जाता हो तो वहाँ होता क्था ह? 
प्रपते करिए हए कमेकि वदासे कुच विरिष्टं ज्ञानान्तरमे उत्ति हो जातीरहै, कुद नर्द 
ज्ञानमयी दुनियामें उत्पत हो जाता है । फिग कये कहा जः सकता कि उनका चान 
्नौर स्मरण लुष्च हौ जाता है । ज्ञानको र्ति नही रहती भौर रीर इद्दिय मी नही 
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रहती यह वान भ्रधुक्तदहै। 

व्यवहारे प्रन्योपदेशपूवकत्वका श्रनिमम--श्रन्यो पदेशपूरवकतताकी सिद्धि 
मे दूसरी बात यदं है णि यहु कहना कि जितने वचन व्यवहार हुतेहैःजो मी व्यवहार 
होते ६ वे दषरेकं उगदेशपूर्वर होते ह यह्‌ नियभको वात नही है । जीवक मेयुन रादि 
परिग्रह श्रादिके ये सारे व्यव्ार कितने उपदेशपूवक हति हैः दूपरोकं उपदेश बिना 
मी जीवोमे इनका व्यवहार पाया जात्ता है । इससे यहं कहकर कि सृष्िके आदिमे 
व्यवहार भअ्रन्पके उपदेश्षपूवक हःते है प्रौर वह्‌ अन्य कोई एक चेतन है यह बात्त ध्रुक्त 
है । प्रथम तो शुष्का ही मतलद समो । सुष्रकाश्रथं क्याहै? क्था कुेमीन 
था, भ्रसत्‌ था श्रौर एकदम कुच भ्रा गया दतकानामर्सुिहि? म्सेतो कोई बुद्धिमान 
नही मान सक्ता क्रिकृद्मभीनदहौो श्रौर एकदम कुंद दहो । श्रषत्‌ कमी सत्‌ नही नन 
सवता । हांजो पदग्थं स्दृभूत है उनकी ही परिणतिं ववीन नवीन होती है नीका 
तामसृष्टिहितो किसा भी पदाधमे यह्‌ वात सम्भव नही कि जोकभी कुदथादही 
सही वह्‌ पव कुदं बम्‌ जाय । 

त्हषभदेवकी कृपामे सृष्टि माननेको कत्पना--सषटिक्रे माननेकरा सिन 
सिला, यह्‌ तो ऋपमनाथ भगवसंसे मामा यया हि । इन्होको भ्रादमवाबा कटूतै दहं | 
जो भ्राषिमे उत्क हु्राटो उषीकया नाम है आआदिमबावा। भोगभूमिके बादमे ज्र 
कर्मेमूमिका प्रारम्भ हूश्रातो उस क्मभूमिके श्रारिमे श्रादिनाथ प्रभु उत्त हये! 
जिनका भगवद्णीतमे भी वर्णन है कि वहु ऋपभदेव त्वं श्रवत्तारके रूपर्ेये। तो 
उस सभ्य लाग बडो परेलानीमे थे ¡ पहल तो कलयक्षोसै मनमानी भोगोपभोग 
वस्तुवोकौ प्रप्तिहोरहीथी बना पीना कपड़ा वज्ञे श्यूश्रार भ्रादिक सव कुष 
उन्हे श्रनायाम प्राप्त होति थे, लेकिन जव ये फन मिलने वददहयेग्एतो प्रजा परे- 
क्षनीोमे पड गयी । उस समय कोई उपायन रहा करि कंसे एरणोकी रक्षा की जाय 7 
तथ सव प्रजके लोग चौददवें कुनकर भरतिम मनु नामि रजके पाप अ्रये श्रौर बाले, 
महाराज हम लोग वड़ी परेत्रनीमे ह। भ्रव हम लोगोके प्राणा रहना कठि! ती 
उप्त समय श्रतिम मनने भ्रयने पन्न षमदेवके पास प्रजाकोभेजा कि वहू विशिषं 
नानी है, वहु तुम्हारी समस्त सर्स्थावोका हले करेगा । प्रज'जन वहा पहुचे । तो 
छेष मदेवने उनको सव विधि बतायी 1 प्रव इन तरहसे कि करा । श्रव यहा जीव 
जन्तु मी विरोधी हो गए, लोगोमे भौ परस्पर कलुषताको भावना जगने लगी। तो 
मवयं लोग शख लेकर दु्ठोते सज्जनोको रक्षा करे व्यापारकी विधि, बेतीङ्ञी विधि, 
उस्तकारी कला सवा भ्र.दिककी {दधि ये खव आदिनाथ देखने वत्तयें } तवसे लोगोमे 
यह पर्षिद्धि हृदं कि हम तोभोका परमपिता हम लोगोका सृष्रा ब्रह्मा रक्षक श्र 
मिलाहै। तो वहु कमभ्रुमिकी एक नवीनं रचना थी उस समयसे सृष्ठि माननेका तिल- 
सिला चल मया । 


तरहषभदेवकी ब्रह्यरूपता-ये श्रादिमवावा मेही ब्रह्मके हपमे कहै जाते 
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है । ब्रह्याको उचपत्ति नामिनेलिती दहै) ना श्रादिदवरी उद्यत्ति नानि राजति हृं षौ, 
ब्रह्य चतु मुप मनतिगएुदूं। नाये श्रादिदेय जव तीर्थद्रुर श्रद्टनिने उदयते सम्पन्न 
हृष्‌ तव एनका मुम वरो भोर मस-वकग्मामे दिपनाया । जम त्फटिक्रमणिकी 
प्रपिमका मृलध्रोरश्रवित् ऩीतादोनरफनेनो दिकता हीहै 1 गीष्धे>े नी देतो 
तो ण्मा तगेगा कि मका मुपप तरफ? क्याकि वह म्कर्टिक स्वच्छ है । रौर, 
श्रगल चगनत्ते मौ बरुद्ु ममभेमेश्रतादहै। तो ज्िमिका्रीर भ्करिन्करः तरु निर्भेनं 
वन गणा तो परमीदारिक धरीरी प्रभुरा भ्रुनश्रगरवारोप्रोरमे दक्षे तोषम 
मेर््या श्रश्चयं 7? एकतो उनेक शरीरक्ा श्रत्तिश्नय वन जति श्रीर फिर इृन्द्रोक्रा 
ग्रतिपय । तो चनुशरुचयेश्रादिदेव दहं | द्रप तग्हमृष्निकी जो रल्यना दै वदू क्मभूमि 
के घ्चादि समयकी कल्यना दै) 


सृष्टि श्रौर प्रलयका स्पृ - कटी यहन्हीं होनाकिकुदधनयथा श्रौररै 

प्रसत ना गया । जवे फमोप्रनयमीहाता हैतव भी एस कमभूमनिके प्रादि 
मे प्रलये श्नादिमे प्रलये वाद दृष्िनही ह । वहा वेरावर्‌ लोक नय चलत रहा 
था । भ्रव स्स कलिकाल्के चाद जिस कालमे दोनो काल सामिन रह पचम श्रौर पष्ठ 
मकै चाद प्रलय मचेगो व सरे विश्वमे न होगी वन्तु भगत पैरावतके श्रारयंषठण्डमे 
होगी , भरत क्षे्के समस्त प्रदेशोमे न होगी । तो उप समयकेजीञ यहाफिरभी 
बुष वच जाते है भौर बहृत्से मर जाति ह तो वे थोडे ही 
समयमे यहां वहा उद्पन्न होकर यही फिर मीर्पंदाहो सक्तेहै! तो सुषि कोई प्क 
भ्रूर्वं हुड हो श्रौर चहा किसी एक चंतनने भरधिष्ठाने किया हा यह्‌ वात नदीं केनती ! 
प्रलयकालके तो लक्षण श्रमोते ही नजर श्वाने लगे ह । होगा बहून दिनके वाद प्रलय, 
मगर साधन तो पिलेसे हौ जुटना चाहिये ना,ये प्रणुवमवयाह ? कहतेहकि 
७ दिन प्रण्निकी वर्पा होगी, श्रे ७ दिन ष्या? श्रधिकदिनिमीहौीतां भ्रश्य 
क्था ? ये जितने भ्राज वैज्ञानिक साधन वढ रहे ह प्रणुवम रस्यनवम, भ्रनेक प्रकार 
कै जो भ्राविष्कार होरे भ्रौरदोतेज) रहै ह यह्‌ सव उस प्रलयकालकी ही 
हो तैयारोका प्रारम्भ जक्षा लगता है । भ्राजकल भो राकेट चलता है यह्‌ भी एक 
मारकम्रख है। तो जो श्रनेकं प्रकारके वम वनाय जारहैहैवे कमोनकभीतो 
फूटेगे ही । तो प्रलयक्राल होगा तो हनारो वपो वाद मगर लक्षण श्रमीसे दिलन् 
नगे ह । प्रलय होनेपर भी सर्वावहार लोप नह्‌ होत्ता, श्रौर सृष्ठिके समय कही भ्रसत्‌ 
फी सृष्ि नही होनी । कोद एक सामान्य व्यवहार चल रहा था जिम कु प्रषुविधा 
नोते लगी हो वह एक विशिष्ठ पूरुष जन्म लेता है जो सव लोगोको एक सुविधामे 
लगा देता है । उसका नाम सृष्टा है 1 | 


व्यवहारकी प योपदेश पूवकतासे लोकमे श्रनादि परम्पराकी सिद्धि- 
्रभ्यके उपड पूर्वकं वचनन्यवहार होता है, प्रतिश्रथं नियतत। होती है इससे यह 
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शिद्ध नही होता कि कोई एक मात्र चेतन था लिक स्वामित्वे यह्‌ व्यवहारं चला । 
हाँ यदि केवल साधारणतया साच्य मानं गे भर्थात्‌ ध्यवहार भ्रन्योपदे्च पूर्वक होता ह 
तौ यह वातत भानी जा मकतती है क्योकि यह्‌ जगत भ्रनांदि है भ्रौर भ्रनादिसे ही एक 
दूसरेको समाता श्राया ह भ्रौर यो समाति हए > व्यवहार करते श्रा रहै है । भ्रन्यो 
पदेश पूव॑कना इम परम्परामे घटित हो जायगी कितु चिल्ल दी प्रथक्‌ कोर्द एक 
चेतन था उमने पव व्यवहार पिलाया यह्‌ चाति र्द्ध नही हे'ती । श्रनादिकालपते च. 
वहार चला भ्राया है सभी पुरषोका व्यवहार ना श्रा रहा है वह्‌ दू्रोकै उपदेकपूर्वक 
है यहवातदश्ष्ठही है । जसे इस घामिक समामे देश्वोको मा मन्दिर श्राना सिखाती 
चतो उस्षमाँंफी मनि उसे सिखायाहोगा १योचलाभा रहादहै 1 श्रपने चन्वोको 
दचवनमे मन्दिरमे जाय श्रौर वह वना, बन्दन करना सिखाया श्रनेक बतं ये सन्न 
पर्वरष्देश पूर्वक चलीश्रार्दीर्है, तो प^म्परासे चलो भ्रा रही है, श्रन्य उपदेकपूर्वक 
छ्यवहारहै । यहूहतु तो ससारकी श्रनादिताको सिद्ध कहता नकि सृष्टिक 1 
उपदेश पूवक्ता व्यवहार दहै 1 यह्‌दहैतु तो ससारकी श्रनादिताको सिद्ध करताहिनकि 
भृष्धिको उपदेश पूर्वकता व्यवह्ारमे है, सो इससे यह तो न सिद्ध होगाकि फोई एक्ट 
चेतनके उपदेशपूर्वंक हप्रा । श्रौर, तीसरी बात यह्‌है कि ईइव्ररके मुखं नही होत्ता 1 
शरीरही नही तो विना प्ु्वकरे उपदेश कया करे जसे श्रन्य मुक्त म्रात्मा जो श्रनादि 
मुक्त नही माने गये क्मभक्त मने गये वरहा भी तो चरीर नही, इन्द्रिय नही मुख नही ' 
बे भीतो उपदेश महीं करते । नो शरीर षन्द्रिय मखके विने उपदेश ही के सम्भव 
हो सकता रहै? 


प्रभूतामे रागय प्रवृत्तिकी श्रसभवता - जिस समम ऋषरूदेवने युगके 
भ्रादिमे उपदेश किया था लोगोको सुविधा प्रदान करनेके लिये उसं सयय वे भगवान 
त थे । उनका शरीर इन्द्रिय मु परुषोकोही तरह धा । वे शकाश्रोका समाघान करते 
ये ! किन्हीकी बाततका.लवाब देते थे, श्रतेक प्रकारके विधि विधान बतातेथे । वे उस 
समय गृहस्थीमे हीये 1 श्रौर, जब वे भगवान भी हये, भ्ररहप भी हुये, सकल परमात्मा 
हेये उत्त समय भी उनका उपदेश पुरुषोकीं भाति मुख्से हृश्राकरताहोरो सम्भव 
बही } कही बताया है फि सर्वाद्धि दिग्य ध्वनि खिरती थी, फटी मुखे श्री वत्ताया है 
सो शर्वाद्धमे ख सी श्रा भया, यृल्लसे वोतनेकी प्रसिद्धि है, पर उसका भाद यहि 
दिग्य ध्वनि सर्वरद्धिसे हृद । खेर कंसे भी उपदेश हृश्राहो प्र उन्की वहु भ्वति श्च्छा 
ण्ह है, श्रोर नहे ध्वनि हम प्राप जी शब्दक्रमको लिथे हए नही है । वहं ध्वनति 
स्कारमय है प्रतएव सर्वाक्षर है ) निरक्षरो फो सी ण्वनि निकल रहीहो सव लोप 
भरपने श्रपने भ्रमिप्रायसे उसमे भरक्षरोका मारोष कर शेशे 1 जैसे भव रेलयाडी चलक्ती है 
धुवा चाला इजन चलता है तो उसको भ्राताचमं श्रमे प्रमरके श्र्रोका स) भ्रारोष 
केरते ल्गतेरै,प्सिही सगनानकी दिष्य ण्ननि १ क्षर) हतो श्ोत्ता लोग उससे श्रपनै 
भ्रपने च्ञान बिकासके माफिक श्रपने भ्रगिप्रायका प्रण निकाल लेते है, शौर श्वुकरि उन 
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फा पटु सोचना दचन्दपू्वंफ £ प्रतएय उत प्धनिमे उनकोवेर्हः लद्द नजर ्रप्ते 
यो ध्वनि सर्याक्तिरणयहिप्रौ- एरर्पे प्रनक्षरदै। > सन्यनागत भ्रधि्ठायक प्रभुके 
जवनशरौर हैन दद्य हन, उनका उग्दथा शाना मम्मय नदो है, फिर उदे 
रवक सृष्टि श्रारम्भमे भ्यवहार चारै यदृ फट्नाताप्रक्तहैःननृष्टि षिद्ध हैन 
प्रलयकालमे क्रनऱी बुकन सिद्धहैन भरतु उदेश्य वनना मिद्ध) 


पदार्थोकी ठहर ठहस्फर प्रयुत्ति होनेम एक चैननाविप्ठितताकरी पिदि 
का प्रयल - ध्रव शद्धुफार एक नय, पनुपाश्रीर रवरहाहै।( ये जो जगतक्र 
दिखने योग्य प्रथवानदिकने योग्य जोकृष्टभी भूत सषरदाय , पदाय पपदायरह 
परमाणु श्रदिकरहजो क्रि लाक~रचनास् हिनु है ये भव प्रमे कायक्ो उल्निमे 
सातिशय यृुद्धिमान प्रधिघ्राताकी प्रणेता रन्ते ह, श्र्थात्‌ जिन चीजोञ पह भारौ 
रचना बनो हवे चीजें नि्माणिकायमे, प्रथने परिणमनमे किकी एक दुद्धिमानकं 
द्रेक्षा रवतो है केयोकरिये रहर व्ह- करिया करती नोजो वीजं ठहर उदर 
कर किया फरे वह क्रिनी एकक दारा प्रधिष्ठिनि हीकर हो निया कर सकती दहै । जसे 
यढ वमूवेसे लकडाको छलना है ता वसूला ठहर ठहर फर चलता है तौ उका 
क्पिष्डायकर बदर षै। मोजो चीज ठहर ठहर कर फम्म करती है समा उषको षरि 
रानि फरने वाना कोर्ईइषुषहै । तोदेष्री ना, दुनिषामे जो इतने पदां हये पदाय 
काम कर रहे ह मगर स्थिर होकर क्रिशा कर रटे ट, निरन्तर त्तो नही प्णिम ष्टे 
है, एकर स्थूल टप्प्ति देवता ह, चीज ठहरी है प्रौर थोडी देरमे यद गयी, ता ठर 
ठहरकर ये बदलते रहते ह, लगातार निरन्तर नही वदतं रहते । जघ मानोदे 
वना गई तो यह १८-५ वर्प तो ठहर रहेगी, ए सके वाद सग, बदलेगी, टर ःगी 
भरिया होगी ) ता द्णेसे तिद्ध दहै शि इनके वननिवाला कोई है । जिम वस्तुपरे ठहरकर 
काम हो उस वस्तुका को एक श्रविष्ठायकत हुभा कत्ता है ।य सारे दायं जोभी 
नजर ध्रा रह हश्रौर नजर मी नभ्राये वे भौ युक्तिगम्य होकर स्टष्ट घमभगे भ्रा रहे 
है किये पदार्थं ठदर ठंदरकर किप करते है, हंलन चलन करते है भ्रपनी बदल 
करते हि, इसक्रा कोई एक श्रधिप्ठात्ता जरूरहैश्रौरजो वहु एक गधिष्ठाता है वहं 
द्रतिशयवान कोई एक बुद्धिमान हौ हा मक्ताह। | 


पदार्थोकी ठहर ठहर कर प्रवृत्ति होनेसे एक चेतनाविष्ठितता मानने 
मे विडप्वना ~ उहरस्कर भ्रदत्ति हानेसे एक प्रघिप्ठायक होनेकी अ काके समाधान 
म एक छोटीसी ही वाति सूने किये पदार्थं तो ठहर-उहूरकर क्रया वरते है, भग 
हृवर भी तो ठहर-उहर कर रदा है । चृष्टि रव दी, श्रव धोना माराम कर रहा है । 
योषे समय यादं उसके वीचमे ही कु पदाथकिा भ्रदन बदल केर लेभ । तो ग्हरकर 
जो किथा करे वह किमी एकङफ़े नियत्रण्मे पाना है, तुम्हारा तो दष्वर भी ठहरकर 
पषति कर रहा है । देवो नः, हम पदा हए भौर बदरे उढेरे ह भमो। हमारे बरे 
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ईश्वर चुपचाप है । इतने ये श्रजीव पदार्थं बन ग्येये भी भ्रमी ठहर हृएहैँतो इनके 
बारेमे भी भ्रमी ईद्वर चुपचापहै। तौव ये चेतन भ्रचेतन समस्त प्दाथं श्रभी ठहर 
हुए ई तो इपका श्रयं है कि इनके बनाने वाला मौ अपी ठदरा ह्रां है । वह वनाने 
वाला भो ठहर ठहरकर कायं कर रहारहैत्ता उस बनाने वालिका मी- वनाचे वाला 
कोई होगा | क्योकि तुमे नियम बना डाला हैक्रि जो ठहुर ठहर कर प्रटृत्ति 
करे उसका कोई बनाने वालादहै। श्रौर, जो ईशका नियताहो गया उसमे भी 
बटु श्रादत होगी कि ठहरकर प्रदत्त करे | तो उसका भी कोर नियता होगा) 
तो चलोयोउसर नियनाकी श्रमी सृष्टि नहीं चन सकी फिर वि्वकी सृष्टि कव वने 
तो णह श्रनवस्था दोष होगा । 


एकाकाश्चान्तर्ग त होनेसे विदइवकी एके बुद्धिमल्ि्ितताहोनेपर विचार 
शकाकारका कहना है कि यह सारी दुनिया करई ७ भूवन कहते कोई १४ भुवन कदत 
कोद द मुवन कहते यह सवं विश्व किती वुद्धिमानकै द्वारा रचा गया है एकाका- 
शान्तगतं होनेसे । कंसे समा जाय ? देक्लो- एक मदिर या महल उमाया गथातो 
उस महलके भीतरकी दीवा्लेँ कमरेके भोततरकी ये सवर चारोश्रोर को दीवाले किमी 
एक कारीगरसेहीवनोर्हु। एसा श्राय लोग श्रदाजे रखतेहैँकि नही ? जव महल 
गनता है तो एकदम लगतिार बनता है । थोडा थोडा करके तो नही बनता किएक 
भीट भ्राज उठाली एकं कारीगरने श्रौर उक्तस लगी हई दूसरी दिशा वापी भीर भ्रमन्ते 
पाल दूसरे कारीगरने उठाली । करीव करीब रेस समभमे प्राता हिना कि महलके 
भीतरकी जित्तनौ दीवाले ह वे एक केारीगरफे नियत्रणमे बनती ह । तो इसी दरहमे 
यह तो है एक छोटा महल श्रौर यद्‌ सारी दुनिया है एक बडा महल, वहू ३, ७ श्रवा 
१४ भुवनो वाली दुनिया एक वस्तु (श्राकाश ) के श्रन्तगंत है, सो यह्‌ विद्व भी किसी 
एक नियताके नियत्रणमे ही रचित है । इम श्राक्काका समाधान यह है कि यह कोई 
नियम नही है कि एक महेघक्े भ्रन्तगत जितनी दौवालें हौ उन सवका विर्माण एक 
कारीगरके हारा ही होता दहो यद्यपि प्राय करतें लोगरेसा हीकिएक हीवासमें 
एकठम लमात्तार महल खडा कर दिया, वीचमे कामं बन्द न टो साघन सब पहिले 
ही जुटा लिया। लेकिन किमीकै एेसा साघनन होत्तो कोद कारीगरोप्े भी वह 
मेल चन सकता है भौर वीचकी दीवालोमे मी भेद पड सकता है । भ्रौर, एक वार 
म भी लगातार भी महल वन जाय वहां भीएक कारीगरने सही बया । उनका 
धमान अरमिप्राय था 1 समीने श्रपने अपने प्रभिप्रायकी चेष्ठा कौ भ्रौर निर्माश किया) 
तो यह भी युक्ति सगत नहीं है कि यह्‌ समस्त लोक महलकी तरह एक सूत्रधार 
द्रासयही बनाया णया रहै) टस प्रकार एक इस मुख्य प्रसगमे जिसमे ममी लोग फषे 
दए है, जि कतर स्वके श्राशयर्मे सबकी प्रवृत्ति चल रही है यह वातत दिलाई गई कि 
यह सव किरी एक चेतनके छारा [किया गया नही श्रौदं इसका सृक्ष्मतासे विश्लेषण 
करेतोये सम हम श्राप एक चेतने हारा भी किषएगये नही है) सर्वं पदां सत्‌ ह 
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भरना श्रपना उपदन लिये हृए ह सो भ्रनुक्रन पर निमित्तो पाकर स्थय बने द्रव्य. 
ते गुरोके कारण निरन्तर परिणामा क्रते! ण्ठीकतमप्राज है प्रर यही ब 
अतोतकालमे घदासि चली साथी है श्रौर यह वति मव्रिष्यमे षदा चलती रहेगी । इष 
भकार उप्मदानको स्वत्त्र निरष्नना यह सी है एक हितषा साधन श्रौर परस्वर षह 
एक दूसरेका करता है रेषी प्रेत्ति करना यह है एक विक्र्ताका साधन 


परस्पर ग्रतिशय वृत्ति होनेसे जीवोका एकं श्रधिष्ठायक होनैकी 
कल्पता अव कतु त्ववादक्े समर्थनमे एक प्रनुमानभ्रीर दियाजारहा है! प्रह्ये 
लेकेर श्चाच पर्यन्त समस्त जीव लोक किमी एक चेननके हारा प्रधिष्ठििं होकर 
कार्य करनेर्मे समर्थं हो पत्ति ई । वे श्रषना कार्य करतेमे एक ईदवरके प्राभ्रित है क्योकि 
वे परस्परे श्रतिश्यदृतति वाले है प्रयति चे सव जीव एक दूरके श्राघौीनं है । तव दष 
से णिद्धहन्ताहैक्रिश्र्धिर जो सवक षडाहोणा उह भी एक किमी सवं समर्थं एक 
कै श्राघीन है । जसे कि पर्हपर देखा जाना है कि एक मावका मुखिया है देसे देषे 
प्रनेक गवो मुखिय)।परं नगर एक मुखिया है, श्रनेक नगरोका एक पलिया, 
प्रनेक देशका एक मृखियादहै, तो त्रम तरह जव वहतत प्रतिय वाले चढाव उतार 
व प्रमूनाको लिये हए नलोप हतो ये पतव किसी पार्वभौम नरपतिके भाघीनहै। 
समे इसी वतमान राज्य प्रणालीको देखलो कि जपे ग्रमीणोपर प्रापफा धनेदारदै, 
प्रतेक धनेदार एक कोतवालके भ्राध्ित ह भचरैक फोव्ल एकषएस पी कै भ्राधित्त 
है श्रनेक एम परी एक क्माण्डरफे धरध्ित हं प्रौर श्रनेक कमाण्डर एम मिनिम्टरके 
प्राध्ित है) तो ज्र ई्तमे भी एक दूमरेसे भ्रधिक्त विशेष पम्रनिक्षय दे्ाजा र है 
देधा जा र्हाहैतो इसमे यह निरशंयहैना,ये पव एक उच्च कमान था सावभौम 
मरपतिके प्राभितरै, इमी प्रर जगनके गीर जद परह श्रतिक्षय देघ्ाजा-क्ष 
हे, नरकीदोसे छोटे देवनाश्रोका भ्रधिक प्रतिश्चय, राक्षसोका उनसे भ्रधिक य्ोका 
उनसे श्रधिक भ्रौर हन्द्रोका उनसे प्रधिक हस प्रकारं परस्पर विक्षु विशिष्ट श्रगिश्षयः 
वाले देखे जाते है तो ह्पे शद्ध कि इन वमे एकर वरिवताकी परतया है प्र्थात्‌ 
ये सवके यवर एक श्रनादिगृक्त श्रालद्ुाका प्रवं समाधान करते ह| पणम तो श्रतूमानि 
वनाकर जो टण्टान्त दिये गये 2 उनं हेष्टयान्नोये ही यह्‌ समाधान हो जताहैकि जय 
यष्टा थानेदार कोनवान श्रादिक एक दग परफकसरके प्राधिततहं तोये ही ईश्वरं 
प्राधितन रहै! फिर एष किमी चेवनक्रो श्रधिष्ठापना होन! भ्रौर परस्पर प्रशियतवान 
होना इन दोनो वतोका भ्रविनामाव भ्व्य महींदहै। घ्य चदि केवल ध्तता ष्टी कटा 
जायकिये सवके तव जोय किती एक शविष्ठ ताके भ्रायीन हितो यह्‌ यान युक्त है) 
प्रत्येक जीव बाहवे वर्गा द्द मोक्र्योने हो, पं मवमे उर्पाजित किए हृष्‌ भ्रह् 
के शरनूयार काये करने वे फल मयोर्मे समधं ह रौरं उनका श्रविष्ठायक मद है, 
तो जो जीव जन्म मरणा करने ह, पु दुख मोगते ईं उनकी इन परिशततियोमि उनके 
द्वारा पर्भो भजित कमं निमित्त है पर को$ इमरा चेतन किसी दूपरे चेतन कथक 
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चेतनको परिणतिमे श्रचेतनकी निमित्तता--एक बात भौर जानने 
है कि चेतनकोतां कों श्रन्य चेतना निपित्तभी नही बनती किकी काममे । चे 
विभावमे सुधार विगाडमे प्रचेतन निमित्तष्ुभ्रा करते ह, चेतनके किक्षी भौ स 
वरिशाड प्रादिकमे चेतन निमित्त नही है इस वातकरो कूछ॑विशेषतासे सोचते जाइ 
कदाचित्‌ यह्‌ क्का कर सकं कि एक जीवको दूसरा ज्ञानी पुरुष उपदेश देता है 
उमके सु्ारमे कारण वनतादै तोदेखोना कि एक चेतनके सुधारमे कारण व 
है तो देखो ना कि एक चेतनके सुषारमे दूप्तरा चेनन निमित्त हा गया, किन्तु 
कार यर्दा यह्‌ भूगर जतताहै कि उम वेत्तनको जो सन्मां प्राप्त हृश्राह उममे 9 
रग निमित्त काररातो कर्मोका उपक्षम क्षयोपशम है मौर बाह्यकारण निरता 
तो वे वचन वगशाये, वे सव भ्रचेतन चीजे बाह्य कारण ह । किती चेननका च 
स्वेरूप इस चत्तनका चिन्तनम्‌ विषयमूत ता हो सकतादहै, प्राक्रयमूतनोहो स 
है, इसका स्याल करके लक्ष्य करके स्वतत्रतया यहु श्रपने श्रापमे परिणमन 
यह्‌ वात तो हा सक्तो है पर कोई चेतनं दसकौ निमित्त वने श्र 
चन्यस्वरूप भ्रन्य इमके सुघारका निभित्त बने यहु बात कर्हां श्रायी 
नितित्त ग्रौर प्राश्रयमे प्रन्तरहै। ्रश्रय उसे कहते ह जिसका लक्ष उपयोग 
भ्रोर उपयोगङ़े लक्ष्यसे सम्बन्ध जिनकाहातो,न होतो वहु निमित्त कहुलात्ता 
प्राक्नदभुन करनेकौ वात चेतनमे सम्भव है श्रचेतममे नही, क्योकि भ्रचेवन श्रर 
परस्परम जां कायं कारणभाव दहै वहु निमित्त दषते है प्राश्चयदश्नि 
नही दै । एक ओवनश्रुकि ल्ानवान रहै श्रतएव किनी एक पदार्थो विषममून फ 
र्यात्‌ ्षानका श्राश्चय वनाकर्‌ ्रपनी कल्पना करफे सुश्ठदुवपतादहै।तो ल 
हष्चिमे विपयमे राये हृए पदां श्राश्चयमूत है, निभित्त तो जीवको एक कर्मोकी , 
६1 तो कटीसे लेकर इन्द्र तक सभी जीवोको भपने-प्रपने भावोकैे द्वारा उर 
कम, घरपर तो प्रधिष्ठायकदै इष जीप्रणि सपारये रुननिङे लिप, जन्म भ 
करानेके लिये सुव दुवकी प्राप्ठके लिए, किन्तु हम विश्वका भ्रन्पर कोई प्रयिष्ट। 
हा एेमा सम्भव नहह! 


स्वरूपचिरुदटभक्तिमे निराङ्रुलनाक्रा भ्रनवमर --हूम चप पव 
प्रत्मिहित होतो चाहते ह प्रौर उष थर त्महितक्ते प्रयोजने ही परमेदवरकी अक्ति व 
ह किन्तु परमेकश्यरक्ा पेमा स्वस्य यथा टो विस स्वरूपे चिन्तने भ्रा मरि 
मके श्रौर्‌ परमेश्वरकी भक्ति योग्य ह भौर परमेश्वरक्त" एेसा स्वमन सोचे जिस 
रूयः चि-तनमे उठा जीवका प्रत्येह राहो, उमद्ेतो म्रात्माका कत्यास न 
नफ षवि दत्तो उग्मे्वररो पाक्त है । तर हम ग्सेश्वररे ययाथ स्वल्गको 


पीर {ग पदतिरे उपरो भक्ति कर यह्‌ प्दततिदेषी ने कि ज्िपये दूष जगजा 
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छ्रुटकारा पो सके । परमेश्वररका जव हम यह्‌ स्वरूप भान लेते ह कि वह एक देसा 
सभथं चेतन है, ओो इन सारे चिद्वक पदार्थोकी रचना किया करता है तो भर्ता 
सोव्यितो ही कि हित तो निर्विकल्प भ्रवस्थाका नाम है जहाँ रच भ्राकरुलता नहो 
उसको ही तो हितकी श्रस्था कटते ह । जहां विकल्प उठ रहै यो, विक्रत्परहित श्रव- 
स्थानरहौ सक्ती षहो वहां श्राकुलता के दूर्हौ सक्तीदै। एक चेतनं इस सरि 
विश्वकोष्य्चताहै सुमे मीर्वता है, मभेमीपसुखद्रुखदेतादहै, मै स्न्य प्रमु नही, 
तमथं नही, प्रपने स्वरूप स्वातच्रयकीो सुधि नही भ्रौर एक श्राधिते उपयोग वन गया 
ठो स प्रकारके भाक्षणमे जोकि भयपूर्वकदहृभ्रादै, जो म्री रौर सन्तोप्को 
उन्न सही कर सकता, जिस भक्तिका भूल भय है उस स्व्ररूपकी भक्तिमे हमको 
निराकुलता कटा मिल सक्ती हे | 


स्वरूपानुकरुल भक्तिमे निराकुलताकी ससिद्धि--यह श्रात्मा एक ज्ञानभुज्ज 
क, क्षत ही इसका समस्त कलेवर दै, एके जिस स्वरूपे निर्माण हा है वही स्वक्ष 
ह शर्थात्‌ शानके सिवाय एस जीवमें हम श्रौर कु नदरी पाते जिसे जाने किं यह्‌ जीव 
है) तो ज्ञानमात्र यह जीव दै इसमे रूप, रस, गध स्पक्ं नही, इसमे टाथ वैर मूख 
सादिक तत्त्व नहौ, यह तो केवल ज्ञान शगोरी रै! ज्ञानमात्र श्म आस्माफो समता 
अगे दान्ति मिते रिसा क्या उपाय हो सक्ता है? यहु ज्ानमात्र निस्तरग हो, 
इस ज्ञानम कोई फत्लोल म उठे, रागद्रेपकी तरग न जगे फिसी भौ परका तकं 
वित्तं न जगे एेसा यहु ज्ञान जव शान्त सुरिथत होगा तव समतता निराकुलता, निवि- 
स्पत प्राप्त होभी । तो एेमा करनेके लिये हम क्था ध्यान बनार्ये, एसा ही निस्तर 
ज्ञारमाच्र भेरा स्वखूप हि इसका ध्यान वने, एसा दही प्रभुका स्व्प है श्रौर वह्‌ हस 
रूपमे व्यक्त हो व्ुका है दस भकारका ध्यान वनाय तो यो परमेदवरका स्वरूप सोचते 
से उसकी उपासनासे हमारे हितकी सिद्धि हो सक्ती है पर विष्दस्वरूप धिचारनेमे 
पपन मय पुर्वंक उसकी उपासना करनेमे उसे सिद्धि प्राप्त नही हो सकती । 


सवेकतुं त्ववादका मूल निकास निरपाय सरव्ञत्वका समर्थन - यह्‌ जो 
प्रकरा चल रह्‌ है ग्रन्थके वक्तव्यके सदर्भमे, सीधा यह्‌ प्रकरण न भ्राता धा। 
प्रकरण था ज्ञानक स्वरूपको वतानेफा । प्रत्यक्षज्ञान निरावरण होता है धसका नाप 
सुनकर भ्रनादिभुक्त सदाशिव सर्वसमं श्रधिष्ठायक्ष एक चेत्तनको श्रद्धामे लोग यहां यहं 
ह उठे कि सवं्ञता निरावरण होनिसे उपन्न नही होतो, कन्तु सो सर्वज्ञ है अनादि. 
सिदधिदै, निरावरण स्वय श्रनादिषिद्धिई 1 उ्तमे प्रावरण धा हो तरहीं, भौर फिर 
इस 2 वाते समर्थनके लिये कि कंसे सममा जाय किं वह श्रनादिमृक्तं निरावरण 
उदारिव | श्रौर पर्व्ञ ह 1 सका देतु दिया गया था फि वह भेश्वर अनादिभूक्त 
सर्वज्ञ है स्योकिं जयत्तका कर्ता बहु हो सकता है जो समस्तं चिश्वका जानने वाला 
शरे 1 तो सर्वज्ञमाकी, सिदिके लिये केतु त्ववादका प्रकरण भ्राया, लेन समस्त विहय 
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काकोरदएक करने वाना है श्रौर श्रनादिसे ही सवेन है थह वात सिद्ध नदी होती । 
सर्ेन वहु ह जिसने कि पिले योग्य द्रम्यः क्षेत्र, काल, भावसे तपश्चरणं सम्भक्तव 
्ञान चारिक प्रतापसं निनक। ज्ञानश्रमी विकशित हृभ्रा वद महाथुरुष सर्वज्ञ होता है । 


विधिधिस्वभावाकारादिमन्‌ पदार्थो एक स्व मावपूर्वेकताकौ भ्रसिडि 
भो विन्धकता हो वहो सवज होता है इस सम्बन्वमे बहुत विस्तारसे विचार किया गया 
प्रीर प्रतीत हृश्रा है कि विश्वक्तुर्व किसी एक चेत्तनेमे नही है । भव एक पीपधीषी 
दान भाखरी सोचेकि परमेश्धर एके स्वमाव हैया श्रनेक स्वभावी । भ्ननेके स्व 
भावी माननेसे तो प्रभुर भ्रनित्यता सिद्ध होत्तौ जोकि समर्थककां स्वय श्रनिष्ठदै, 
तद एक स्वभाव रहा धर्थात्‌ उस प्रभुका एक रूपसे वर्ताव एक प्रकारका स्वभ 
सम मुम्थित गम्भीर कीर्दएहीतो स्वमावहै। तो जो एके स्वमावी हि वह श्रमे 
स्वमाव रखने वाले, विदित्र परिणामन करने वावे श्रनेक पदाथांका कारशा नही धने 
सकता । ये पर्वत पृथ्वी इृक्ष जीव लोक ताना शरीर ये एक स्वमावपूर्वकनही है, इन 
मे विचित्र स्वभाव पडाहृश्रादहै श्यो ममे विर्भिन्नतो प्रदेश है, विभिन्न प्मयदटै 
पिभिन अकार है) किपीका कुं प्राकार किमीका कुद्ध । कोई किमी स्मय किंस 
प्रकार परिणाम रहा फोई किसी प्रकार 1 यदिये सारे विश्वके पदार्थं किसी एकम्व 
पर्थक हाते तो स्व एकरूपदही होते जो श्रनैक श्राकार रखते हैं श्रनेक स्वभाव रखते 
हषे एक स्वभाव पूर्वक नही होते! जसे षडा, कपडा भकुट गाडी प्रादिक श्रनैमं 
पदाथं ये श्रना भिन्न स्वभाव भिन्न किया, सिन्न श्राकार रखने वाते तोये ९व 
स्वेमाद पूवक नही ६ । 


सहकारी सञ्चिघनसे एक्का विवि कार्यकारित्व माननेकां प्रस्ता 

प्रव परहा श्द्ुकाररकट्‌ रहादहैकि पया हज है । वहु एक चैतन एकस्वमावी वना रः 
पोर प्रनेकं ग्वरायर्ानि श्रनेकं भ्राचार वाते सं फायका करनटार रहा करे इषः 
दीनपी भप्त हि ? क्योकि वह्‌ एकस्वसाची कर्ता नाना प्रकारके सटक्ारी क्ारणीने 
स्धिधाने त नाना प्रकारके फकयं कस्ताहै। कर्ता तो एकस्वभभ्वी है परर लिन जिः 
करणोि उपस्थि्षिमे फषय कयि जा रहा हैवे क्र्यतो ननाह] हलि. 
नाना कयं हो जति है । क्योकि यह्‌ एकस्वभावी करतां नाना प्रकार 
महुकारी कारणोके सल्निधनमे नाना प्रकृम्न्के काय क्ग्द्र है । रत 
तो एकत्पमावी है परर जिनं जिन कारणोकी उपध््थितिति कायं किया ७ 
रहा है वेकायंस्तोनानारहै | एमतिये नानाफायं होजानैषहु। इते एक न्वं 
फरार जिन-जिने यथासि सायन केकर नोने चादीके प्रा्रुपय गदता &, वपे शाश्रूपः 
उतनी परहके प्रलग~प्रलग प्राक्रारकेवा तेह) तो जसे वहु स्व्शकार वर्ना र 
एक? प्रीर परपनी प्रहि एक रल रहा है नेनि किसी द्धोटे यथ्रमे वनता है 5 
एटा द्राफार सामो गोज उना नेताह इनो प्रक्र वंह चेतन क्तक्ते पक है परग 

र्थभायी होकर मी नना सरकूये साघनाङ्‌ कारणं नाना प्रक्ारक्ते भ्राक्नासेकने र 


९६ | परीक्षाभुखसूत्रप्रवचन 
सकता है । 


सहकारी सन्िधानसे एकका विविध कायंकारित्व माननेपर श्रनेक 
स्वभावे तत्वकौ श्रायतितता--श्रव कर्तकि एकस्वमावताका समाधान देते है कि 
हषर भी एक स्वभाव सिद्ध नही हो सकता । एक स्वणंकार म्केही वीसो तरुणे 
श्र भ्रीर खाधनोकी मदद लेकर वीक्षो तरहफे श्राभूपण गढ रहा है लेकिन जिस 
समय जो यत्र लिया स्वशंकारने उस समय उन साचनोके श्रनुसार स्वशणंकःरके भाव 
प्रभिप्राय श्रादिकमे श्रलनर श्र गया | तव वहं वनाने वाला स्वणंकार एकस्वमावी न 
रहा । भ्रगर्‌ नाना यच्ोको उपयोगमे लेकर भी एकस्वभावी रहै तो इनका श्र्धहै कि 
उन यत्रो श्रौर साधनोके कारणा यहा श्रतिशय कुदं नहीं पैदा हो खक, क्योकि यह्‌ 
एक स्वभावो हो रहा । जव उसमे भ्रत्तिशय न वना तो श्रनैक साघनोक्नी भरङिञिचित्‌- 
करता रही प्नौर तव श्रनेक कायं वन नही सकते । तोये सहकारी करर जोकि 
काना प्रकारके है यदि केतकि स्वभावे भेद त डाल सके वंयोकि इन्ार्मे, जनमे, 
प्रयलमे, विकल्पमे यदि भ्रन्यं पभ्रन्य र्मयतके कारणा नवन सके तोये सहकारीदही 
नही हो सकते । भ्रन्यथा याने स्वरूपम भेद तो भ्रयि नहीं भ्रौर सहकारी श्रन्य चीज 
दन जोय तां श्रटपट कु मी सहकारी वने । दषस यह सिद्ध नहीं हो सकता कि एक 
सदिदान-दमथ कोई भ्रमु ननि प्रकारके जगतके इन पदार्थोका करनहार दै । कितनी 
विचित्रता & यहे पदा्थमि, एक ही नातिका जीवनलेलो) दोईद्रिय जीव ही 
जे लो ! कितनी तरहके दौ एन्दरिय जीव भिलेगे 1 इन सस्रारी जोर्वोफी तरश प्रभर 
वाटी जाय तो १६७ लाक करोड मेद पडगे ¦ ये शरीरके भेद्ये ही तो कूल भेद ई । 
इनमे श्रभी श्रचेतन पदाथं इट गरए । तो इतने प्रकारके विर्भिन्न जीवोको नाना श्रचे- 
वनोको एकस्वभावी को चेतन रचे यहं बात सम्भव नहं है । 


सुष््टिकतूं त्वकी हष्टि-जौव लोकको, इस विश्वको यदि सृष्टिक सूपे ही 
निरलना है, तो यों निरस्िे 1 जगत मे जितने प्रणी हये सव जीव जस्त कर्मं करते 
ह जैसा बन्धन होता है उपर भकास्का फल मोगते ह जन्म मरण रते द॑ । इस दष्ट 
चे -स्पप्र है कि प्रत्येक जीव श्रपनी सृष्टिक कर्ता दै । भ्रबे जरा प्रर वढ़ो, जीव जीव 
निने है ये शमस्त जीव एक जातिके है भ्रौर प्रनफा एक स्वसूप है । ये सव जोव एक 
वही है, किन्तु स्वरूप इन सवका एक है, भर्यात्‌ सत्र चेतनात्पकरहै, जानातमक है, तौ 
स्वरूपदृष्टिसे एक ह भर्यात्‌ सभी जीव एक स्वरूप रखते हँ । भरव इस प्रसङ्गमे सूरि 
भतुःत्वका मी ध्यान रहा श्रौर उ एक स्वरू पका तै ध्यात रहा, सेन धीरम 
बह विवेक न रका किं स्वरूप सृष्िकर्ता नहीं होता, किन्तु ग्प्रक्ति सूष्िकर्ता होता है । 
अ्रत्येक भात्मा जो भ्रपने द्रव्य, केव, काल भावके चतुय युक्त है एसा व्यक्ति सूष्धि 
का करने वाला है, तौ ग्यक्तिमे श्रयं क्रिया नही होती । दको एक मोटे सूपर्मे यो 
वमश्चलो कि जैसे फिसीको दष लावो 1 तौ दष कसि लायो ? मायसे लायेगे । 


एकादश्च भाय ( ६७ 


किंस साधसे लावोगे ? किमी एक चुायसे, व्यक्ति रूप गायसे लाये, घौर गाय 
नागर सव एक गाय चाति कहलानी है वह जाति भीतो गाय कहलाती । कोई गाय 
सामान्यते दूष ला सकता है क्या ? श्रपना श्रस्तित्व रन वाली श्रनेक गायोमे महता 

को वत्ताने वाला जौ स्वस्थ है उप स्वरूपकां नात गाय जातिरहै, तो दूध करसि 
मिलेगा, गाय व्यक्तिसे या गाय जादिसे ? भ्र्थ॑क्रिया मर्ह होगी व्यक्तिर्मेया ज तिमे । 
तो ये एक एक जीव ये जुदे जुदे व्यक्ति है" ये व्यक्ति श्रपने श्रापकी धर्थं क्रिवा, सष्ठ 
फर रहे हु यह वात एकश्रोरकीहै प्रर सभी जीर स्वूटृष्चिसे एक है, यह वात एक 
प्रोरफी है, इन दो प्रोरकी वातोको मिलाकर यह भाव वन नावमा कि समी जीव 
एष्ठिकर्ता ह सभौ ईश्वर है, इत द्मे र सव स्वरूपसे एक दै तव श्रं यह निकला, 
भाव यत्‌ वना कि एक श्वर इस समस्त सृष्टिकर करने वाला है ठेकिनि इसमे भाव 
यया है ममं क्याहै इसे परहिते, श्रौर उसे भ्यवहारमे कैसे नाये? सो यहयो तर्ही 
कनताकिवेदो दातं तो दो जगहुकी ई,। सामान्यदष्ठिसे स्वरूप निरखा गया, विशेष 
ह्चिमे सृश्चि कतुत्व निरा गगा । दो नयोक्ता विषय दो जगह है | अरव सृष्टिकनुत्ष 
को व्यक्तिसे युक्त न फरक श्रौर दाक्तिसे, सामान्यसे स्वरूपे युक्त करदेते हतो यह्‌ 
धात्त समभमे यथायं वनेगी इस तरह तो नयोके खोज श्रौर भिला"से भृष्टि क्तुत्व 
सामान्य मान लेगे, पर कोई एक स्वतत्र प्रभ चेतन जौ वह भी श्रषनी प्रावान्तर सत्ता 
रखता है शरीर जगते ये जीव लोक जो भ्रपनी विष्िष्ट सत्ता रखते हँ इसको व॑ह 
करे, यह्‌ दातत सम्भव नही है, प्र्क्षसे भ नही जानानार्हा हैन किसी भस्य 
प्रमाणसे भी यह सिद्धिहो सकतीदटहै। इससे यह मानोकफि विश्वकर्ता हेनेसे सर्वज्ञ 
नटी हरा करता किन्तु निरावरणता श्रानेमे ही यह्‌ भ्रार्मा स्वय सचंज्ञ होतार । 


भावरणके विज्लेषसे सवे्नताके विकल्पकी सिद्धि -सिद्धान्तोको परीक्षा 
कराने उपायोको वतानेके भ्रथं इस भ्रन्थका निर्ण हृभ्रा है श्रतएव इस्तका नाम 
परीसाप्रुखसूवर है । परीक्षामे मुत्य साघनहै प्रमाण 1 प्रौर इस म्रन्थमे श्रादिषे केकर 
भरन्व तक एक प्रमाणका ही भ्रन्वीक्षण किया गया है। प्रमार्के भनुकरल, प्रमारएके 
स्वरूप, भ्रमाराके भेद प्रमाणक उदाहूरण इन ही सव विषयोसे ष्या्च यह्‌ ग्रन्यहै) 
दस प्रकरे यह कहा जारहाथाकि प्रफकरणके दोभेद है प्रत्यक्ष ग्रौर उरोक्ष। 
प्रत्यक्षके दो भेद ई--डाव्यवहारिक प्रत्यक्ष श्रौर पारमाथिक प्रत्यक्ष । सान्थवेहारिक 
धरप्यशर्मे तो दफदेश नि्मघ्तता रहती है 1 देते भांलो देखा, यह भ्रमुक पदार्थ है, यष 
ोग कदते ६ व्यवहारमें कि हमने प्रत्यक्ष देखा ! ह्न प्रत्यक नही कहना । जौ 
एन्य मनङे पधाधोन ज्ञान है वै सव छान सिदान्तमे परोक मानि गये है, १र दानिक 
धासमे शू कि विविष भे।पकोष्षि वाद-विवादका मुष्प काथ रहता है । श्रतएव इन्द्रियन 
शानतो भी प्रत्यत माना । फार यह है कि इन्िपन ज्ञानमे स्पप्रता कुद प्रतिस 
दोक्ती है 1 भभौ हमने दुद प्राललो खा 1 इस ज्ञानम उपे सन्देह नहीं रहता है ! दूरा 
दै पारमिक प्रत्यक भर्याद्‌ दास्दधिक प्रत्यक्ष भ्रनायैपित्त प्रत्यक्ष 1 यह पारमाधिफ 


६८ | १रोक्षामुपसुत्रप्रवचनं 


्रव्यक्न श्रावरराके विद्लेषसे छ एत्र होता है । भ्रवधिक्नानेदहो त्तो श्रववितानावर्सक 
योग्य विदलेपतरे भरवधिज्ञानकी उन्पत्ति हुई । मन र्यं-जन हो तो यन गययज्ञानावया 
योग्य विश्लेषसे उसको उत्पति हई । पटा विशिष्ठ < वदाम्य स्प दहै) धपोष 
शमसे तो मतिज्ञान श्रौर धुत्तजान मी होते हकितु दव क गेयश्यने उक्षमे कुद्ठएक 
विशेषता ह फि जितने भ्रशमे क्षयोपश्षम है, जिनने वारणा इमे त्रिश्येपित हए तना 
परिज्ञानं करनेक्रे निद हरेः एद्छिय ग्रीर् सन श्रादिक्‌ श्रन्थ साधननोकी प्रावश्यकता नही 
होती । लौर उव भ्रावश्यक्ता नहीं होतीत्तो उम प्रोर उग्योग सग्तेही फिर विना 
प्रयत्नके, विना शरमके वहु सवे कुद ज्ञात हो जक्ताहै। ला परमाथिक प्रत्यक्षे वर्त 
शात संकल 'रमायिक प्रत्यक्षहै तो ष्टा पमस्त सानावर्का क्षय दं भीर पमल 
ञान प्रकट द्वै । तो यो प्रत्यक्षं ज्ञान, परत्य ज्लानोमि भृष्य केवलशान, प्रावरएकि 
भ्रपायसे उत्यप्न हु्ना है श्र्थान्‌ भ्र वरर धिनाक्च हनेपर सर्वलता हई दै दके परिष 
मँ भी कख चर्वय प्राद्र, उना भी समाधोौन क्रिया| 


्रकृत्तिके ही सर्व्त्वकीं श्राशद्धुा--प्रव ए ^ शमे प्रकृति कृं तमी 
हश होकर कह रहा हैकिदहांहा, यह्‌ वात विटल ठीक है कि भ्रावरशएके नष ५ 
पर परव्॑ञता होती है । एेना नहो है छि कोई श्रना दिमुक्त चेतन हा भरर उष्ठकौ एव 
शता हो । सवतना शात्ररएके दूर होनेषर ही होती है किन्त बहु मवशना $ङ्तिके ह 
भरा करती है चेतर श्रत्मकि नही । हस मिदान्तमे भ्रात्मा ज्ञ नवानि नहं द । ब्रात 
केवल चतन्यस्वस्य है! ज्ञानक्रातो श्र स्थाम जब ममत्राय सम्बन्धं होत, दै तव १६ 
श्रानवान कहलत्ता है } दैत्य | प्रमेह सिद्ध त कुठ पामन्यल्ग्चे मा परछनेपि धा 
जाय तो शत्‌ दिदधान्तके मागनेमे डन धाती है 1 यह बात सी ही है कि जैवे र 
६दार्थका भ्ररितत्व माननेमे टता तव श्राती है ना जव भीतरमे यह प्रकाश होता 
कि यह भ्रत्य नही है, यह यठी है । ज्ञानक इदि मरली गति होती ६ै-मिषि शरीर 
निपेष पगमे जैमे यह चौती दै रेषा ज्ञान करते ही श्रन्दरमे यह्‌ भीत्तो शानं वर्ना ह 
कि चौकीके भर्तिःक्त भ्रन्य कोई पदार्थं यह नही है इमी प्रकार ग्र त्मा ज्ञानमय ह 
हाँ ्ानन्यरै | एकतो णो साधारणा श्वद्धावशं स्वीकार फर लिया, रूढििरा सौ 
परम्परासे माने लिया भौर एक इस नरु माते लेना कि भरारा निमय हीट 
्ानका सम्बन्ध जूटतः है तव ज्ञानमय वनता है देसी वातं इमे नही है कित ६ 
शानस्वमावमे तन्मय है य“ प्रतीतिषिद्ध निर्णय ३ । जैसे जं भरन्य विपरीत तिपिषकी 
किरणे श्रातती जात्तीहितैसेही वैसे विधिमे एक टता श्रत्ती जानीहि । तो पति 
कतु"त्ववादी यह कह रहा है कि वहु प्रकतिका ही भ्रावरण है श्रीर गङृतिका है 
भ्रावरण दूर हता दब भक्ति ही सर्वज्ञ वनता है। 


= ४ (1 9 गौ 
प्रकरुततिक्ा स्वरूपं - शश्ृत्ति तत्व येया मना गया। तो तचरामा्यर्‌ ध 
समभ लीजिए कि जैसे वभो लोग कहते ह वेगन भौर भ्रचेठन । वेम 6" 


एकादशभभ | && 


कह्नेमे सब चेतन श्रा गए श्रौर चेतन सामान्य कह्नेमे सद्‌ भ्रचेतन भ्रा गए) इस 
तरहसे है प्रात्मा भौर प्रकृति । प्रात्मा मो है चेतन श्रौर ' कृति है प्रचेतन । श्रथवा 
चेतन भ्रचेतनकी जगह पृरष श्रौर प्रकृति दाब्द रख लीजिए पुरुष मायने श्रात्मा है, 
तो भ्रात्मा है चेतन व प्रकृति है भ्रचेतन भ्रादमी नहीं । किन्तु कुछ इतनी विशेष बतत 
श्रीर सम लीजिए कि इम सिद्धान्ते पुरुष भी एक हि श्रौर प्रकृति भी एक है । जैसे 
किं चेत्तन श्रनेक है ्रौर भ्रचेतन श्रनेक ह, यो लोग भानत योन समकर यो सम- 
मना ह इस सिद्धान्तमे कि पुरुषभी एकह भार प्रकृति भीएकदहै। इसी ढातकेभ्चि 
विकेल्पमे कु लोग पुरुषको श्रनेकं भी मानते ह किन्तु प्रकृति वहा भी एकही मनी 
गरईहै। प्रकृतिको लोग भट कुदरत कह देते हं! यहत्तो कुदरतका खेल है। वहु 
प्रकृति, वहं कुद रत, वह्‌ क्या है ? वहं सवं परिशणामोका मूल कारण एक भरचेतन है, 
भ्रोर इस प्रकृत्तिसे ष्टी शेन उत्पन्न रोता श्रौर इस प्रकृत्तिमे ही ्षानका भ्रावरस् 
पडारहैतो इस तरह यह्‌ वाततो मान्यहो गयो किं श्राचरणके विनाक्ष होरेपर सर्ग- 
ज्ञता होती है, किन्तु वह्‌ सर्गता प्र कृतिके ही समव रहै, क्योकि प्रकृत्तिपरही भ्रावरख 
सम्भवे है, भरात्मामे श्रविरण नही है । भ्रागममे भी ।लखाहैकि प्रकृत्तिके ही परिण- 
मनये व शुक्ल कमं श्रौर कृष्ण कर्म, याने पुण्य कर्म, पापकर्म, श्रच्छे भाः, बुरे 
भाव, जित्तना जो कू परिणमन है, इसका सक्षेप वहत कूं समनेके लिए यह 
प्रयोग करं कि जितने जो कुछ भी परिणमन परिवतेन बदल भन्छेसे वुरे, बुरेसे भ्रच्छे 
बहुत श्रच्छं जितने जो कू बदल हँ वे सव प्रकृततिके काम है, प्रास्मा तो श्रपरिसामी 
है । वदल केवल साक्षी चित्स्वरूपमात्र है । एसे सिद्धान्तमे यह्‌ श्राद्ध की जा रही 
है कि प्रकृति हा सर्वज्ञ हो सकती है योकिं श्रावरण प्रकृतिके ही होता है गौर स्ष्टि- 
कर्ता भीपकृति है, श्रौत्माया चेतन सृष्टिकर्ता नही दहै! 


प्रकृतिके श्रावरण श्नौर कतं त्वकी श्रसिद्धि-प्ृति कतु त्ववादकी भ्राशका 
के समाघानमे केवल दोषी बततंकहीजः रही है एकतो यह कि देखा माननाक्िबो 
फु भी पुण्य पाप मावह वे सव प्रघानके परिणमन है, प्रकृतिके परिमन है, एक 
तो यह बात सद्धत न रहेगी, दूसरे यह प्रकृति ही समस्त परिएमनका करने वाली ई 
यह भो सिद्ध नहीं हो सकता । जव प्रकृतिका परिणमन सिद्ध नही है, प्रकृति लोकका 
करने वाला दै, यदं सिद्ध नही है तो इस भ्रात्माको सान बनाकर जो यह कहा गया 
कि प्रकृति ही सर्व॑ है, भ्ात्मा खवज्ञ नही होता पह बात विचारणीय & । 


परकृतिसे बुद्धि होनेका प्रतिपादन-- भ्रव कद्धाकार भ्रपना सिद्धान्त कुष 
विस्ताररूपमे रक्त रहा है कि कै कहते कि जगतकी सषि प्रकृतिसे नही होती । 
नितनी शष्ठ हो रही है वह सब भ्रक़ृतिसे उलयन्न होती है । कैसे सुष्चि बनी ? उका 
क्रम यह है कि प्रकृतित तो महव उत्पन्न हृभ्रा 1 महत्तर मायने एक ज्ञान, भ्रष्यवसाय, 
सकल्प विकतप ये भकृत्तिसे उत्पन्न हुए । जरः शद्धाकारफी बात्त्ौ समनेके लिए 
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स्णद्वादसे माम्जस्यकौ भी वीव बीचमे भनक हत्ती रहै तोजग श्रना परमम 
श्रायगा । म्पाद्रादी जन कटे हैक प्रकृति २ ¶ज्यक्रा निभित्त पाकर ये पकस 
विकल्य उदन हाते हं । यहां प्टुण्हा जा रहादै कमठी, यै र्व॑क््य विक्रय, ये 
ज्ञनि तकं वितवः य सव प्रकृते उत्प्नद्धोने हि । हनो उट सीषे कृतिही हुमा 
करती है! निसित्तकी वाननयीदहै, र्यात्‌ ये सव प्रतिक परिणामन दहं इक्र उग्रीदन 
है श्रकृत्ति । तो स्थप्रथन प्रकृतिपे भहान उच्पप्ष हूभ्ा पहुनकौ अय है रिषयंमि 
प्रघ्यवमाय करने काली वुद्धि । इकीक्ा नमह ग्रन्ययमाय, विषयोते प्रत करर वानी 
वुद्धि, एक लगाव रने बराल वद्ध । यहीतोज्ञानहै) ज्ञान श्रीरकदते क्षिहं।तो 
परकृतिसे महक उत्त्तिक्री उरसि हुई श्रवात्‌ प्रङृनिमे वृद्धि प्रन्ट हुई । वम्तुन 

बुदधिका सत्व टी नही है श्राल्मपि । प्रत्वानो एफ चै-न्य स्वह । यद्‌ मबदभ 

कार कहं रहा है । 


वुद्धि श्रहुकार होनेका प्रतिपादन वृद्रिखत्घनहृई है प्रकृततप धीर 
ुद्धिसे उतान्न होता है चहक्रार । सुन्दर दशं र टेली पोजीश्चनक्रा हम 
नायक ह्‌ 1 यो सुखी, दुखी, राव, रक श्रादिक् जितने मो श्रपने श्रारमे, महूमते मनन 
कै जो सक्तां उन सवकानामहै श्रहकार । क्योजी, जगे फिंसीने कहा कि कौन 
भुके नही सममन( कफिर्म इम नगरका कगेडेपति सेठ तो यहं प्रहक्रारकहलाया कि 
नदीं ? श्रहकार है । प्रर कोर यहक्ठे्कि येतो जनताका सेवक वुच्चं व्यक्ति हतो 
यह भी श्रहुद्ार कहनायेगा कि नष्टौ ? यह्‌ मौ प्रहद्ारहै। सर्य विशल्य गो 
दौनोनि क्रिया ना प्रौर सकल विक्रमम प्रहरूपसे प्र गीति करनेका नाम भरद्धुरहै। 
तौ श्राप समभ लीजिए कि ोकमे बडे बडे ज्ञानियोकः धान देहाती लोगोफक्ना ये 
सव कृ न कुथ भ्रष्यवपाय रखते ह । श्रीर्‌ उमम फिर इनकी इत्ति यह उको तोये 

ङ्ध ररदै। एम भरकृतिसे वुद्धि उन्न हु, बुद्धिसे प्रहद्भार उत्पन्न हु्रा । 


श्रहद्धारसे नियम, इन्द्रिय श्रौर भूतोकी सृष्टिक प्रतिपादन -प्रदद्वःर 
यनानेसे फिर इन ४ तन्म^्रप्रोषी उत्ति हर श्चव्द स्पा, स, रष प्नौर भष | 
ही ४ घी तो यहां विष ररूप सयममे धतीदहैः। ये सव जब प्रहद्धुरसे उद्यत 
दए प्रौर भहक्ारका मून स्नोत है प्रकृति तो उसका यष्टी प्रयं तो हप्र करि यहं षव 
प्रकृतिका प्रिखाम है प्रकृति खेलहै। तो इम प्रहृशरसे ५ बुद्ीच्छय उप होनी 
है ब्र्थात्‌ जाननहार दन्दिय ष्यत रमना घरण चक्षुप्रौर सोत्र। ये ५ प्रकार 
की हन्द्िया हई, ये जाननदार ई भरगएत्रये ब्रद्धोन्धिय केहनानी है मौर इष ही ब्रह २ 
ते ५ कर्मेल्धिया उत्पन्न हरो € । वचन, हथ पर ध्रादिकं क्रियाशीन दद्दिषां ब्रदंकर 
से उत्पन्न होती ह । भौर फिर ६१ प्रहुकरसे उत्पन्न ' दई उक्त १६ वाति स ४ 
र्ग्माव्राश्रोि ५ पूत उन्यन्न इति पृथवो जल, प्रित, वायु प्रर भरक्राय। कंते 
सथक्रौ वस्या वमी? ये पव प्रकृ पपे उत्पस दोतते है| सतेति सवा तीव धह 
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समे करि श्रात्मा तो निप विविक्त भररणामी चैनत्यस्वभावमत्र दहै) भ्रयवायो 
समिम कि जते स्याद्रादी जन परम शुद्ध निश्चय नयका विषय प्रात्मके सम्बन्धे 
करते ह उप्त खूपसे है, उम हो नयक स्वरूगको एकान्त करके किश्रात्मा एेसीहीहैः 
ससे बाहर इक्मे ऊथर इपका व्यक्तस्य कुष्ठ नही है यह नो है भ्राद्माकी वति श्रौर 
(तने ये सर्जन, सृष्टि परिणमन रहै ये सव प्रकृतिकी चीज रहै । प्रकृत्तिसे बुद्धि 
हुई धुद्धिसे श्रहद्धार भरा श्रहद्धारसे ये बुद्धोन्िय, केन्द्रिय उत्थ हुए प्रौर इनमेते 
५ भूत उसन्न हुए जौ कि लोगोको स्पष्ट नजरभ्रा रहे ह| 


हदय पदार्थोकी भौतिकता - या पश्वो, जल, श्रणिि, वायु इन चारके 
सिवाय श्रीर्‌ क्या नजर श्रात्ता है? कोई कहै बाहुये धाद नजरभ्रा रहै तो यहं 
भ्रादमो क्थाहै? पृ्रीहीत्तोहै? मोग कहूतेभीर्हैकि यह वारीरक््राहै, मिहह 
मिद्ीमे सिद्धा मन गई । एक वार कोई प्रक्कडवान श्रादमी बडी श्रफडसे चल रहा 
थातो रास्तेमे उसे एक छोटेसे पत्थरी ठोकर लग गई । ठोकर लगनेसे वह्‌ पत्थर 
निकल गया उसमे गहा बन गया, तो कविकी भाषामे -वह जमीन यहं कहती है- 
भ्ररेश्रादपीतूु श्रकड मत दिष्ठा,तुतोजोमेरेमे यह गडा चन गया है उक्षको पूरन 
वाली चोज है । वो जित्तते भीये सववान पदाय ई ये सव पृथ्वी है ओर जितने रस. 
वान पदा्थंहवे सव्जलदहै। इम श्रादरीके शरोरमेजो खून भ्रादिक द्रव्य चीजे पायी 
जती वे सब जल तत्वह श्रौरजा कृष्ट तेजोमय हुवे भगिति है । दस श्रादमीमे जो 
गर्मी पायी जाती हि । भ्रौर दमे हवा है वायु उश्तीदहै, वहु वायुं तत्वह । तो यह्‌ 
एक चार मह भूनोफा िण्डहै, भ्रौर एकह भ्रकारजो सवमे समायातो यह सारा 
चितन! जो कूं परिणएमन है प्रहृतिका परिएमन है । प्रकृति ही ज्ञान वनता है श्रौर 
्रृततिसे ही ज्ञान गर आवरण रहा करता है भौर श्रावरण इर होनेसे प्रक्रति ही सर्व 
वनती है । कोई श्रारमा सवनज्ञ नही वना करत। । एता शद्भाकरार भेकृतिके २४ तत्त्व 
प्नोर एक पुरुप तस्व यो २१९ तत्त्वोक्ा समूर्थनं कर रहा टै । जहाँ तक्त्वौकी सख्या 
प्रच्रान है उस सिद्धान्तको कते ह्‌ साख्य । 


प्रकृति श्रौर व्यक्तरूपोकी त्रियुणात्मकतासे विदवको प्र्ृत्यात्मक सिद्ध 
करनेका प्रयास - प्रकृति कंतु ववादके समर्थनमेप्रौरभोक्हा जा रहाहै कि दैवो 
ना, ये पारे महत्तादिक भेद बृद्धि प्रहकार विषय इन्द्रिय श्रादि ये सवके सव प्रकृति- 
स्वरूप है, प्रहृत्यातमकता ई क्योकि भरति श्रौर इसमे कुच भेद "नजर नही प्राते ! सब 
प्रकृति स्वचूपर्हु | नोग भौ कहु वतते ह कि सव कुदरतशा वेल है। कोई कटे फ 
भरे जिनक्रुदरनका खेल है उपे नरा पकडकर दिलाभ्रो तो सही करि यह है कूदरत 
भ्रौरय्ह है इसका सेल 1 भ्ररे खेलक रग रगमे कूदर्त समायी हुई है उसको श्रलम 
क्या वताश्रोगे । जितने ये परिणाम ह प्रकृति, ये सव प्रकृत्यात्मक है श्रौर इससे भी 
सफ विदित होता है, जस प्रकृति त्रिगुणात्मक है - सत्व गुण, रजोगु, तमो गख, 
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हन तोन गुणोमे व्यीप्त प्रकृति है । ततव बुद्धि श्रादिकको भी देख नीज्यि।येभी 
चरिगूाप्मक ह कभी वृद्धिकी तामतती प्रकृति वन जाती है कभी राजतीश्रौर कमी 
सात्विकी } जच दुदधिमे राजसी प्रकृतिको प्रम्रवता भ्रा जत्तीहै त्तव यह क्र, दु, 
भ्रचड दूसरेकां चिनाञ्च करनहार, इस प्रकारकी निष्पत्ति होत्ती है श्रीर ञव यष्ट वुद्धि 
ताभी भ्रकत्मि श्वात्तौहै तव यह क यर श्रज्ञान भ्रवोध, वरवादीके त्म्मुभ्व भ्रा यद 
भवत्या श्रती दहै 1 जवे बुद्धि सात्विकी प्रकृतिमे श्राती है तव स्वच्छ जान, दूऽ्रोका 
मागंद्शक, रवय श्रषनेमे सावधान, इस प्रकार वी समताका श्रनुमव करने वालः 
युद्धि होती दै । स प्रकारं दन सव तत्त्वम तविगुणात्मक रै तोप्रकृति भी 


तिगुखात्मक है । 


प्रकृति भ्रौर व्यक्तलूपीके श्रविवेक्रित्वसे विश्वको प्रकृत्थात्मक सिद्ध 
करनेका प्रयाम दूषरी वत~ ये महादिक तत्तत ये सत ब्मभ्विकौी ह तो प्रकृति 
भी भ्रतिवेकी है इस त्रिगुणात्मक स्वस्परमे यह्‌ विवेक नहीं किथा जा सक्तां । ये स्वय 
थह भेद नही डाल पाते किं लो यह तो सत्त्वगुण, यदह है रजोगुण, यह है तमोगुरा। 
कारणा यह्‌ है कि समी पदां निरन्तर त्रिगुणात्मक रहती है । एषा नहह किक 
पदां वडे उच्च विकासे श्रायादहैतो उसमे रजागुण श्रौर तमोगुण न रहै, चत्त्वगुण 
ही रहै । विकास स्वच्छ होता है इसका श्रयं है कि सत्त्व गणकी प्रधानत्ता श्रायी है। 
ती वे तनके तीनो उसमे स्वरूपमय होनेके कारणा वह्‌ विवेक नहीं रख सकता है । 
तो भ्रविवेक प्रकृति मी है भौर श्रविवेफकी ये सब व्यक्त परिणमत मी है श्रयवा इससे 
यह विचेके ०८। किया जा सकता किं इत्ते यहु गुण है श्रौर यह्‌ गुणी है ये सतत्वादिक 
गृण है मौर ये वुद्धिभ्रादिक गुणी, किन्तुजो गुणै वही व्यक्त है, जो व्यक्त है 
वह्‌ ही गुण हे । इस तरह व्यक्तं माथे यहं वुद्धि ्रहकार सूद ्रादिक ये सव श्रौर 
भ्रव्यक्तं मायने प्रकृति । दोनोका स्वरूप एकसा भ्रिलता है एमसे यह निरचय होता ह 
कि यह सवका सव परिणमन एक प्रकृतिका परिणमन है सरवप्रकृत्यात्मक है ] 


प्रकृति श्रौर व्यक्तरू्पोको विषय भ्रथवां उपयोग दिखाकर विदवको 
्रकरत्यात्मक सिद्ध करनेका प्रयास- इक्ी भकार इन व्यक्त चीजोको मी देखो ये 
विषय वन रह ह । ये मोगनेमे श्राते हं । कमी शरदि भोगनेको श्राती, कमौ विषय 
जोगनेमे श्रा रहे } एन सब परदार्थोक्रा उहभोग मो कियाजातातो यै सवं उपभोज्य 
है भ्रतएव विषय है भौर प्रकृति मौ उपमोग्य ह" प्रकृति भौ भोगी जाती है 1 प्रकृति 
द्धो मोगी जती है प्रर भोगने वाला चेतन है दस चसिद्धन्तमे। जया स्याद्रादि्योकिी 
कु मान्यत्तावोको सामजस्य करके मी देखलो । जंसे कहा जया कि रागदेषाकिकका 
करनेवाला है क्म, ये वर्खादिकभाव कर्मकृत हं श्रौर कमके मायते प्रकृति 1 कमंकी 
< प्रक्ृतिया है श्ानावरणभ्रादिक भ्रौर १४५ उत्तर परकृतिं ह! तोकर्म कहा या 
क्रति कटो, रागादिक भार्वोका करते वानरा है प्रकृति । मगर प्रकृति श्या राभादिक 
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भावोक्रो भोग सकतौ है ? कर्मं केण रागादिक भावोको मोग सक्ते ह? दनके भोगने 
वानां चेत्तन है{ तो वही हम कह ररे है प्रकृतिकतुं त्ववादक्रा यह्‌ सिद्धान्त है कि करने 
वाली प्रकृति है । सारी रचना, सारी सुष्टु, यह सव भ्रकृतिकां काम दै भ्रौर जो राया. 
दि भाव उस्पन्न होते है भ्रथवा ये सवेकी सव चीजें हँ इन सवका भागने वाला 
प्रान्माहैश्रौर इसपर मी तारीफ देवते जाद्वये कि यह्‌श्रामा इन सवे प्रकृतियीको 
भोगता है श्रौर फिरभी श्रपरिणामी है। कई पे कि यह्‌ कंसे हो जायमा क्रि सोगने 
याते भी चेनन बने रहे भ्रौर भ्रपरिणामी श्र्थात्‌ टससे पसं न होने वाले वने रहे ! तो 
भाद 1 वात यह होती है कि पुस्षका श्रात्माका स्वभावतो चेतन दहै भौर जितने ये 
ज्ञान है, जितने ये सद्धुत्प ह ये पव प्रकृतिके घम हं । तो यहं परकरेति श्रना धमे, 
जान अकार, स्वस्प, ढांचा, निर्माण श्रादि सव चेततनको सौपदेताहै । श्रौर दम 
पमपरकं प्रमद्धमे जो कुछ मोणनेकौ बात वनती है यहु एक भकृतिके सत्तगंपे बनती 
है | श्रादमामे स्वय कोर तरद्ध नहीहै। इस प्रकार भरकृति कतु त्ववादी मूलमे २ तत्व 
रखकर यह्‌ पिद्धकषर रहै कि भरकृतिही सर्वञ्च वन सकतादहै, श्रत्मा सर्वज्ञ नहीं 
होता । 


विश्वका निणेय यह ।व्ड वेया है? इसका सही निणंयनतहो, तो एक 
प्रधेरा सा रस्ता है । क्या करना चाहिए ? किस तरह लान्ति सिते? इन उतो 
कोई पागं नही दीखता । श्रत इस दविक््वका निर्णय करना आत्महितार्थकरिो भ्रावक्यक 
है! यह च्श्वक्याहि ? इष सम्बन्धमे स्याद्वाद कासन ववति है फि यह्‌ श्रनन्तानन्त 
पदार्थोका ममृह दै 1 १ समस्त पदाथं ६ जातिथोमे विभक्त ह -जीव, पुद्गल, धमं, 
भ्रम, भ्राकाज्ञ भौर काल ¦ जीव तो श्रनन्तानस्व ह, वृद्गल उनके भी श्रनन्तानन्त 
गुरो ह, धमंद्रम्य एक, भघ्मद्रब्ट एक, धाकाशद्रव्य एके भोर कालद्रव्य भ्रमख्यात्त है । 
दन समस्त ननन्तनिन्त पदायमिं पारणमनेको शक्ति पायौ जातीदहै । श्रे वे योग्य 
निमित्त स्भिधानको पाकर स्वय हो परिणमते रहते ह यह है लोक व्यवस्था। षस 
जोककफ व्यवस्था प्रकृतिकवर त््वष्दी यो कहते हं कि केवल मूतमेदोदही तत्वह - 
पुरुप प्रर प्रकृति भ्र्यात्‌ भ्रत्मा भ्रीर भ्रथान । श्रात्मा तो केवल एक चैतन्यमात ह, 
उसमे ज्ञान भी नही है, वह भ्रररिणामो है श्रीर प्रकृतिका यहु समस्तद्धेनरहै सारी 
रचना प्रषूनिको है । प्रफृत्तिसे ये ज्ञाने श्रह्कार्‌ प्रादिक सवं उत्पन्न हुए । सारा विश्व 
एक भकृतकी हो लीला है 1 


व्यक्त श्रोर प्रङृतिमे सामान्यक दष्टितने श्रमेदका समर्थन इषप्रनङ्क 
मे यह न्ना छेहीगर्ू है कि यह्‌ सारा बिश्व प्रकृतिस्पहीहै यह कये माना जाप ? 
तो प्रगूनिग्ने जो कुद उत्यन्न हए है बद अहकार धादिक एन मवमे श्रौर छरति 
प्रमेर दिष्ायाजारहह 1 चुके ये स्व कायं भी उती स्वसूपक्ो रख रहै है जिस 
स्यषू्पणो पषति रन्तीहै। तो उन स्वरूपोमे तीत स्वर्यं सौर ददल जा रे ६- 
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सामान्य, भ्रचेठते भौर प्रसदधर्मो । प्रकृति भी सापान्यष्पहै श्रौर ये जगतक्रे पदार्थ 
विषय शन्दादिकं दन्द्यं भौत्तिक पदाथ ये सवे सी पामन्य ईह} यहाँ प्रामारपका अर्थं 
चै जो सवके उयो भ्रये { जते लोकम म्रपने घरी पत्नी तो विक्षेप सी कंटुलती 
है श्रौर जो गशरिकादिक ह उन्हे लोग सामान्य खी फट्ते ह कप्रोकि उनका कोई एक 
पति नहीं है, वे जिप्त चाषहैके द्वार उपमोग्यदहोतीदहै। तो हसी प्रक्रार ये पदां भी 
जौ जगत्तमे दिखते ह ये सवके हारा उपभोग्य ई! प्रत्येक श्रारमाक्र द्वारा उपभोग्य ह । 
इसी प्रकार कृति भी उपभोग्य दहै । तोधरूकि सामान्य होनेमे प्रकृत्तिमे ग्रौर प्रकृतिकी 
पययोमे वृदि श्रहुकार पृथ्वी जल श्रादिकमे कोई श्रत्तर नही है 1 सो ये सव 


ष्रकरुतिष्धरूप ह | 


ग्रचेतन भ्रौर प्रसवघर्मकी हष्टिसे न्यक्त शरीर प्रधानम अभेदका 
समर्थन दूखरा स्वरूप चततला रहे हमचेतन । प्रकृति मौ भ्रचेतन है ओर प्रकृतिसे 
उत्मन् हए वुद्धि भ्रदफार इन्दिय श्नौर विषय पृथ्वी श्रादिकू ये सव भी भ्रचेतन ह! तो 
प्रचेतनस्व न ष्यक्तिषपमे भी णया जाता श्रौर भ्रग्यक्त प्रकृतिमे भी 1 इसे सिद ई 
करि यह सच्च जग जाल भक्त्यात्मक है 1 तेभमीतो देलोना कि भ्रकृत्तिके ये परिणभन 
सुल दुं खे, लेकिन इन सुख दुलोको प्रकृति नीं 'मोग राक्रततौ । भोगनेवाला भ्र्मा 
है! तो सुक्ल दुख रामेष मोह श्रादिफ भावोको भोगनेमे भ्रममथं है भृति, इष कारणा 
भ्रचेन ह श्रौर ये क्षव दृश्यमान पदां भी भ्रचेनन ह । तीसरा स्प्ूर व्रताया जारहा 
व्रसवधरमीं शर्यात्‌ एक दुशरेको उत्पन्नं करनेका घर्म रखना । जये प्रकृतिने बुदिको 
इत्पत्त किया जीर इन चिषयोने पृण्वो जन, प्रसिति, तायु, छाकराश्च हन ५ महाभूतोको 
उस्पत्न किया 1 जैसे इनमे इसरेको उत्यन्न करनेका चप पाया जाता है वते ही प्रकृति 
रं भी सदघमिस्व पाया जता है । तो प्रसवधर्मी होनेके कारणा है ४छृति श्रौर भकृति 
के ये परिणमन, यह सय दृदयमाने विश्व सब एक चीज रही । इस भ्रकरार यह समस्तं 


विश्च प्रङत्यात्मेफ दै । 


प्रक्रतिके खष्टत्वकां विचार ~ भकृतिकतुं त्ववादी यहां ्रपना यद श्रभिप्राय 
रख रहे है फि कृत्ति ही तो सृष्टिकर्ता दै शरीर भृष्ठिकतां होनिके कारए भरकृति दही 
बवज्ञ हो सकता है, भकृतिपर ही भविरण होता है श्रौर भ्र्वरणके बिनाश्गव्रे प्रकृति 
इदञ्च बनती है, ध्रात्मा सवंत नही होता क्योकि अ्रत्मा्मे क्ञन ही नही है! नमी 
अक्रतिका शुर हे 1 दस तच्ह भकृतिकतं त्ववादर्म श्रात्माको स्वे्चताका निषेषं करनेके 
लिए यह्‌ श्रकृतिके भृष्टिकं स्वकौ वात भ्रई है इसका भव समाध्रान पाना दै 1 यह 
कहना रि प्रहकार बुद्धि भादिकं ये सब भ्रक्च्यास्मक है । यह कथन ही वचननाधिक 
वै । यदि यह व ब्यक्तर्प परकरतिस्वस्प दै, सो प्रकृति तौ एक्स्वमावी है त्तो फिर 
वदति इस श्ररक्तिका निष्यादन नहीं हो कता क्योकि ज जिते मेया श्रभिन्ने है 
अह्‌ उक्ता कायं बन रक) न कारण वन सकता 1 जते भमा चिन्मात्र मानादहैतो 
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यह बततलावो कि चैतन्य कारण हैया प्रात्मा कारण दहै? प्रास्मा श्रौर चैतस्य इन 
दानोभे कायं क्याहैग्रौर कारण क्या है ? जव दोनो भ्रभेदटै, एकष्वख्प हतो ऽन 
मे कायंकारणका विभाग नही बनाया जा सकता । तो हस अ्रकारये विषय श्रहुकार 
पृथ्वी जल भ्रादिक समस्त पदां जव कृतिस्वरूप मान लिया, प्रकृतिका द्रममने श्रभेद 
मान लिया तत्र फिर कायं कारणं नही वन सकता कि यह्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न ह्र श्रौर 


इन सेका कारण प्रकृति है। 


भिन्नलक्षण पदा्योमि कयं कारणकी समेवता कायं कारण तो भि 
लक्षण वाके पदा्थोमि वनता है 1 भ्रगिनि कारण है घुम कर्यै प्रन चीज म्रलग है 
घूमा लक्षण भ्रलग रै, कही रोटी वनाना होतः रोटी पुरवा परन चर देशतो धृवां 
का कायं श्रलग है श्रग्निका काम श्रलग है, धुर्वकां स्वेूपर न्यारा है" श्रग्निका स्वल्प 
न्यारा है इस काररसे घसमे कायं काग्ण॒ी बात वने जातीहै 1 लेकिन जब बुधि 
भ्रहुकःर प्य्वी जल श्रादिक सवको भ्रकृत्यात्मक मान लिया ता काय करणं विभाग 
श्रव नही बन सकता । एक रूप होनेषर भी यदि काय कारण सान लिया जायते 
कोई उल्टा मी कह सकरन है, यो न्यवेस्या नरहरी वन सकती तव॒ फिर रेरा एेलान 
करना, एेमी प्रतिज्ञा करना क्रि जो उसका काग्णरहै वहु कारण हीह श्रौर विषय, 
प्रहुक।र, इन्द्रिप्रभूत ये सब कायं हं । श्रथवा उलमे भी एेा भेद डालना कि प्रति 
तोकारणहै श्रौर बानी जो प्राकर चीजें है प्रत इन्द्रिये मव कायं ही है । श्रौर, 
युद्धि श्रहुकार श्रौर शन्दादिक विपय ये किषीके कराय शरोर फिसीके कारण है, एे्षा 
कटंना व्यथं है । जब प्रकृत्तिका श्रौर उन सय परिणामोका प्रभेद है तो वर्ह कर्य 
कारणं विभा्महो नही सकता, वेयोफि कार्यकारण भेद श्रपेक्षां रखकर होता है, इमका 
यह कायं है, इमक्रा यह कायं है, इसका यह कारण है, वे दोनो श्रलग-प्रलग हो श्रौर 
फिर उनमेश्रपेक्षाहोतो कायं कारणोभेद वनताहै । सोतेतो भ्रलग-प्रलग माना 
है कि प्रकृति जुदा है बुद्धि भ्रहृक्तारादि जुदा है, इस प्रकार जुदापन भौ नही मान रहै 
तवे फिर इसमे कायकारण भाव नदी वन सकता । श्रन्यथा जसे कहते हो कि यह्‌ 
मारा जगते प्रछतिका विकार रहै, हम कह वैठे किसारा जगत श्रात्माका विकार है 
छव प्रकृति श्रौर हस जगतमें तुम्हारा कु भेव महीं तो प्रकनिका कार्यं है कनके 
बजाय को कह दे कि भात्खाके। काथं है सब तो उसमे क्या श्रापत्ति भाती है! इससे 
क वात कहना क्रं यह्‌ सव प्रकृतिकी चृष्ठि है श्रीर हग सृष्टिका प्रकृति ्रमेद है, 
बक्ति सद्खत नहींहै। ~ 


हेतुमत्त्व दिखाकर व्यक्त भ्रव्यक्तमे भेद करलेका प्रयास -भ्रव शद्काकार 
भक्ति श्रौर सूष्िका श्रभेद बतानेमे जश् कयिंने वना पकेतो कह रहै है क्रि परकृतिम 
भ्रौर इस घृष्टिमे भेद है । प्रकृतिका लक्षण दुमरा ह श्रौर इस व्णक्तरूपका लक्षण दुतसं 
हे, किप प्रकार सो देखिये ! जितने ये व्यक्त काम हं वुद्धि, भहकार, इन्द्रिय, पृथ्वी 
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भ्रादिक ये सव कारणवान रहै दन सवका कारण हैकाईन को, किन्तु प्रकृतिका करट 
काररा नश्षीहि तवप्रकृत्तिमे श्रोर दम व्यक्तर्प्ते नक्षणथेद हो गया । पहार 
व्य उपरे सममं भ्रा रहा है, सकत्प विक्प भमन्मेश्रारहै ह नाये त्यक्त ई 
प्रहुकार गत है, पर्वा प्रार्विक व्यक्त है, कृत किमीते उन्पन्न नहीं हुई, प्रकृति 
प्रनग्दितिद्धदैश्रीरश्रत्मामी प्रनदिषददहै। न पङ्ति कोईुकरशुटहैने भ्रात्मा 
का। तो €स प्रकृतिमेश्रौर € व्यक्त विश्वमे भेदर्है । यह्‌ व्यक्त स्व जिनना ह 
मवका कोर्कारशदै। ये पृरथ््रो जल प्रादि शबग्दहूगाडिकते उत्सन्न हये । धनक्ना 
फारण विषय है । विपथ, दाद्रियये स्व श्रहुकारपै उतनहुए दै, दषका कारण 

श्रहुकरार है । ्रह कार वुद्धिते उत्परासो प्रहकारका कारण बुद्धिहैप्रीर वृद्धि 
प्रकृतिते उरान्न हुई, सो वु द्धका कारण प्रकृति है, पर प्रति तो किमी मी उदयश्च 

नही हुई । मो प्रकृति भ्रकारणा है। 


व्यक्तक्रा श्रनित्यत्व व श्रज्यापित्व वत्ताकर व्यक्त व म्रभ्यक्तमे मेद 
कं रनेक। प्रयास व्यक्त भौर श्रव्यक्तेप्रौरमीभे- ]ुग । यह्‌ सृष्टि म प्रनिय 
है ॥ वृद्धि, श्रहकार महाभूत, इन्द्रिय ये सच भ्रनित्य है । ।वनाशीक ह इनका विनाष 
होता है किन्तु परक्ृत्िका विना नही होता । कथोकि, जो उसन्न हूभरा वहीतोनष्हो 
सफता ह । प्रकृति ठष्पन्न होती ही नही । प्रकृति भनादि तिद्ध है प्रत निच्यहै श्रौ 
नित्य है ये वृद्धि मरहकार तन्मध्रये ये सव उद्यन्त होनी है श कारण ईनका विना 
है 1 प्रकृति भ्रौर पुरुष ये स्वर्गमे, श्राकाकपरे सर्वत्र भ्यापक रूपते रहते हैँ िन्तुये बुडि 
पहुकार प्रथ्डी धादिकये तो ठगपुकल्पसे नही रहने । ना यह मी मेद पायो जति है 
कि प्रकृतितो व्यापक हे प्रीर्ये सव व्प्रक्त स्य व्यापक नही ई। 


व्यक्तका सक्रियत्व श्रनेकत्व दिखाकर व्यक्तं वे श्रव्क्तमे मेद करनेका 
प्रयासं -श्नव व्यक्त भौर श्रव्यक्तमे चौथा लक्षणभेद सुनो । यह सारा व्यक्तरूपजो 
है वहु सव सक्रिय रहै, इनमे फिग'पायी जततीरहै, चेष्ठा पायी जत्ती है तरगे पायो 
जती है घमरणके सम्बन्धे यह्‌ वृद्धि भ्रहक.र प्रादिकमि सप्रक्त हकर यह पक्ष्म 
शरीर व्यक्तं खूप होकर सपारमे परिश्नमणा करता है । जन्तु प्रति यद्तोविभु है 
मर्वत्र व्यापक दै जो सब्र जगह फला दभ्रा है, एक है वहं कहाँ हिते दते ? जं क्रिषौ 4 
धडेमे पुरा प्रानो भरादहैऊगर तके, प्रन वह कहां खनके कडा हिने इने ? यदि पररा 
व्यापक नही है तो वह हिलेगा लेगा, यदि पूरा ष्यापक नहीं हतो वह दिनि, दषेगा 
दलकेमा । तो य पृथ्वी प्रादिक कटौ व्यापक है, इनका तो मार छोर नजर प्राता है, 
ये इन्द्रिया कट म्यापक >, बुद्धमभी कहां व्यापक हि ? इनकात्तो पौरे छोर नर्जर 
शाता है, ये इन्द्रियां कहां व्यापक है, वुद्धि मो कहां व्यापक है ? इनका तो श्रोर छीर 
-जर श्राता है भ्रतएव ये चेष्ठावान है, छन्तु प्रङृधिमे कोई क्षिपा नहीहै । शर्वा 
सक्च भेद वतना रहे हँ कि ये घव भ्रनेक है, परन्तु ण्छृतिमे एक है । बुद्धि भरने टैः 
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भे 


विनाव, रागद्वेष श्रहुकार प्रथ्वी, जल, रूप, रस श्रादिकं ये सव व्यक्तरूप श्रनेक हु 
किन्तु प्रकृति एक है क्योकि वह॒ तीन लोकका करण है, जितने भी सजन ह जितने 
भ ट्य अ्रथते श्रहन्यजो भी परिणमन ह उन सवका कारणा एक प्रकृति है, तो 
प्रति एक है श्रौर जौ व्यक्तरूप है यह्‌ नाना है, यह भी भेद षाया जाता है । 


व्यक्तका श्राध्रितत्व श्रौर सिद्धत्व दिखाकर व्यक्तं व ्रव्यक्तमे भेद 
करेनेका प्रयास्ष- रवां ल गणभेद वताते हई नि ग्रह्‌ भारा व्यक्तरूप श्राश्चित ह परन्तु 
प्रकृति किक भ्राश्रय नही रहत्ती 1 जो चीज जिसे उत्पन्न होती है वह्‌ उसके ध्राश्चय 
कही जाती § । जसे ५ महाभूत उत्पत हए है --रस, गध भ्रादिक विषयोसे तो महा- 
भूते इने विपवोफे प्राक्जित ह, तमी तो जवे यह विषय श्नलग-भ्रनगं हो जाताहै 
चिश्वर जाता है तौ ग्रह्‌ स्थून व्यक्तरूप मी बिखर जाना है । तन्मात्रा श्रहुकार उत्पन्न 
हैसोये भ्रहुकारके भशध्ितहै । श्रहुकार वुद्धिके श्राधित दहै, पर प्रकृति किथीसे 
उत्पन्न नही है इसकारण क्रिसीके श्राश्रितत नदी है । इस प्राश्चयपनेका भी पृकतिमे 
शरीर इस व्यक्तं विश्वमे भेद है । भ्रव सातर्वां लक्षण भेद भी पृकतिमे श्रौर इस व्यक्त 
विश्वमे वतना रहे है कि पकुति तो श्रलिद्धरूप है भ्रौर यह सारा व्यक्त विर्व लिङ्ख- 
खूप है । यह नयको पृष्ठहो जाता है! जिसका लय हुश्रा करे उपे कहते ह लिङ्क । 
भर्थात्‌ जितना यह्‌ व्यक्त विद्व है पलय कालभे, यह्‌ एक दूमरेमे लयको पुप्त होतः 
है पर पुकृति किममे लनको पृम्तहो ? तो यह सारो विश्व लय बाला है श्रौर पक्बि 
लयसे रहित है । पृलयकालके समयमे यह बहुत मोटे रूपमे ।दसषने वाला महाभूत 
पृथ्वी" जल, श्रग्नि, वापर, भ्ाकाल ये सवके सव विषयोमे विलीन हो जति ह क्योकि ये 
सबे विषयोते उत्मन्न हुये हँ । पृथ्व यघमे लीन हो्ी, जल रस्म लीन हो जायगा, 
भग्नि रूपमे लीनं हो जायगी, वायु स्पक्षमे सीन हो जायगी, भौर श्राकाश शाब्दमे 
सीन हौ जायया } ये पचो चिषय ्रहकारमे लीन होगे ¡1 भ्रहुकारं वृद्धिमे लीन हो 
जायगा श्रोर्‌ वृद्धि पृकृतिमे लीन हो जायगी, उनका नाम पूलय है, फिर कुं नदी 
वचा, भ्रव पृकृति रह गयौ भ्रीर श्रात्मा रहं गया । ये दोनो श्रविनाक्षी पत्तर है, इनका 
कही लय नटो होता, यह व्यक्त विर्व खूप नयको पराप्त होता है परन्तु पृकत्तिका 
लय नी होता । यो पूकृतिका भ्रौर इस ष्यक्तं विद्वका भेद है । 


व्यक्तका सावयवत्व श्रौर पारतन्त्य दिखाकर व्यक्त व श्ग्यक्तमें भेद 
करनेका प्रयास- भ्रव प्व लक्षणभेद देखो 1 यहु साराका सारा विश्व च्थ्वी 
भादिकं ये सव सात्रयव ह, इनका हिस्सा है, इनका नाप तोलं है, लम्बाई चौडाई है, 
परन्तु लम्बाई ौडाई भ्र पृङ्तिमे नही । पूति निरक्ञ है, लेकिन यह्‌ सारा विश्च 
सश है! फोट चीज उठाकर देख लो, मवमे श्रश पाये जाते ई सवमे माप णया 
जाता । तो स न्यक्त रूप प्रौर भ्रण्यक्त पूथानमेभेददहै। श्रव £ वाँ लल्षा भेद 
सुनो । ये सारे विश्वके पदाथ परतन्धर है ! वयो परतन्व है! योकि इसका कारया 
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६ ।येन्िसी कारणसे उत्पन्न हए ह जस पृथ पितासे उत्पनहृमाहु। तोभ् 
रतत है, पिताने प्राषीन रुतः है । हषी तरह = मापा जहानि एक दुषरमे उत्न 
भाहि सो जो "जसे सत्पन्न हृश्रा वहु केय्यण्वानरै,प व्ुपृठुतत ,फषीपति चत्न्न 
नही इसलिए परत्र नही । त्ता यट्‌ व्गक्त दिशव्र प्तप्र द्र म्रीर यह ग्रति परतन नहीं 
पयोकि यह सदा श्रकारणा है प्रौर इती कारणा करिनीक्त श्ाध्ननहीषहै । इम पृक्ना। 
एकृति शरोर विकर भेदये हय विषमे प्रारद्रस पृङृतिमे नक्षणभेद है भअरतएव्रये 
"्यरे-न्यारे ह्‌, प्रौर जवययं न्यार-प्रारे हैतवता पान लोगे हमारी बते किद्में 


कायकरण भेद हे । 


न्यक्त श्रीर अन्धक्तमे लक्षणभेदक्रा समाधान भ्रव मका सम.धान 
किथाजारह्‌ाह । परिनेत्तो यड ग्रनि्चप देखो कि वहु गिद्ध कर्नेके लिएकि पहं 
सारा विष्वं प्रकत्यात्मके है, इ चिष्वमे प्रौर पृक्ृततिमे भ्रमेद विद्ध करनेको ण्ड गयी 
थी श्रौर जव यह चात रखीकरि यट स्वारा विष्व पुकत्यात्मक है, श्रमेदरहै, एकल्प है 
उमे फर्यक्ारण भेदतो सही वन पकता कवं यहु च्- -समेणैो बाति श्रापी कि यह 
व्यक्त सारा विद्व जुदी चीजदहैश्रौर पृच्रूति चोज जुदं। हं हममे लक्षा भेद टै। जवे 
जुदा है तो कायकारण मान लिया जायगा । तो जव जैकी जत पडो तव ता भेद 
माना, भ्रनेद मानः । खैर तुम्हारे चक्षणं मेदो याड देरक्तो विचार केरनेके लिए मनि 


लिया जाचा ह पर वहु लक्षा भेद वनता नहींहै। 


एकस्ठ भावमे कायेकारणपनेका श्रनवकाश्ां जो यह वतकटौीणो कि 
यह्‌ च्ण्क्तं सारा विष्व कारण वानाहै, किसीन कितो कारणाते उसान्न नहीं हीत, 
यहं भी एक कथथ मात्रा है कंयोफि जो जिमसे भिन्न स्वह्प दासा दै वह्‌ उक्तसे विग 
रीत नहीं शसा जा सकता पणोकि जुदापरन वही मनना जा मेकना है नहा स्वभाकपे 
विषरं तता दै 1 पृकृतिका स्माच भौर व्यक्तं विश्वका स्वभाव तुमने एक मानदः 
प्रचेतन है पृकुनि श्रौर श्रचेतनही है यह सारा जहानत्तो यद व्यक्तरूप विश्वकाभ्रवे- 
तन है शरीर पृफ्ति मी श्रचेनन है ¦ जव एकस्त्रभाव हो गया प्रर एकरूप मान तिव, 
तो उममे यह कहन! कि यदहेतुमनहै, यह देतुपान नही दहै यह्‌ बास नदी बच्तो। 
कुथो सिर्न स्वमावका कारणहोतो विपरीतता है1 भिन्न स्वभाव नहो प्रर 
फिर सी उनमें चिग्रीतना जतानेक्गी कोरि करना कि एषति जुदी है भोर यहं 
ग्यक्तष्प जुदा है तो फिर कटी वह्‌ भेदन्य्हार नही चन सकता हे । छोई भी चीभ 
स्थारी न समिय, भ्रौर चह भी तत्व, रज श्रौर प्म येत्तीन गुरा परम्नर मिन्न 
रव््वाव वालोमे भेदन णयरागयातोसाराही विश्व एकूण हो जन्ति चाहिये) 
सल्छकी क्था प्रकृति श्रलम, रजको क्या भरकरृति भ्र भग ? जव सद भ्ङ्कट्यात्मक ह तो 
इनमे भी कोई भेद न रह सकेगा । । 

प्रकृति पुरुषके स्वरूपसपादनकरा प्रयोजन -यहा इस पूवं षको यौ 
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समर लीजिएक्िरेमामनागयाहै कि जिषमे कु भी श्रदल बदल होती हो सूक्ष्म 
रूयसे भी नह" कुच परिखमन जात हो वहु सब प्रक्‌तिका प्रसार दै भ्रौर जरह रच 
मात्र भी परिणमन नही ₹ै, केवल एक चतु है वह है भरात्मा । मात्म कर्ता नही है, 
केवल भोक्ता है, सो मोक्ता भो कव है कि जव व्‌ृ द्धिने जिसका निर्णय करिय। वहं भ्रथं 
प्रकनिनने सौध दिया प्रात्माक । तो ्रात्मा उमे चेतता है इतना ही मात्र भोगना हे । 
किन्तुजांसुषदहोतादहैदुषहुःताहै यह तो प्ररत्तिमे होता है, श्रात्मामे नही होता हैः 
देखिये । भोगनेकी दातत थोद्धी देरको हम करे भी ग्रीर भोगनेका कोई भ्र्थं न श्रासके 
तव सुखधी दुष्ठी प्रकृति हागी { जव गग सी प्रकृति हुईतोश्रौर नोगनाक्याहै' 
किन्तु भ।नेकी वात प्रङ्त्तिमे ओ नही कहौ जा सकती फि इसमे चेतन्यात्मनता नही 
है, ता यद्‌ साराका सारा तिश्च एक प्राकृतिक है श्रात्मा एक चेननमान्रहै। तो ज्ञान 
होना है 9कृतिमे, साया भी हत्ती है । मात्मा नवनन सही दहत्ता यह्‌ हपके कहन्का 
तापय है । भय कुच श्रकृत्तिका ठाठ है 1 रेतसा माननेमे इन लोयोने कोई हिति तो 
सोचा होगा । प्रपनी वुद्धिके न्रनुपार जो हित सोचा गया है वहु हित यह्‌ सोचा गया 
है कि श्रात्माका एेसा स्वरूप माननेमे हित है जिस स्वरूको जानकर समकर कुछ 
भी यहश्मे न भ्रयिदटेसा ही श्रात्माका स्वरूप बनाना घाहिए। नोभ्रात्मा यदि ज्ञान 
स्वरूपरी वना तो ज्ञन तो समस्मे प्राता । जनमे तो परिणमनरै। श्राटमकरो नित्य 
परिणामी माननेके लिये ठे सब ' कत्तिक वातं बताई गर्दै कि यह सारा विश्व 
एक भ्रकृतिकी लीला है, भ्रात्माकी लोला नही है । भ्रात्मा तो एक नित्छ श्रपरिणामी 
चंतन्यमत्र ह! इष प्रकार यहं मारी व्रिश्च रचना प्रकृत्सि दही उष्पत्च हुई, इम 
सिद्धा तक, रत्गं गगरा ६ै। 


निर्मोहितामे जीदका हितत जीवका' हित मोदके हृटनेमे ही है । कारा 
ग्हहै{ जग्तङके समस्त पदाथ स्वतद्र भ्रपना अ्रस्तित्व रख रहै है । किमी मो पदार्थं 
मा किसी भी प्दथके प्ाथरच मो सम्बन्धनरीरह। यहु जीवं दही श्रपने श्रापकी 
भ्रोरसे कत्पनाये करके पदाथसि सम्हन्ध मानता है, प्रर पदार्थोका सम्बन्ध है नही, 
पदां वे प्रषने श्रा के १रिएमनसे ्रपने रूप परिएमेगे प्रौर यह मोही जीव उनमे 
कल्पनाये कर ठा कियेभेरे ह यहवेमच्रमेराहैये लोगमेरेहै, मै जंमा चाहं 
तंसा इन्हे रहना होगा, मेरेसेयेकपीदटरूर ही, न्ही हो सक्ते, यो कल्मनायें कर रखी 
भीर भाति, षदार्थोका स्वरूप है नोर माति । इम कारण वेदना लीवमे ह्राः करती 
है । जिनको हम सिद्ध परमेष्ठी र्ते , जिनकी हम वडी उगप्तना करते ह उनमें 
भौर चातहं क्या ? यही श्रन्दरमे नप्रकक्षहो ग्यारह, उनकी हृष्ि इम सरुपर 
स्थिर हो गयी है कंवल्यरो उपासनासे केवल्य प्रकट हो गयाहै । वे प्रकट निहार 
रहे ह क्ि भणु भणु प्रथक्र दै, मेरे प्र त्मत्ति यहु सारा शरीरकां पिण्डोका, कर्मो 
समूह प्रथक दहै 1 मेरा स्वल्पन्याराहै ह्मे रामादिक्‌ विमावभीनहीहै! येभी 
कम\1 कारणा पकर उतर हुए ह । मै सच्छे निराया भ्रनिप्त ह एेसे चैधन्यस्वरूपक्षो 
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श्दाश्रीररेताही रिरन्तरक्रा ज्ञान प्रौर हसी दप श्रना भाषरणा बनाना, यह्‌ 
तपश्चरण किया था दके प्रसादसे सर्वेत शुद्ध परिणति पाई जत्तीहै। इमी फारणा 
सिद्ध परमेष्ठ पूज्य दिं । हम श्राप सव उको उपाप्तना करते ह) ये साधुजन द्मही 
निलेप चतन्यस्वमावकी उपासना कममुक्त हो उति है, प्रमूहो जिह रौर निन 
मभुक्रो हम उपाप्रना करते ह ठेश्ररहतश्रीर न्डिरसेद्टी प्रयु ह 1 हन निहि 
निदा पएभुकी उषासनतसि हमें नि्मोहताका पार लेना चाहिये । 


प्रभुकां उपदेश्च माननेमे प्रभुका यथाथ चिनय भैया 1 हम उनकी उग- 
सनातो कर प्रौर घ्रपने श्रापमे उल्टा श्याल रखें छि मेरा हीतो यहर्वमवदहै,मेरी 
ही ततो यह ष्ज्जतरहै, देखो इस लोकमे केसा पडा हृं छसलोकमेमेरानामरह 
कैसा सुखी ह, एमे पर्यायके नाते जो जो कुठ वातत हे उर्ररूप श्रप्ना श्रनूमव क्रतो 
उसे यो समभि किं जये कोई श्रपने पितासि वचने तो वटे विनयके कटुता है परन 
उथकी वातत मानता दै, न उसके वाचे पीनेकी सुचि करताहै तौ वह्‌ श्रञते पित्तार्का 
भक्तं तो न कहलायेगा । केवल चत्तोसे ही तो उक स्तिकापेटनत भर जयिगा | ठीक 
र्म" तरह प्रकी कोई वडी पूजा करे, षडे चन्दर शब्दोमे वरी ऊंची स्तुति बोल जाय, 
पर प्रमुकौ तरहका भपना श्राचरण बनानेकी वान वह एक न मने, श्रौर प्रभुकरे गुण 
गान करता रहे तो उससे कहीं वह्‌ प्रभूका भक्तं न कहुलायेगा । उससे उसकी कुच मी 
तिद्धिन ष्ठो सकेगी । अभुका मुख्य उपदेश यह हैक्रि इन परषदार्थोमि भमताका परि- 
त्याग कसे । चरमे रहति हृए मी निर्मोह रहा जा सकता है, धरत्याग ककेभी 
निर्मोह शहा जा सकता है । निमहिका भयं है यह स्श्र श्रये आपिम मान रह्नाक्रि 
मेस मेरे आत्मस्वरूपं सिवाय मेरे इष क्ञानानन्द स्व मवके पिवाय दुख भौ मेगा नही 
है । मै केवल निज ज्ञानानन्दास्मक ही ह, इस प्रकारको इद श्रद्धा होना, एेमा ही ज्ञान 
रखना यही तो निर्मोहिता दहै! तो निर्मोह हुये यिना जीवका उत्थान नही हयो सकता । 


टतशास्मोका उद्देश्य नि्मोहिताका उद्यम --निर्मोहताके उदम श्नेक 
्नोका ज्ञान किया जा रहा है 1 निर्मोह कैसे वने इसके लिए क्ञान चाहिये, भ्रौर चहं 
ज्ञान किस दर्शनम किस तरसे दिया द, कया युक्ति निकाली है ? तो उपाय फी खोज 
साकी एक दरस निर्मोहतके लिये हई है । जो ईश्वरो सुद्िकर्ता मान्ते है ने यह्‌ 
उपाय निकाल रहेष्ैकिषध्रुकि शरीर, वै मव धादिक यह्‌ सब कुछ ईदवरन वनाया है 
सं लिए ये कोई भी पदायं मेरे नीं ई,येपो ईशयरकी चीज । ईश्वरी जो धीज 
है बह द्वरे नामपर ईदवरको ही सौपो उसमे मेरा कोरक नहीं है, यह बुदि 
बताकर उन्होने मोहको दुर फरनेका उपाय निकाला । तो यहां प्रङृतिक्तरं त्ववादी मोहं 
दूर करनैकां हीं एकं उपाय चना रहा दै दका कथन है किमे भ्राता तो एष बचैन्त्य 
माष, दस्मे तो रचमातर भी तरञ्जं नहीं है, किसी भी प्रकारका भ्रदल बदल नहीं है, 


यह तो चितुस्वस्प ह । जितना भ्रदेल चदल है चहु सवं भचेतनफा है, सुखे दख हाता 
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हैततो, रागदेषहेताहै तो श्रवा ये विभाव भ्रादिक्‌ होत्ते हतो ये सव भ्रचेतनक 
प्रदल वदल है, कृतिके घमं ह, यै तो पुरूष ह, भ्रात्मा हृ, चैतस्य-वरूपमाच्र हू, भेरी 
कु भी दल बदल नही । इस प्रकारका परिज्ञान करके यहं भेदविज्ञानका उपाय 
निक्राला किम तो एक चैतन्यस्वरूप ह, उससे जब श्रलय हप्र भ्रौर भ्रममे ण्डा प्रकृति 
के छर्मको हमने ग्रपता मानातो सष्षारमे रु7तिह। मै उन्हे भ्रपना न मानू, मै चेतन्यं 
स्वरूपमात्र ह एम सङल्ग करं मौर ये सारी लहर जो श्रान्तिके कारणं उठ रही ह 
ये सम्प होतो निर्मदा भरकर होगी । 


| 


ग्रात्माके श्रपरिणासित्वकी मान्यतामे षव्यात्म यत्नक्रा अ्रनवस्तर- 
भैया 1 मोटे खूपसे बडी भगी वाते लगर्हीर्हैकिर्हा ठीकतो है निर्मोदितःका उपाय 
प्रकृतिवाद्ने सही तिकाना । लेकिन, जव यह्‌ प्रशन उठ खडा होता है कि भ्रात्मा 
चैतन्यस्वखूपमा। है इसमे घुख दुख नही, गमदेष नही, भ्रहद्भुार विपपर कपाय नही, 
तब फिरणोफदहै, रहने दो, श्रव भडवन क्या प्रत्री 2 क्रौन मो ममस्था 25 घडो} ई 
जो रक्तिका उदयम करना ष्ड रहार? प्ररे प्रकृतिमे रागदरेष हुए, प्रकृषतही गृक्ति 
करे, म गात्मा प्च प्रमे मुक्तके लिएक्या उद्यम करना? तोएककोरा शुद्ध निश्चयका 
एकान्त भौ तो उत्प्ाहुहीन करदेना है । अ्रेर्म स्वमावत तो चंतन्यस्वरूप हु, विशुद्ध 
ह, इस एुकमे ही तो प्रकृतिका निभि त्त पाक्रये रामद्रेषदिक परिणत्तिथं होती है, 
नको सिटाना है श्रीर मुक्ति प्राप्त करना है.। यह्‌ साहु तव जग सकता है जव सही 
रूपमे यड तत्तव मना जाय कर्मे प्रत्मा ह, भौर श्रपरिणिानी तदी किन्तु सस्व होनेके 
नते परिणमनशीन हं । प्राज मेरा यहं श्रहितखूप परिणमन है । यह परिणमन मेरा 
भिट सक्ता है धीर शुद्ध परिणमनभा सकता! ईस परिणमनको मेटनेके लिए 
उपाय पुङेही करना है श्रीर वहु उपाय ज्ञानका उपाय है। 


धमकी भ्राविभूत्ति धर्म॑करो 1 यह उपदेश्च किया । तो धमं कनके लिए 

म क्याक्र ' क्या हयं पैर चनाञऊ ? क्या य्ह वर्हाकी चीजोको उठा, धष? 
वेया कष" ? भ्यवहारमे यद्यपि इन क्ियाग्रोका उपदेश दिया जाता है पूजा करो, 
दरह्थ चढाग्रो यात्ताक्ररो, श्रनेके इस्तगदकी क्रिये करते $, तेकिन ये क्रियार्ये एक 
मनको थामनेके लिये हु । श्रयोग्प्र वानोते, विषयं कषायोके परिणामोमे यहु मनन 
जाय, उम लिए एक भ्रानम्बन किथ। है । उस भ्रालम्बनमें रन्कर प्रभूके स्वरूपपर 
रषि देसु, श्रपने स्वरूप्पर ष्ठिदेनु इसके लिए यह्‌ व्यावहारिक यत्न किया है । 
तौ धमं का हुभ्रा † हाय पर चलानेमे नही किन्तु श्रपने भीतर जन दृचि द्वारा जो 
स्वरूपका स्मक्ष हो, प्रभुके शुद्ध विकासक्रा परितान हो वहाँ धमे । घ्म क्रियाव्ोमे, 
चेष्ठावोमे नी है । धमं करो इका सीधा प्रथं यह्‌ है कि मोह रागद्वेषसे श्रलंग होवो । 
कु क्रिया कैगतेकः नाम, दरव्यक्रा दानःदेनेका नाम, प्रका उकार कृरनेका नाम्‌, 
यथायंत धमं नही है । ईदनका नाम व्यवहारमे तो धमं कहा जात्ता है लेकिन इपमे 
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भरने नि एन परियाषो; ठ तैह्ुमेनेमि चरने प्राया रन नवमे निराला ज्ञान मात्र 
हि स्क षष्टि स्लकर्‌ ठन्नोप स्रनेकी चा! रपत्ताहूया ननी} ्रणर निप निरवक्षर 
पथमो नान ब्राठी दु तो षं फिणाजा रहाट श्रन्थ उपाय मेरनेके चिएगो 
व्यभातर पप चेद्रीण भया है कह व्यवदार धर्म कषाय वदने मीकारणा वनायाज) 
सषा 1 त्फ निवा जाता है परप विनपश्नी- होकर श्रमे ग्रागदे स्वन्-मेतम 
जारेये निष्‌ श्रीः कोई जग्धस्य फर्क दुनियामे श्रवनी उना दिव्वाना वहे 
टीम नतर, मरी पदनि साकम श्रच्छरो वनी र, पोजीदान सम्हनी है, पेमा माव 
यन्या वह स्यणग मर्नि पएपाप वदनि लिण््टो ग्पाजा कि नम्‌ वि्नेयथीन होकर 
पमे प्रापे स्वद्पमे नम्‌ जनेफेचिषए ची, लीने हो जानेके लिएया वहु कपयकी 
एृद्धिप यथो ग्महै, ती सम्पग्जानिद्री हम श्रापका नद्य श्षरण है। 


ग्रभेदमे कार्यत्वं व कारणत्वकी भ्रच्यवस्था प्रकत क्रं त्वकःदी यह कह 
रहै ६ पि दुनियामे जो कुट मी यहश्रद्रारहै, जो षरु्धभी भविक नजरश्रारहैहया 
गो गृद्ध तसमनमेभ्रारहादै, विक्ताश्रारट्‌रह तरगेदी रही हैमे सव प्रङतिक है, 
कुभि धर्मं है, प्रकृतिको कहते € अव्यक्त प्रीर इन सत माया जानोगे कदते ह 
व्यक्त } व्यक्तं मायने जौ श्य्र लोयोकी सममे भ्रारहा है व्यक्त मायने जो प्रकट 
नही हय पाता, जिमको समर नहीं पाते, पकढ नदी सरत, दिष्वा नहीं चकते, जो 
नदर दाग मभ्य नहीं है वह है प्रव्यक्तजो ममभः/ज। रहा है वह रै व्यक्तं । तो 
ररत दै श्रण्क्त, जिम सनाग्फी रना चलती दहै भ्रौरये ारो रचनये है व्यक्त ) 
तो पषा यह दत्त कही य्‌ थी कि व्यक्त श्रौर प्रव्यक्तमे भेद बही है । जत्र व्यक्त श्रीर, 
प्रः क्तम भेद नही है । एक ह फिर यहं वात कंपे वन सकती कष प्रव्यक्त तो कार्ण है 
्नौर व्यक्त काय है जय इनमे भेद ही नदीं मानाहै 1 एक स्वरूप है यह्‌, तो छटनी 
कसे कजा सकतीहै कि कारणतो धव्यक्तदै, को यो कट्‌ देगा करि कारण तो 
व्यवेत ४ व कायं श्रन्यवेत है । जव दोनो एक हो गै तो उल्टा भो कायकारण वेता 
सकते & 1 इस कारणसे कोई यह निश्चय, एकान्त नही वन मरकताः कि पकृति कारण 


है भौर ये सगकायं ह। 


मूल पदार्थोकी वैसनिक खोज्ञ भैया कृ मी जरा सत्य चिमे खोजा 

डाय श्रौर वैज्ञानिक ठद्खते सोचा जा नो यह नजर 
्नायगा छि जितने ये रप, रस, पध स्पर्छवान पदाथं ह वे सवं -एक मूलम ङु उषा- 
धानको लिए हृए है भौर वरुकि श्न वके खण्ड खण्ड हए देखे जाते है, दरी है, तत्व 
(1 समूह एकी ततुमे हजारो टुकडे होत है, उनके भौ भौर टुकड़े होते हं स्वय 
दुकटे हो होकर कोई ठेस दुकडा भो होता है जिसका फिर माग नही होतां 1 तौ 
दसत ति दाता है कि इसरा मूल उपादान कारण प्रतिरृक्षम है भ्रीर वह कहलन्ता 
ह श्रणु ! तो रूपी, सृकष्म निर रसे धरु दश्यमान स्कधके उपादान हँ भौर जितने 


जाय, उनफ उपादानको तका 
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दैवल भावाटमक तत्व ह, जहा रूष, रस शध स्पर्शं नही पाया जातादहै, पेषे राणेष 
सुवदुम् ज्ञान ष्यान साधना ये भ्रन्त जितने ज्ञानादि भाव पाये जते ये सब चेतन 
के धमर! यो चेतन भी धडा विस्तरलिषएदहुएदै भौर यहु भ्रचेत भी वह विस्तार 
निशहृए है । श्ससे उनमे यह्‌ छांटनाकि प्रत्मातो श्रपरिणामीदीरहै, वह किसी 
कर्यकां नही करता, उपक। कोई प्रसारनष्टी है, यह मव भक्ततिका प्रसार है । जितने 
तरे कोट म्रद जीव दिख रहैहैये मब ्रकृतिके वमह प्रकृतिसे ये सब उत्पन्न हृए 
है यहखछाटन्ही हो सकती । एसा कायकारण भावतो तव माना जा सकनादहै 
अत्र इनमे भ्रन्वय व्यतिरेक हौ । मगर यद निक्तो नहीकरि प्रकृतिसे हौ न्ञानकी 
उत्पत्ति है । यहं तो एक केत्मरना है ग्रौर कल्पना श्रद्धाव्य रूढिमि भाजाय तो कुठ 
एेसा नज प्राने लगता हे 1 


कत्पनाकी वकालत--कलयना प्रभव देखिये 1 सच्ची वात भी विषदं 
करत्पला क्ररनेपर श्रक्षत्य मालुम होत्ती है । श्रसत्य बात भी कल्पना होनेपर मध्य भालूुमा 
होनी ह! ए" कय,-कहै कि कोई रूष एक{बकरी लिए जारहाथ। चार ठगोने 
देषा फि बकरी बडी सुन्दर है प्नौर मोचा फिदसेतो छीनना षाहिये, स्रो परस्परे 
सलाह, करके वे चारोरुग उसी रास्तेमे भ्रागे शीघ्र जाकर एक एक मीलको दूर पर 
माकरखहे हो गये । पविते मीलपर जव वहं बकरी लेकर पर्वा तो ठ्ग वाला-श्ररे 
माई, वडा श्रच्डा कुत्ता लाये, कहामे लाये ? बस उत्तकी बातत सुनकर वह भ्रागे बढा, 
यहं सोचता हुन! करि यद्‌ भुर कह रहा है ! जब दूमरे मौल प्रर पर्वा तो दूसरा 
ठग वोला--वाट्‌ जो, कितना सुन्दर कुत्ता तुम्हरे पाह? श्रव वहु इस विचारमे 
पठं गयाकिं म्ह कुत्ताहैया बकरी ? जब तीमरे मीलपर परहुवा तो तीषरेने कक्षा 
ध्राष कहू नारदे ६ इस कुत्तेको लेकर ? श्रव ततो उसके शभ्रौर मी कल्पना जगी । जव 
चये मीलपर चौये ठगने मी वही वत्तक्टीतो सोचाकि देखोसमी कहरहहकि 
यर कृत्ताहैतो हमको मी न्रमद्दोगयाहैकि यह बकरीदहै, है वास्तवमे कत्ता 1 
तौ घै वही छोडकर लौट श्राया । ठणोने उष बकरीकोन्ञे लिया । तो देखो इत्तनी 
मोट दन्त भी कलनाय वन जानेके कारण वहन जानप्तकाकि यह कुना है भा 
वकरी? श्रमे किसी पुरषे कोईदूपरा व्यक्ति कह्दे कि भ्रापका चेहरा भ्राज वडा 
उदाक्त ह? केया तक्रलीफ हं? फिर कोई पतीनरा केहदे कि श्राज तो श्रापकी तविपत्त 
कु खरावे जसी दिख रही है । इनी भ्रक्रार कोर्ट चौयामी कख कह्दे तो उभके 
ध्न्दर एमी रुत्पनार्ये चत्त जार्येणौ कि उमे प्रौरनहीतो कद्ध ल्वर जरूर हो जायगा 
कत्पनयें उठरही हतो कलगनाग्रोसे उससे भी कंच यथां दिष्ठ सक्ता$ । तो 
प्रकृति वेया है † हस! कु निणय न रषर्र, कहते प्रये ह साधु सन्यासोजन, 
लगता हे देस कि सस्य है महाराज, मगर भरकृति कौनसा उपादान है, किसक्ता नाम 
है, उमे वया गुण है ? कौनसे श्रसाघारण लक्षण हु ? विचार करनेपर कुछ सममे 
ती नहीं रात्ता, मगर हाँ है प्रषृतति । लोग मीतो कहु वैठ्तेहै कि यह्‌ सव कुदरतक 
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तेल है । दैवो ना, पह उपर कंसे कंसे फल चिल गै, कते न्दर भरने फर रहे, यह 
228 ५ है । मगर उप्त कुदरतस्मो हाथमे रद्कर वतावोतोसष्टी कि यह है 


कुदरत । 


परकृतिकी सृष्टिका भाव - श्ररे कूंदगत नाम है प्रकृति । यह सव भरकृति 
कालचेलदहै। तो सही क्य वातह ? प्रकृति नामिहै कमका । कर्मकी ज्ानावरण 
भ्रादिक 5 भूल प्रकृतिथां है । : कर्मं श्रौर १.५ उत्तर प्रतिय है । इन कमक उदय 
फा निर्ित्त प्राकर इन प्रर भरकर पेपी परिएतिदहर्ददहै, एेसाशरीरपिलाहै, ये 
फन परततं जो नजरश्रा ग्दर्हये सवक्यारहै ? छम्‌ उत जातिकरे नाप्रकमके उदयका 
निमित्त प्राकर इय जीवकी एेपी परिणति दु्ईहे थौररेसीक्षरीर भिना है । जीवका 
एसा वन जाना स्वभावे नथा परये वेन गये, यह्‌ क्यादै ? प्रकृतिका बेन है प्रकृति 
काना्दै। तो प्रकृति मायने कमे । मायने कर्मकानाच । तौ वहु कमं एक्रूयी 
पदार्थं है, ठता हि मिटता है, शिका नियित्त भाकर यदु मव विष्ठ्टी रचना 
८६ .1र्म^¶ च्य श्नपरिणामी तच्छ नहींहै।! किन्तु वह्‌ नेष हप्ताहै बढताहै 
ज्नाहपाके मुक्त होता है । उभ कर्मकरी वात यहां प्रकृति शब्दम कही गे होतो प्रकृति 
निह्व तो नद हो ककत केयोकि नि यमे कारणता नहीं है, नित्य्म परिणत नही 
होती । जो कूरस्य नियदहै, जो ज्यों! त्यो है, जिमने कुचुपरिशिमन नहीदहैषो उस 
मे अथंचिभा कंपे हागी ? कोई कान कंसे बनेगा, धनुभकन कंज चनेगा ? यदि नित्य 
ञे भी परिणंमन मामतेहातो यह बत्तलाभ्रोकि निय ष्दर्थंमे वह सव पर््शिमन 
जिसे परिणत हृभ्रा कस्त ह वह पट्णिषन क्रमपेहोताया एक साय । क्रमे वहू 
परिणिमन वन नहो सषा । केयोकि उव नित्य, एकस्वभावी हितो क्रम कंपे र्खे} 
प्रथम ता बने कुतो नित्यही नलो रहाश्रौर नित्यहै भौर वननेकी वात हैत 
जितना जो कुद बनमा चाहिये वह्‌ सब एक साय हौ गाया चाहिये । 


तित्थमे मीं पा णामक्रारणत्वकी समावन,की भ्राशद्खा--शद्धुाकार 
कटुता है फि तमे क्याट्ज है करि नित्यभी वना रहेश्रीर परिणामा कारणमी 
दना रहे । जैसे एक षं है, सप कमी कुंडरिया रूपमे भ्रा जाता है, कमी टेढ़ा चलता 
है फभी मेढा चलता है कपी सीवाप्डजातादै। तो जैसे प्रति प्रपनेप्राषके ही 
शरोर एक द्रुण्डञी वना ली तो कुण्डली परिणाम हृभ्रा कि नही, उम सपक्षा परि 
राम ? मर्षी एर बदल कुण्डनीषकूपषे हैकि नही ? है, प सवता वहीदरै जो पहिले 
थाश्रौरप्रदहै! एकु दृएनदियाजा रदा है कि जते सपं वहीकावदोहै फिरभी 
उशत प।ग्णसन होता हैतो नित्य होकर भौ गा णामस्े परिणत हा ध्रौर उन 
परिणामक कारण कदा जाय तो हममे कौन पी गलत बाति, वे परिशाम काय 
हए भीर जो परिणामको्रप्त हो बह कारण हृक्ना । त्तौ दसी तरह परिरति नित्य 
है । रित्य होनेपर भी उभे महान षकार बुदि इन्द्रिय प्रादिकषके परिणमन कथो 
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हृ ? दन परिराममोको श्रकृतिने प्राप्त किया तो ये परिणाम प्रकृतिके काय 
कह्लाये श्रौर इन °रिणामोका प्रफ़रति कारण कलाया प्रकृति वहीकौ वही है इसमे 
फौनक्रा विरोथहो गया? श्ररेश्ररिणामतो एक वल्नुमेहीहृभ्रा करताहै भौर परि- 
णाम वप्रकरुतिक्रा श्रमेद है! श्रमेद होनेषरभो कारं कारण भाव वनरहादहैः, इममे 
कोई विरोष श्राता है क्या ? जसे स्याद्वादवादी भो मान्ते ह किं षदाथं वह एकह 
करीर उपमे नत्रीन नवीन पयं चलतो ह । यह्‌ वततलाधो करि वे पयि उस्न पदार्थसे 
वपान्यारीह?न्थारीहो तो ्रनण करके दिखा दो । जपे चावल प्रौर कुडा न्थारे 
न्णारे ह अभी मिते हुए हतो चावलको करुटमि भ्रलगं करके दिष्ठा देते चावल श्रलग 
है कुडा श्रलग दै 1 दसी प्रकार जीवश्रौरक्रोधश्रगरन्धारेहैतो दिखादोफियहहै 
जीव । जौवका क्रोषं परिणाम श्रभेदटहैया भेदका लिए हृएहै? भ्रमेददहै। एकी 
वस्य जिते परिणामहोतेषहवे उमरहीर्भेतोदहं उषहीपे प्रभेदल्पमभीरहैश्रीर भेद 
रूप भीदै | फिरमीकारणाकायं वनात । जोव कोषादिकं परिणामोसे परि 
रतहो रहै तो परिणाम कयं दहै श्रीर्‌ जोव उनका कारश! तो एक ही वस्तुमे 
परिणाम श्रौर परिणामी श्रभेद होनेपर मी उनमे फायं कारका भाव वनायाजा 
सफत। है ? तो इस समय प्रकृत्तिवादी यहु कह रहै ह कि प्रकृति एकवस्तुहै श्रीरये 
सच परिणाम उपमेये निकनते ह। उन ¶रिएामोपे यहं श्रभिन्नहि, यह कारण 
शौर यहु श्ट्णिम रय ह। 


श्रपूवं विज्ञानके लिये सममाघनि उपयोग देनेको श्रावज्यकता -फिसी 
भी एके नये भ्रपूषं श्रानको प्राप्त करनेकै लिए प्ररे घौरे उदम कष्ना चाहिये। 
भ्रोर उपमे धीरता रवनां दाहिरे । कदाचित्‌ जीवनको रेषा ही वनाया जाषकरि लो 
शरं याते हो उन्हीफो पसद फरे तो यह विचार करौकि सरलनामदहै किका? 
पानो ष्यावहररिफ मोरी दत्तिहोया कस्मा कहानियां श्रादिकदहौ पर सेज रोज 
उन्ही सरश वातोके सुनते सुनते फिर उन सरल वात्तोका कुष प्रमर नही रहता । 
लंसे जो फबरूतर रो गोज किसी ठन ठनकी भ्रावाजक्तो सुना रहता है उस कटरूतरको 
उस ठन ठनको श्रावाजका फिर फुष्धभयनही रह्तादहै, योही सरल वा्तोको रोज 
सुगते पुनते फिर उनका कु भ्रसर नहीं रह्‌ जाना है लेग भोटी सी कटि श्रातको 
सुनकर भपने मनक प्रहिते ही टीला फरक्लेते , फिर श्रते मनफो व्यापारिक 
फायमि लया देते ह तो उस विषये वे प्रत्यन्त दूर हौ घत्तिहु, तो कहु विषय उनफे 
त्विए कलित तो ल्मेगा ह्री 1 कितनी ही कलिनि उक्त क्योनहो, यदि ज्चानसे काम 
विया जावत्तो वह्‌ दाह पडे ही रमयमे बत्यन्त सरस हो जायमो । 


तप्यनिर्णयप्र षीरताकी स्नावदयक्ता--ज्ञानमे तो रेस श्रदुभरुन चीका है 
किः यदि धार वार्ह तो परके पदवी कनेढरीमे रवे हृद्‌ पिजोडोके भीतर सन्दरूकके 
प्रर किती पोटली वेधे दए म्बणं खण्डको ध्राप यटा वैठे ही जान षते ह । दृष 
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ज्ञानको वे दीवाल, दरवजे त्िजोडी श्रादि कोर रोक नही सकते । तौ जिम ज्ञनमे 
तनी चक्ति दै उश्च ज्ञानम थोडी भी कठिने वात समभमे न भ्राये ेता हो नही सकता । 
हा कोदंमी चजदहो वह्‌ घोरे धीरे सममे श्रायगी । एकदमसेतो कशोई चोज समम 
मे नहीं श्रा जाती । फोई चाह फि हम इस सारे पर्वंत्तको एक बारमे हो लाव नयतो 
यह्‌ कनेहो एकता है, घीरे धीरे ही उम पर्वत्तको पार किया जा सकनोहै । श्रथवा 
कोर चाहे किरम इसत धिजाको एकदमसे हा सीखन तो कंसे सीक्ठाजा सक्ता है? 
घीरे घीरे उपको सीहा जास्क्ताहि । ठीक इसी प्रकार यदि श्रपि लोग एनं फलनि 
वातोक्ो भी धीरे चीर समनेक्रा प्रवल करते रुगे तो कुच स्मयके वादर्भे इने भी 
कठिन वातं सुगमतसि समभमे भ्रा जार्येगी । तो यहाँ यहूकटाजा रहाहैकि हति 
तो नित्य ह श्रौर उस्षके परिणमत वने रहै, उसमे गुण नजर श्रा रहे ठेसा भाननेर्भे घो 
क।ई दोष नहीं है । उत्तर है भ्रभी दिया जायगा विस्तार सहित कि वात तुम्हारी ठीक 
है ममर यह भ्रनेकान्तफा श्रालम्बन होगा । इससे प्रकृति कयचित नित्प है कथयित 


श्रनित्यं दहै यह चिद्धि हृभादहे) 


एक नित्यवस्तुमे परिणामकी समावनाकी प्राज्ञद्धा श्रौर समाघान- 
करी दिना - इस -सततस्त लोककी रचना परकृत माननेभरं यह पु ग्यायाकतिमे 
जितने जो कुं परिणमन ह वे प१रिणमन प्रकृतिमे भिन्नरूपसे हैया प्रमित्नरूपते है" 
भक्ति श्वुकि नित्यहैतो नितेयमें परिणाम धन नटो सक्ता! जो करुटम्थःत्य है उसमे 
कु ्रदल वदल नही हो सकती । भ्रभिन्नहै तव कायकारण भेदनहीदटै, भिन्नह 
ब्रव भो कायशारण भेद नही वन सकता } भिन्न तो श्रनेकं पदार्थं ह । जसे यहु षौको 
है यह मीटरहैत्तो इयमे कायं श्रथवा कार्ण क्यो नहीं वनता ? नो नित्य पदाथमे 
परिणापोकी भिदि नहीं । भगर कटो कि नित्यमे मी परिशाम मानं लिया जाता है। 
एक्र सं है प्रौर वह कुण्डली श्रादिक अनेक धवस्थयें केरता है तो नित्य्म मीची 
परिणाम वनां 1 उत्तर दिया भया है फि श्रनेकान्ततो भ्राश्चय चेनेपर ही वस्तुमे प्रि 


राभ वत सकेता है । । 


स्याद्रादके ्चाश्चयसे नित्य यस्तुमै परिणामकी सभावताका समर्थन-- 
शक वस्तुमे परिणाम स्याद्वादद्ष्टिते फिप्त तरह चनेगा अव दप्की चर्चा चनेबी, प्रकृति 
को भी फथचित्‌ नित्य माननेपर परिणा वन सकता है । किस तरह ? भरा 
ब्तलोवो - नित्य वस्तु है शकृति 1 आओ महान भदद्धार श्रादिकरूप परिणमी दै रो 
र्व प्रवस्थाका त्याग करगे परिमा है या पूर श्रवस्थके त्याग विना १रिणमा रै 
देखिये । प्रदन बहुत सरन है । मिषटीके लौवेतते जसे वडा वन्ता है तो वहा मी ठौ 
तरह पूद्धो कि उस मिद्रोमे जो घडौरूप परिरमन वना है वह तविूप परिणामक 
त्यागे वना हैया लौधेका व्याग भीन हुप्रा ख्नीर षढा वः यथा? श्रयवा भ्रीर 
टष्ान्त समश ` \+उये } यह्‌ भ्रगुली सीधी दै, भ्रव यको टेढ़ा कर दिया तो अरगुनीे 
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जो टेढा परिणमन हमा है वह-मीघे परिणमनका व्याग करके हुश्ना है या सीचे परि- 
परिलमनका त्यम नी कियाञ्नौर श्रगुतीटेढी होगर्दण्यै दो प्रन किए गये 
प्रकृति पो बुद्धि श्रहद्भुार विपयरूप यहं विश्व उन्न दभ्रा है सौपरे सव जहां उत्पन्न 
दए उसके पूर्वं र्यदा त्याग करके उत्यक्न हृए या पूरवेरूपका त्या व्रिएु विना उच्न्न 
हए ? श्रौरभीदृष्न्सने लो । एक मनुष्य है वंह बालक प्रवस्थाकके त्राद जघ्रानी 
प्रवम्थमेश्रायादहैतो हम वहु पूद्ध सक्ते कि व्ह वालकपनक्री अवस्थाका त्याग 
करके जवान वना या बालकपलकी श्रवस्थाका त्वयाश किए विनादही जवान बना ? 
यह श्रनेकान्तकी सर्वथा श्रनिवार्यत्ताका दिण्दशन कराया नारहादहै। तमी दरनोमे 
श्रमेकान्त स्पराद्वादको त प्रनिनेषर कुं सी कहने समानेकी न्यवस्या नही वनत्ती 


स्याष्टादके विना ज्ञानप्रकादको प्रगतिकी श्रराम्धरता स्याद्द श्रोर 
अहिसा ये दो पत्वं हितभय जवन वनानेके लिये वहूत॒ भ वारभरूत तत्व हं । स्यादष्द 
विनता ज्ञानविक्राक नही फलाया जा सकता श्रौर प्रह्िनिकरे विना शान्ति नही भषको 
जा सकती । स्याद्वादका घरं है किसी पदार्थकौ श्रपेधाक्ते उप्षकी कल्ये बताना । 
जसे यह चौकी । कंसो दहै? कोई करेगा फि यद ५ फुट लन्यीहै, कोई करेगा कि 
उड फिट चौडीदहै, कोई केण कि १ फुटञचोदहै, कोई न्हेगा कि पौनीदहै यो 
प्रनेक तरहके लोग ध्रलय श्रलग उत्तरदेगे । तोवे समी उत्तर श्रपेश्ना लगानेसेसटी 
ह, पर इस चौकीका जो चरने होगा, समाना होगा वह्‌ स्याद्वादका सहारा तेकर 
होगा । किती मनुष्यका परिचय देना 8, यहु कौन है माहब ? तो दिनावो परिचय 1 
तो परिचय भ्राप श्रपेक्षा लगा लगाकर देते ज येगे । यह घ्रमुकका पत्र रै, श्रपुकका 
पित्तादे, भ्रपुक म्रामका प्रचनिदे, धर्मात्मा पुरुषहिश्राद । यो श्रपेक्षा्ये लगकर 
उसका परिचय कराया जायगा | तो स्याद्वाद चिना कोई भगना प्रकारश्च नही कर 
सक्ता भ्रीर तो क्था श्ररना जीवन भी नदी चला सकता । 


प्रहिमाके बिन। शान्तिकी प्रसभवता - भौर देखो भैया । अतिक 
छान्तिन मिलेगी । य्महिष्ता कहते कि हं? श्रपने परिणामे रागद्वेष मोह विकार 
भावोको न उत्तर होने देना इतका नाम ब्रहि दहै । सोत क्रिफीको मार डालना, 
पीडा देना अथवा पीटना भादि कार्यको हत्त कहते ह। क्णो षडा उनका नाम 
हिमा ? इष फार पडा कि द पुरषने भ्रगने मनमे रागद्रेप क्रोध कषाय उत्पन्न की 
पव वह्‌ दमरेफो मार सका ! तो कषाय उत्तर की, यह्‌ है दिसा। दूसरेकी पीठपर 
यप्पडकेा सयोग हृश्रा तो यह सीधी दिसं ही है । परिणाम हुए रागदेषके यह्‌ हिसा 
है । इसी प्रकार भुर वोडना, चोरो करना, कुभील सेवन फरना, घनपर टचि होन), 
वंभवके चे पुरवे वांषना ये सव हिसा है । केवल दूषरे जीवको मारने पीटने कष 
देने भादिका ही बाम हिसा नही है । भ्रमर पुत्रस रायटहैतो राप भ्रपती हिस! कर 
र्दन कि दूमरेकी, श्रौर वदि प्राप क्रिमौ दूपरेसेदेष कर रहेरहतो उस्र समय मो 
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श्राप जनौ हिता कर रदे ह नकि दुसरेकी 1 इसरेकी हिसा तो उसके खुदके राग- 
ढष मोहादि भावीके कारण होती है 1 एक साधु पुरुषपर किसी धिह पुरुषने वार कर 
दिया, किसी शत्रु पुरुषने भार डाला भ्रौर साधुने समतापरिणमि ही किया । प्रपते 
ज्नानमावमे ही बहु स्थिर रहै श्रयवा कर्मकलङ्कुपो काटकर मुक्ति मी भ्रष्ठ करलेतो 
दस भसङ्खमें हिसा किपकी हुई 7? हिषा हई उस मारने वालेकी । जौ रागदरष करता 
है, जो कषाय करता है, जो घन वंमचमे ममत्ता रखता है वहं भ्रपरनी हति वराधर 
कयि चला जारहा है । तो हिताका परिणाम चुट चिना शान्ति नहीं श्रा सक्ती । 


भरनैकान्तकी दिश्लामे प्रकृति परिणामके विषयमे पूवं परिणामके त्याग 
व प्रत्याकके विकल्पौकी उहा-- या प्रकृत वात चल रही यी कि प्रकृतिसे दसं सारे 
ससारफा निर्मा हृभ्रा है । तो यह वतलावो फ भरकरतिने जै वुद्धि उत्पन्न की वुखिने 
श्रहक्रार उससन्न किया तो प्रृतिष्ी पहने बुद्धि रूप प्रवस्था थी शनैर्‌ भरर प्रहुकारषरूप 
प्रषस्था हुई तो उप्त भ्रकृतिने पूवद का त्थागकर नवीने पर्याप ग्रहरकती या पुव पर्याय 
का त्याग नटीं करिया श्रौर नवीन पर्याप पायी ? यदि कहा कि पूवं श्रवस्थाका त्यागं 
नही किया श्रौर नवीन श्रवस्था भी प्रष्ठ करलौ तव तो श्रवस्यामे सकरताष्टो गयी । 
जपं ए मनुष्यने वाल वल्थाका त्याग नहीं किया भ्रौर युचावस्या धारणा र लिया 
तो इसका श्रयं यदह होना चाहिये किं वालिकं श्रौग जवनि एक सायदही जाय, पर क्या 
देषां हो सकता है ? नहीं । यदि कटो कि पूरवे ध्रवस्याको त्याग करके उत्तर व्वस्या 
ग्रहण की प्रकृतिने तो देखिये पेखा भाननेमे दोषतो न श्रायगा किं किकी वस्तुने पूवं 
पर्यायको त्यागकर नवीन पर्याय ग्रण को, किन्तु बह वस्तु सर्वथा नित्व न कहूला यगी 
केयोकि स्थ गावकरी हानि हुईं 1 जपे श्रगुफीने सीधी व्ययिको त्यागरकर कियाना।) तो 
भगूली जो पहिले सौधस्वभावौ होगधी थी सीय अछति बनी घी उध्की हानिह्दता 
भ्रव टे पर्याये भ्रायीतो दस्मं प्रकृतिके स्वमावक्री हानि श्राती है) 


पूर्वेपरिणामके सवंथा त्याग या कथचित्‌ त्यागके विकर्त्मोकी ऊहा- 
प्रश्छा प्रङृत निर्सयमे श्रागे वदिप । मान लिथा कि श्रकृतिने पूवं श्रवस्थाक्षां रथाय 
कर दिया प्रौर उत्तर पर्याय ग्रहरा करली, योढी देरको नान लीजिये पौर कोई 
उगालम्म न दिया जनाय तो भ्रव हम धह पुदते ह कि उक्त भरकृतिने जो पूवं श्रवस्थाका 
त्याग किया है वहं सर्वल्यसे कियादहैया कथचित्‌ किण दै, श्र्यात्‌ भरकृतिने पूरव- 
छवस्याका त्याग द्रन्यरूपते भी किया, पर्यायल्पयै मौ किंया, क्या दोनो ठग सै कर 
दिया या कथवित्‌ क्रिया ? एस प्रदनकौ एक प्रीर दष्ान्त तेकर ममभिपये । जे भ्रगुनी 
नै सीयी पर्यायको ठयागकट टेढी पयविको प्रहण किया तो यह माननेषर कि ्रगली 
न पूव॑परयायको त्याग दिभां तो जरे यह पृ जाय कि ्सर्कगुरन ने पूर्वं पर्याया 8र्व- 
रूपे त्याग दिया या कर्थवितस्पते 7 सर्वं पमे त्यागा, दस्मे वतं यह्‌ पृद्टी गयी कि 
्गुलीूपसे मी त्याग हो गया, क्या दोनो भ्रकारसे त्याग मानोगे तौ इका श्रयं यहु 
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दुभा किश्रगूली मौन रही, श्रत्‌ हो गयी दीं प्रकार प्रकृतिने भ्रगर सर्वथा त्याग 
कर द्विया तो प्रकृति न रही, जब प्रङृति हीन रहौ तव फिर उसका परिणिम ही 
क्या । जब श्रगुलो हो न रहो तव टेढा परिणमन किसका हुभ्रा ? प्रौर, इस स्थिति 
चरक पूर्वूपका सर्वंङूभसे व्याग किया तो नह षपू चोजको उत्पत्ति हुई । तो इसका 
मर्थं हृश्रा कि नये-नये द्रव्य ही क्त्यन हौ जति ह । कोई एफ चीजनही है जिग्की 
परम्प बने रौर उसमे परिणमन चके । यदि कहो कि दस परकरतिने पूवंखूपक्रा 
सर्वथा त्याग नही किया किन्तु कथवित्‌ त्याय किया । जसे कि टदन्तमे कहा जाय कि 
्रगलीने पूवरूपका याने सीचेषनेका म्वंथा ताग नही किया कथचित्‌ मानो ।क श्रगुली 
द्यम पसे सोचेपनका स्याम किया, द्रव्यशूषसे नही तो यह बातततो सही है इसमे क्या 
चि रोषको चात है वंयोकि एक ही श्रयं वना रहै श्रौर वह परिणामो प्रष्ठ करेतो 
पूं परिणामका त्याग करे उत्तर परिणाम प्राषठ करता टै । जंसे श्रगुलौ भीरी 
टी बनती है तव पूवं परिणामक त्याग करिया श्रौर उत्तर पर्याथको प्रष्ठ किया ।तो 
टसम स्पादादका हौ सेहाराहृभ्राकिनही। वम्तु ततो नित्थानित्यात्मक मानना पडा, 
तो प्रक्त्ति सर्वथा नित्य दहै एकस्वमावो है पहं वात करटा रही 


पूर्वरूपका एफदेक् या सवदेशसे त्यागपर विचार -श्षद्धमकार कहता ह 
किं भ्रछसिनं पूवंखूपका त्याग एक देशे किया सवंदेकपे सीं किया । देखिये यहं प्रवाद 
हुभारा नेया ह चथा वौर कणवितके परिणामनके विकते र्वदैश भौर एक देशके 
परिखमनके चिकल्पका भाव जुदा ह । सर्वर्थाश्रीर कथवितूमेतो द्रव्य श्रौर पर्याय दच्च 
की चात्त पूदछी गयी धी । श्रौर यह्‌ भ्रङृत्ति जितनी लम्बी चौडो है जितने क्षेतमे फ 
है उ्स> एक हिस्सेपे स्याग नटीहुप्रा। योक्त्रे पू्ठाजा रहाहै । समाधान्मे 
कष्टा जा रही है फि एक देशते ता त्याग सस्मव पर्दी, क्योकि प्रकृतिको निरद माना 
गया है । निररमे एक देल कंसे ठहरेणा । वह्‌ तोक्नमग्र है 1 जते कोई पू कि परमाखु 
मे जो पुदरूपका त्याग हुभा वहु प्रमाणकं एक देरमे हूग्रा या सर्वदेशमे हमा ? भ्र 
परभारुक्रा एक देश पंथा ? परमाणु तो उतनाहीहै, एक परदेशी है, उसमे एकदेश 
व्या । इस प्रकार चाहे व्यापी निगश्च होच्हे एकम्रदेशो निरश्हो, जो निरशदहै 
उसमे एक देश तो सम्भव नही । श्रगर कहौ कि प्रकृत्तिमे सर्वात्मिकतासे सवं प्रदेशोक् 
सवदेशोषि स्यान हा पूर्वरूपका, तो फिर प्रकृति ही नष्ट रही, वस्तु ही न रही, वम्तु 
हीन ष्टी, नित्यप्नाहीतर्हा।) ये वत्ते सव्र इष प्रक्रारसे ममाथ मि जे कोई 
भ्रादमी नरफ तिर्यञ्च, मनुष्य, देव ध्रादिक गतियोमे जाता हैतो उश भ्रात्वाकी पूवं 
परिएतियोक) क्या सर्वथा त्याग हृभ्रा प्रथवा कथविय हप्र सवदेऽके हूश्रा गा एक देश 
से ? उनका नो उत्तरं है, धमोक्ि कुटस्य नित्य श्राप्मा नही है, पर कुटस्य नित्य 
एकन्किमे वस्तुका मानकर फिर चसमे ९रिणामके त्याग उपादनिको बति लाये कायं 
कारणक भेद लाये तो सम्म्रवनहीहै। 
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प्रव्त॑मान भ्रौर निवतमणन घर्मका वर्मी भिन्नत्वं श्रीर श्रमिन्नत्वका 
विचार -शः कुट श्रन्य वाते मी एमीमे सम्बधिन पछी जारही हैं | जैने एक मनुष्य 
मे पाल धव्रस्यातो गुजर गद जवानीक्री श्रवन्या प्राणोतो उत्त मनुप्यमे दो धर्मोज्गि 
चर्वाचनीना 1 कौनमेदो घर्मं ? उालपन भ्रौ जव्रनी । तोजिवनिी है प्रव्तमान 
प्रौरयानःन ह निकतमान । निवतंमान मथने जी देट गया, प्रवर्तमानि मनै जौहो 
रहा । तौ ९फ मनुष्थमे दाल्यावस्याको त्यागक्रर जवानी भ्रनम्ध) प्राईं ती इते कवा 
कटोवे 7 कि जरान तो हई प्रवत्तमनि घम धीर वालन हृश्रा (व्ततमन् वम । तो 
यह्‌ वतलादो कि प्रदर्तसन भौर निदतमनि मनुष्ये भिध्नहै या भर्भिन्न है? ष्ट 
वात जने ष्ान्ते पूद्धी अ। सपर) 'है । दसी तेदह एस एक्ररमे पृष्टा नारह्हैकि 
धृतिमे जसं वृद्धि पिकी निदृत्ति निव्तेमान शरीर कद्र पदतंमान घमं हवा ) 
तौ प्रवतमण्न श्रौर निवतैमान ये दोनो धम उप्त श्कृतिरे भिन्न ह श्रथवा तरभिन्नहै 
यदि कहोकरिये भि ह जै? टष्ान्तरमे कोद कदे किः वपन रौरं जवानी भे" दोनो 
श्रवन्याये, प्रदतेमान रौर निवतमान धमं मनुप्यते गुदे तो यह्‌ वान मानी जा 
भक्ती है क्था? श्रषर जुदा दै मालो वपन श्रौर नानः तो मनुध्य तौ मनुप्यतो 
ज्योक्ा त्थो र्हा, बह तो जवान त वने सका | वह प्रलग चीन ह । इषो प्रकार पदि 
प्व्तमान प्नौर निव्तमनि धमं कृति निराना हो तो प्रकृति तो उम षी प्रकारेद्ा 
[फिर परस्रिमन तो नदी यहा जा सकता कि प्रकृति हरिणत हो गयी 1 भ्रगर वेचपन 
रौर जवानी मनुग्यसे निराली मानी णाम तो यहतो नदी कहा जा सक्ता कि मनुष्य 
परिणिमा है भनुः" बदला है उततकी .वदल तो नहीकटी जा सक्ती, क्योकि वे 
पथ्लाये तो भिन्त मान णो ग्थीं । जसे कि किं दूमरेकी वचन चवानोङे चदलमे 
किसी दूरे मचुष्यक) वदल तो नही कही जा सक्तौ एेस ही फिसी भनुष्यफो चदलं 
नरी कही जा यकसती, वेयोक्गि बवान जवानो ये सव निराने हो गये । भिन्न पदा्थोका 
उटवादश्यय होमेपर किमी भिन्न नित्यं वस्तुक परिणमन नहीं माना जा सकता भरौर 
श्रगर मध्नोगे तो रम करेगे । क किती भरन्यये शी परिणाम हो गया | भि वुद्धि 
प्रहकारफे परिगणामसे हम करेगे छि श्रात्मा परिणत हौ जया । मनुष्यका दचपन 
वदनतेसे जवानी श्रनितेजोकिमिन मान तिया, उम भनूम्यतौ एरिखति भानीने 
तौ हम परमे कि न्य एक षोढा परित हशर । भिन्न व्यवस्था क्था ? 


प्रघ्दमान श्चीर निवर्तेमान धर्मेके सत्त्व भौर भ्रसत्त्वकं विकरल्पकौ 

ऊहा शकाक्ार कहर) है भि प्रकरतिसे सम्बन्भ र्ते हं चे दोनो घरमे, दोनो पयि 1 
2 । 

एक पर्याय नष्ट हुई फिं दूषी र्या मायौ मौव दोनौ ही श्रृनिमे सम्बन्व रखते है 

हस फरण उन दातो धर्षा दत्मदव्धयते फिर मीं परिरमने मार संगे । थह भरी 

चत श्विन्नं माननेपस सुन्द नही जचती, कर्थोकि अपे बचपन व जबानीये दोना घम 

सदृभूत ह या भ्रघदभून 7 वचपन क्नौर जवारीकी चत्ता है फितदीं जिर्देकरि भनुप्यसे 


निराला माना है} भ्रमर को कि सत्ता है तो लितकी सत्ता होकी ह वहु स्वतन्त ह 
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जाता ह फिर वह दरुगकौ प्रपेक्षा नहीं स्खत्ता । उमने फिर सम्देन्व नही वनत्ता । 
मचृप्यक्ती नरह वचपन जवानी भी रहैतौवेमीकाम करने वाले सत्‌ वन गए । शरीर, 
भ्रगर कहो कि भतत्‌ हये बचपन श्रौर जवानी, तो जो श्रषत्‌ है उमके वारेमे चर्घादही 
क्यो करते ? एनी प्रकार प्रङ्ृततिमे मी उत्तर चे लोजिये | प्रकृतिके दोनो घमं प्रवर्त 
मान श्रीर नित्रतमान हुए, वे भिन्न ह फिर मी कहते "हो छि उनका इस प्रकृतिमे 
सम्वेन्वदटै तो व्तनावौ वे दोनो धम्मं सत्‌ हैया नही? यदिकहोकिसतृहततो प्रकृति 
कीटही तरह वह भौ स्वतत्न पदाथ हो गण । फिर मम्बन्ध ही क्यौ ? यदि कटक 
भ्रमत्‌ है, उसकानामरहीनहीहै, तो फिर उप्षकी चर्व हीक्या करतेहौो ?, फिर 
सम्नन्ध हौ कयः जोऽते हो ? जसे खरणेशके मीगनहीत्तो उसका सम्बन्ध तौ नही 
जोडा जता | हसी प्रकार यदिये दोनो धर्म कृ्हही नही तो फिर सम्बन्ध का 
जेडोगे? 


वस्तु व्यवस्था भया सीधी वत्तत्तोयोहैकरि कोई भी वस्तु प्रवतंमोन 
निवत्त मान धर्मे व्यत्तिरिक्त नजर नही श्रात्ता है । मनुष्य क्या दहै ? श्रमर को जवान 
मनुष्य सडाहैतो जवान पर्याये जौ खडा है वह मनुष्य है शरीर ्रगर कोई वाल्क 
परयाधिमे जो खडाहै बह मनुष्यदहै । तो भरवर्तमान शौर निवर्तमान को छोडकर हम 
कणा वदार्वेगे । वस्तु द्रव्य पर्याथात्मक है । जिन दार्निक्रोने यह कोशिलकीदहै कि 
प्यथ न मानकर केवल एक दन्य स्वमाव ही मानते है तो उनक्रा बहु मतश्य केवल 
एक कल्पना भर्ता रहं पया है, उपयोगम्‌ नही श्रा सना यमे नही चा सकता, 
शर्य क्रिया नही वने मकती । तो वात सीधौयो है क्षि जगत्य जित्तने परिणमन पाये 
नाये उतने तो पदार्थं ह । यर्हा परिणएमन कहुकर एक श्रभेद परिणमनकी वात क्रही 
जा रही है । पित्ते वदलने वाले धमं है, त्‌ ह उतनेही तो पदार्थं प्रौर ये मव 
धमं एक द्रूसरेमे मिलते जुलते है । तो उक्त भिलने जलने दृप्िये जवं हम इन पदार्यो 
काट्रिचयकत्तेरहतो ये समस्त पदार्थं सोकमे जितने जो कुष्टं चे मव ६ जातियोमे 
मिलेगे । पदाथ ६ नही है, पदावं तो श्रनन्तानन्त हं पर उन पदार्योक्की टशता विश- 
टकशताफी दष्िसे निरा जाय तो उनकी जातिर्थार है । कुछ द्रव्य जीव जातिके रहै 
फुछ भुदूगल जातिके रहै कोई एक प्रधमं द्रन्यकी जानिके रहै कोद एक धर्म द्रव्यकी 
जातिङ रदे, कोठ एक भ्रमं दयी जात्तिके रहे सौर कु काल जातके रहै ! ये 
भ्रनन्तानन्त द्रव्य प्रव पिणासनशील ह श्र इनकी पयाये प्रतिस्तमय होती रहती ई, 
पर परिगमनमे सावार भयवा प्रसरापारण ये निभित्तोत्ते भरा वारा सपारहिदही। 
एषः अररका परिएमन दूसरे द्रव्ये परिणमनमे निमित्त वनत्ता है । तो इस प्रकार 
दस लोककौ सवना निर्यत हो रही है । 


भ़तिके कृ त्वेका यथाथ भाव --निनर्गत का धथ ह भक्तिसे, स्वभावे, 
पर विप्तकौ भक्तिसे हौ रही ह ? यह परिरमन वोसनेमे ही न देखा ज्य भौर उक्ष 
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परिएमन वालेसे श्रलग प्रकृति मान लौ जायतो वर्ह विडम्बना है, श्रन्यथा समस्त 
पदां परिणएमनशोल €, वे कृत्या भरषनी रचना करते रहते हु इममे कया भिगाड है? 
प्रीर,देख लो प्रकृति कर्ता हो गो । प्रकृति कर्ता है दपा श्रय है कि प्रत्येक पदार्थका 
जो निजी उपादान दहै, निजी प्रकृति है वह्‌ कर्ता है श्रौर वहु प्रकृति श्रपने श्रषने श्रधि- 
प्ठापक पदधकाहोफर्तारहिनकिभ्रन्य प्दाथका कर्नाथा। यो तो प्रति कर्ता 
माना जा सकता पर कृति कोई एक सवव्यापी एक स्वतन चस्तु है प्रर भरकृत्तिको 
छोड फर श्रन्थ कों वस्तु नदी दहं वहाँ सृष्टे प्रसद्धमे केवल दो ही तच्छ ह परय 
ग्रौर प्रकृति । प्रात्मा श्रौर प्रनान प्रर कृद्धं नहीरहै। बाकी तोतीरे चौपे श्रादिक 
जो फूढ होये वे पव प्रकृ्तिके १रिणमने ह । यह वाति यक्त नही व॑ठकनी । 


निर्मोह होनेके लिए परिणमनके निणंयक्ता महत्त्व - यह एक परिणमन 
क। निर्णय दहै । य्ह निर्णय करना क्रित्तना भ्रावक्यक है इमकी महत्ता देन्य 1 जो 
मनुध्य पिणमनोकाका यथाथ निरये नदी कर सकता उसक्रा मोह कमं द्ुट नहीं 
सकता शौर मोह दुटे विना शान्ति नही मिल सकती । ज्र यह्‌ विदित होगा क्ति 
जितने पदाथ हं उत्तमे परिणमनरै प्रीर उन पदार्थोका वहु १२िणमन उन पदार्थो 
से ही श्राविपूंत या है, उसको करनेमे कोई दूमरा पदाथ समर्थं नहीं है । एेसा 
निरय यदि श्राया है, हृदयमे विवास जमा है तो वहाँ यह भेद नही वन सकता फि 
म ्ममुक्त पदार्थे भ्रुर परिएति वनाहू , भ्रयवौ मेरे ही वहारे ईस दुटुम्बका जीवन 
हनकां वालन पोपश है, यह्‌ फिर श्ण्टि न रहैमी । वहु जिगा कि इन परिवार जनो 
का यदि भ्रनुकल भाग्थादय है त्तो मेँ क्या, कोई श्रौर निमित्त चनेगा श्रौर श्रगर उनक्रा 
ही उदय प्रनुकून नहो है दो हम कया, कोर दुमरा भी उनके लिए निभित्त न वतेगा। 
राजा सप्यन्यरको रानी श्रपने वालक जीवन्वरको इमान्मे जन्म दियां उम समय 
कोर शहारान था | रानीते सोवा कि यदिष््सकाभाग्यदहै तोहम जसे लोग ्केया 
देव भ रक्षा फरेने श्रौर यदि नययनहीरैत्तो य्‌ हमारी गदते रहकर भी विदाही 
पकता है । रानी वच्वेको छोडकर चल दी या छि गई हतताज्याह कि उभी पप्रय 
किघो सेठका चचा मर गयायथा उप्ते वहु इमान्मे लेग्याथा। उम वच्चेको 
तो श्मसानमे चोडा श्रौर दूसरा (जवधर) वचा उप सेठते पा लिया उस सेठ उत 
` उच्चेको लाकर श्रण्नी पर्नीको दे दिय । उसने उतत वन्चेको रमा की । तो माई यहां 
कौन किसको रक्षा करता है ? समोकोश्न मने अपमे भ्रनुकृच माग्थोदयसे रक्षा होती ह 
तो जिन्दगौ शेप बची है उतनी ही जिन्दगीमे इष मोहको चछोडदं तो हम भ्र.पका भना 


हौ जौयर । 
घर्मको धर्मसि अभिन्न माननेपर कायकारण भावकी प्रसिदि- 
कहता है फि श्रह्ृत्तिमे परवर्तमान श्रौर निवर्तमाने घर्म वर्मी परृतिसे भ्रमिघ्र 


शद्धुःकार कं प 
दही एक प्रथं है भन्यथा भरशत र्भ 


है, श्रसर्थान्तरमूत है । भ जिसका घम टै वह 
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प्नौर धर्मीनो अन्य भ्रन्य श्रथ माननेपरवेधर्मकिधमंदहीन्ही कहना सक्ते हं! श्रव 
इसपर विचार किया जाता है कि यदि धर्मोक्ञो धमि भ्रभिन्न मनाजाय तो एक 
धर्मीस्वरूपसे श्रग्यतिरिक्तता होनेसे घम श्रौर धर्मता एकप्व ही रहा फिर धर्मकिा 
परिणाम ही कहा हृश्रा ग्नौर धर्मोक्रा विनाश्च व उत्पादनही कहां हृत्ना जसे कि 
घर्मकि स्वरूपा उल्यादन्यय नही होता । श्रथवा घर्मोक्णी तरह धर्मी भी श्रपूवं प्रपुवं 
उत्यन्न होगा व पूवं पूवं नष होगाफिर तो इ्िसौका कोई परिशाम ही सिद्ध नही होता 
इम प्रकार परिणामक वशषसे भी व्यक्त श्रीर भ्रव्यक्तमे कायकारण भाव सिद्ध नही 
होता है तब तो प्रकृतिसे वृद्धि, दृद्धिसे श्रहद्भार फिर भौतिक पदाथं श्रादि उत्पन्न 
मानना केवल कल्पना तक ही सीमित रहा । 


सदकरणहेतुसे कारणम उत्पत्तिसे भी पहिले का्येकीं सत्ता सिद्ध 
के रनेका प्रयत्न - भकृत्तिफेतु त्ववादमे भ्रव यट वताया जा रहा.है कि भरकृतिमे सारे 
कार्यं सदा मौजुद रहते है । उ पत्तिकी जो ब्रात कहौ जाती है उसका श्रयं श्राविभरति 
है, उण होना नही । जसे किसी जगह वहूत सी चीजे रखी ह भौर उनभर पर्दा डाल 
दिथा तो पदकि हटानेसषे चीजं उस्पन्च नही हती किन्तु जो चीज पहिलेते सत्‌ थी उनका 
उनक्ता श्राविभवि हो जाता है। इसी तरह प्रव्येक पदार्थ॑मे समस्त कायं सदा रहते है, 
प्रावरण हटनेपर वह कायं प्रकट हो जत्ता है | इसका भाव यो समभिये कि जेमे गेहूं 
के दानमे गेटे पेड भ्रौर उन पेडोमे जो भ्रागे दाने होगेवे यो समभते जाद्ये, तारी 
की सारो चोज एक गेहे दनिमे श्रव भी मौजुदरह, स्िफं खेती करके वी! डालकर 
केवल उन कार्यकर भाविरभादि करिया जतादहै। इसीके समर्थनमे एकदठैतु दिया जा 
रहा है - "असदकरणात्‌ । पदार्थके सारे काये जोभ्रागे होगे वे भ्रव भी सदुभूतहै। 
यद्वि सदभूत न हो, श्रसतहोतोनजो श्रसत्‌ चीजरहै वहुक्तिसीभी प्रकारे सत्‌ नही 
फी जा नकंती है यहु उनका हेतु है। यदि कारणान्मक पदायंकी उत्पत्तिषे पहने कयं 
तटी होता तो किसो भी समय किमीकैभी हारा वहु किथान नासकताथां ! जो 
चीजदहैही नही, श्रत्‌ है वहं चीज कमो किसीके हाराकीभी जा सक्तीहै क्या? 
यदि भ्रसत्‌ चीज भी सत्‌ कजा सकती हतो गधेके सीग, आआकाशके फुल, पुर्वेकी 
छा- श्रादिक मी जो अत्‌ चीजें हैँ उन्हं सतृरूप वना लिया जाय | परेषा होतातो 
नही देखा जाता । तो श्रत चीज किक्षीके हारा सते नही बनायी जा सकती । इससे 
यह सिद्ध है कि पदाथंमेये सारेकायंजो किएगये है वे सबके सव श्रव भी वहां सत 
है । भिफं युक्तिसे उनको प्रकट क्रिया जाता है । 


सत्कार्यवादके मन्तव्यका हष्टान्तो द्वारा स्पष्टीकरण- जसे समला, 
वताभ्ो दूधमे सत है कि नही ? भरगर दुघे घी दुभूत नही है वो फिर उम दघमेसे 
„ कभी धी निकाला ही नही जा सकता । शङ्खाकारका यहु मतव्यहै क्रि कारणामक 
पदार्थमे भ्रकृतिमे वह साराका सारा विश्व, वे समस्त पयि सदा सत्त ह । देखो तैव 
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प्रािकके दारा तेत पय उन्यत्र नोता । निले तत निग्नना ह नौ त्रितो दैन 
पिन्यो गोरदह तयतो यतद निःकनाद | करली दुतरानो ननी है धि पः तैन 
ती वद्टुसगे सायाप्वारो । ण्टायान मनुत्योते नैनो) कर करो मानथरका 
ही दध्नाक्योन हो उगत नी उनका वेदा मीदुद २, उकम सेवर परवता मौदृद 
महो तो फिर थषव पलि जनता रै ? चमर गमे उगका वैटा परिम मीन 
तदोक पेडा उमे द्वारा कमो पनाया तीननीजा मक्ता] णमा एर मनव्व है| 
एम प्रषूनिम मे नानत मागो प्रजं मौतुरहै नभो ततो गारीत नार चज उम 
परगरतिमेमे निन्त म्नो द्‌ स्मियोणजो मधन उन योग्य वमी कजं निन्तती 
राण स्साप्रटनिमे कयंतनग्दार्‌ पतता मानने क्वा दोपडहै? 
उदत्तिसे पिमे कारणान्मत परदा्थमे कार्युके सन्वकी श्रभिद्धि- 
दरव -तायवादका समाधान कर्तेद | तुम्हारी ण्ह युक्ति किः पदायमे यद काय 
न्ट रोनातो वरति काय निक्त फते ? श्रे, किमी व्रिस्रमे घृमाहै कट्‌ चरणा 
ल्वीन सरग्मोत् वह निङ्‌ प्रापिया प्रौग यदि वहा वग्श्ह हौ नही तो फिर 
फपि परषाग निफने अ्पिगा ? तो ष्मो तरह दन मये पदाथिपमिजो चग्का कथं 
हेमे ह वहु खममे पाह्चसैही षडादग्रारैतभीतो निङृनत्ताहै । यरि उगके भ्रन्दर 
प्तिसे हा व्ह फाये पदान्ता वह कायं किया नही जा सकता । मके समाधान 
मे गह पहाजारहादहैकि हम सक" इम हेनुपे उल्या करके मोतो कह सक्ते है। 
पदाथ्मे फार्यं सत नही पडा है, फायका सत्त यदिह तो करनेदो जन्ते ही क्या 
रयै ? यह तो एणं स्वनन्र सत है ही 1 फिर करे वेया? फिर श्र वततनाश्रौ 1 यह 
हा पिः प्रध्येक पदार्थमे जो फायं वननेको हवे मारे क्वं उस पदार्थमे इनमम्यमी 
मौजूद 1 तो कया बहु कायं सर्वेया प्रसत हे भ्रयवा कयित त है ? वौजमें श्रकुरा 
हैश्रयभीह यह कहा है शष्कारने । गेहिके दनि जिनको भ्राष धालीमे रखकर 
दीने ई उन प्रत्येक दानोमे पेड प्रभीसेही वते हृए दँ । एक गेहके दाने धनगिन तो 
पेड श्रौ ९ श्रनभिनने दानि श्रव मी मीनूद है यह कदाहं भद्भुाकारने । उपक युक्ती 
8 वहश्रमतहो,नहोतो क्रा कते जा मक्ता 7 वेके हं नही तो उहे 
ददा भौ करिया जा सकता है या ? मका उत्तर सीधा यही है किश्रणरहोत फिर 
करनेथौ मथा जखूप्त ? बह तोह ही । रीर यदि हैतो यट वतनाप्रो कि वहु सर्वथा ५ 
हैया फथवित ? षटुत दानोभे यदि पेड है तो पे सर्वया उशमे घुस है या कथित ? ‡' 
ये सव घाते है बो सरल, फठिन कु नही है केवन घ्यानहे पुननेमरको चति है 
जोवनमे चोडापरा यह भी सानना चाहे क्रि पदार्थका स्वरूप क्याहै ? मेरा वरप 
याह ? पु एक ययाथ ज्ञान कछरमेकी मी उत्सुकता होनी चाहिये । । केवलं एक 
परिग्रहे परिणामोमे ही श्रगर इस श्रमूत्य मानवं नीवनक्षो गवा दिया तो उसे 
फिर लाभ क्या पाया ? सव प्रकारते विनान सीसे भ्रीर उभे भ्रपने प्रा्पाका ञान 


हौगा, उश्की भावना वनेगी तो यहं प्रागे लाभभीदेगा। 


[ष न 


एकादक्ं भागं ॥ १२५ 


कारणमे सर्वया सच््वके विकस्पसे सत्कायेवादका समाधान यहां 
ठा जा रहा है कि कारणास्मक पदार्थोमि भर्थान वीजे जो श्रकुर्‌ पहिलेसे ही मौजूद 
हये सर्वथा मौजूद ह या कथचित ? वटके पेडमे वीज तो सरसोके दानसे भी केईता 
माग छोटा होत्ता है षर उस वीजमे जो करीव १ फर्लागकी चौडारईको लिए हए पेड 
खडा रह सकता है वह्‌ पेड उममे पटहिनेसे दी मौजूद है । तो वताभ्रो उस वटक चीज 
मे बहू पेड सर्वथा मौजूद रै या कथवित ? भ्रगरकहोकिं स्वधा मौजूदहै तौ जब 
सर्वथा मौजूद है, पुरे रूपमे है तो फिर उसमे युक्तिथा लमानेकौ वया जरूरत ? श्रौर 
परिश्रम करनेकी कंथा जरूरत ? वह्‌ तौ सर्वथा मौजूद है 1 यदि उस वटके वीजमे 
दृक्ष सवेथ। मौजूद है तो फिर क्याहै उसौ बीजक नीचे बंठ जावो, छाया निल 
जायेगी । है कटा छाया ? है कहा दृक्ष ? भ्रौरं फिर दृक्ष उगनेके लिए युक्ति क्योको 
जारहीदै? यदि सर्वथा उस चोजमे बन्न पटिलेसेही मौजुजदहै । दूषमे घी क्या 
सर्वथा सत्‌ हैया फथचित्‌ ? श्रगर दूवमे घौ सवेथा त्‌ है तव फिर दही बनाकर 
धिनोतेको या काये करतेकी क्या जरूरत रही " उत्तमे फिर उस्ादक्या रहौ? फिर 
कारणोके दारा वह्‌ उ्प््तिवंयोकीजा रहीहै? सो सेव प्रकारसे सत्‌ है वहु पदार्थं 
किष्षीके दारा भी पैदा नही क्रिया जा कता । जसे प्रधान, प्रकृति भ्रौर श्रता ये 
जो दो तत्त्व मौने गये हये सर्वया सत्‌ हया कथचित्‌ ? यदि सर्वथा सतह तो फिर 
इसमे कायं कननेको, प्रथोग करनेकी जरूरत तो नही पडती । भ्रव दूधमे दही सर्वथा 
सत मान लिया । प्रकृत्तिमे महान श्रहुद्धुमर श्रादिक सर्वेथा सत मन लिया तो फिर 
कायपना क्या रहा ? जो सव प्रकारमे मौजूद है वह्‌ कार्यं नही कहलाता । घडी भी 
पुरो मौजुदहे खौक्रो भीं पुरी मौजूद तो यह करगे केयाकि चौकी घड़ीका कारय है 
या घडी चौकीका कायै? इ्षमे कार्यक्रारणपना क्था? जब सर्वथा स्वतन््ररूपसे 
सहै) इषो प्रकार जवं कोई कायं कहा जनेका हृकदार च्हीहै तो प्रकृति कारण 
कहै आनेकी भी हुकंदार्‌ नही है । 


कागणमे का्येके कथचित्‌ सत्त्वके विकंल्पपर विचार-थदि कहो कि 
कथित्‌ सत है सवधा सत्त नही तो इसका श्रथ यह्‌ हप्र कि शक्तिरूपे सत है व्यक्त 
ख्पसे नदी । धमे दही घी शक्तिरूपे है, सीजमे पेड शक्तिष्ठपसे है व्यक्तरूपसे नही, 
- पयोयरूपमे नही । उममे एेप्री उपादान शक्ति है कि प्रयोग किये जानेपर उसमेमे वही 
पेड उतपन्न हा सकता ह । तो भाई सही वात है । शक्ति मायने द्रव्य! तो शक्तिरूपे 
सत है, द्रव्यङूपसे सत है शरोर पर्थायख्पसते श्रसत है ! रेसी ही घर श्रादिककी उत्पत्ति 
मौनी जाती ह तौ वह्‌ तो स्याद्रादका मत्तव्यर हुभ्रा, एकान्तका तो नही रहा 1 एकान्त 
एकान्तत निय मनितो कार्यकारण माव तौ नही वनता, एकान माने तो का्यंकारण 
भाव नही बनना । तव यही वात रहौ ना किं जपे घौ दूघमे शक्तिरूपसे सतह तो 
शक्तिरूपके मायने, वही पदायं स्वय, उक्तीका नाम शक्ति ६! 


१२६ 1 परोक्षामुखमूतरप्रयचन 


कारणम गक्तिके भिन्नत्व व अरभिन्नत्वकं विकतप -प्रदरतनिमे शक्ति 

परिणाम मान मेनेपर मी दाक्तिका श्रमी निरायद्धै। वताश्रौ शक्ति पदाथेमे भिन्न 
भ्रथवा गभिकश्नरे ? योडोदेरको उष टद्धते मानमीतसोतुप नो दतलाश्रौ यदि धक्ति 
भिन्नटैतोरक्तितोन्यागे हई, पारणा न्पाराहृ्ा 1 श्रव कार्यंक्रा मद्भाव कमे 
होगा ? कार्यो दोड्कर्‌ गकि नामक श्रन्य पदा्वन्नरका मद्ध्य मानना हया 1 वदा 
कारण है फि क्ति भिन्नहै कार्ण भिन्र है, एते फिर कार्यं उत्पप्र हुच्ा? श्रन्य 
दाक्ति मानोत्तो यह्‌ फटना युक्त नहीं जचतान कोहं सीधे मानमक्ता है फि प्रत्येक 
पदायमे कायं परितेसेही ष्टा हृश्राहै। वक्त उनक( श्राविर्मावि दोता है, उत्पत्ति 
नही । एसे कटु> है सत्का्यवाद । द्रग्यमे वे सव पयं मीवरूदर्हु श्रौरवे कम त्रम 
प्रकट हाती, यदी तो प्ायवाददै। 


फार्यके क्रमनियत्तपर विचार ~ जन शासनमे मो एक मतभेद श्राजकल टौ 
गया है एक पक्ष कहता है फि पदायमे पयि क्मवद्धनही है क्पनियत नहीं है शौर 
दतरा पश कटता है पययिं त्र मवद ह, फम नियत है । देदिये 1 स्याहादको कृषा पाये 
पिना कमी श्रणके हिडोतेसं उतरकर शान्ते नही वेठ सकते 1 ये विभाव परिणामन 
जो मलिन द्रष्योमे ऽत्पन्नहोग्हेरहये सारे परिणमन उमद्रन्यमे मीजुदहैं प्रर उनकी 
उत्ति नही होती दै किन्तु उनका योविर्माव होता है यह्‌ कार्यवादक्रा सिद्धान्त है 1 
तव उप्त कथनमरे श्रौर एस कथनम श्रन्तर क्या डाना जायगा ? द्रग्को निहारो, श्रकि 
द्रव्य सदाक्राल किसी न किसी पर्पायमे रहेगा । पर्याथिमे रंहेणा 1 पर्याय चिना द्रव्य नही 
रह सकता । तच द्रव्य कितना है ? नत्त प्यायोका समूह्‌ द्रव्य है यह्‌ कथन है । इम 
फथनमें यह्‌ वात नहीं पडी हुई है किं इन एन क्रमासि वे पययिं होती ह गौर उन पर्यायो 
काजो समूह्‌हैसो द्रव्य है) यद्यपि ण्दा्थमे प्ययं होती है, भ्रीर जव जिस विधिये 
जो होने को होता दहै, चह होता है लेकिन द्रव्यकी श्रोरसे एेसा क्रम मनिनेपर स््करयं 
वादका सिद्धान्त भ्राता है पौरः विधि परिधान पूर्वक वे सव पययिं होती है, भरव उन होने 
वाली पर्यापोको एक ज्ञानक द्वारा जानकर, विशेष चौनक्ते दारा, केववन्ञानके द्वारा 
जानकर फिर यह समना श्रयवा वताना कि देको भ्रवचिज्ञालके श्रषनी सीमामे पदार्थो 
क्रे वारेमें पर्वं प्ययिं जानी है, बह उन ममय वही होगी या नही ठीक है हीगी, "न्तु 
यह तो दे्तना चाद्ये कि द्रग्यकी श्रोरमे उन पर्यायोका क्म हुनेका गृणा षा हरभरा 
हैया विचि विधान पूर्वक होती रहने वाली पर्थायोक्ता विचष्ट जानिपरनि ज्ञान किया है 
तो उस्र ्ञानकी भरोरसे क्रम जाना जाता है। तो इसका निरांय रखना चाहिये । इसका 
विणाय होनेषर यह विद्वि हो जायया कि द्रव्यमे पयणिं कशचित्‌ नियत्त है कयचित्‌ 
गरनियतत ह । क्रमसे ही पयगिं होती है देषा द्रव्यकी भ्रोरसे एकान्त करना एकान्त है 
रौर पदार्थो पर्ययं श्ररहट जव चाहे जो हो जायें एेसा एकान्त मानना भी एकान्त है । 
वस्तु है, उष वस्तुको हम किसी टष्िसे देखते रह तोदहमे क्या विदित होता है ह 
तम मेनेकी वात ह 1 विलि शानके द्वारा यददन कर्हुगे कि उस पदार्थं भ्रोरसे वे वति 


एकादक्ष भाग ॥ १२७ 


होती ह यह भी यथां है । ग्नौरःद्रव्यकी ्रोरसे जब हम निहारते है कि द्रव्य तो सदा 
क्रिमी भी सरमय एक पर्यायात्मक होता है । जव द्रव्यं जितत पर्यायमे ह तव द्रष्य उष 
पर्यायशूप है । उसमे योग्यता भ्रवहय है श्रन्य पर्याय करनेकी, क्योकि उत्तर पर्यायके 
उत्पाद बिना द्रव्यकी सत्ता नही रह सकती । श्रव उस श्रयोगय उपादानमे जिस प्रकार 
का एक सहज श्रनूकरन निमित्त स्िधान मिला वर्ह उ प्रकारकी पयं प्रकट होती 
ह । दस तरहसे द्रव्यमे पयपिं पहिले उममे नियत है श्रौर विधि त्निधानसे उसमे 
पयर्यि होती है यह्‌ कहना भी यथा्थंदहै । दघि परडे विना खरौर उप्तको योग्य नय 
विभागे लगाये विना वह्‌ जान श्रस्पष्ठ भौर कुज्ञान हो जातादहै। 


सतृकार्योक्री कारणमे पभिव्यक्तिके मन्तव्यपर विचार--य्हां सत्काथ- 
वादमे यह चर्चा चल रहै कि पदार्थमे वे सवं पथ्यं मौजुद ह श्रौर उनकाक्रम 
कमसे भ्राविमवि होता रहै, उस ही बारेमेये सव विकल्मकियिजा रहर श्रौर पृदछाजा 
रहा है श्रौर द प्रकरणमे यह सिद्ध कय) जारहाटहकि कारणात्मक पद र्थोमे कायं 
माजूद नही है । वह्‌ जिप्त श्रवस्थामे है केवल वही कायं उसके मौजुददहै! भ्राये होने 
वाली पर्ययं कारण'त्मक उपादानमे मौजुद नही हँ! यदि कहो कि उप्त कारणात्मके 
पदाथमे कथयतो सरे मौजूद ह मगर उनकी प्रभिनग्यक्ति नही है, उनका प्रकटपना 
नही है! सो उनको प्रकट करनेमे कारणोके व्यापारकी जरूरत है । इषलिए कारण 
युखाना व्ययेकी दति नहो है । जपे करई चीजे एक चदूरते ठको हुई है जो चद्र विना 
घुला है \ भरव चो वाला कोई पुरुष उपक भीतरसे कोई चीज निकालना चाह तो 
वहु लाठी, डडा था जिमटा श्रादिसे उष चहुरको श्रनगं करताहै तो उमे चीज 
उत्पघ्लकषी था प्रभिव्यक्ति की ? कहते हकि यही वत्ति युक्त नही, वर्टाततो सव 
पदाथं एकं साथ स्वतन्त्र श्रपने भ्रपते क्षेमे है कारण कायं होनैका प्रसद्धं सही है! 
श्ररे वरहा सिज्ञ-भिष्ठ पदां तो मौजूद ह उनको उत्पन्न कहौ किया ? उसने वहापरं 
कोई चीज उतन्च नही को वह्कि चीजकीं घ्रभिनव्यक्ति की। एक भी पदार्घमे कारणा- 


त्मके चद्‌र उठकर कायं निक्ताल दे भराति किसी चीजको वहं वनदे, तवतो हमं 
उत्तकी तारीफ समे । 


कारणमे काथकी श्रभिन्यक्तिकी पहिले सत्ता व भ्रसत्ताके विकल्प-- 
श्रच्छा थोढी देरको भ्रभिन्यक्तिमानलो तो यहु वतलावो कि उस कारणात्मक पदाथ 
मे षत्‌ जो प्रभिव्यक्ति हुदै वह्‌ श्राविभूति पहिलेथी या नही ? यदि हिने षत्‌ 
थीतोलो श्रभिव्यक्ति सी पहिले थो, प्रकटपना भी पदिक था, श्रव कारणकी क्था 
छूर ? श्रौर श्रभिच्छक्ति भी पटिलेहोभ्रौरकफिरभी कारशा जुटे ज्ये तवतो 
कारण षदा ही जटा रहना चादिये, फिर कारणोका विराम क्यो ठेते ? जे दूधमे 
भी श्रभिव्यक्त रूपते मी मौजुददहो तो शिर मथानी चलाने क्था जल्रत्तहैफिरमभी 
याने श्रमिन्पक्ति पटिम होनेपर भी मथानी चच्चानेकी जरूरत समशी जादीषहैदो फिर 
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धनन्त काल तकर मयानं चलाते रहो, उते फिर विश्राम करनेको श्रोनश्यकता क्यो है । 
यदि कटो कि वहे श्रभिव्यक्ति कारणात्मक पदा्धमि पदिलेसे नरी &, श्रत्‌ है तो [फिर 
जव श्रसत्‌ है तो प्राका्क्ता फुल जैसे श्रसत्‌ है तो वेह तो क्रिमी प्रकार किया नहींजा 
सकता, दमी प्रकार श्रमिन्यक्ति भी श्रत्‌ हितो किक्ती भी प्रकार कारणक वनना बहु 
भीक्ियानजा सकेगा क्योकि तुमनेतो यह मानाहैकि जोश्रसद्‌ है व्ह कमीभी 
फिसी तरहे किया नही जा सक्ता । तो भ्रमिन्यक्ति भी जव अरपत्‌ है चो अभिव्यक्तिमी 
ने होना चाहिये । 


स्वरूपत पदाथेन्यवस्पा मैया 1 वस्तु च्थवस्था हस प्रकार है क प्रते 
पदार्थं जो श्रनन्त है, एक या दो नही है, कैव प्रकृति प्रर ध्त्मायेदोही सटाधंहा 
सा नही, किन्तु अ्रतनत चेतन ह भ्रीर श्रनन्त श्रचेततन है 1 वे सभोके मी ष्दाधं प्रति 
समय श्रपनी एक एक पर्याथमे रह्‌। करते ह । पदा्थमेएकही पमयमे श्र-न्व पर्याय 
मानना क्रमवती पर्यायकी वात नही कहते, क्रिन्नु जितने गुण मनि गये है उतेह 
पययिं एक षदाथंमे मानना जसे एक किसी भ्रात्मामे जाननी है, देष्ठनमभी है 
श्रानन्दानुमवन भी है, यो अ्रनन्त पयय मानना भेदश है एक तीथं प्रटृत्िके ह्मि 
६, पमभनेके लिए है, कटी किसी भौ एक पदाथमे भ्रनन्त गणा नही पडे हए ह ? समर 
पदां श्रते श्रपनेमे एक स्वमावी है श्रीर एकं समयमे वे एक परिणति करते है} हम 
उस एक ररिणतिको सम इसके लिए श्राचायदेवने कृषा करके उसमे गुणा मेद भरर 
पर्याय भेदकौ वात कही है 1कर्टी यह्‌ न समना किष्ती मो पदा्थेमे भ्ननग्त गुरा मीचूद 
रहा करते ह । जसे किसी थेलीमे हजार मभृहरे रखी रहा कतीह | यो प्राति 
भ्रनन्त गुण भरे नदी है, श्रात्मा एके स्वभावी है, उक्तका जिते परिचय नही है उषको 
समश्फानेके लिए श्रौर क्या रयोग किया जाय ? उसे भेद करके ही सततां जा सक्ता 
है श्रौर भेद भी वही किया जाता है जो प्रदाथके श्रनुकरुल पठताहै। तोयो समभि 
कि प्रत्येक पदार्थं प्रतिसतमय श्रपनी-प्रपनी पर्याथमे रहता है 1 अगते समयमे श्रपनी 
एक नवीन पर्याय धारण फरता है । तो वह जसी योग्यता बाला पदार्थं है भौर उषे 
जिघ श्रनुकूल मित्तका सन्निधान मिलता है उसके भनुङल उसमे प्याय उतत 


हती है) 

सत्कार्य॑वादका खरोत कु मन्तव्योको निकटता--उपादानसे कायं भक 
ष्टोत्ते ह य ही चीजसे किस प्रकारते घीरे-घीरे ज्ानमे बदलकर स तकार्य॑वाद वनेगे 
सका दरत्तान्त चुनने लायक दै । यह तो सिद्धान्त है ही कि प्रस्येक योग्य उपादान श्रवु 
कुल निमित्तका सक्लिघान पाकर श्रपनी एक परिणतिको करना है। भव उष्के वेमे 
स्ोचो कि वे पदाथ श्रनम्तकाल तक रहेेकि नही रहंगे । जो सत है उसका कमी भमाव 
नदी हृभ्रा करता । तो श्रनन्त काल तक रहैगे तो उसमे धनन्त समय ह । तो उन प्रनन्त 
समयोमे परतिमय पर्याय रहेगी फि नही र्दी श्नौर निघ विषिते जो.भी वषि होगे 
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है उप्र सभय बह पर्याय होगी कि वही ? होगी । चव धीरे धीरे बढते है श्रहा, पो फिर 
यह समभमे घ्ायारि रेके क्रमसे उम घमयषमीजोजो पर्याय होत्ती रहेगी उन उन 
पर्यायोका समूह्‌ ये पदार्थं है लेकिन प्रौर भी रागे बडे} उनष्दार्थोमि वे पर्यायो किसी 
के हारा उस्य्नतो होनी नही 1 कोई पदाथं किसी दूरे पदाथंवे परिणामन कर सकता 
नही प्रौर उस पदा्थेमे वे श्रनन्त पथोये होती ह ततव फिरवे कहि होती है 7 कही 
से नरी होती हं उत्पन्न बही होती है किन्तु उस द्रव्यमेवे पयं भरी हुई श्रीर्‌ उन 
पर्यायं सरी हई है भ्रोर उन पर्यायोका भ्राविभाव होता ह । लेकिन चलती जाने दो । 
यो यत्तकायवाद श्रौ जाता है 


प्रकृत प्रकरका म्राद्यश्राधार यह प्रकरण क्रिस लिए चल रहा था? मूलमे 
यह्‌ वातथी कि निराकरणं श्रात्मा मर्वैज्ञ होताहै। प्रकृह्वादी कटूते है किश्रात्मा 
सरवंन्न नही होता है प्रकृनि स्व्॑त होती है, प्रकृतिमे ही भ्रावरण हैभरौर शकृतिमेद्ती 
घ्राठरण का विनाश हौताहै मो प्रकृति सर्व्तहै। प्रकृतिदहौष्यो स्वज्ञहै, यो 
सर्वजन है कि प्रकृति विद्वकर्तादहै।! जो यारे विक्ष्वका करने वाला हौगा वही सारे 
विल्वा जानने वाला हौ सकता है ! इष तरह कतत्ववादका प्रत्यक्ष्ञानके स्वरूपकी 
ष्द्धिके प्रसगमे प्रकृतिके म-तव्यमे मत्कायावदका सहारा लेना पडा | इस विदवकी 
रचनां किस प्रकार होती है यह्‌ प्रकरण तो नी इस प्रसगशमे | प्रकरणतो यहथाक्रि 
जव सामग्री विश्षेषते समस्त श्राषरणोका भिष्लेष हो जातादटहैतो जो श्चान प्रकट होता 
हे वह पूणं विष्छद प्रत्यक्षज्ञान है, स्वज्ञाता है ष्म प्रसगमे ईश्वरकर्तावादियोने तो यह्‌ 
कहा था कि श्रावरणमे षिनाक्ष होनेपर सवेज्ञतः नही हृश्ना करती किन्तु भ्रनादिमृक्त 
जो एक सदाहिव है, वही सदा स्वं्न है }उक्षके प्रतिरिक्त श्नन्य कोर स्वेन नही होता 
जीवे कर्मासे लदेहुए हु ्ननमे भ्रनकोके श्रावरणोका क्षय होतातोरै श्रौर प्रावरणं 
विनामे मुक्ति हो जाती है, पर उनको भृक्तिमे ज्ञानगुणका ही दिनाश्चषहो जतादहै, 
सवंश्ञता श्राये कहासे ? सो भ्रदादिमुक्त सदाशिव ही सतस्त श्रथ यभ्रूहकरज्ञतारहैश्नौर 
उसकी सर्वज्ञता सिद्ध करनेमेदहैतु दिया था पहुःकि क्थोकरि चह समस्त विहव्का कर्ता 
है। जो समस्त विदवकाकरेवालादहै वहही ममस्त विश्वकी वातो को जान सकता 
है । जव सम्नाद पिसम्वाद चला उसके नादमे प्रकृतिकतु त्वादियोने यह कहा कि यह 
वात ठीकंदहै किं चेतन वुद्धिमान ईश्वर सदाशिव कोई सर्वजन्ही हो सकता क्योकि 
सर्वक्षता तो प्रकृतिके ही हुत्रा करती है । प्रकृ्तिमे ही क्ञानफा श्रावण पडा हैश्रौर 
भरकृतिमे ही भ्रावरएका विनाश होता है तो प्रकृति सर्वज्ञ वनता है मरौर उक्षमे भी यह्‌ 
हेतु दियो गया किष्युकि प्रकृति विरवका करने वाली है इस कारण प्रकरतति सवज्ञाता है 
इसी बनाये गये प्रसगमे इस समय यदहं चल रहा है कि प्रकृतिने इस सुष्टिको रचा । 
भ्रकृतिते बुद्धि उत्पन्न होती वृद्धि मे श्रहुकार होता अ्रहकारसे फिर यह सारा विद्व 
उत्पन्ने होता है। ता यह कायं कारण विभाग प्रकृति श्रादिकमे कै हुश्रा ? दसी कुच 
चर्चभिोके दाद इष वात पर शाये कि भ्रृतिमें वे सव कायं मौजूद हं श्रत" प्रकृति वे 
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फायं होते ह म्छर्थिवादके सिद्धानाका ण्ट मायि 2 कि जिते पदाथि हतत ह ठन पडाव 
मजो फायं प्रफटहोना रि वंह षयं देनायानरी जना द्िपातलो जने, स्नुये मर 
काथ उम परषदायम रदत 1 पकृक्ययाद कौ निदिमनु भीद्ियाग दरि पदि 
फारणास्मक पदा्योपरि काय मनहानो नजो श्रनन्‌ टि वहू कमी कपाही नहो जा मक्ता 
जमे सरणोधमे पीग ननी हति क्ोवे फनी श्ये ही नही जामपने । टम ब्रह्न 
पदाथि यदि फाय प्रवतद्ैतोये गरदा उन्न जहा मफ्ते है? दम म्बयमेव 
विम्नारम वरान करक पल क्द्धि कपा रि कार्लन्मक ष्दरार्विम क्रायंपदानटीरा 
फरता टै उनम याग्यनाटै, तक्तिटै । 


उषादान ग्रहण हैतुमे मक यंत्रादकी सिद्धि षर्‌ चिचार्‌ -श्रतर यक्ञमर 
फट्ग्हादै कियद पदाथमेकायनहातो उदादान का प्रणा सम्मव नदी है चरति 
कारणम कायं मौददषैत्यताो यद्‌ पयं उम ताग्यतल्प उमा्ानको ग्रहृ कन्न 
यदि षायनं होता ती उपादानया ग्रहगा सम्भव नथा। अते धान्ये वीज प्रादि 
प्रकुर धमतदहोतो फिर उनते प्रङूरषैदा हौ नही फिदेजा पवने श्रीर्‌ फिर कदो 
श्रौ देने धान क्यो नही दाहो जाता, धानके वीज उदयन्न करनेके निए धान दही 
क्यो येति र? यहो उ्रवस्था वननीरहै कि घानफे वीजसेष्ी प्रानके धरकुर उतवल 
होगे तो यह व्यवभ्थानय वन्ती है जव उन घनान प्रकरे पहिनेसे हं मौदरुद दै 
जिक्च कारणमे जिक्ठकयकान्त्यहुप्रा करना हैडउम फारत बही कार्यं होता । इष 
सिददहैफिकरणा गक पदार्यमे कयं पल्निसेदी मौजुदरह। ष्ट इतकायददीकर 
दूमराहिनुषै। समादान कफरतेहङ्गि यद्वि व कयंनून पद्यं मद प्रकारे न्‌ 
है, तो फिरखउनकाकयनाक्या? रेनोहही । कायत उपे कहते क्िनहो 
प्रौर फियाजाय। जो कायं मर्वप्ररान्ते मतहीहैतो षह काय क्या रहे 1 जव जनमे 
कार्वपना न रहा तो बह उवादाका रहरा गी क्या प्रे | यही निद्धहोताहकि काय 
भ्रपतरहै। घ्वतो उपादान को ग्रहण फरक वे उल्प्नहृएह जो मौजुद ही हवे भ्र 
किसको ग्रहण करे, स्वत्तत्र ही दोनो सत्त हो गये फार शात्मक पदाय प्रर कायम 
पदाथं जव दोनो सतत हो गये तौ प्लौन किसको ग्रहणा ररे । यदि कारणमे कर्न 
होतातोवे नपादानक्ो प्रहणन फर्ते द्रमहेतुसे तो उल्टी वान ्िद्धसोती हैकि 
भरू किसत्‌ कायं नटीं है प्रतएव वे उपादानके ग्रहण करनेसे उत्पन्न हुए हं । 


सर्वमम्भवाभाव हेत॒से सत्यार्यवादकी सिद्धिपर विचार -भव तीसरा 
हेतु देते है सतूकार्मवादी कि यदि भ्रसत्‌ ही फायहो द्दाथमे ष्हका यं नटी मौजूद द 
तो सभी पदापि षाहे तृण हो, पषाण हो, कुष हो सभंमे प्व कायं वन ्वंठे। सोना 
वदी श्रादिक भी काय वन वंठेगे पदि कार्यको कारणमे भक्तत्‌ मानोगे । जब काको 
सत्‌ माना हतो जिस कारणमें जो कायं है वहु क्यं ही उ मारण प्रभिष्यक्त होता 
है यह व्यवस्था वनती दै, पर कष्यको जपत्‌ माननेपर तो जते ध्रानके दीजमे वनिका 


एकादश्च भाग { १२१ 


पेड भ्रसत्‌ है इसी पकार कोदो, गेह श्रादिकके पेड भी उस बीजमे श्रसत्‌ है, श्रथवा 
मनुष्य जनेवर ये भी श्रत्‌ हैँ 1 फिर एक धानके वीजे सारे विरवकी रचनायें भ्यो 
नही वन जाती ? इससे सिद्ध है किं काय पहिलेसे ही मौजूद है । तव उस उस पदा्थसे 
उस उस कायंकी उत्पत्ति होती है । उत्तरमे कहते र देखो । जन्म कहते किसे है? 
होनेका नाम जन्महै लेकिन जो पत्‌ कायंवादीहजो कार्यको कारणम षहिलेसे ही 
सत्‌ मान रहे हैं उनके यहाँतती सभी काय एक कारणसे उल्यश्न हो जाने चाहिये । 
समस्तं कायं उत्पन्न न हो सके यह बततो कारणा करं त्रिमागक्रा प्रतिनियम मानने 
वालो बन सक्ती हैँ । जो कारण जं १ योग्यता रखता है, उसे जैसा श्रनृकरल निमित्त 
प्राष्रहृभ्राहि वमी ही उसमे रचनाहोतीहि। जो कार्योको पद्िलेसे ही सत्‌ गने रहा 
है उसके यहाँ यह प्रन हो सक्ता हैकि मभी कायं क्णोनही इस्मेही जाते ई? 
उसमे क्या व्यवस्था वनाये कि एक धानके नीजमे धानका रकन ही है, उसमे भैस 
ककरी, गाय श्रादि क्यो नही उत्पन्न हो जाते जब ये नही उत्पन्न होते हं उस धानक 
बीज मेतो यह हौ इस वात्तक्रो सिद्ध करता है करि वहा कायं मौजूद नही हैकिन्तु 
उपादान निमित्त की जो ण्ड़त्ति है उस पद्धतिपूवंक कार्योकौ उत्पत्ति होती है। 


शक्तस्य शक्यकरण हेतुसे सत्कार्यवाद भिद्ध करनैका प्रयत्न ~ शकाफार 
कहता हैकिवे सभी कायं क्थोनहीहो जातिएक कारणसे यटततो दोष वर्हाही 
सम्भव है जो कारणक प्रतिनियम नदो मानते। यहातो कारण मानालजा रहा है। 
प्रतिनियम कायोकेजी कारणा हु उनकी प्रतिनियत शक्ति होतीहै। कारणोकी 
भरपनी भ्रपनौ जुदो-जुदी क्क्ति होती हि भ्रौर उस शक्तिके श्रनृखार उसमे कायं उत्पन्न 
होता है । यह उषालम्म देना करि किसी भौ कारणस सारे कायं क्यो नहो उत्मय हो 
जाते  यदिश्रषत्‌ है कार्यं, तो यह्‌ उपालम्भ यो ठीक नही वैठता कि यद्यपि कायं 
तौ सव श्रसन है, किसी भी कारणात्मक पदार्थमे लेकिन उनमे प्रतिनियत शक्ति है, 
उसके कारण वहं किसी कायेको करता है किसी को नही करता है । यदि को$ स्या- 
दादी उत्तरमे कहे रेसातो कशषकाकारकेह रहारहैकिमाश््जो समर्थभी हेषु है वह्‌ 
समथं हैतु भी उस क्रा्यंकोकरता टै नो चक्यक्तिय है! जिसकी क्रियां की जा कती 
है 1 जिसकी क्रियानकीजा सके उसे सथं हतु भी नही कर सकता नौर जव कार्थ 
वहा सत हो तव यहु चात वन सक्ती है कि उसकी क्रिया को यह्‌ समर्थं हेतु कर सकत 
दै । सत्नेषोत्तो उसकी क्रिया कर नही सकता । जैसे ग्राजाश्च का फन भ्रस्त है तों 
उसकी क्रिया नही की जा सकती है । तो इसे सिद्ध है कि कायं सत्त है । तच उश्की 
क्रिया शक्य है रौर समयं हेतु तव उस शक्य कियाको कर सक्ता ह । 


रक्तस्य शक्यकरण हेतुसे सत्कायेादकी सिद्धिका अभाव ~ श्क्यकरण 
फे सम्बन्धमे अव सम्धान करते हैकति यह भी प्रलाप मत्र कि यह्‌ शक्य हैतु यह 
सक्य करिया । भरे, जहा यह्‌ बात मानी जात्तो है कि किषीके द्वारा कु निष्पादन हृश्रा 
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क्ररतादहैतो निषणदका, कार्यष्नाजो उने भ्रीर जो कायक निष्पादके ही उदका 
कारणपना यने । सो कारणा ्रक्ति भ्रौ फायं यह्‌ व्यदस्यातो वहा चम्भवहै जहा 
किमीके "रा कुठ कायं वहित ही यह्‌ मान निया यया वहा यह्‌ व्यवेग्याहौी कपे 
सम्भव दहै? जव स्व कायं पिन कारणम मजु ठव फिर उममे यद्‌ कंेक्त 
जा सकता कि शक्त हैतु उप्तको करे । भ्ररेवेतो क्रियिही रेह फिर दक्तिकी ध्राव- 
यकत क्था है ? शक्ति प्रयोग वहाँ होता ज्हा बात दुंद्धनहो श्रौरकी जती 
हो । तो भाई कशक्तिक्रा प्रयोग कके क्रिया उत्यश्च करली गर्‌ मानल, पर कार्ये जय 
मौजुद ही है पदाथ तव उक्षको पक्ति श्रौर ग्रधक्तिफा प्रदने ही कहा श्रातताहै। पदी 
सत्ृकायंव।दके मतेव्यसते उप्त ट्रिक नूलनां करलं । जवं एक पदाथङ्ो ही तिरखक्रर 

(यह देखा जात्ता है करि पदाय किक्तीन किमी पर्याविूय रहेगा, सदा रहैगा, श्रन 
स्तकान तक्र रहेगा उसमे भ्रनन्त पर्याय प्रकट हत्ती ह । उन प्रनन्त पर्यायोका सम 
द्रव्य दै \ छ प्रकपर जा दृष्टि सतूकप्यकादरे सुनयः करसे खयदः है, तव दुम दी मनना 
एकान्त हौ जता रै रौर कायकारण विधान ये सव गौष्ठी जतिदहैँ। तो यहं वात 
फि शक्त दनु शक्यको दी कर यदह्‌वहादही मम्नतव्रहै जहाकवं मौजुद नदी दह। 


कारणभावं हेतुसे सत्कार्यवादकी सिदिधपर विचार भद्भाकार कह 
हे किएक हमासा श्वाहेनु सुनो ! पद्योकि नायं पहले ही मदद है करयोदियदि 
कोर्थन मौजुदटोतो वह कार्श चन हो नही कता} क्योकि कार नही ह तो कि 
का फारण यने ? ये ब्रीज भरादिकके फारणत्व नो श्राये ह चे तेव धाये ६ जव उष 
चीजमे कार्य पोुददै। उक्ष वीजपर ग्धारसीपत्तो नही मौजूद तमी ते उका 
कारणं यह्‌ बीज नदी बन पता 1 यह्‌ वीय श्रङ्ककाहौो कारण वन पार्ताहै। उत 
वीजमे ग्रकुरक्णं पहिलेख ही एत्‌ है धमस सिदध ह कि उत्ति पदिले कारणएमे कार्ण 
मीजूद होता ह । श्र: इस भाश द्काका उत्तर देते है करि जव कभ्येपना ही सिद नही 
होत्रा तव कार्णभावकौ वते फह्ना श्रगलार ह कंथोक्रि जव कयं परहिलेसे ही मौन्‌ 
हतो है सव प्नोर सभी नित्य ह । जगतमे श्रनन्त पदाथं १३ ह, जितने भरनन्त होगे व 
सव एक समयमे सत्‌ ६, तव उनमें कहुनेकी चात क्या धरयो ? तो कर्णमेव वत्तौना 
पदार्थेमे नही घटित होता, क्योकि कार्येपना कृ बात्तहै ही नही! घा जो हु 
देकर यह्‌ निद्र फिया जार था कि क(रणमे पदा्ंमे क्षारे काय मौजूद ह पह वति 
घटित नही होती , , 


हेतग्रोसे श्र सत्‌ निदचयकी सिद्धि च्छा श्रव जरा एक मरे ट्ख 
इसकी परैक्षा करर । छन हेतुप्रो शो देकर तुभ षणा करना चाहते ? जसे ५ तु दिय 
करि श्रसत्‌ किया नदी जा सकता इलिएु पदार्थं सत्‌ ६, पदार्थं सत्‌ नहो ता उपदान 
का ग्रहृण नही दो सकता । पदां सतन दो तो उससे क्िस्तोभी वस्तुकी उति नही 
हो सकती ! काय सद्‌ नहोतो वह्‌ कभी क्रिपादही नही जा सकता कात शक्य हद 
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शक्य क्ियको ही करताहै । का्यनहोतो पदार्थ॑मे कारणपना केसे भ्रायगा 7 इन 
हतुबोको देकर तुम कंधा मिद्ध करना चार्ते ? भ्र्थात्‌ि यह तुम्हारारहैतु क्या काम 
करता है ? देके ! साघननजो दिया जताहै दहतु जो दिया जाताह, वह इस 
उद “से दिया जाता है-एक तो प्रमेधक्रे विषयमे प्रदत्ति किये जानेमे सश विपयय 
ज्ञानभ्राजायतो उन्हे दूर करदे। दूसरा काम क्याहि उन साधनोका कि साध्ये 
निश्चथको उत्पन्न करदे 1 हतु दो काम कया करते हँ लेकिन यह बति सतुकायवादमे' 
सम्भव ही नही है भर्थात्‌ हेतु देकर सौध्यको सिद्ध करनेकीं वात भी सतकायवादमे 
तही वने सकती क्थोकि तीन बातोपर विचार करना है - सशय, विग्य श्रौर निश्चण 
हेननोका एक काम नो पहु है करि सन्य श्रौर विषयंयको दर करं! वतलावो ये सशय, 
विग्यय तुम्हरे मतमे चेततनात्मक है भ्रयवा बुद्धि भ्रौर मनके स्वेभावष््प है ? याते 
सशय विगययकोयात्तो चैत्न्यात्मक मानो या वुद्धि भ्रौर मनके स्वमावरूप मानो। 
वुद्धि भ्रौर मनये पदाथ हुश्रौर अचेननरहै, किन्तु श्राप्माचेनन दहै दस्त सिद्ध-न्तमे। 
सक्शय विपर्ययको किमोभीदल्प मनौतो मी सक्षय विपयंयकी निद्रत्ति सम्भव नही है 
कंथोकि चेनन सी नित्य माने ग्रह बुद्धि भी नित्य मानौ गयीहै भ्रौरमनमी नित्य 
मना गथा है । तो जबये तीन चीरं नित्यं 'श्रौर इनमेसे किप्तीके स्तभावरूप'हौ 
सशय भ्रथवा विप्ययतो वह॒मभी न्त्यिहोगया। तो सशय विपर्यय श्रविनाशी दह, 
इनका कोई विनाश नही कर सकता तव फिर निदटत्ति कंसे सम्भवदहै ? निश्चयकी 
उत्पत्तिकी भी वातत घटित नही होती केयोक्ि निश्चय भी सदा सत्‌ है । सत्‌कायंवादमे 
सव चीजे सत्‌ । तोदहितु देकर किसी साध्यङ़े निश्वय करनैकी बातत यो सम्भव नही 
है कि ब्रह निश्च मी पदितेसे सत्‌ है जो सिद्ध करना चाहते वह्‌ भी पद्लेसे सत्‌ है 
यो निश्चय परहिलेसे ही सत्‌ हो गया तो साघन देना, युक्तिर्यां देना ये सव व्यर्थो बातें 
हो जाती हँ । तव फिर जं श्रनुपानका स्वप बनाना चाहते हो, साघ्मकी मिद्ध 
वेनाना चाहते हो, सावनप्रयोगको पार्थक्ता चाहते हो उन्हे मानना पटेगा कि निश्चय 
भ्र्त्‌ है, श्रमी उसको उत्पत्ति करोना है, निश्चय उत्पन्न करना है उसके लियेये 
य्क्तियादीजा रही] तो यह तिद्धदहूम्रा नाकि निश्चय श्रत्‌ है श्रीर उसे उत्यक्च 
केरेकै लिए साघन वनयेजा रहे हँ" श्रनुमान वनाये जा रहे ह युक्तियादीनजा रही 
है । जव निश्चय श्र्तत्‌ हो गया भ्रोर साघनसे उत्पन्न किया गया तो तुम्हारे दप हेतुमे 
पर्नकान्तिकि दोपश्रागयाहै। ५ हेतुतो इसलिये दियेये कि यहु सिद्ध करे बिः सव 
छु कायं सत्‌ हौ होते है प्रीर यदा कंया वान भ्रव सिद्ध हो रही है फि निश्चय ्रमत्‌ है 
तव इन हितुवोसे भ्रसत्‌ निश्चयकी उत्पत्ति को जा रही,है। तो जब यह्‌ श्र त्‌ निश्चय 


हेतुवोके दारा कराया जा रहा है तव यह वत्त नही रही कि सत्‌ नहो तो वहु क्रि्ी 
कै द्वारा कराया नही जा सकत है | 


सत्कार्यवादे पाचनो सावनोकी भ्रनेकान्तिकता- श्नौर, देष्िये । ये 
पाचोक्रो पाच वतिं उप्त तिश्चयकरे सराय विरद वैठती है। ्रसत्‌ निश्वयकी उतत्ति ना 
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न हेतुश्मोमे ता यह वात्ततोनरहीकिजो सत्‌ है उसको ही फिया जाता है, प्रसरुको 
नही किया जातादहै। तो जसे श्रसत्‌ निश्चथका कारणा मान ल्िणादेसे ही भ्रघत्‌ क्यं 
भी कारणएाकं हारा कयि गये मान लिया जाना चाहिये । उस भ्रमत्‌ निश्चयके लिए 
जो साघन देकर निश्चय करानेका यल कियाजारहाहि वह निश्चप प्रत्‌ है भौर 
साधने उम मिश्चयकी उस्प्तिफरारहै तो जपे भ्रमत्‌ निश्चयकी उत्पत्तिके तिये 
विश्षिष्र साघन जुटाये, हेतु बनाये इती तरह त्रपते करयंकी उत्ति करनेके लिये उपा. 
दानक्रा ग्रहण होता है श्रौर जसे तुम्हारा यह निश्चय इन हेतुगश्रोपते जो हभ, पह निश्चय 
उन दैतुवोधे क्यो हृध्रा ? हैवाभासोसे क्यो नहीं हृप्ा ? साधनामाोपि निश्चयको 
उत्पत्ति नही हुई । जते यह वात मानी है इसी प्रकार ्रकृतिमे भी मान लो किं कायक 
उत्पत्ति प्रतिनियत कारशणोसिहोतीदहै)योही प्रटपट जिस चह कारणमे नही होती 
प्रौर, जैसे निश्चय प्रसत है, प्ररत होनेपर भी यह समर्थं हेतुचोकि द्वारा किया गथा ह 
हसी प्रकार यह्‌ कायं श्रत होकर भी समथं कारणोकगे द्वारा कियाग्याहै इसमेभी 
कौनपी विपत्ति श्रायी ? तथा जसे तुमने इन ५ दैतुवोको कारणता मानी है धपे 
श्रमीष्र साध्य निश्चयकी उत्पत्तिमे इसी प्रकार नो कायं उत्पन्न होता है उक्षकी कार 
शता उष प्रतिनियत षदार्थमे होती है, यह सिद्धहो गया] 


परिणसन व्यवस्था-सीघी वातत यहाँ यह सिद्ध हद कि जगत्तमे ये भमस्त 
प्रनन्त पदार्थं हँ । जसे भ्रनन्त जीव, श्रनन्त पदुगल, एक घमं, एक श्रव, एक ्रकि्, 
भ्रसस्यात काल ये समीके समी पदार्थं पतिसमय परिणामनशील ह । परिणमनश्ीलत्रा 
न हो तौ इन पदार्थोकी सत्ताही नही रह सकती । (सत्ता है क्योकि निरन्तर 
परिणमते रहते ह । जिसका कोई रूप नही णिक कोई मुद्रो नही, लिक फुछ मी 
रवस्था नहीं वह तो किया जाता है । उसको कंसे माचा जाय ? कों भी पदार्थं एता 
नही जो परिणभत्ता न हो श्रोर हो, चह सदश परिणमन हौ जिसके परिएमनमे परि 
वर्तन श्नातन हो, चाहे किसी भी भरकारका सूदमपरिरामन हो परिरामन बिना दाप 
परिणाननक्षील है 1 श्रौर जो पदां जिस पर्यायमे है उस उपादानके भ्रनुल उस योग्यता 
के नुकरूलं उप्तमे प्राये परिणमनो कौ वात श्रा करती ई । इसे कहते है योग्यता । सो 
ठेव योग्य उषादान श्रनुकरूल साघन पाकर भ्रपने मे एक कायं प रिणमनको उत्त कर 
लेता 81 तो एसी श्ण्वस्थातो लोकमे है, पर इख समस्त विश्वको कोई एक प्रनादिमूक्त 
छदाशिव कार्यं बनाये सी प्रकार सारे विम्वको भ्रकृति रचे यह्‌ कटपनामात्र है। 


वस्तुव्यवस्थाके श्रनुसार धङृतिका श्रथ कृतिका भ्रयं यदि साधारण 
तथा एसा लिते हो किं प्रकृति जौ पदां प्रिणमता है उस पदार्थं जिदे प्ररिरामनकी 
्रादत हो भरकृति हो, स्वमाव हो, योग्यता हो वह प्रकृति कायं कर्ती ई तो हसमे बात 
इतनी निभ जायगी किं पदाथ जसौ भृति पडी है जेसी योग्यता पदी है जसा स्वभावं 
पडा है उदके श्रनूकुल पदारयमे सृष्टि हौ जाती है छेकिन इरे यह सिदध नह होता कि 
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पङ्ति सर्वव्यापी एक है श्रौर वह एक श्रकृति समस्त विष्ष्वकी श्रधिष्ठायक्षता करती हे । 
किन्तु भ्रणु-श्रणु प्रत्येक जीव उन मवमे श्रपनी-प्रषनी प्रकृति मौजूद है भौर उनकी 
ही योग्यना, उनकी ही प्रकृति उनमें कायं केरती जातौ है श्रनुकरुनं साधन पाकर प्रत्येक 
पदां ्रपना काथं बना रहै है भौर उनकोहीप्रष्ृति फहंलो । तो यो प्रकृति फी तति 
वात सम्भव रहै, दूसरे इम तरह की प्रकृति को कर्ता रहा जा सक्ता है लिसको कर्ता 
सिद्ध कर रहै ह वहसव है यहांका यह्‌ जीवलोक प्रौर ट्य मान पुदुगल 1 इषोमेतो 
फार्येत्वकी वात वतायी जारही है सो देलिये जितना यहं जौवलोक है इन समस्त जीवो 
के साथ प्रकृति लगीहूरईहै। कौर लाग कहते कियोभ्य -गाडै, कोद लोग तकदीर 
कहते ह, कोई नोग कम कहते है। तो कर्मकाही दूसरा नाम प्रकृति है, चाहे प्राप कर्म 
फहो वाहे श्रा¶ मूल प्रकृति कहौ मूल प्रकृतिर्या ८ कही है घ्रौर उत्तर प्रकृतिर्या १४५ 
कटी उन प्रक तयोका जसा विभाव होता है उसके श्रनुकुन यहं जीवलोक फी रचना चल 
रही है । जसे कही पहाडपर की नदीपर गिसी पुलवाडीमे फुल शोभायमन हौ रहै हो 
तो कहते है क्रि वाह कितना सुन्दर प्रकृतिका यह खेल है । तो प्रकृति के मायने यहो 
प्रकृतिरचना, उस "भयं यदह कि वह्‌ स्वह जीवकार्थ, जितनाजो कुमी दिद 
रहा है कोई तो ह वे जीवब्यक्तवकाय श्रौर कोई है सजीवकाय, किन्तु जो नजर श्रा रह 
हवे सच जीचके दारा ग्रहण किये हए ये। तो चाह वहु भ्रजीव पुदगलकी सुन्दरता हो 
चाहे शरीरधारी जीवो कफे इन हरीरोको सुन्दरता हो, वह्‌ समस्त सुन्दरता वहु समस्त 
रचना प्रकृतिकृत है ्र्थात्‌ प्कृति के उदयका निमित्तं पाकर पेपषीकाय बनीथी प्रौर 
जब वहा जीव सत थां तव वहं घजीवकायथा जोव चला गयातो भरव वहु तिर्जीवकाय 
गह गया, मगर उनकी जो मरलमे.रचना बनी वह एक जीवक सम्बन्धसे वनी श्रौर 
प्रीर वह्‌ प्रकृतिके उद्यसे वनी 1 तो्याजोकुष्ठदि रहा -है चेतन शया भ्रचेतने 
दथं समूह्‌, वह्‌ सवे प्रकृति का सेल है इसमे कोई सदेहकी वात नही, लेकिन प्रति भ्रं 
प्रतिनियतं प्रकृति है श्रार वह्‌ इन समस्त का को रचर्त है यह वात यहा सिद्ध नही 
होतो, केयोकि जात्तिमे ्र्थक्रिया नही होती । प्रर्थक्रिया व्यक्तिगत हूभ्रा करती है । 
भ्रावान्तर सत्तमे प्र्यक्रिधा होती है! जातितो श्रावान्तर सत्तके सदश स्वषूप्को देष 
कर एक कही जाती है } तो घो प्रत्येकं प्रदायं प्रपनी भरपनी प्रकृतिसे टै भ्रौर उनभे 
भ्रनूकुल साधन भिलनेषर व~ वसी रचनायें होती ज्तौ ह | तो प्रकृति न विश्वक्ीं 
हैन सर्वज्ञ है जन्तु ज्ञागका स्वमविश्रात्सपि हि| उप्त शानपर प्रावरण प्रदा हुभ्राधा 
ग्रौर युक्तिसे जव प्रावरणा विना होताहैतो वहही परात्मा सर्वज्ञौ जाता है। 
प्रो. भासा सर्वे हुभ्रा चीन सर्वजे हुभा कुदं मी कये, वस उस्त ज्ञानका वाम प्रत्यक्ष 
जान है । - 


व्यवहाय समागमोके स्वशूपनि्णेयका कर्तव्य--जिन पदा्थोमि हमारा 
रहना होता है, जिनसे व्यवहार बन रहा है देसे पदारथोका कैसे निर्माण हभ्रा, उसमे 
क्या सम्तरन्व है श्रादिक बाततोक्रा निणंय करना टक सत्य सुख वालेका प्रथम क्तन्य 
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है क्योकि क्लेशका कारण है फेवल मोह । सो मोह द्र हो यहु उपाय पमी दाक 
तिकोने वताया ह, उन्दी उपायोका यहाँ निरय करते हु कि वास्तविक उपाय कौनसा 
है। ये दार्शनिकोके बताये हए उपाय जो किं श्रपने-श्रपने भिन्न घत भिन्न विषयोक्तो 
लिए हये ह परस्पर विरोधी ह, श्रगर उनका परस्पर विरोह तो वे मवं उपाय भ्राल- 
हितके नहीं रह सकते | उनमेसे यह छटनी हौमी कि कौनप्ता उपाय सत्य है । भौर 
पदि उनका पन्स्पनमे विरोधनहीरहैता हमे वह्‌ एक पकाल श्रयनेमे करना होगा जि 
परकाशमे हमको दाशंनिकोकरे उन सव उपायो का प्रयोजन श्रौर मम शात हो जाय श्रौर 
उस ही एक उद्‌ श्यपर भ्राजाय कि इन दाशंनिकोने क्या किया था इस सत्य उटेशणफे 
लिए प्रयास किन्तु थाडासानय विभाग की सा्रघानां न होने घीरे-बोरेश्रौरभ्रौर 
भक्तोने, ग्रन्य-ग्नन्य सेलकोनि उसका रूप पसो वना निया जिमसे यहु जचत्ताहै किं दन 
सत्रके वतायै गए छ्ानतिके उपायोमे परस्पर चिरोध है। 


सत्कायेवादके विचारका प्रसद्धु-इस प्रकरणम य विपय चन रहा है कि 
ये सय जाल कूप, रसं, गध, स्पर्शो, शब्द श्रौप ये पृथ्वी, जल, भ्रमि, वायु भराकाक्षश्रौर 
चलते-फिरते लोग कमं इन्द्रियं श्रौर जान करने वाले ये, श्रौर इन सवसे कुद सुकम 
किन्तु स्थूल येश्लाश्र इन्द्रिय यह सव जाल केसे वना है कंसे उच्नन हुभरादै। तो 
सत्कार्यवादी यहां ह कह रहे है कि लोकमे केवलदो हीतच्व ह पुरुष प्रोर प्रकृति, 
भ्रात्मा श्रौर प्रान } जिसमे पुरप पर्थात्‌ भ्रत्मा तो श्रपरिरामी है केवल चितस्वर्प- 
माश्र है, उसमे को तरगनही ज्ञान ही नरी । जानेगा तो हितेगा, तरग होगी कुद एक 
नवरीनतता सी मातन पडगी, कुछ सममा है तो सत्कायंवादमे भ्रान्माके ज्ञान तके मी नही 
किन्तु श्रात्मा कैवल एकं चेतन है, एषा तो भ्रातमाका स्वरूप है । तो प्रकृतिसेये कंमे 
उत्पन्न हए इस सम्बन्वमे सम्वाद चल रहा था 1 सम्बाद चलत्ते-वलते यह्‌ फहठना षडा 
किष्ुकिप्रकृति कारणमे ये सारौ जाल रवना्ये भ्रव भी मौजुद हैँ । जिततन जो क 
भौ कार्यं होगे वे सव फारणमूत प्रकृति भ्रव भी मौजृद द इपलिए उक्षमे से प्रफट होते 
रहते है 1 यदि न मौजूद होते तौ उघमेसे किसी मौ भ्रकरकौ उत्प््ि न हो सकती थी। 
श्रौर रसा सिद्ध करनेमे ५ हेतु दिये ये) यदि षदार्थमे कायं श्रव भी मौजूद नहींरहतो 
वह्‌ कभी किया ही नही जा सकता यदि पदा्थमिं कायं नही मौजुद है तो वह उष उपा- 
दानको ही क्यो प्रहण करे । यदि पदार्थं कयं नही ड तो फिर एक पदाथसे सभां कायं 
क्यो नही उत्पन्न सो जाते । वही कार्यं क्यो होता यदि पदाथमे कायं नही है तो वह 
कही मी किया ही नदीं जा सकता शक्य हेतु स्केयक्रिय कोही कर सकता हं प्रोर 
पदाथमे कायं नहीं है तो पदार्थको कारण शब्दसे कह भी नदी सकते 1 यहं बीज श्रकुर 
करा कारण है यह्‌ तव कहा जा सकता है जव वीजमे प्रकर मौजुदरह। तभी उक्र्का 
कारण बताया जाता है भ्रन्यथा किखीको मी कारण कहू सकते 1 हन हैतुर्वोको देकर 
थह निश््वय किया किं प्रत्येक कारशमे कायं मौजूद दहै तो इसी प्रसगरमे यह पृदा 
कर हैतु वं 
गयाथा क्रि शन हेतुवोसे तुम कुछ निश्चयं कर रहै हो तौ यहं वतलावो कि हतु वौलनेषे 
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पटले यहा निश्चय प्डाहृभ्रारहै । वहनोष्डाही है । भ्रगर निश्चय श्रसत्‌ हैतो इन 
हेतुबोका देकर भी निद्चय किया ही नली जा सकता क्योकि जो भ्रसत्‌ है वह क्रिसीभी 
प्रकार सिद्ध नही किया जा सकता देखिये पदार्थके करनेकी बानतो चल रही थी किन्तु 
हैतुको देकर यह स्वय श्रपरे श्राप फप्त गया 1 भ्रव यह पड रही है कि श्रनुमान प्र योगम 
साधनोको बताकर साघ्यका निक्ष्चय किया जात्ता है यह कपे सिद्ध करं । साध्यका 
निङ्वय करना है भ्रौर निश्ष्वयहै पदिलेसे ही मत्‌ तो साधन करेक्या? साध्यका 
निश्चय भ्रगर भरसत है तो साघन कोई उसे कर ही नही सकता । 


साधन दारा साघ्यनिश्वयाभिन्यक्तिके सम्बन्धमे तीन विकल्प- शका- 
कार फटता है क्रि भाई साघनका प्रयोग फरनेधे पहिल निश्चय सत्‌ ही है, पर उपर 
साधनेके प्रयोग करनेकी व्ययंता नतो हो सकती वेयोकि हितुका प्रयोग, करना केवल उप 
निश्चयी भ्रभिव्यक्तिके लिए है । जसे पदा्थेमे कार्यं पडा हुश्रा है पर कारण कूट जो 
जुड़ा जाताहि बह कारणोकी भ्र्भिव्यक्तिके लिएुहैन कि उत्यत्तिके लिए । इसो 
भकारं श्रनुमान प्रयोगमे जो साधन डाला जाता है वह्‌ निश््वयकी श्रभिन्यक्तिके लिएहैन 
कि उत्पत्ति करनेके लिए सव चीजे सत्‌ ह निद्चय भी वहा सत्‌ है तो समाघानके लिये 
पूते है कि भ्रभिव्यक्तिका कया भ्रथं है ? श्रनुमानमे हेतु प्रयोग करके साध्यके निश्चयी 
भमिष्यक्ति करना दसम प्रभिव्यक्तिका क्या साव है । क्या इसका यह्‌ भ्रथं ह कि 
निर्चयमे स्वभावातिश्चय उत्पन्न कर देना, भ्रथवा यहं भ है कि निक््चवयके विषयक 
जान करना, निद्चयका ज्ञान करना प्रयता निरचयको ठढंकने वलि जो भ्रावरण है 
उनको हटाना ? साधन प्रयोगके द्वारा जो घाष्यके निदचयकी श्रभिन्यत्ति वत्ताये उसके 
सम्बन्धमे ये तोन विकल्प उठाये गये) 


सत्कायवादमे स्वमावातिरयोत्पत्तिरूप ब्रभिव्यक्तिकी श्रसिद्धि ~ यदि 
कटो कि स्वभावातिक्षय पैदा करनेका नाम भरभिव्यक्ति है भर्थात्‌ साघन का प्रयोग करके 
उस साष्यके निश्चयम एक भ्रतिश्चय बढा दिया जाता है तो यह्‌ वत्लायो कि वह्‌ श्रतिशय, 
स्व मावातिष्शय निक्चयकरे स्वरूपसे भिन्त है या श्रमिन्न ? यदि कहो कि भरभिश्नहैतो जते 
निष्वयका स्वरूप सत्‌ है इसीप्रकार स्वभावातिशय मौ सत्‌ है, फिर उत्पत्ति क्या करना ? 
यदि कहो किभिन्नदहैततो यह स्वभागनिश्षय इस निष्चयका है यहं सम्बन्य फंसे जोडा 
जा सर्केत। है ? देखिये प्ररत प्रसगक्ो समभनेकै लिये एक सरल दष्टान्त लेकर एक 
अनुमान बनाये कि पवेतमे भ्रस्त है घुव। होमेसे, तो एस प्रसगमे सत्कायैवादियोसे यहु 
पुखा जा सकता है कि भ्रग्निके ज्लानका निश्चय इसमे पटिलेसे थाया नही? यदिव 
यह कदे कि निर्चय भ्रसत्‌ था ना श्रौर साघनके द्वारा भसत्‌ पेदा किया गया त्तव यह 
देक तोन रही कि जगतमे सब सत्‌ है । भ्रपतमी पैदा हो गये, तो तुम्हारेही हैतुसे 
म्हारी वचनसे विरोष हो जायभा यदि यह्‌ कौ कि निश्चय पटिसे ही सत था 
किन्तु उस साषनमूत धुमकै द्वारा उ निश्वयकी, भभिव्यक्ति को, तो इसका उत्तर भी 


१३५ | परीक्लामुखसूरभरभचन 


योडी देरमे सून लीजिए । सर समय जया श्रद्धुाकारकी मदद करे । योढा मचौ ~ 
जिसे भ्रग्निका भुमका वहतत परिज्ञान है, खूव जानता है - जदह धृकवा होना है वहां 
भरग्नि होती है, कर्द वार गान), भ्रनुमानसे मी जाना तस्यक्ष भी जाता तो श्रनूमानकी 
जानक्रार तुम्दारेमे है ना, तेवतोकोर्दृधुवा देखताहै त्ता जो जानकारी हमार श्रदर 
वनी हर है, सम्रमने है उसकी भ्रभिग्क्ति होगो । इ तरह भावोको तेकर यह्‌ 
शद्धा लगाई जा सक्ती हं । प्रव उतरमे चलिप्रे ! तो कथा क्रिया उत वमाधानके 
प्रयोगने ? क्या पर निश्चयके स्वमावमे भरतिश्चय किया ? पदि वह्‌ प्रतिश्चय प्रभिन्न 
हैषहो भी नही वनना, मिन्नहै तो भरम्बन्धं नही वतता,। 


भिन्न भ्रयवा भ्रभिन्च भ्रतिश्चयका सम्बन्ध होमेका कारण - सम्बन्ध दो 

तरहके हाते ह -एक पएरदाथक्रा हमरे पधक साय जो सम्बन् होताहै वहदो प्रकार 
काद -भ्राषार भ्र।घेय सम्बन्ष प्रर जन्य्‌ जनक सम्बन्ध! जंमे उन्वामे घी रतारै, 
यह्‌ सम्बन्ध श्र धार प्राषेय दहै । प्रर, दद्म धौ 'है यह्‌ सम्बन्ध है जन्य ञनकं सम्बन्ध, 
तो निश्चये श्रौर स्वभावातिक्षपमे केषा प्राघार प्रेय सम्बन्धे है? प्राघार प्रायेष 
सम्बववतोयौ नही चने पक्ता किंवे दोनो सरत है, स्वतन्त्र ह एक दुरेके धनुरकारी 
ह इसलिए सन्बन्धकी चात क्था ? रीर मानो क्रि उपकार क्रिया तो चहु उपक्रार 
वहौ भिन्न है तो उसके लिए फिर श्रन्य उपकोर मानो। यो भ्रनवत्थादोषरहै। यदि 
कटो कि बहु उरकार उनसे अभिन्न है वह प्रतिश्षयका त्वम,वानिकयक्रा उनके भ्रमेद 
है तौ साघनका प्रयोग करन ववर्थ रहा। एक बातत श्रौर सोचौ । प्राप्रार भ्राघेय 
सम्वन्धका पर्थं फया है कि भरषेष पदार्यका नीचे जनाहोरहाथा श्रौर एक पदार्थे 
उसमे नीचे जानेकी गत्तिको रोक दिया, हदीके मयने प्राधारहै । जसे उव्बा्मे धी 
खलातो घौ सीचेको जा रहा धा, उक्षके नीचे जानैकी गतिक्रो उम उन्वने रोकदिया 
तो ममनकरो रोकने वाते पदार्थका नाम कट्नाता है चाधार । तोयं बतनाो कि 
स्वभावातिक्चय नीचेभे जा रहा या भ्रीर फिर निश्चय उसे थापले उष्ठकी भरषोगत्तिको 
रोकदे, एेसा वेया कुं विदिन होता है ? कोर बद्धान क्या इसे स्वीकार करेया? 

श्रे, स्वभावातिशषय ता भ्र्मूकिटै । उर्मे षण रपत गध, स्वह करहाट? तो उ्के 

भरधोममनकी बात बनतीही चही दहै । उप्त स्वरभव।तिशयरमे प्रपूत होनेके कारण भरधो- 

गमन नही होता । भ्रषोगमन करं भ्रौर भ्रतिशेण्वान होये दोनो परपर विश्धे बाते 

है । एक तो उश्चना नौर एक नोचे जाना, ये दोनो बातें के हो सकती ह ? उतत 

निश्चयमे प्नौर स्वभरावात्तिशयफे प्राघार श्रषिप्र सम्बन्ध पिद्ध नही होता । प्रग्र कटो 

कि समे जन्य ज्नक सम्बन्धहैतो निश्चथतो सदाही सतह तव निश्वपके हारा 

उच्यन्त किया गया स्वमावातिश्चय भी तदा सन्निहित रहातो उमक्ञा क्यं स्वभावा 
तिय होना ही चाहिये । दत्से न हिनु्रोकरे दाया इन साषनोके द्वारा साध्यक्रा 
तिश्च किया मय यहु भी सिद्धनदहीही सकता तो तुम सक्का्यवादको कंसे सिद 


कर सकते हो । 


एकादथ भाग | १३६ 


निर्चयकी श्रभिव्यक्तिके निये सत्‌ चथवा श्रसत्‌ भ्रतिशय किये जने 
की भ्रसिद्धि श्रच्छा भीर वात जाने दो, तुम्हारे कह्नेका प्रसङ्गं यहदटै फि निश्चय 
मे 'वभाव।तिश्यकी श्रभिव्यक्ति दतो वह्‌ स्वभ।वाति सदुमूत दै या श्र^दुभूत? दह्‌ 
श्रतिशय यदि सदुमूतहै त्तौ साघनक्ता प्रयोग करना व्ययं है। निश्त्वय भी सत है 
प्रभिन्यक्ति भी मतर है फिर साधन जुटानेकी कंवा ्रावदयकता है ? यदि कहो किं 
श्रत्‌ है वहु धत्तिश्षय तो देष्वो भ्रमत श्रतिशयक्र्‌ दिया गया सोघनके हारा ठव यदह 
हेन रहा कि जो श्रत हौत्ता है वह्‌ क्रिमीकरे वारा क्रिया नहीं जा सकता । तृम्ारे 
ही देतुका तुम्हारे ही वचनोसे विरोध श्राता है । इसलिए भ्रभिव्यक्तिकां यह्‌ प्रथं नही 
वनता कि [न श्चयके स्वमावमे श्रतिक्षय दहे जाना भ्रथत्ति साघनसे सान्यफे ज्ञानको 
ध्रनुमान कहा मो श्रनुमानमे स घने साध्यके निश्वयकी उत्पत्ति करते हो तो वहा 
साच्यरन्लान परिलिही मीचृद टै, साधनोने उस ज्ञानकी भ्रभ्व्यक्ति क्या कीरै! यो 
श्रमिव्यक्तिक्ते ३ विकफरपोमे से प्रथप्र विकल्प मननेकी वात न चनी। 


निदवयचिपयवे जानसूप निश्चयाभिव्यक्तिको असिद्धि-~यदि कहो कि 
श्रभिव्यक्तिफो प्रथ यह्‌दैफि निश्वयविपयक ज्ाचं होना, ज'नदिषयक ज्ञान होना। 
कान तो पहिलेसे ही मौजूद है १२ माघनोसे व्यवहारसे क्षानका ज्ञान किथाजारहा 
है । ्ानका ज्ञान करना ही श्रभिन्यक्ति कहलाताहि) शद्धाकारके भावोमे यो वातं 
समभायी गधी कि जहा भ्रनुमानकफो साध्य साघनके भ्विनाभावत्वका टट निश्चय होनेषे 
साघनन्नान तो उसके मौजुदही था श्रव मायनं देढकर उस् साष्यके जानकी भ्रभि- 
ष्यक्तिकोजारहीदहै। तो इम प्रकार निश्चयके श्नानक्रा नाम निदचयकी भ्रभिन्यक्ति 
दै, यह वात ठीक नहीं वैठती, क्योकि जो सत्कार्यवादी है उनके मतमे निदवय भी 
सर्वेषां एत है केपोकि श्षान एक माना गया) जैसे प्रकृति एकह पुष्ष एकह श्रौर 
परफूतिसे बुद्धिकी सृष्टि रोती है, मनर्‌ एक वृद्धिको सूष्िहोतीदहै, नाना वुद्धियं नी 
र्यौ जातीह धीर उप्त वुद्धिमे श्रहृद्धार होत्ताहैभ्रौर श्रहद्टुास्से ये विषय उच्सन्न 
होतेह । तो जय बुद्धिएकटहै तो दूसरा ज्ञाय कहि श्चायगा कि छानका ज्ञान करना, 
छान तो मौजूद धा प्रव जनका जन करना इसका नामं है चिष्वयको भ्रमिव्पक्ति,यो 
कहा जाति लगा रो यहु वात्त नही वनत्ती। 


निद्चयोषलम्भावरणके अगगम्यरूप श्रभिन्धक्तिकी शअ्रसिद्धि- श्रम 
परतीय पिष्यते उत्तर करगे कि निददयकी प्रभिव्यक्तिका पर्य पहर किः निदचयकी 
उपनिषत भ्रावरणं फरमे वाला मोक नीद रप्रकां चिनात्त फिया गया, तो उत्तर 
दिपाणार्हारे ए निरचयमे प्रचर हो सम्भव नही दहै क्योकि निश्चय नित्यहै। 
पदिकहो कि है निश्दय पष्टिेते हौ सन्‌--मगर उका तिरोभाव हो गया यही 
प्रावरणा दषो भन्प षट्‌ दसतसोदो कि वयक्तपर भ्नावररकी पातत श्रापव्हुरहेह। 
पुति प्रन्पक्त | पुदि धद्ार विपययेख्यरहै व्यक्त तौ व्यत्तप्र भर्वति 


१४० [ परोलायुपमूत्रप्रवघन 


व्यक्तहा तिरोभाव क्थानोस्यक्तप्रश्पक अन गया ण्ड प्रवे वप्रा । ध्पक्तन्न तिच 
माप मायते सुते दृएले सद्र कतष ररी अनद्रतादो गह सो याभो क्या प्रय 
हप्र किपदृश्रष्हो पटैः इत प्रहारे धात्रणहौो प्याह पनि ते घ्न गक्त 
पदयं है दनम त्िरोमादहाीतो हक़ मायने प्र्यक्त दा गया, मगर व्यक्तङो तुमने 
भरव्यक्तयना फमो नही माना | प्रव्यक्त प्रव्यवेतष्ी है, व्यश्च ष्यत ही टै, इम कारश 
भिका निरोमावि सम्य नरदी | टूनरो वाति यहद हि जव शकृति बुद्धि दूमरो कौर 
बत्तिही न पानरफर ए श्देतपादमे चननहेभेरो दूपरे प्रपर कहि चयने? 
मसे उष निषवयपरपधषरणसम्भदनदी दहै निषेक प्रावरणा भिटाया जापर श्रीर 
उम भाषरएाके मिटनेप निश्वधकरो भ्रमिव्यक्तिकहो जाप [र्खर, प्ष्टारेजौ श्हैतु ह 
जिनसे यद निढकरनाचदहाथ) कि प्रते क. न्यनत्मिक पदार्थे कायं पह्टनिनदही 
मौजूद है, उराको प्रनिच्यक्तिको जाता है पह हिद्ध नहीं होता! 


सत्कार्यवादमे वन्ध रौर मोक्षकर श्रमावका प्रतद्ध -भ्रव जय प्रौर 
कद्ध भन्द वातदेयो । दस मायने ङि कारशा श्रादिक दां कायं षदा सत 
रहता है, वध श्रौर मोक्षयनदही नतो सक्तादै के्ोकि बन्प होना है िथ्यान्नानसे प्रौर 
नि्याज्ञान पदा हैमो यन्धमी दाद ततव उनको मोक्चकेपे होगा? यदि यहु कहा 
करि प्रति भ्रौर पुशूषमे उनको भरनि-मगने स्पषयकी उपनठ्नका त्छजान वरता है 
उसपै मोक्ष हताहै । चाततो सही वनापी जार्हीहै ङि पथं ज्ञान से मोक्ष होता 
ह } त्मका कया स्वह्यहि ? फेषलका शीरप्रकतषएा क्था स्वस्य है केवनक्ा ? 
उनके उक्ष यौवत्य स्वरस्पका शान हनेसेमेक्ष होता है जिसे कुद्ध उद.हरणक रूपमे 
यों समभ्प्यिकिः जमे प्रति प्रर धात्मा। प्र त्माका नि्दचयम्वरूपकेया है पौर कर्मं 
का प्रकृत्तिष्ा नका निजी स्वष्य फ्यादहै प्रयवा रवभाव प्रर विभमावमे स्वमावका 
लक्षण देया ह हन दोनो दोघ होनेपर उन उनके कंवल्यकी उन उनके भ्रपने भागक 
तक्षणी उपनव्धि फर, वडा ही उष्योग रखे इमे मोक्ष होतादहै। समाधान में 
फते ह कि भाई कदी नो है भेद विज्ञ -कौ वात्र नेक्रिन सत्ययोनहीहो कलाक 
वह तत्वज्ञान भी सा धवस्वित है । सत्कायवादमे सव चोड सत रहतीर्हैतो फिर 
सव षीके सदा है त्तव फिर वध रकंतेहो पकरतात्रन? पिर वन्व ्द्धिहो पक न 
मोक्ष । | 

वदार्थोकी योग्यतासे पदार्थोकी व्यवस्था र्मया 1 बततितोण्ही सीध 
माननी चाहिणे फिये सद पदाय है भ्रौरवे सदा प्रतिममय एक्‌ एक परिणमनको लिए 
हए है, वे एक कायये भर्च्छितन ह । वद शवं कयं सम्य पदां वतमात प्रवन्था 
सक्त द्रव्य ्रग्नी योग्यता शक्तिके भरतुत्न प्रीरभ्रय भनुकरन कारण पाकर भरने 
एक नवीन काय उत्न्न करते ह} यो षिद्वफो व्यवस्या बनो हुई है! वर सारेकयं 
उन पदार्थौमि है रौरवे कायं समय-तमय प्रर उत्पश्न होते रहते है, इष सत्कायवःदके 


एकादश भागं [ १४१ 
मते जनिपर समस्न व्यव्रहौरका उच्ेद हो जाएगा) 


रकोक्त हेतुश्रोसे मी प्रसत्यका्येवादका सिद्धि ` भ्र एक भ्रीर स्रीवीसी 
'वातकहीजारही है कि चकाकारका यह कना कि जो भ्रतुहै वह किसीकेट्रारा 
भो नही किया जा सकता \ य; बत भ्रस्त है । पिले तो यह्‌ चत्ता दो कि तुम्हारे 
"ये हेतु श्रसतत निं धको उत्पन्न कर रहे है, दूरी बात-जित्तने हेतु तुम इसके सिद्ध करने 
मेदेतेहो कि क्रायं सत्त हैत्तमी यहकियाजारहादहैतो उन्ही हितुश्रोपे यह षिदिहो 
जाता है कि यह्‌ सश्र श्रप्त्‌ हँ तमी यह्‌ कियानजारहादहै! सत्‌ हौ उसका करना क्था 
सत्‌ हो वह उपादानके पास ज एः क्था ? तो, इन दतुश्रोसे ्र्षत्‌का उत्पाद सिद्ध 
हाता है क्मोकि कौरणमे पमौ शक्तिगा ह । समस्तं कारणोकी शक्तियोका एषा प्रति- 
नियम है किं उनमे यह बात प्रसिढहैकिजो लिस प्रकारकौ हाक्तित्राला कारण है 
उससे उस प्रकारका ही श्रतत्‌ कायं किया जाता है । भ्रव श्राकारके फुलक्रा तो कट्‌ 
कारण ही नही हषलिए चही किथा जाता । यद्‌ कहुकरर उपालन्ब देते जति भ्रसत्‌ यदि 
उतान्न होने लगे तो धाकाशके फुल भी उलन्न होने लर्गे, वह्‌ क्रोधका वेगही है। 
कारणोने एेमो स्षक्ति रै, उनका रेता नियम है कि जिन कारणोषे जिस प्रकारके कायं 


उदयन्न हो सकते ह वंसेही क यं उत्पन्न होते है। सव चीजें घवका कारणान वन 
जायेगी । 


उत्पत्तिसे पहिले काका कारणम कथचित्‌ श्रसत्त्व -दूसरी बात यह्‌ है 
कि हम यह व्याप्ति नही वनारहैक्रिजो भ्रषत्‌ हैवहुक्िया ही जाताहै। इष 
ग्य प्ते तो दाष प्राएण । प्रकाशक एन श्रपतदहै नो वह करिथाजाना है यह्‌ सिद 
हो जाएगा पर हम यहं नही कह रहे फि जी जोश्रक्त है वहु 'कथा ही जात्तादै 
किन्तु कंथा कह रहै ? जो किया जाता है वहु उत्मरत्िप पहले कथवित्‌ श्रत ही है। 
यदि वह्‌ सवेथा प्रत्‌ वन जायत्तो बात्ति नहीं बनती । लेकिन कहा'तो यह जा रहा है 
किजोजोभी क्यं उतपन्न होते हवे कार्यं उतन्न होनेये पहिले कारणभूत पदाभि 
उपादानमें कथवित भ्रपत है । कथ चितका श्रथ है-पर्यायरूपसे भ्रतत है, शक्तिरूपसे 
पत है पर शक्तिरूपसे सत है उसका भरं क्या है करि उप्त कारणकी एकी शक्ति है 
एसी गोग्यता है किं जिसके प्रतापसे प्रसत्त कायं उत्पन्न हो ज्तेहु। जो नही है व 
उत्पन्न हो जता दहै) भ्रीर यह्‌ उपालसम्मदेनाकरिं भ्रगर भ्रस्त कायं उत्पन्न किय 
मता हतो श्रत मततो मवदहै। श्रकिशक्रा फन, खरगोशङे सीग, ये सत्र उलन 
शरिये जाना चादिए प्रौर फिर भ्रस्त कायका भ्रगर यह वर्तमान ण्दथं काग्णहै त 
श्रषतको हष्टिसे नो कारे कार्य परसतर्है। समी क्यं एक्‌ कारणमे क्यो नही उतम 
हो जाति ? यह उपालम्भ तो तुम्हारे सत्कयमे लगाया जा सक्ता हैकि यदि कारः 
कायं सतदहैतोवे सभी सतर्हु पर एक कारणक द्वारा समी कायं क्रथो नही व्यत 
हो जति? तो यहा भी कारणंकी शक्तिको प्रतिनियम मानना पडेगा कि कां श्णभर 
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पदायके भ्रन्दर भी शक्तिक)। प्रतिनियम है कि सवे प्त दोतरेषरमभी एके काररामे सन 
तह उसन्न होते । धरर यह्‌ प्रतिनियम भगत्कार्यवादमे ही पम्मव है! सर्वथा यदि 
करायें सत है नो उनम कार्याना समव नही है इस कारगा सस्कायवादं युक्तनहीं है) 
कथचित कायं मानो तो उसमे उषादानका ग्रहेण करना प्रादि लू हो सक्तादहै)। 
दस तरह उत्पत्तिके पष्टिले कारणम कथिका रदमावे नटी दै । तव यह कहना कि 
प्रकृतिसे बुद्धि हई, बुद्धि से श्रहकार दभा नता मभिव्यक्तिमि बति वेनती है भ्रौरन 
उल्यत्ति मे वात बनती है । तव फिर प्रति विकवका कर्ता नही रहा । भ्रौर्‌ वक्रा 
ज्ञाता भी नही रै) 


ञ्ावरणापायसे स्व्नताकी उदुभृत्तिका प्रकरण -भव कोई आत्मा कमं 
वद्ध श्रपनी गुक्तिसे, तच्वज्ञानसे अपनेमे श्रतिशय वनता है तो ये श्रावरण॒ इर होते है 
श्रौर श्रावरणा नष्ट होनेसे उका ज्ञान सर्वज्ञान बस जत्तादै। तो गे ईम श्रा 
निरावरण दो तव वह्‌ सर्वात वनता है! यौ प्रत्यक्ष भाने निरावरण होनेषरही 
खम्भव है । यह मरन्य प्रमाणे स्वह गका निर्संय करने वाला है । तो प्रमाणक परोक्ष 
द्नौर प्रस्यक्षं इन दो भेदमिते सवसे पिये प्रत्यक्ष जानकी मीमांधा चलरहीयी।) वे 
प्रक्ष क्लान दो प्रकारके है । एःच्यवहारिकत भौर पारमार्थिक । यथपि सग्यव्ारिकं 
प्रत्यक्ष वस्तुत षरोक्ष है, पर वादविवोदमनै खपयोगी होनेसे एकं देश वैश्षरकफे कारणा 
दम साव्यचहारिक प्रत्यक्षको प्रत्यक्षकौ कोटिमे रखा है । साँन्यवहारिक भ्रत्प्षका 
वंर्णंन फस्तेके बाद यह्‌ पारमायिक प्त्यक्षक्ना षरणंन चल रहा है 


मदाना परिमाणात्‌ इस हेतु द्रा विश्वको प्रधानकारणात्मक सिद्ध 
करतेका प्रयास्त-- भ्रव शद्धाकरार भ्रश्य ५ हैतुवोकि दवारा यह सिद्ध कर रहाहैकि 
समसन सृष्टिका, समस्त कार्योका कारणा प्रधान ही दै । इसमे भयम हेतु है करि दन सव 
कार्यौमि अद परिमाण देखा जा रहा है ¡ परिमाणका धरं है नियत सख्या । जपे 
र्वि महाम्‌ उत्पक्न हआ याने वुद्धि उतपश्न हृ, वह बुद्धि एक दै, उषे ध्रहद्धार 
उलन्न हुभ्रा वह भी एक ह । उसे ५ तन्मात्रा हुई वे ५ है, इन्दर्यां ११६ भरेत ५ 
है । दस भकार जहा कार्यका मेदका परिभाणा देखा जाता है वहां उसका एक कोई 
कारण होता है । लोकमे भौ जिका कर्ता होता है उनका परिमाणं देषा मयादे। 
वे परिमित भिक पिण्डसे परिमित घटं वनतः टै तो उ धटमे परिमाण देखा भया 
नौर क्रिमे घट वनयि गये भ्राज ठेसी सख्या भीदहै। तो जो परिमाण बाली चीज 
उसका कोष कती भवक्षम होता है । करम वाले यदा जिन जिन कार्यकरो करते ह उन 
सवका परिमाण देखा शया । जुलादहनै कपडा वना तो कषडेका परिमाण दहै। जो 
नुखुष जो चीज चना है उसके ाकारसे मी परिमाण है, सख्यासे मी परिमर है । 
१० बन, २० चते, तो दष भकार भेदका पट्मिाणा देखा जानिके कारण यहं सिद्धदै 
किनं सवक्ना कारण प्रवान्‌ है रौर प्रधान ही परिमित व्यक्त तत्त्वोका उत्पादक है। 


#॥ 
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भेदाना परिमाणात्‌ इस हैतुसे विश्वकी प्रधनकारणात्मकताकी 
ग्रसिदिघ--इसके समाध नमे कते है कि भेदका यनि कार्यका परिमाण है, वह हतु 
देकर एककारणपूर्व क्रत्व विद्ध नदी होत्ता श्र्यात्‌ जिन जिन चीजोमे भेदका परिमाण 
देवाजातादहैउन उन चीनोका कोई एक कर्ता होतो है। इस व्याध्चिमे का्यंका, भेदका 
परिमाण यह त्तो वनाया हेतु प्रौर एकका।(रणपूवंक ह यह्‌ वनाया साष्य, लेकिन देतुका 
साघ्यके साथ भ्रविनाभाव एिद्ध नही है, क्योकि भेदका प्ररिमाण भी होत्ता श्रौर वे 
भ्रनेकं कारणपूर्वक मी होते । कायेके परिमारके साथ श्ननेक कारणं पूरवंकताका 
विगोध नहींहे। हा भेदके थाने कायके परिमाएका करशमात्र पू्वकताकैे साथ वदि 
श्रविनामातच बनाया जायतो वहं हीह । भेदपरिमाणदेखाजारहाहि, इससे यही 
तो सिद्धक्रियाजा सक्ताक्रिये किकी कारणमत्र पूवक हए इनका कुदं न कुष्ठ 
कारण है । श्रौर, एस तरह सिद्ध करना मानलोगे तो इसमे कोई श्रापत्ति नही । 
प्रत्येक पदां जीभेद परिमाण वले जोदटभ्य्हवेतोदहु ही, सव कारणापूवक। 
यदि कोई मनृष्य श्रादिकके द्वारा किथाजनणने योरा पाथं नहीहैतो चहु भी पदाथं 
किमीन किमी कारणपुवकदै स्वयै, वहुनो उपादनरहैभ्रौर कुद्धनष्ी है, यदि 
वे शुद्ध ष्दथंर्हैतोकान कारण हैम्ौ" जो श्रञयुद्ध पदाथं है, पव॑त प्थ्वी घादिक 
यडे बडे पदाथ, जिनका करने वाला मनुष्य सामान्य सम्भवनही है, वे पदां भो 
कारणदूवक तोही, हा किरती एक कारणपुवक नही है, उनमे प्रनेक वगंणाभ्रोक 
मिलन हृभ्रा है श्रीर परस्पर इष मिलनमे एक दु्रेके कारणा वन रहे ह श्रौर उनमे 
जो कु परिणमन हो रहा है वद्‌ उनक। कायं चल रहा है! तो भेद परिमाणसे यह्‌ 


सिद्ध नही किया जा सक्ता है कि वहु प्रधानकृारणपूर्वंक है, प्र्थात्‌ लोककी रचने 
वाली प्रकृति है । 


ग 1 


भेदाना सवन्वयात्‌ एस हेतुमे विश्वको प्रघरानकारणात्मक मिद्ध करने 

का प्रयास भ्रवकश्शकाकार दूसरा हेषु देकर प्रधानकोदही कारण सिद्ध कर रहे ह। 
तुदहैकि इन सव भदोका याने कार्योकरा ममन्वप देवा जा रदहा्है। जो जिष जाततिसे 
यक्त होना हृप्रा पाप्रा जाता है चद उम उत्त तत्वे तन्मय कारणत उत्पम हुमा कह्‌- 
लता । जपे घट कटोरा मटका ध्रादिक्मे भेददटहै,ये मिदर, जाति समम्वित है] 
इममे यह सिदठीपारहै कि ये सवमेव घट श्रद्विकं दार्यं मृद।त्मक कारणः 
उत्पतन हए हैँ तो जते यहाभी यह सिद्धरोजाताटै भि मृदातक कारणे ये घट 
भ्रादिक उत्पन्न हृए तो वे मृदात्मक्र कारणमे दए है क्पोकि पद्‌ ज'तिसे वे समन्वित 
है, एसी प्रवार ये समस्त पक्त, वुद्धि शर्कार भ्रादिक सत्व, ग्ज, तम हन जातियों 
मन्वित हे । इससे सिद्ध है कि सत्व रन तमो गुण वाले प्रधानसे उनका! घ्न्वय है । 
वे प्रधानकी जात्तिमे है" प्रकृतिर्मे वे सत्त्र, रज, तमोगुण ह भ्रौर जितनी भी संष्टिणं 
है जित्तने भी कायं हँ इन सत्रमे मी मत्व रज तमो गुण ह 1 धसे फ सत्तवका कार्यं 
है.भरसन्नता घाना, निर्मार अनुभव होना, रचो गुरका कार्यं है सताप होना, शयोक 
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हीना, उद्वेग श्रादिक होना । भ्रौर ठमो गुणका कायं है, दीनता, भयङरता, अ्रहुकार 
धमड धादिक भ्राना । रौर इसमे समन्वित ये सव्र नजर पाति बुद्धि श्रहुकार 
भ्रादिकमे मीये गुण नजरश्रतेहु। ता जव इन महान प्रहार प्रादिकपे ये प्रघन्नता 
दीनत्ता सत्ताप श्रादिक कायं पाये जति हतो इकषसे तिदह कि महान श्रादिक्र समस्त 
व्यक्त पदाथं प्रतिस भन्वित ह ) 


भेदाना समन्वयात्‌ इस हैतुसे विश्वकी प्रघानकारणात्मकताकी सिद्धि 
का श्रभवि--श्रव भेद्तमन्वितत्त्वते नोकका प्रधानकारणपूर्वकरनाके प्रहनके उनमें 
कहते है कि ये समस्त पदाथ, ये सव सुष्टिर्या, खपादिक तन्मात्र, पृथ्ठयादिक भूत ये 
सथके घव सुखदुल मोहसे युक्त है, यह वात प्रभाएषे विद्ध नींद । देवो बर व्यक्त 
ही तोरहै, तन्मा्काही तो है, पर श्रचेनन होने उपमे सु श्रादिक््‌ गुण नहीं पये 
जा सकते । तो यह्‌ कठिना कि जितने भो व्यक्त उन वमे सत्प, रज, तम भ्रादिक 
गृणा प्रायि नाते हं सो सत्वगुण रजो तमोगरासे युक्त प्र्ानेके परिणाम है, विकारी 
है, यह वातत युक्त नही है) जो जो चेतनरहितहोतेदैवे वे सब सुल दुख प्रादिक्से 
युक्त नहीं ह्येते । जहे ्राकाश्चका फुल चंतन्य रहित्र है तो सुख दुके रहित नदीं है । 
जिनमे चेतना नही है एेसे पदाथ श्ननुभवमे भौ श्रत्तिकिवे सुच दुख प्रादिकसे सयुक्त 
नही है) शब्द चतन्परहित ही तो है वेपु दुख प्रादिकते युक्त मषी हो सकते। 
स पर दीचमे थोडा शकःकार कहता है कि चतन्पके साथ सुख प्रादिककफी समन्वय 
ध्याप्ति यदि प्रसिद्धहोौतोही बह निवर्तमान फर सकेगा भर्थात्‌ सुव भ्रादिकका 
समन्वय उन शब्द श्ादिकर्मे तब न कटलायेगा जबकि चैतस्यके साथ ही सूखादिकके 
रहनेकी व्णप्ति प्रमाणासिद्ध हो, पर एेसों व्याप्ति फिसी प्रमाणे विदनही दै) 
देखो ! पुरुष वेतन है तौ भी सुल प्रादिकका उसमे समन्वय नहीं पाया जता। 
खंतन्यके धाथ सुख दुख प्रादिकर ही व्याप्ति है यह वात गलत है। यहु चेतन स्वय 
पुरुष ष, उसमे सुख दुख नदी है । ्रात्माक्रा केवल चैतन्य दी स्वसूप तो £, दखपय 
समाघानमे स समय इतना ही कहा जा रहा है कि यह्‌ तो सब स्वसम्बेदनसिद्ध दहै । 
हर एक कोई श्रपनी भ्रक्लसे भी यह सम सक्ता है कि सुख वहा हो सकता है जहां 
पर चेतना छो, भ्रीर जहा चेतना नही है वहाँ ।सुल् दुख भरादिक नहीं हो कते । 
श्रात्मा ही सुदु ख भ्रादिक् स्वभाव वाला हौ सकतादै। भ्रात्मामे ही भुल दुसके 


विकार हो सकते है श्रन्यमें नही । 


प्रसादसतापादिककी प्रधानमे श्रन्वित्तताकी श्रसिद्धि-जो कोणे कि 
बरसन्नता, सताप भ्रादिकं कायं जो देखे जाति हं उससे यहसिद्धरहै कि वे सवं यक्त 
तत्त्व प्रधानसे ्रन्वित है, प्रधानके ही कायं है" भधान रूप ह, यह बात युक्त हीं टै 
क्योकि देतु ्रनेकातिक है 1 देखो । जव कोद सन्या योयौ पुरुषं तत्वको भक्तिसे 
निराला भाते है" यह भें पुरुष तत्व मह मं चैतन्पमात्र भासतत्व भृति जुदा ह, इष 
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प्रकार जव भावना करते ह तो उम पुरुपनत्तवका श्रालम्वन लेकर भ्रभ्यस्त यो्गियोके 
प्रमन्नना उत्यन्न होती ₹ै श्रीर्‌ प्रीति उन्न होती इ, भ्र्थात्‌ यह्‌ कहना कि प्रनन्नत्ता 
होना, उद्वेग होना, गोह होना ये सव प्रवानके कार्यं हसो बात्तनही। ये सष्टत्तया 
भ्रा मे उत्व हृषु ममम श्राति ह । उसीकै उदाहरणमे करं रहै हैँ क्रि जिन 
योगियोने उम भेदक्ती भावना की उनके पुरुष तत्वका भ्रानम्बन के कर्के शुद्ध भीत्ति 
होती है प्रौर चाद्ततेतो है कोई च्िजन एेषा कि प्रकृत्तिसे निराला श्रारमत्तस्व क्षीघ् 
समभमे श्राए, पर वहत ही जल्दी उस श्रात्मतत्वको नदी देख गते है तो उनके उदूवेग 
उत्पन्न होता है, श्रौर जो जडवुद्धि लोग ह उनके श्रपने श्राप मोह वन रहतादहै, 
प्रजान ष्ना रहता है तो पहु मोह्‌ होना, उद्वेग होता, पीति हाना, प्रपनन्नत्ता होनाये 
भ्रातामे पाए जाति है यह्‌ कहना कि प्रीत्यादिक प्रचानमे पराये जति ह, यह कोई 
वियेको तह मान सक्ता । 


सकत्पसे भी प्रीत्यादिफकी प्रधानम श्रन्वितताकी भ्रसिद्धि - यदि यहं 
फो कफ सकत्पसे मनसे प्रीति घ्यादिककी उत्पत्ति हई दै, श्राति प्रीति भ्रादिक नही 
उतपन्न हुए श्रयतिजो प्रात्पाकी भावकनामे लग्र रहा श्रौर मनमे उपे भरप्नन्नता 
उदयन्न रहैसो मनपेही वहु प्रसाद हुमा, कही श्रात्माको नही हुभा। एेस्ा यदि 
कहेते = तो यहु वात्त हम शब्द च्रादिक्मे भी कह सक्ते है) सकलछसे ही चच्द 
प्रादिक श्रीति श्ादिकके कारण हृए हं कंपे कि दोप हूर कण्नेङे निषु णक्राकरारने कटा 
कि भवत्पदे पुरष्त भालम्बन, भ्रालम्बनका ध्यान प्रीतिं उष्छत्न हीनेका कारण 
घनता रहै तो सरकस्य चेतो च्म्देश्नादिकका ध्यान प्रीति श्रादिककी उत्ण्त्तिका कार्ण 
घनता रे पौर पदि घलिम्बनकी वातत दोषटकर केवल यह्‌ मानोगे कि सकत्पपाच्रके होने 
पर प्रीति श्रादिकमे प्रासरूपत प्रनिद्ध होती हैतो ठीक, वह सकत्प है ्चानच्प प्रर 
लान द्रोता है भात्मामं प्रजिक्च । तव यही तो सिद्ध हृभ्रा फि ध्रात्मामे प्रीति श्रादिक 
उत्पप्त होति हं ये श्रीति भ्रादिक फो सत्व प्राक गुण के कायं नही ह, प्रधानक काय 
नही ३, एस्रफार. सीध दातत यह मानना चाहिये ए घा्माका विस्तार तो चतस्य परि- 
राभके साध है प्रोर भ्रवेत्तन श्रनन्त पदार्थो विस्तार उनके प्रचेतन परिणामो साथ 
| 

प्रधानमे श्तार्यधर्ममयताके प्रसगसे न्यक्तकी श्रव्यक्तनयत्तादी ्रमिदि - 
पयञा सानन लिप जाय पिप्रोत्ति धादिकका समन्दय श्यक्तमे पामा जाता है लेकिन 
प्रानेयरे भी तो प्रपानतस्वरी पिदधी नरी होती षणोपि समन्दयदर्णन हन साधनका 
सन्धय नरो पाथा नात्ता याने भेदक सभन्दय देषा नेमे परधानेकौ प्रन्वितत्ता नरह 
देषो स्यो वेगो पदान जिन प्रकारफा सन्द रन ठमो गुरते तन्मय एकत नित्य 
प्यारी श्म यवमा सारणा सिदध षा काष्तैदो, उर प्रकारे नि्ी भो दष्टा 
रेवुष् प्रदिनाभपं नहो च्नकता { कयते एक कत्यना भरन्त बात है । [समि प्रकारौ 
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कत्यनाए्‌ #रना हा फरते जाये, प्रर यह्‌ मी नही किजिम लपे कायं पया जाता 
कारणा भी भ्रवश्य उम स्प हना चाहिये । यद्यपि वात रत्नी है कि काय जिस्य 
हो उस सष कारण होता है उपादान लेकिन कृतिम तौ यह वाठ नकी सिद्धनही 
हो पाती क्णाकि महान्‌ (वुदि) श्रहक्रार तन्मात्रा प्रादिक हेतुमान ह, भ्रनित्य ह 

भ्रग्प्ापरीहु तो एसके मायने यह्‌ रो जग्यगा कि प्रधान भी हितुमनि हो जायगा, 
प्रनित्य हयो जायवः, म्रग्याी ही जायगा । तो शक्राकारके खुदके सिद्धान्ते पह विरद 
वति है) 


धर्मसमन्वयसे विकवको प्रकृत्यात्मक माननेसे श्रनिष्ट प्रमद्घ - 
व्यक्ते को भव्यर्येतमय सिद्ध करनेके निए ष्टान देना भो प्रगत है जसे „ घट 
सकोरा श्रादिकं मिदटरीकी जातिसे युक्त है ता वे मवे मिदटीमय हं ] यहु वातत यो श्रवुक्त 
है यड अनुमान साध्य धनं दोनोसे विकल है। मिद्धीपना, सुवणंग्ना ्रादिक 
आति निस्य एक स्प प्रमारसे त्दिनहीहै। कोरर मिदहीनिरशष्ो एकस्प्रहाजषा 
किं जात्तिका लक्षणा वनाया है शकाकारके सिद्धातने एेमी कोई जाति प्रमखसे सिद 
ही नही होतो फिर तदृषूप कारणस उत्पन्न हप्र है या तदह्प कारएसे युक्त है यह 
कार्य, यह्‌ वात कासे निद्ध हो, क्योकि प्रत्येक न्यःक्तमे, सनम भरल प्रतिमा भेद 
है उससे भेद पिद्ध है । देक्लो भट" मिह रूप गदतो दै, स्वर्णन्व स्वर्ण श्पमे रहता दै । 
जामि एक कर्दाटै? तो एक जा्तिपना ही सिद्धनद्ये होना । जात्तिका समन्वेयमाव 
हैपेसादैतु षहनाको विद्ध इमे तो भरनेकातिक दोष प्राता है क्योकि चे्तनना, 
मोनापन भादिकं घर्मोहि दारा पएरुषमे भो सम'न्वतत्ता है प्रर नित्यत्व श्रादिक ध्मोका 
पुरुष व प्रकृति दोन समन्वय है घो ष्मो ह समन्वय होनें पदां प्रधानपूरवक मगना 
जय तो श्रा्मा मी प्रधानपूर्वेक वन वेषा श्रवा प्रकृत्तिमे भौ नित्यत्व धम है भ्रौर 
श्रात्ममि भी नित्यस्व घर्म हि। तो उन धर्मोपि क्त होनेररभीवे दोनों एक कारण 
पूर्वक शकाङारफे दारा नदी मनि गये क्योकि प्रधान स्वतन्त्र तत्व है भ्रौर परुष 
स्वतत्र तस्व है ्पलिए भेदाना सम"्वयदशनत्‌ इस हैतुसं विद्वको एकं क!रणपएुवंक 


तरही कहा जा सकता । 


शक्तित प्रवृत्ते इस दनुसे विद्वो प्रकृतिकारणपूर्वक सिद करनेका 
प्रयास - श्चकार च्रभ्र यहा भघानके ्रस्तित्वमे एक श्रौर कारण उ“ स्थित करके 
कष्टता है "कि भरधानका भ्रस्तित्वष्सकारण भी है कि का्योक्ो शक्ते अत्ति हतौ 
है जते भि सोकमे धट कपडा भ्रादिक जितने भी कायं वन रदेहवे स्पष्ट विदित होते 
ह कि किसी रकित प्रेरणासे वन रहे ह । जसे ि धट भादिक कुम्हाररी शवित्तसे वन 
रहे ह प्रयवा कपडा जुलादहाकी ्क्रितिने वन रद है था जिन परमाणुरोैषता है उन 
रको जो हनन वमन है, प्ररस्ञा हो रही दै उत ्क्तिसे बन रहे ह । तौ जितना 
भी पहसासलोर्दै सृष्टि हे वदंक्तव किरी धषविनसे उलत्मन्न हो रहा है श्रौर शक्ति 


~~ ~ ~--~-~~-~--~-------- ~~ 
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निराधार नही होती । शवितका जो भ्राघार है वही तो प्रधान है| प्रघा्कादहौ नाम 
रषति है । तो प्रकृतिकौ शवित्तसे यदह सारी सृष्टि चल रही है ! तो शक्तिसं ण्रिणत्ि 
होनेकेकारण भी एक करणकी सिद्धि है श्रीर्‌ वद कास्स है भकृति । 


शक्तित प्रवृत्तं इस हेतुसे विद्वको प्रकृतिकारणपूर्वक सिद्ध कर 
सकतेकी श्रराक्यता समाघ।नमे कहूते हुं टस प्रनूमोनमे हस सारे सतारका कारण 
कों एक नक्त है श्रौर वह है भ्कृत्ि, क्थोकि समी कारयोकरी शषक्तिते १रिएति हो रही 
है। तो शषितमे परिणति हो रही इव कारणे फो$ प्रहृत है । इसत भनुमान्े तो 
्रतेवाततिक दपश्राताहै। श्रौर यद सिद्ध नहीहो सन्ता करिये सव कारणपूरवक हीति 
है । उसीक्रो विस्ताग्से सुनो-यह जो हेतु दिया है कि शक्तस प्ररत्ति हत्ती है भत 
वह्‌ कारणपूर्वंकं है तो इस हितुसे क्या किक्षी बुद्धिमान कारणसे ये सरव उत्पन हए है 
यह्‌ सिद्धक-रहेहो या कारणमात्रते ये परव व्यक्त कायं होते दं यह सिद्ध हरना 
चाहते हो ? यदि यह चिकल्म लोगे कि किसी बुद्धिमान कारणत यह सारी सृष्टि हर्द 
है तो इसमे भ्रनेकातिक दोष दै क्योकि बुद्धिमा ककि वना भी श्रपने कारणौक्ती 
साम्ये नियप्ते प्रतिनियत कारयोक्नो उत्पत्ति हेनेमे कोर्द विरोषरनहीदहै) क्षकाकार 
फे सिद्धान्तका यह्‌ श्राय है श जित्तनी सृष्टिय। हैँ वे सवे प्रकृतिसे हर्द हं क्योकि 
शक्तित प्रटृत्ति होनेषर ही कायं होते ह । जसे घडा वना तौ किसी शक्तिको भरणा 
पाकर वना इसी प्रकार जितनी भी यें चीजे देखी जाती है पृथ्वी पवेत श्रादिक इन 
समे कुठे श्तिकी प्रेरणा जर रहती दै भरौर वह शक्ति है प्रघानकी 1 तो इस हेतु 
से नुप क्या कोई वुद्धिमान कारणे यह सृष्टि हुई है यह कह रहै हो तौ यह बातत यो 
युर्त नदी फि भ्रनेक पदाथ रेपे देखे जाते है कि बुद्धिमान कतकि विना मी श्रपने ही 
पदार्थके कारणं को सामथ्येसे होते ग्हते ई । भ्रौर प्रघानको बुद्धिमान मान नेही सकते 
क्योकरि वह श्रचेतन है । युदिघ तो चेतनाकी पर्याय है प्रकृति है भ्रचेतन । यदि कहौ 
फि हम कारणमत्र सिद्ध करते ह कि समस्त पदार्थोकां कोई न कोई कारण जर 
होता ह । कहते ह कि यह दाक्षतो ठीक हे, इसको कोद दकार नहीं कर सकता) 
हम लोग भी फारणके चिना कार्यका उकत्माद नही भान्ते ग्रौर उस ही कारखमाच्रका 
यदि प्रघाननामधरदोतो हमे कोई प्राप्ति नही । नामसे केयाहि, भाव समना 
चाहिए । जितने भी पदार्थ & एन सव पदा्थोमि जो कु भी जव कयं होता तो 
पुषं न युद कारण इसमे होते ह 1 एक उपादान कारण होता हं भौर भ्रनेक निमित्त 
कारण होते ह । उगदानं सौः निमित्त कारणके सम्बन्धे ये सवं कायं देखे जाते हे । 
श्रव यह्‌ कमा फि नही, इन प्व कारणोका कायं एकी है भोर वह्‌ ह भ्रकृतितौ 
य यातं नही यनती ह । कारणमाध्रकी वति त्तो युक्त ह्‌ 1 


दक्तिमे भिन्न प्रथवा श्रभिन्नके विकत्पसे शक्तित प्रवृत्ते इस हैतुकी 
प्रसिद्धं साष्यता-ौरनीरेसिथि 1 जो यह षह ह कि शक्तिसे भत्ति होनेसे षन 
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पदार्योका को$ एक कारण होताहै, तो यहां जौ कषक्तिक्ा चाम लियः ह रसते 
कथित्‌ भ्रसिन्न कक्तिवासि कान्णको सिद्ध क-नावाहतैहो ततो कोई प्राप्ति नही 
है, कर्थोकं प्रयेक पदार्थं है, उनक। श्रपनी श्रगनी सक्तिदहै भ्रौर उकधौ शक्तित पान 
उप्रदान कारणस का्येकी रत्ति हाती हो ६ । पदि विमिन्ने नक्ते युक्त कोई एक 
निन्य कारणको सिद्ध करते हा तो इनमे देतु म्दोपदहै क्योकि पेषी शष्ि वाततिसे 
भ्रन्य्य सिद्ध मही क्िएकहै दुनियामरमेश्रौरनित्य दहै एसा कोई कारण है सवं 
पदाथोफे कायं वननेका, यह सिद्ध नहीहता) भौर दूरी बाति यहु कि श्भिन 
वक्तिक्ती प्रेरणा किसी मी कारकौ वक्तिमे कटी भी का्यमे प्रसत्ति नही होनी) 
शपि सवका भनी श्रगनी स्व्मभूत है । जेमे भ्दटोते षडावना तो घडा उननेमे 
भिहटीकी श्षक्तिने कम किया {तो वह्‌ शर्विन मिहष भिन्ननहीरहै, वह िट्ीकूपही 
है । शक्ति कोईएक है, नित्यहै, व्यापी है, रेप्ती वत्त बही । जितने पदाथ ह उतनी 
ही शकिंत्तय। है, इससे धक्तितत श्रत्ते ' दस हैतुको देकर भी यह्‌ सिद्ध नही कर क्ते 
कि जगतके तमस्त व्यक्त १दाथाकि कारणा कोई एक प्रन है) 


कायकारणविभाग॑से विश्वको प्रकृतिकरत साचचेपर विचार - श्रब 
शक्ककार कहता दै किं €स हनुम तो ध्रकृतिका करणरना सिद्ध हो जाया । कौनसा 
हैत ? दुनियाके इन पदार्थो क्विकारणका विमागदेषा जा रहा ई । लिममे काय 
कारणक विभाग देवा जाता है वहां यह ्िढ भवरदयदहोता रै कि हका कर्ता कोई 
स्वतन्ध पदां है, जमे मिद्ोका पिण्ड कारणा हैश्रौरधंडा कयेहै तो शृतपिण्डसे 
भिन्न स्वभाव रछ्लमेाला षडा जो कमि कर सकता है वहं सरनपिष्ड तो नही कर 
सकता । मिहोका लौका फारणदै ना शौर ष्डाका्यं दहै तो जितनौ काम कयं 
कर मक्ताहै क्या वही काम कारण फरदेगा? षडातोरएानी भरकेताहै, विट 
का लौधा क्था पानो मरदेमा ? वहीं । तो दषम विभक्त स्वभाव रहा । कारणएकरा 
स्वमोवश्रौरहकायेका स्वभावप्रौरदहै) तो हमारे छिडन्तमे भी कारण तोह 
प्रक्ति प्रर कायंटहैये रूग्ग्यं गवअण्दिकये भौत समो पदायं | भ्रव दप भौतिक 
पदायंक। स्वभाव गौर है भौर परकुतिका स््माव भौरहै। कर्यिका कारण तो शकृति 
ही है। तरा वृद्धि अह्र विषय इन्द्रि हन सथ कर्यो देक्तकर हम यहु सिद्धकरते 
है कि प्रवान्‌ है, श्रन्थ ये चुद्धि ्रहुकार श्ाधिक कायं नही वन सकते थे ? उत्तरम 
कते ‡ ए कर्यकारण जो विमा वनःद्दाहै सोठोष्हीषहै, पर जितनेकायही 
र्द हं उन सव कार्योका कारण कोरटएकषी है । यह वात युक्त नही वठ्ती, सिन्धु 
वंज्ञानिक पद्तिमे भो प्रत्यक कारसाभरूत पदाथके सभ्य का्यंका जुदा-जुदा भन्वय 
पाया जाक्ठादै 1 कोई एकदही कारणत सारे काय यहां नटी देखे जश्ते । तिनने पदाथ 


ह उतने हौ क/रण हते है । | 
विश्वको एकप्रङृतिकारणात्मक सिद्ष् करनेके लिये दत्त हैवुपरोमेते 
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हनुग्रोका पून प्रद्ीन प्रकृतिको कर्ता मानने वल्िये ५ हितुदे रहे कि इन सव 
पदा्थोमि इन सव मेदोका प्रमाणा पाया जातादहै । जसे बुद्धि एक श्रहकार एक, 
तन्मावाये ५ प्रादिक। तो जिन जिन चीजोकौ स्पा होती है उन सबका कोई एकं 
कणरण रूर हेता है । जये घडा, कोरा, मटक्रा श्रादिक भेद पाये जात्ते तो इनका 
कोर कारण एक है श्रथवा ये सज पदाथ सी एक जात्तिे वेये हए है उनका कोई 
एक कारण होता है 1 जैसे घडा सकोरा श्रादिक एक मिरी जात्तिपे केँ तो इनका 
करने वाला कुम्हार है । हषी तरह उन सव पदार्थोक्न जातिया हं वे उनमे के हं । 
नो उनकाभी करने वाला कोई एकदै । तीमरादहैतुदियाहि कि संव पदार्था बनने 
म शवितकी प्रेरणा जरूर रहती है । जमे घडा कपडा वनानेमे कुम्हार जुलाहा ्रण्दि 
की शवित्तकी प्रेरणा है तो इन मव पदाथि बननेमे किसी शक्तिकी प्रेरणा है। 
7र्वित निराघार नही होती सो इम शकितिकानजोध्रापरारहै वह प्रषनदहै) चौथा हेनु 
ह कि इन पदार्थोपि कायकारण विमाग पाया जाता दहै जिपके कारण कायं हो उसका 
कर्ता जरूर एता है । जंसे मिद्रीक्रा लौध्रा कारणादै, षडा कार्यहैतो इसका कर्ता 
कृम्ठाररै। जो कायकारण होनेके कारण कौ एक कर्ता है 1 इन हेतु गोके विरोघमे 
प्रभौ लताया ययाहैकिये घव हतु एक कारणके विना होते वाले कार्यं देखे जानेस 
सदोष ह । प्रगर कयंका यानि भेदका परिमणंदेाजारहाहैतो इसके एककारंण 
सिद्ध नही होता, जितनी तरहके भेद ह उतने कारण सिद्ध होतेह । यदि जाति 
समन्वित हतो इसक्रा प्रथं यहनहीहैकि कोट एक ही कारणस विभिन्न जाति वाले 
काये हो जायं। तो यह दनु एक कारणको सिद्ध नही कर सकता । इमी प्रकार 
शर्विनत प्रत्त व॑ कार्यार विमागसे भी एके कारणको सिद्ध नदी कर समते । 


23 => 


""वंरवरूप्यावि मागात्‌" हेतुसे विश्वको प्रकृतिकारणात्मक सिद्ध करने 
क प्रयासं-ग्रच धर्वादेदै नकार प्रहुदेस्हाहैि चकि यह्‌ सारा जगत प्रलय 
कालपे विभापरहित हो जाता है! इससे सिद्ध है कि कोद एक प्रधान कारणदहै सारे 
विश्वके पायते तीन लोक -ऊ्घंलोक, मध्यलोक, श्रसोलोक । सो यह सारा भमर 
परलयके गमय किसी एक जगहृश्रतिमाग हो जाताहै। चँंसेकि भजो भूत पृथ्वी 
जल, भ्रगिनि वान्‌ भ्राकाल । इनका ५ तमाोत्राभ्रोमे लयहो जतादहै। ५ तन्म्वरये 
प्रहारमे नी हो जाती है । भ्रहुकार बुद्धिमे लोन हो जाताहि वृद्धि प्रकृतिपे लोन 
हो ज्तीहै । इपौके मायने प्रलय है। प्रकृष्ट रूगतेलीन हो जाना दका नाम है 
प्रलय । प्रलय कहो या श्रविवेकं कहो या श्रविमाय कहो --इन सवका एक हौ भ्रं है । 
प्रलयक्रे मायने विनाक्ष यो प्रसिद्धहो गयाक्रिवहाफिरये चीनं दितौ नहीह, 
यथार्थत ये सव गोन होती गयीश्रौ तवदोदही तत्व रह्‌ जाते ह प्रकृति श्रौर 
पुरुष । जैसे दूघकी भ्रवस्थामे यह्‌ तो भ्रन्य दूष ह श्रौर यह्‌ दपिश्रन्य है यहु विवेक 
नही किया जा सक्ता श्र्थात्‌ जत दूवमे दहीकौ शक्ति है भ्रौर वह्‌ दही दूषमे लीन 
पडादुभ्राहे पर वहो निमाग नदीं क्रिया जत्ताहैकरिलो यह दूष हैश्रौर यहु जो 
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जुदा पदर्थं है यह दही है, इमी प्रकार प्रनग्के कालमे यह्‌ भेद नही किया जा सकता 
कि यह व्यक्त है शरीर यहे भरव्पक्त दै) प्रकृतिका नापर श्रन्पक्तहै भ्रौर प्रकृततिषेगो 
काकी रचना चलती है वुद्धि प्रहुकार ४ विषय इन्धि ये सव व्यक्त ह तो प्रलय 
कालमे यह भेद नही रह पाता क्रि यह्‌ व्यक्त दै भ्रौर यह भ्रग्यक्त । इससे मालूम होता 
है कि एक प्रधान कारण भ्रवश्य है जहां ये बुद्धि श्रहकार भरादिक अरभागकोप्राप्त हो 
जते है तो विर्वरूय जगतकर प्रलोभीकरश हो जानैसे यह सिद्ध होताहै फि को 
प्रधान है जिसमे ये सव पदार्थं लीने जाते है। 


"“वैरवन्प्याविमागात्‌" हैतुसे विश्वको एकम्रकृतिकारणात्मक सिद्ध 
करनेकी अहाक्यता श्रव वैश्वरूप्याविभागके उत्तरे कह रहै है कि अ्रलथकाल ही 
पहिले सिद्ध नहीदहै। भौरसिद्धभीहोजायतो बुद्धि अहूकार भ्रादिकका जो लय 
वताया ई, इनकी लीनता पूरव कारणोमे हो होकर श्रन्तमे प्रफ़ृतिभे लीतता हेती है तां 
यह बतलाश्रो कि जो लीन होता है ब्रह श्रते पूर्वं स्वभावको छोढनेपर सीन होता है 
भर्यात्‌ जो व्यक्तसूप दै वहु श्रपने वक्त स्वभावक्ो छोडकर प्रव्यक्तमे लीन होताहै 
या व्यक्त स्वभायको रखता हशर) भ्रग्यक्त प्रकृति्मे लीन हभ्रा है 1 जंमे कहतेना कि 
विषय--रूप, रसन गध स्पा श्रौर शब्द ये प्रहक्रारमे लीन दुए--ग्रहकार बुद्धिर, 
वुद्धि भ्रकृतिमे तो ये विषय जो लीनं हुए तो पहले यद व्यक्त सख्य था, स्पष्ट इ्छिय 
गम्य सव को जनलेक्ते ठे सभी लीन हए तो तीन होनेपर मी इतने भ्रपना व्यक्त 
स्वमाव दछौडा या नही ? श्रगर व्यक्त स्वभाव छोडकरके लीन हृभ्रा प्तौ सके मायते 
है कि व्यक्तं तत्वका विनाश हो गया, व्यक्त स्वभानका नाश हो गया याने स्वमान भी 
नष्ट हो जाया करता है यह्‌ सिद्ध हुमा । जब स्वभाव नष्ट हुभ्राती फिर कठ चीज 
ही नही रही । व्यक्त भगर उगक्तनाको चोब्दे व्यक्तका फिर विनाश्च ही हृभ्रा, लीन 
वरयो कहते हो ? यदि कहो कि श्रपने स्वमावकरो न दछोडकर लीन होता है पती फिर 
लीन हो ही हीं सकता दै केयोकि इनका स्वमाव है व्यक्त भ्रौर व्यक्त स्वमावको 
छोडे नही तो व्यक्त मीन कंसे कहलाया । सम्पूर्ण रूपसे श्रपने स्वरूपका प्रनुमव भी 
करे कोई रौर किमीमे लीन हो गया यो चताये तो यह युक्त नहीं ह । जब ये विपय 
प्रह्कार रादिकं श्रपने व्यक्त स्वभावकरो नही छोड रहै तो लीनता कया कटूलाएगी 7 
उसका लय नही वन सकता, नथोर्किः यहं परस्पर विष्ट बात है क्रि विदतरूपता रहे 
नौर ससक्ता श्रविमाय रदे, लीनता रहै } भरगर है सव शच भ्रौर श्रपने स्वभावको धोद 
नही रहै तौ बह लीन नही कदलाता है । विद्रूपता प्रधानपूरवंक होनेपर ती उत्पल 
होती हो नही कंयोकर प्घानके कारणा यह सारा विचित्र जगजाल कैसे बनेगा 7 
कार्यकारण भ्रनुङूप प्रा करता, प्रौर कारण दहै एक, तो सारा कायं एक रहेगा 
क्षारणं श्रगर एक माना जाय तो विश्वरूपा वन ही नही सकती । ये जितने धिवव- 
शपतः बने, भिन्न भिन्न पदार्थं वने उन पदार्थो यथना प्रता करके उप्राद्रान चदा 
जट > तव विदवरूपता वनौ । एक ही तत्व कौरण॒ हो श्रीर भ्रनेक रूप बन जाय, 
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एक समपमे प्रनेक जनुभव राला, यनेक 2देश वाना वन जाये यह सम्भवे नदौ दै। 
तते मी प्रधान समस्त विञ्वका करने वालाहि यह भिद्ध नही होता। धीर जवे 
प्रकृति मृष्िकर्ता मिद्ध नही होनी तो यह भी नदी फहा जा सकता कि प्रकृति स्वन्न 
हरा करती है । 


कर्तत्ववादके प्रसगमे मूल प्रकरण व वर्तमान प्रकरणका उपसहार - 

ह प्रकरणम प्रकृति कर्ताका विरोध करनेका को प्रतगन घ). प्र्तपतो यहूया कि 
प्रमाण त्ते तरहके होते है प्रत्पक्ष श्रौर परोक्ष । प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहते द जो 
स्प्ट है! यदि एकदेश्च विशददहतो कह साग्यवहरिक प्रत्यक्ष है भीर सम्पूर्णन 
विक्षदहैतो बहु गशरमा्थिकू प्रदक्षहै। वही है केवल चनि । वहु प्रत्यक्ष श्चन समस्त 
श्रावरणोकरा क्षय होने प्रकट होता है । दस प्रकन्णमे पिते तो यह्‌ धपत्ति फिकीने 
दी कि भ्रावरणके क्षप होनेसे सर्वान प्रकट नही होता कपोफि जिके मवश्ननन दहै दह 
श्रनादिमुक्न सदा शिव रहाकरना है! जो अचरणमे पुर्न होताद्ै वह्‌ ज्ानदयु-य रहा 
छस्ता है ! वह्‌ सवज्ञ नदी कहूलाना । हके ममघानमे प्रनादिपरुकत सदाश्चिवको जगत 
कर्त रट्ना गडा कि वह जगत्तका कर्ताहै तनी वह्‌ सव्रकोजनिगाहै। जा जगतकोन 
दनाए उपे सवके शानमे क्था प्रयोजन ? मपर प्रकृतिवादीने यह षहा कि कोई 
५ श्रनादि मक्त रादिव सवक्षतोनदही है किन्तु प्रकृति स्व्ञहै श्रौर उष प्रकृतिकी 
सचज्ञताको सिद्ध क गनेके लिए यह्‌ कहना ¶१डा कि भ्रकृति सष्टिनर्ना है । लेकिग इतने 
स्ये तक न प्रकृति मृष्टकर्ता षिद्ध इई श्रोर न भछृत्ि सवन सिद्ध हृ । न को 

ध त एक वृद्धिमान सप्टिकर्ना गिदहैग्रौरनरएेना कोई सर्वज्ञ मिद्ध रहै जौ 

हा निरावरण श्रनादिते द्यो । किन्तु जये श्राजकनके ये श्रनेक सतारी 

" हि प्रयि जते ह हम प्रकरये क्षिदधपरभु मुचत्त जव श्रावरण सहित 

उषदानसे योग्य प्रयोगे उनके यवन दूर हए श्रौर जव सर्वं भ्रावरण 

ध्वज कठलाये । द्रम तरह प्रत्यक्षज्ञान घामाका गुह श्रौर श्राल्मामे 

दाक्तिपे प्रकट होताहै। जो उकाचिलमीधी वहरूर हाती है, एकी 

हृश्रा श्मौर वह प्रत्यक्ष ज्ञान कटेनाया } य्ह तक प्रकृत्िकर्तेत्ववादका 


कि ॥ 


* च्रं ०११९०।८३7 सिद्धान्त श्रव जो लोग प्रकृतिको.सहायता 
जगत्तको रचता ह एेमा निद्धान्त मानते है वे शकाकार ' `क 
वे कयमद नहीं प्रकट होते है । जपे बुद्धि भ्रटकार । च 
भीकायर्हैदे सव कायं केवत्त प्रघानसे ही नर 
, है । प्रचेतन पदां किसी प्रेरकके 9 
गया है । जपे कि मिद घडा वनता दै 
त्र पिदर धडा वनतादहै इमी तरट्‌ जि 


, 


व 
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चेतनकी प्रेरणासिही होतेह । एेसाभीन्हीदहै कि कोर ससारी भ्रात्मा इन कायंमिं 
भरणा करता हो भ्र्थात्‌ किसी सप्ारी जीवक द्वारा ही ये बुद्धि भ्रहृकार विषय 
भ्रोदिके रच दिये जते हो एेषा म! नदो है, केयोकि चिनने मी सघारी प्रमा & वरे 
सव सृष्टिके समयमे श्रानरहित ये । श्रात्माकरा स्वल्प चेतन तो है पर छान सिति 
सका स्वस्प नदी दहै । तो ज्ञानरहिततोकवसा ही स्वस्थ है श्रौर भ्रानका सम्बन्ध भी 
सष्टिके समयमे न हो सका इसलिये व्हा तो ज्ञानके सम्बन्धे मी रहित होतेह) तो 
सष्टिके समयमे मात्मा भये होतादहैश्रौरनो श्रनहै वह कार्योक्तो क्या प्रेरणा फर 
सकता है । सिद्धात्ततो यहहि करि बुद्धिके हारा निरिचत किए ग्ट ण्दार्थोकोही 
भ्रात्मा चेत्ता है । तो भ्ात्मा किसो मी प्दाश्को चेततनेका काम तवं करता है जव 
वद्धिङे द्वारा वहु सप दिया जाताहै, निदिचतत करद्धिया जातादहै। ता बुद्धिका 
सम्बन्ध दो तव तो यह श्रात्मा सानी वनता है ) किन्तु, सृष्टिक कालभे श्र्थात्‌ नव 
सृष्टि होने लगी, बुद्धिक्रा श्रहकार श्रादिक कयं उलन होने लगे तन ही तो वृद्धिका ` 
सम्बन्ध किया जा सक्ता था) तो वृद्धिकं सम्बन्धे पहिले यह अत्मा भज्ञानी ही 
था, श्रीर जो भ्रज्ानी दो वहु किसौ पदाथको करनैमे चमयं न्हो हो सक्ता! तौ 
प्रात्पा वदधिके सम्बन्धते पहिले कूच जनता हीन था तो जवे किमी पदार्थको जानता 
हीनयथातो प्रज्ञात पदार्थेको यह कंसे कर सकता? इस कारण सारी भ्रत्मानो 
इन सध्टिणेक्ा करने वाला है नही तव फिर यही षिदहोताहै कि ईदवर ही भरकृति 
की भ्रपेक्षी रलफर न सवं कार्यमेदोको करने वाला है 1! जित्तना जो कृ टदश्य- 
भ्रटदय क्षात-भरज्ञात भ्रयं समूह है वह सव प्रधानका पहयोग लेकर ईहवरङे द्वारा किया 
गया है ! केवल ईदवरकर्ता नही भ्रौर न केवल प्रङृति ही कर सकता है किन्तु प्रकृति 
की अवेक्षा रलकर ईदवर कतां है । जे लोमे देषा जाता कि कोई देवदत्त श्रादिक 
पुरुष भ्रयवा फोर कुम्हार धटकोयो ही उन्न नही कर देता, जवं दह चक्र श्रादिक 
का सहयोग मिलता है तब चहु घटको उत्पन्न करता है । इती प्रकार ईदवर भी प्रषान 
द्धी श्रपेक्षा रखकर ६न समस्त दष्ट भ्रष्ट पदार्थोकी रचना करता है | 


सेश्वरभ्रकृतिकतुं त्वक भ्रसभवता ~ उक्त शाके समाधानम इतना ही कहं 
देना पर्याप है कि जब भक्ृतिके कतु त्वकी श्रसमवता भ्रौर ईश्वरके कतृत्वको भी 
श्रसभवता दिखा दी गईं तौ जव ये दोनो प्रकृति श्रौर ईश्वर कर्तासिद्धनहोस्कैती 
निल करके भो कर्ता नहीं हो सकते है । जिते मी दोष प्रत्येकके कवु स्वके विषयमे 
दिए गशएयथे वे समो दीष यहां भाष होते ह । किस्त तरह कर्ता है ? जिन्हे किया गया 
है उनका उपादान क्या है ? भ्रादि जो जो मौ पदन कर्के उन दोनोकि कतु त्वक 
द्रसम्भवपना दिखाया है वे समी दोप यहा सम तेना चाहिए । तो जव वह परकरेला 
कर्ता नही हयो सकता, उघ भरकतेमे कवरंत्वकी शक्तिन थीतो वै दोनो मिलकर भी 


सष्टिके कर्ता नही हौ सकते । 
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ध्रव यहां सकाकार कटृता है कि यदिवेदनो श्रलग श्रलग सृष्िके कर्ता नही हौसकते 
ईश्वरम भी केवलमे कतुं तव श्रप्तम्भव है श्रौर प्रकृतिमे भी कैव्रलमे कतुत्व प्रसम्भव है 
तो रहा श्रये लेकिन वे दोनो मिल करके शृप्िन करदे इसमे कौनसी श्रापत्तिहै ! 
लाकमे मीतोदेष्वाजाताहैकि जते रूप अ्रदिक पदा्थेकाज्ञान हुश्रा तो एक प्रकाश 
भ्रादिकके सहयोगे श्ना । यहा भी केवल एक चक्षुसे या केवनश्रालोक्से न जान 
सकंतो इपके मायने यहतोनहोजापा कि श्रोनोफ प्रौरः ग्रान दोनो मिल करके 
भोन ऽन सकें! तो जसे यहा केवल चक्ष्‌. जाननेमे श्रषमर्थं रह, केवल प्रनोकष्प 
भादिकके जनि उत्पन्न करनेमे श्रमे रहा तो रहा श्रये लेकिये दोनो जब मिन 
जाते हठो भिलकरके तो सूपादिककरा ज्ञान उत्पन्न करणी लिथाजाताहै इसी प्रकारे 
ईङ्वर श्रौर प्रकृति भना ही उकेला-द्रकेला कर्तान यन सके किन्तु दोनो मिलरूरके 
तोकर्ताहो सफतेर्है। 


प्रकृति सहितत्वके भावके दो विकल्प-प्रकृति सहित ईरदर लोकको रचत! 
है यह भी केवल कथनमात्र है, क्योकि साहित्यके मायते क्या भ्र्थात्‌ मिल चुल जाय, 
प्रये तो यहीहै किं परस्परमे एक दूमरेका सहकारी वन जाना । भ्र्थात्‌ सहका रीपानां 
सो सहकारीपना यातेः इम रूपमे होता है कि वह परस्परमे एक इपरेमे कु ध्रतिशय 
उत्यन्न करदे फिर सह्कारीपना इम तरह होताहैकिवे दोनो मिलकर किसी 
एक पदा्थेको कर दें । जपे कि कुच दव्राईया श्रलग-प्रलग काम नही कर सकती ह 
श्रीर जव वे मिन जत्ती हतो वे रोगविनाशका कार्यं करने लग जाती है! तो पिल 
करके उन्होने किया क्या कि एक श्रौष चने दूसरी श्रौपधिते श्रतिशय उलयन्न कर दिया 
जसे कपूर पिपरमेट प्रजवाईनत्ा फन ये जुदे जुदे रहकर एक भ्रौषधि रूप नही रह 
पाते, उनकी कोई घारा तदी बन पाती श्रौग जववे मिन जातीषहं त्तो स्पष्ट सममे 
भ्राताहिकिवे एक दूरेमे अति्य उत्पन्न कर रहो है । तव तीन चौजे मिलकर एक 
रस धारा ब्रन जायगी श्रौर वे श्रनेक रोगोकरो नष्ट करनेमे समर्थये जाती तो एक 
तो सहका परस्मरमे श्रत्िह्यपानानकी होती है श्रौर द्रो सहका रितादहैकि जैसे 
एक वजनदार वस्तुको ४ भ्रादमी मिलकर उठते ह तो उम पदार्थक्रे उरठनिरूपको ४ 
भादमियोने मिलकर किथा तो यह मी सहकारिता देखी जाती है कि भिलजुल करक 
एक हौ पदाथको करे तो वतलावो करि इन दोनो प्रकारफी सहकारितत्वोमेसे ईश्वर 
ग्रौर भ्रकृतिमे किस प्रकरी खहकारिता है ? 


सवेथा नित्य तत्त्वोमे श्रतिरयाघानकी श्रसभवता- यदि कहो फि एक 
दसरेमे भरतिशय उत्पन्न करता है धस प्रकारकी सहकारिता है तो यह्‌ भी कसपनामाच 
दै) इमका कारण यह है किरईश्वर भी नित्य है श्रौर प्रकृति भी नित्य है। जो नित्य 
पदाथ होते हैं उनमे विकार नही दुभा करता । चिकार हो जाय तव फिर नित्यता 
वेया रहौ † तो जव नित्य होनेके कारणा प्रङृतिमे श्रौर ईक्व-मे कमी विकार ही समच 
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नदींहैतोवे गग््यरमे एक दुपरेमे प्रनिशण्क्या उत्पले फर मक्रनेहु) मो रण्धर 
भ्रतिशय उन्पनन फरनेषठ प महक रिनः तो इसमे सम्मव नही । ग्रदि कटो कि एक 
पदा्येकोये दोनो मिलकर करते ह एषो हकारिताहैतो ममस्स कर्यं एकं साप 
उत्ए्नहीनजने चादिए { दनक कारण यहहोगाक्ि्दषर भौ पूर्णं हममर्व्यंवाला 
द भौर प्रङृति मी पूण पापथ्यवानारहे जिपक्री वापर्य्यकनो को ठडा नहीं सकता, 
कमोकि वै दोनो निध्यै निन्य दोनेते, यतो माध्यं किमोकेदराया हटा नहीं जा 
सनी 1 प्रीरयेदोनोग्हतेरहुमदा, नोजम पूरा कारण मौङूर दै, पू? दक्तिहि इन 
दोनोमे, श्रौर घदाकान उपस्त्यित रहते हतो उनका पमन काररापना सिन गयातो 
सार कष्य एफ साय उत्मनदहो जान चदि । रे्ानियम दै कि जौ जिप्त म॑मय 
भ्रधिकल कारण रोता है भ्र्यात्‌ समन्त कार्एारना जवप्रातादहै तो उत मपय वड 
उरगन्न होनाहीह। जते श्रन्विन समयमे परयी यथी सामप्रीते ग्रकुर उन्न गवाही 
है । योजोमे प्रकुर उत्पन्न करनेकी शक्तिद क्रिन्नु ग्रमो सामग्रीकारणा नदी मिनी) 
घाद मिले, प्रथय का सम्बन्ध पिति, कुपुगर्जी भीते, फुढ पनी भी भित्ते तो जव 
सारी पामप्री निनकर प्राविरो मामग्रे यृक्तदहीजतारहैतो वहाँ भ्रकुर नियपमे 
उत्पचच होते ह । ठतो हन प्रकरशने ये भ्रति ध्रौर ईदवर दतो पूणं सामथ्यं वक्ति ई 
प्रौर दौ रहने ई, नित्य ह| तो जव भ्रविकन कारश मौनुरदैतो समह कारणो 
को उदक्च कर देवे षर साय सो ठेमा देखा नहीं जाता) दपमे प्रकृतिको प्रयेश्षा सेकर 
हदवर हन समस्त काण्मेदोफो करा है यहं धात मौ सम्मवनदहो मकौ) 
सत्त्व रज तम गुणक्ना रसे पहयोग होनेके कारण ईदवर द्वारा 
सुष्टिकरम होनेका भस्ताव शकाकरार कता है कि यद्य यद वान छोक हैकि 
प्रकृति श्रौर ईश्वर दोनो कारण नित ह फौर सदा रहते ह हनने एर मीये स्र करयं 
मद क्रते प्र्वप्तित होगे ) इपकरा फरण यदह किरईश्वररो सडगोष निल है सृष्टिक 
रचमेभे वह प्रकृतिमे पाए गएु यत्व रजतम हन तीतर युते निलाद्रै प्रवाति स॒च्टको 
रचनाम ददर सहकारो ये पतीन गुणर्हैजो ज्जि प्रधानक गुणं कहनातेरहै) सो ये 
घव गुणक्र से होते है 1 तो जब जिप्त गुरका महूरोग भिना त्तव ईश्वरने उसं गुणक 
धनुखूय सुष्टि को । सका खुलासा यहं है किं भधान जिष सय रजोगु युक्त होता 
है, जव रजोगुणी इत्ति उरान्न द्रोतो है, र गोगुणा श्रयने प्रय वमे प्रकशिमे श्रता है 
उम तमय रजोगुणने क्त हाता हप्र यह्‌ ईदवर प्रजाक्णी रचनाक कारण वनता है। 
चिऽ्दरचनाके प्रषद्धमे तीन वत्ति प्याकरनो है -एक तो विहदको उद्यन् करना, 
दुभरे विश्वको वेमा बनाये रष्वना प्रौर तोमरो विषवका पअरलप कर देण] ये तीन 
वातं हुमा करती द सुष्टिक विषयमे । सो रचनाम प्र्णात्‌ निर्माएामे स ष्टके वनानेमे 
तो रजोगुणा मृख्यना होती है । जव रबोगुण रव्यक्ष प्रकट होताहै जव रजोगुण 
प्रचड होता है उसका प्रकरा षार होतादहैट्व उ रभेगुणएतसे सहित होकर यह्‌ 
ईष्वर प्रजाजनोका निर्माण करनेक्रा कोरण बनत्ता है क्योकि रजोगुराङा प्रघव कायं 
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है । रजगुणसे उत्पत्ति चलती है भ्रौर जव सत्वगुरकी इत्ति प्रकट होती है, तो जिस 
का प्रतार हृश्रा रसे घत्वका जव ईदवर श्र श्रय लेता है तब वह्‌ ईस लोककी स्थितिका 
कारणा चनक्ता है, क्योकि नह्‌ सत्व जो है वह स्थित्तिका हेतु हशर करता है। इसी 
कार जव उदुभूत शक्ति वाले तमोगुणसे युक्त होता है ईयर, उस समय यहु समस्त 
जगतका प्रलय करता है, क्यो तमोगुण प्रलयका फारराभून है । ये तीन युण प्रघनि 
के गुणा है इसलिए सहयोग भी प्रधानका कहलाया, पर प्रधानके इन गूखोमे जव जिस 
गुणका प्रकाश प्रसार प्रचार होता है तब उसके माफिक ईश्वर उस प्रकारका कायं 
करताहै। तो इन तीन गगोति १हिते रजोगृणकी उदृभूति हुई । तो ईदवरने इस 
ससारको रच डाला । फिर सत्व गणका प्रकाश रहता है तत्र इस वि्वको यह बनाये 
रहता है यह रचना चलती रहती है भ्रौर जब तमोगुणका प्रभाव बढता है त्तव इन 
सव रचनाश्नोका प्रलय होता है} ईदवर €न सवको क्रमसे विलोन कर करके सब 
सृष्टिको प्रकृतिमे विलीन कर देता है । उप्त समयफिरयेकेवलदो ही तत्व गह जति 
है ईदवर श्रौर प्रकृति । फिर जब उम प्रकृतिमे रजोगण प्रच ड वनदा है सकरा प्रचार 
होता है तब फिर यह ईदवर सष्टिकर्ता होता है प्रौर इसके बाद सत्व गृराके प्रकाश्तमे 
स लोकालोकको बनाये रता है श्रौर तमोगुणके प्रचारमे प्रारमे यह फिर प्रलय 
फर देना दहै) इछ नरह्‌ यद्यपि प्रधान ग्रौर प्रकृति दोनो नित्य तत्व ह भ्रौर सदां 
सन्निहित है" मौजूद रहते हतो भी उन गृणोकी श्रपेक्षा होनेसे कमस ईश्वर इन कार्थ 
कोकरतारहै। यद्यपि सतोगृण, रजष्गुण तमोगुण इनका प्रमावं प्रति पदार्थमे 
सन्निहित एक ही दिनम कर्द बारषहोजतादहै सो वहु एक श्राकवान्तर उत्पादन्यय 
घ्रौव्यहै। जो मुख्य उत्माद है रचना है वह तो प्रलयके बाद एक बार्होतोरहै ' भ्रौर 
फिर &सफे वाद ये सब प्रदाय रहे जार्ये, परिणमते रहे दस प्रकारका जो भ्रवस्थित- 
पना रदत्ता है वह्‌ सत्व गुणकाकाम रहै भ्रौर फिर भ्रन्तमे सभी श्रपने भ्रपने कारणमे 
विलोन हो जायें यह तमोगुणक्रा कायं है । तो याँ ईश्वर प्रघोनफे इन गृणोकी श्रपेक्षा 
लेफर एत क्रमसे उत्पन्न हुए प्रकाशाते श्रये हए गृणोके कारण सव कार्योको एक साथ 
नही करता किन्तु उस उस तरहसे क्रमसे करत। है । 


एककायेकालमे प्रकृति श्नौर ईश्वरके अन्य कार्यसाम्थ्य माननेपर 
सवेकार्यका युगपत्‌ प्रसद्ख -- भ्रव उक्त भाशद्धाके समाधानमे कहते दै कि प्रकृति 
भ्रौर ईश्वर हन दोनोने मिलकर जो लोक्की रचना की, लोको बनाये रखा श्रौर 
लोकका प्रलय क्यातोकामये तीन किये प्रकृति श्रौर ईश्वरने भिलकर तो यह्‌ 
वतलाश्रो फ्रि इन तीन कामोमे जव जोकामकियाजा रहा है उषके कायेके समयमे 
उस कामसे भिन्न जो भ्रौर कायं है उनको उत्पन्न करनेकी इसमे सामथ्यं है या नही ? 
भर्थात्‌ प्रकृति ओर ईश्वर मिलकर जब लोककी सृष्ठि फर रहै है तो उस समय प्रकृति 
भौर ईश्वरमे लोककी स्थिति भ्रौर लोकप्रलय करनेका सामर्येहै या नही? इसी 
परकेरि जच प्रकृति भौर ईश्वर मिलकर इत लोकका प्रलय करते ह तो उस म॒मय इन 
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दोनार्मे मृषि श्रीदं स्थिति फरनेका साम्यं हैयानही 7 षन दो विकल्पो यदि कहो 
कि ममथ्यहै प्रप विकर मनोता यृटूके कमयनी स्थिति प्रीरप्रता हनेरा 
प्रमद्धु घा जायगा, कंयाकि इन दानि सदधि फरेकीतरह्‌ स्थिति श्रौर प्रतर करेक्ी 
भी पूरो सामर्ध्यरैभ्रोर दोना निन्य होनेषे स्षदाहं तव फिर कमन्ते कःय प्क् साय 
ही हना चाहिए 1 ना प्रहर जिन प्मयये दोप मिनषएर ९वलोकक्ता न्वित कर 
रह्‌, उम कालनंमृद्भ्रोरप्र्य यदो हो जनि चि? इती प्रकरर्जित 
नमयये दोनो मिलक९ प्रलय कर रह्‌ टे. विना कर रहे ह उन ममते स्विनि भ्रौर 
उत्माद भीह्‌ा जन। बाह््‌ । प्रर यदुत युक्त ह नहे, कमोफि उन तीनो जनश 
जुदा है । उत्गाद मायने फिक्षा चीजक्री उतात्ति कसना, त्रिनाशच मायने ना करन। 
रार स्थिति मायने यहु वना नहे । ती प्ररन्वर परिहारसूप्सै रह सकने चाने उत्माद, 
धिना ्रार स्थिति इन तीन घर्मो एत धर्मीति एकसोकमे उजमि एक्‌ पाथना 
पमे चरन नकृता है? कडाविन्‌ यह्‌ कटो कि स्याद्वाद दश्शंनपे भीन एक मव उन्द्‌ 

व्यय घ्रोन्य मनि है सेकिन यह्‌ उपानम्मदेनाया रीकनहीदहा सक्ता ङि व्य द्रषदम 

तोउतद्‌ एरका प्रये्वि उता र्ञववस्प मना है । जव मिह्क नौभिते धडा बता 

तो धञङे रूण उगाददै ग केहि विणे नित; ठि स्मि उन 

काउ गादप्रार उपहोषा पिताक तदु मतामता । तिनु यड्‌, तान्सवमेत। 

उमएकही लाका ईम धमस अवंनमूदूहा 7 मनप होता दै ग्रौर फि- श्रनेक 

कट्गकाल अगतीन्‌ लोनेकं घाद फिर उनका प्रलय करना, त्ता यहा युष्मे मौर प्रतयक 

लक्षणम तो मिप्नता है इसत सृष्टि भ्रनयप्रौर अव्रस्वितिये तानोषमर एत सवही 

हत लाकंमेला{नहोदहो यकन | तवयहौतो यड रहना ठो नदी रहा श्री 

भ्रट दशवे सिनी र कय करते सनवथ भोशेपप्र गदा ठु जक, भौत तरय ई) 


एककार्यकालने प्रकृति भ्रौर ईश्रके अनन्य कायेमामय्यं न मानने१९ 
विडम्थनाक्रा दक्षत प्रवय यद्‌पतं नोे षर ग गौर ईश्वर तिर उद 
म्थिति शौर प्रनय हन तीन कुष्ठभो एकफमकररहे द उत स्भवरञेप दाङ्नर्णा 
के करनेक्रा सामथ्यं नहीं! त्तातोषएष रही करई कायं उद धत्त प्रनयतेने सदा 
होते रदनः वहु कयो,5 मक प भरौ ईश्व ^ उ ट कौपङो करमेतरेतो, मम ह 
क्नौरशोउदो कार्य कलेने प्रभव नरोर्दै।तोकिन्ही भी दो कयो कम्रा जव 
सामर्य्वंनदीहैतोवेदोकषयस्मीहाही नहो सकते। सुषि कूरनेमे लगाहै ता 
भृथिहीचृश्रे गिरनरसश्वत प्रान्त कन नङ्हा क गोफ शेयदो का {5 करमेक। 
उनमे सामयंही नही दहै 1 श्रव्वामनी स्थितिक्रा काय कर रहाहै तो सदा त्थित्ि 
ही रहो सगं प्रलय कनी होगे ही नही । भ्रयवा प्रचयक्राही क्य कररहैदै दोनी, 
तो प्रलय ही प्रलय रहे कमो रचना धीर भ्रवन्थितिषम्भन दी नही हो सक्ते केप. 
्रन्यं दो कायोकि उच्य फरनेमे उक्षके सदे ही सामथ्यका धनव्रहै । वे दोषे है 
नित्य सो नित्य 'द्थमेजो त्रान है वदी षदा रहैगो, उपमे कोई नई वन्त भ्रा जाय 
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यइ नित्वमे सम्भव नही । नित्य प्रविकारी हाता है । श्रविकारी है प्रकृति प्रौर ईश्वर 
दनो तो इस दुनियामे कोई नई ामर्ध्यंक्री फिरते उत्पत्ति हौ जाय यहु सम्भव नही 
हो मकना । एन दोनोमे जो षामयथ्यं हैमोही सामथ्यं है, कोई नई सामर्थ्यं नहीही 
सकती । तो जव पे दनो मिलकर सृष्टिक कायं कर रहै तव वही सामथ्यं है। 
सृष्टिक खिलाफ स्थिति विप्रथक प्रलय विषप्रक कोई भो सामथ्यं नदी जा सक्ती । 
भ्रधिकारी पदार्थमे रेसा नही होता कि अभीतो यह ्दाथं नथा चव यहुषदाथंश्रा 
गथा । यदिरेस्ा होने लगे तो इमकाश्रयंदहैकिच्रिकारदहो गग! चिकार होनेये वह 
नि-य नही ह्ये सकता । श्रन्यथा जो नित्यस्वभाव प्रकृति श्रौर ईदवरका मनाहै उन 
स्वभावका घात हये जायगा श्रौर जिस पदाथके स्वभावका घन होता है उसका प्रय 
यह्‌ दग्रा कि वह्‌ पदार्थं ही नही रहा । यदि प्रकृति श्रौर ईरवेरके श्रपरिणामित्व 
स्वभावका नाश दहो तो भङृति मौर ईशवरका भी ्रमाव हो यया। जसे अग्निका 
स्ट्भा> उष्णता है तो यदि उष्एताका चिनाक्ञ होतादहैतो इसका प्रयंयहुहै कि 
ग्रगिनिक्रा विनक्ञि हो गया । तो जव प्रकृति श्रौर ईहवर ही नही रहे तौ फिर उनके 
दारेमे रचना होना, स्थििं होना, प्रलय करना भ्रादिकर कल्ग्नाजाल बनाना व्यर्थं है| 
तो ५घानकी भपेक्षा नकर वहु ईहवर हमं नोकको सृष्ि करनेमे श्रीर स्थिति रखनेमे 
तथा नोक्रका प्रलय करनेमे मी समर्थं वही हो सकता । 


सत्व रज तम गणक्रमौ उद्भूतवृत्तिताके कारण ईश्वरषत काकी 
व्यवस्था सिद्ध करनेका प्रयाय शद्भुारका यह मतव्यहै कि न तो केवल 
प्रकृति गृष्चि वनात है भ्रौर न केवल ईश्वर नाता हैकिन्तु ईदवर \कृगिका सहयोग 
पाकर सृष्टि बनत्ता है । स्रि वनानेकाकर्नातो ई्घर & पर खहयोग प्रकत्तिका ई। 
प्रकृति मुख्य कर्ता नही है क्योकि वह धचेतन दं । तौ हन सम्बन्वमे तब यह भ्रापत्ति 
वतादईं गई कि प्रकृति भीस्दाहैश्रौीर ईश्वर मपी सदाह तो सदैव लगातार सूश्च 
स्थिति प्रलय मभौ कायं एक सग्यक्यो नही हा जते? की इत शद्भुका निवारण 
शद्भुाकारने यो किया कि श्रकृतिमे नोन गृण है सत्त्र, रजोगुण ग्रौर तमोगुण । 
सो जिम समय उष प्रकृतिगेमे रजोगुराक्ती ब्रत्ति प्रकटहतीहै उम समयतो ईश्वर 
सृष्टिकर्ता है वंधोकि रजागुणकरा धम है उत्पन्न करना 1 श्रौ र जव यह्‌ प्रकृति सत्वगुर॒ 
से प्रकट होती है तव इय 7 इत्ति सत्सवगखुमे होती है उस समय ईश्वर इसत सृष्टिक 
प्यित्ति वनाय रहना है श्रौर उव प्रचानमे तमोगुकी दरत्ति प्रकटपहोती है तो ईश्वर 
फिग् हष विश्वकाप्रलयक्न्ताहै । इसमे मौ भापत्ति दिमार्ई गई थी कि जिस समय 
मानो रजोगुणकौ यत्ति प्रकट है उस समय प्कृति प्रनौर ईश्वरमे स्वित्ति श्रौर प्रलय 
करनेकी सामघ्यं हैया नही 1 पदिसमर्ण्यहैत्तो सव वाने एक साथ ही जानी 
चारिएु प्रर श्रगरउनदो कर्योकतीशक्तिनहीदहैतो फिरकमी मी वह्‌ कास किव 
नटी जा सकना । उमके समाधानके स्पे शकाकरार कह रदा है कि यद्यपि परकृतिमे 
नित्यत्वक्ता स्वमाव है 1 स्वभावका घात नही है, तेकिन प्रघनमे प्रकृतिमे सत्वादिक्त 
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गूएोके बीचमेसे जो ही शण श्रपनी इत्ति प्रकट करता है वस वही गृण उस कार्यमे 
कारण वनता है । ्रपित्ति ष्हदीगर्ईयी फि प्रकृति ध्रौर दश्वरमे भष्टिके समय 
स्थित्ति भौर प्रलय करनेकी सामर्ध्यतोनही है किर सरामर्ध् श्रात्ती है। जनक्रि तमो 
गुण श्रौर सत्त्वगुण प्रक्टहोतेहैतो इसतरह्‌ प्रति भी श्रनित्य हो गथ श्रौर 
ईदवर भी भ्रनित्य हो गया क्योकि पहिले ततो सापर्ध्यंन थी श्रौर म्रव सामर्थ्यं श्रागर्ई, 
कोर वदत होनेका ही नाम्‌ भ्रनित्यपना है| उसके उत्तरे शकाकार यहु कहरहादहै 
कि प्रकृतिका भौर ईदवरका दोनोक्ा स्वमाव तो कही है नित्य, एक लेकिन प्रङृतिमे 
तो उन तीन धखोमेसे जिन ह्ये गणको इत्ति भकट होत्ती है वक्षं वही गुण कारापने 
का प्रष्ठ होता है, श्रन्थ कु कारण नही वनता) भरकृतिमे २ गुणर्है पर तीन गख 
कारण नही वनते कार्यके लिए । जिस रामयजो गुण प्रकट हूश्रा उस गृणाके माफिक 
कार्य वनता है । इप्त कार्णपे सुषि स्थिति भौर परलय ये सन्न एक काथ १३ ठेसा 


प्रसङ्खं नही भ्राता। 


सत्त्व रज तम गणकी उद्भृतवृत्तिताका नित्य व भ्रनित्य विकल्पोसे 
निरसन - उक्त लकाका समाधान देते कि भ्रच्छा यह वत्तलाभ्रो कि प्रकृतमे जो 
सत्व, रज॒ तमोगुणखकरी दपि प्रकट हूर है तो उन गृणोकी वत्ति प्रकट होना यह्‌ 
चीज नित्यहै या श्रनित्य ? प्रधानमे किसी गृराक्ी इत्ति उखदतीदहै भरचण्डदहोत्तदहै 
तो एेसी उत्ति उलाडनेका प्रकाक्षमे भ्रानेका नो कामहै वहुनित्यहै या श्रनित्य 7 
यदि कहो फि नित्य है तो यह्‌ वात यो नही वनत्ती कि जोनित्य होता है वहं क्षाक्वत 
रहता है पर ये इत्तियां तो कमी कभी उत्सन होती है । यदि नित्य मानने तो वही 
दोष फिर भरायगा करि तीनो वातं एकं साथ रीना चाहिए । सभी गुरा ह प्रकृतिरमे 
क्नौर उनमे इत्ति उनकी बनती है, प्रकट होती है भ्रौर वह सवका सवं नित्यं मनता 
है \ तो जव सदा उनकी ठत्ति चदुभूत है तो सभी कायं एक साथ हो जाना कद्धिये । 
इससे प्रधानम रहने वाले इन २ गुर्णोकी इत्तियोका प्रकट होना नित्य तो कहा नही 
जा सकता भौर भ्रनित्य मानोगे तो पुम्हारे ही पक्षक उसमे विरोध है । यदिकहोकरि 
श्रनित्य है प्रघानमे जो सत्व गुण प्रकट हृधाया रजोगुण ह्र या तमोगृण हमा । 
जब जौ गुण प्रकट हुश्रा उसकी त्ति भचण्ड हुई सो यह्‌ इति श्रनित्य है तो भ्रनित्प 
छी कहि उत्पत्ति होती है ? यह वतलाभ्ो क्रि उन यु रकि उद्भूत इृत्तिपनेका भ्रादु- 
मवि कहाँ हख्रा ? प्रधानम ये तीन गृण जो वेगके माथ उदे इसकी उत्पत्ति किसने 
की ? कया प्रकृति ईश्वरसे उत्पत्ति हुई, हन गुणोक्रा प्रसार किसी ईदवरते चनाया 
न्य हेतुसे ? प्रथवा यड स्वतन्त्र ही चीज दै? 


सतव रज तम गणकी उद्भूतवृत्तिताकी प्रादुभूति श्रकृति भरर 
चरसे या श्न्यसे माननेषर श्नापत्ति-यदि कदो कि गोका गह उलडना 
रकृत प्रौर ईश्वरसे वना है तो गणोका उदृभूतदत्तिता सदा रहना चाहिये क्योकि 
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कृति श्रौ ८ ईदवर तो हतु हए उन गृणोक प्रकट होनेके भ्रौर गकृति श्रौर ईश्वर दँ 
नित्य तो इन गुणोका उखडना भी नित्य हौ गया क्योकि प्रकृति ईश्वर सदा मौजूद 
है । तो जव कारण सदा मौजुद ह श्रौर भ्रविकल कारण है तो सदा कार्यं होना 
चाहिये । जिस समय समग्र कारण मौजूद होते द जा भ्रन्तिम क्षणमे हृभ्रा करते है, 
उत ममयकार्यनदहो यहुहोही नरी सक्ता । तो जब प्रकृति भोदहै ईदवरमभीरह 
गुणका उदुमूत ब्रृत्तिपना भी है त्र फिर समी कायं सदा होने ही चाहिय, सो होते 
नही । इसमे प्रकृति श्रीर ईश्वरसे उन ३ गुणोकी उद्भूति हई है, यह बातत न मानी 
जायगी । यदि कहो कि किसी भ्रन्य कारणे ही १कृतिमे उन गृणोक्रौ श्रत्ति पभ्रकट होती 
है तो हमसे एक तो तीप्षरो वात सिद्धो जायगी प्रकृसि भ्रौर ईश्वरके भ्रलावा भौं 
कोई तीसरा जबरदस्त तत्त्व है फि जिसके विना भौ यह विश्वको रचना रुक जाती है 
तव तो एक तीसरा तत्त्व मानना होगा । फिरजो यहु कहाकिदो ही तत्वह मूलम 
प्रकृति भ्रौर पुरुष, हम सिद्धान्तक्रा घातदहै, सोतुमनेमानादही नही जि प्रकृति भौर 
ईदवरको छोडकर कोई तृतीय तततव हो । नो भ्रन्यसे मी प्रकृतिरमे सत्त्व रजो तमोगृणकी 
टृत्ति प्रकट नही हो पती । 


सत्त्व रजन तम गुणकी उद्भूतवृत्तिताकी प्रादुभू ति स्वतन्त्र माननेपरः 
श्रापत्ति- घब यदि तृतीय पक्ष लागे किं प्रकृतिमे जो सत्त्व गृण, रजगुर, तमोगुण 
उखडते है वे स्वतव्रर्है। जव स्वतत्रहँयेव्र्तिर्धरा फिर ये श्रनित्य नही रह सक्ती । 
कभीहोकभीनहोरेसोनदी हौ पकता । जव कादाचित्क न रहेतोसदाही प्रलय 
स्थिति भ्रादिक एक साय हो जौने चाहिये । जहां स्वतत्र रूपमे होना हौ उसके होनेमे 
देश्च कालका नियम नही वन स्रकना । जव उपमे देश कालक्रा नियम्‌ नदी वना तो यहं 
व्ययस्या कंसे वन सकती क्रि ईश्वर किसी दिन सृष्टि को प्रर कल्पकासत्तक उस गुष्टि 
को चनाये रसे श्रौर फिर इस समय उस्रका प्रलय करे जव यह स्तत्र ह हन्‌ तीन गृणो 
का प्रकट होना तो श्रटषट ज्र प्रक्टहो गए तब साराकाम बनजायया विगडजाय 
केयोकि एन गुणोका यह प्रका्ञ कादाचित्छन रहा । कादाचिक्त तो वह परिणाम होता 
रै जो किसी श्रन्थ कारके श्राघीन श्रना स्वण्प वना पाते है| जपे श्रात्मामे रागदरष 
मोहमाव हेति है स्प्राह्टाद सिद्धान्तमेतो ये रागदेषमोह्‌ भाव स्वमावान्तम्के श्र घीन है 
भर्थात्‌ प्रकृत्तिकम इनका उदय होनेपर होता है हनक्रा उदग्र न होनेपर नही होता है । 
तो जितने भो कादाचित्क भाव कते है वे सव किसी श्रन्य कारणके श्र्ीन श्रपना 
र्~रूप रसन पाते है क्योकि ादाचित्कका तो यहो लक्षण है । कायका सक्छ कारके 
सद्भाव होनेपर हता है कार्येका भ्रसत््व, विनाक्ञ कारणम भ्रमव होपर होता है। तो 
कारके पद्‌भाव श्रीर प्रमावके साथ का्यकै सत्त्व भ्रौर भ्रगत्वका सम्बघ होता है) 
भ्रबर ठन ३ गृणोका कट होना स्दतश्र मान लिया यया । कईक।रणतो रहा नही 
तव ये कादाचित्क नही रह्‌ सकते क्योकि कादाचित्क होनेमे श्रव श्रपक्षामयी क्या तत्त 
रहौ जव स्वतत्र हो गया । किसौकान प्राश्रयहैन निमित्त नश्रपेक्षः है तब फिर 
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कादाचित्क क्यो होगा ? उममे कोट नियम नही यन सकता है इस यह्‌ वाते कटक 
कि एधानमेनो तीन गृण हं सत्वगणा रजोगण, तमोगुण, उसपेसे जित समय निघ 
गृणाकी ति प्रकट होती है उस स्मय उष गुराके श्रनुर्प इंदवर काय करता है । यह्‌ 
वात नही दन सफती। 


पदाथमि च्रिगुणात्मकताका दर्शन --देखो मौधा पदार्थो को देषा जाय तो 
इसमे कद विरोव नही प्राता कि प्रतयेक्र पदां जव सत है सव है, उमा कमी विना 
नष्ठीहो सक्ताप्रौरजोहै वह्‌ केभी एक स्वशूप्र नहीं रह सकता भर्थात्‌ श्रपरिसामी 
नहीं रह सकता उनमे पग मन चलेगा षह सटस परिरामन चे श्रयवा विसदृश ५६. 
एमन चले, तो ये लोकमे जित्तने पदाथ स्थित हवे स्वे एक दूरके यथाप्ोग्य परिशिभन 
मे निमित्त होतेह, तो सृष्टि है, रचना दै १२ इसका को्हकार्सा मात्र है कोई भो 
कारण जिस किंसीका चनता है जिका जो वनता है वह कारण उनका है, परर सम, 
भ्रथं समूटंका कोई एक बुद्धिमान कर्ता हो मयवः कोर एक अन्तन हीकोईकर्नाह् 
यह्‌ कत्त पम्भव नहो ह क्योफि पदायं चित्ते वै सच श्रपने पुरे श्रतस्तित्वको लिए हए 
है, उनमे उन प्रदेश उनके गुण पयय, उनकी परिणति उनके माव उनका सव कुष 
सत्त्व उनमे ही पये जतिरहैतो वे मवे नम्ये है प्रौरश्रनुकरूल साधन पाकर निरम्तर 
परिणमते रहते दै । इन पदाय ममहका करने वाला कोई ईश्वर माने श्रथवा प्रकृति 
माने या भ्रन्य कुञ्च मने तो एषा कोई एक नही माना जा सकता ¡सव है शरीर ह हीने 
के कारण {~-रन्तर ०रिएामते रहते हैँ । इसीका नम चृष्टिहै। सदा चष्ट दोतीहै 
सदा प्रलय होता दहैश्रीर सदा वने रहते ह । पदार्थोका उत्पाद सं थवा सृष्टि प्रति 
समय होती रहती है श्रौर जव नवीन पर्याथका सगरहुमा तो निकट समय पहितेकी 
पर्यायका प्रलय हो जत्ता है प्रौर एषा सगं प्रनयहोने ष्रमी जो भ्रावारभरन है वहतो 
धहीफा वही सत्‌ है इस तरट्‌ सृष्टि प्रक्तय भ्रीर स्थिति प्रत्येक १दार्थमे निरन्तर चलते 
रहते है! जव कमी कोई विचित्र परिणिमन द्र्रातो उसे लोग घृष्टि कुत नयते है 
प्रौर जव कई विचित्र चिनाश्च होता, प्रलय होतात्तो उसे लोगं प्रलय कहते ह, मगर 
वस्तुका न सर्वथा प्रलयहै, न सगं दहै, न घ्रौव्य है प्रत्येक प्रदाथ॑मे य॑ तीन वाते एक 
साथ पायी जाती है। जसं चवे शृतूपिण्डसे घट बना, पहिले समयमे जं गृतपिण्डकी 
प्रचस्था थी तो घट बननेके समय धट पर्यायका तो सगे हरा भ्रौर यतूषिण्ड परययका 
प्रलय हमरो श्रौर शत्तिक्रा रूपसे स्थित्ति रही एक वातत, दुसरे यह्‌ मी देखो कि जिसपर 
निगाह रखकर हम वात कर रहै हँ वही तो सृष्टि है, बही अलय है सौर वही स्थिति 
है ! सो यौँ चिगखात्मक पत्यक "पदार्थं है उत्पादव्यय घ्रौव्यमय ससी पदायं प्रति्मथ 
श्रपने योग्य भ्रनुकरुल साधन मिलने पर परिणमनं करते रहूतै है । 


सेश्वर प्रकृतिकंततेत्वमे श्रनिष्पन्न या निष्पन्न कार्यो हारा स्वश्पलाम 
कहुनेकी भ्रसगतता -भ्रव श्रन्तिम एक भशन मौर क्रिया ना रहा है शकाक्रारमे कि 
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प्रापक कहना है फि इन सच पदार्थो को कार्यको ईश्वर प्रकृतिकी मदद लेकर उत्पन्न 
करता है तव इस सयेकी श्रोरसे हम विपयको जाना जाय तो यह्‌ कहा जायगाना कि 
यह कार्यं उस ईद्वरको प्रेरणा से अपने स्वर्यक। लाभ्तेलेताहै। त्तो यह कार्यं 
निष्पन्न होकर श्रपने च्वरूपफकी प्राप्ति करता है श्रपने स्वरूपको उन्न करता है, यह 
फायं सवसम्पन्न होकर प्रपते स्वष्पको उत्पन्न कर्ता है प्रयातत प्रकृत्तिके सहयोग कं 
पाकेन ईकष्वरने जो कृमौ चेष्टां फी जिस चेष्टापि ये कायं उन्न हौ गयेत्तो इन कायं 
नेजो श्रात्म स्वखूपका लाम पायाद श्रपनैही स्वषूपकी धराप्तिकर्पायी हैतोड 
कायनि निष्पन्न होकर श्रयते स्वरस्पकी प्राप्ति की या श्रनिष्पन्ते काकोनि श्रपने स्वरूपर्फ 
प्राप्ति कौ यदि कहौ कि रिष्पनन होते हये इन कार्योनि श्रपने स्वषू्पको पाया तो निष्प 
तो याथा ही पहिले | जघ निष्यन्न का्थोनि स्वरूपकेको पदा कियतो निष्पन्न थ 
ना, उसके स्वत्पको कया पदा किया? निष्यत्त हौनैक्रे नाते ही निष्पन्नर्पमे श्रित्य 
होनेके कारण स्वरूपसे निष्पन्न ही रहा तो किया क्या पैदा ? श्रयना कार्यं था श्रत 
स्वस्प श्रौर अलग फौन था जिसे पा लिया? जव वेह कायं स्वयथा नो है" ३ 
साथरस्ल्ख्प भी वना रहता है तो फिर म्वषपकरो उत्वन्न करनेको वाति ही कह रही, 
यदि कहो छि यह कायं भ्रतिष्यन्न था श्रौर दस भ्रनिष्पनन्ने भ्रपने स्वर्पको पाया 
तो जव जिन करोनि स्वर्प पाया तो वे प्रसत हो गये । रे श्राकाशषका फुल, भ्रव 
ठे केषा श्रपना स्वे्प लाम करेगा? जोचीजही नही है उसका स्वषू्प, उसका 
सत्वं, उमका विनाज्ञ किसौ मी प्रकारं नही किया जा सक्ता, इससे किसी भी तरह्‌ 
यह सिद्ध नही होता कि प्रकृति क्त है श्रथवा षदवर कर्ता है, श्रयवा पृकृतिका सह्‌- 
योग केकर ईष्वर कती २ प्रौर इसो कारण श्वर सर्वज्ञ दै, भक्ति स्वज दै । 
सृष्टिवादके प्रद्खमे मूल मूख्य प्रररण ~ म्रद्प प्रकरण यहा कन त्ववाद 
फान या प्रकरणं तो केवल यथा कि एक प्रत्यक्षज्ञान होता है पारमाधिक सकल 
प्रष्यक्ष, जो समस्त तोकालोकको एकं साव स्प जानता है) इमकी सिद्धिका चिदार 
चल रहा था. श्रौर इस ही प्रकरणमसे सम्बन्ित आवरणोक्यं सत्ता वताईजा रही 
यी कि रष क्लानयर श्रावरणा लगा हषा है श्रन्थ) यह सवकौ क्योन जान तेता ? 
श्रोर यह श्रावस्शा पौदुगलिक ह बयोकि सजातोय जातीयकं भ्रावरण नही कर 
स्ता 1 शान द स्षानात्सक, तो ज्ञानपर जो श्रावरणं करे वह्‌ हना चण्हिि च्चाना- 
सतक । ञानादिकगुख भी वेया प्रावरणे कर सक्ते है ? जपते दीपक किकी दुसरे 
दो्रकश् श्रानरण तो नही कर सकता | हा भीर या श्रन्म कोर दोज दै, वेह दीपकं 
का प्रापरणा कर सत्तीरै1 तो प्ानपर प्रादरण कले वान्ते जो कुद भौ हो सक्तते 
टये भनन्नग्वरी यो गक्तैहं मर्वे कमं] घर्पान्‌ पौद्गलिक ह) नो पीदूयलिक 
फमं पष्वन्श ट्‌ पौर उनका चिनाक्च फियाजा मता है । क्योकि जित श्राकरणामे 
कमो वेशी षाय" सातौ द वद श्रव णौरक्महोभया। त्तोयं ह चिदहै वि यह्‌ प्ाव- 
रण गदी चित्रा भोनलहे जत्ताहै। नो जंहा प्राव्यं पणता नष्टो जाठा है 
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वहा शान परं प्रकट हो जात्ता है, उपीको ही एक भक्त भ्रवस्या फट्ते हं 1 उष्ठ समय 
मर यह्‌ पणं हुभ्रा खक ज्ञान, समस्त लोकालोकको जानता है । । 


सवैज्ञताके प्रकरणमे श्रनादिमूक्तं चेतकी मवंज्ञताकी उत्थापना - 
यहा प्रकरणम सीधी वातत यह चल रही थी इसपर छेड दिया दवर क्व त्ववादिणोने 
कि प्राता सर्वज्ञ नही होतः किन्तु जिनपर श्रावरण लगे रहते ह एेसे जीवोका परीव. 
रणतो दूरहातारहै, कर्मोकाक्लषयतोहोताहै पर कर्मोक्ना क्षय होने सन्यदही 
उक्षका गृण नीनष्टहा जता है । ज्ञानग्‌ फिर उस प्रात्ममि नही रहना तव बह 
पर्बज्ञही क्या रहेगा ? तो लिक्तपरकभी प्रावरशलयाहीनया एसा श्रनादिगक्त 
एक दुदवर है, वह स्वेन है, उसके पघ्रलावा भ्रौर कोर सवंत नही हो सकता, एषी 
छकाकारे चेडखाडो कौ भौर उस रदश्नरको सवेज्ञ मननिके निए यह देतु रषाकि 
धरूकिः वहु समस्त विदवका करने साला है ह१लिए वह स्व॑श्च है। कोई प्रजातकोर 
ध्रादमो फिमौ कामको नही कर मक्ता । कोई कुम्हार जिसे धडा चनानेताक्नानदी 
नटो ह वह घडा क्या वनायेगा ? कोई पुरुष जिसे भोजन वनानिका ज्ञानी वही 
वह मोजनं क्या वनायेगा ? तो ईदवर परूकि तारे विदवका करते बानाहै स्वयिद 
ट, सारे विदत्रकः ज्ञता है यह विषय चला था । इसके निराकररमे युक्तया दीं। 


सर्वजताके प्रकरणमे प्रकृतिवाद एव सेश्धरवादकीं उपास्ना-- भ्रनादि- 
भूक्तनाक्ी बात जव निराकृत हई तो भट प्रकृतिवादी कहं उठे कि यह्‌ वात सीह 
श्रावरणे धिनाशसे सर्वज्ञ वनता है लेकिन वह्‌ श्रावरर्ण श्रत्मापर नही है (न्तु 
प्रहृनिपर है भौर प्रकृतिषर छायः हरा भ्रावरण नष्ट हातादै तो प्रकृति सर्वत्न वनता 
है ! दस विपयक्नो समयमारमें मी शकाकारकौ श्रौरपे ताया गया कि क्मही 
द्ज्ञानी वनाता है कम ही ज्ञानी वनता है । स्थाहाद घापतका प्रमाण देकर यह 
सिद्ध होता कि देणो जव क्ञानावस्णा कर्मकरा उदय होता दै तवे जीव भ्ज्ञान) बनता 
ह श्नौर जव ज्ञानावरण फर्मका क्षयोपश्षम होता तव जीव ज्ञानी वनता है, तोक्मद्ी 
जान करातः कमं ही ज्ञान मिटातता श्रौर कर्मी सुख दुख देता ! ज साता वेदनीय 
का उदय होता तो नीव सुली हो गवा श्रौर जब श्रमातता वेदनीयक्षा उदय होता तो 
जीवद्रुदीहो गया} तोये सव सृष्टि करने वले क्म हीततोहैः प्रकृति दीतो हं । 
ज्ञानको भी प्रह्ृिने ष॑दा किया श्रीर श्रज्ञान मी प्रकृतिने पैदा फिया। जो कुमी 
पण्य पाप सुव दख तरङ्गा दिक वे सवश्रक्ृिकाकामदहै। तो प्रावरणा रति 
पर है, उमभ्रावरलक्रा विनेक्ष होता हितो प्रकृत सवज्न वनतादहै भौर प्रकृति षव 
ह वह्‌ मिद्ध करने लिये फिर प्रकृतिको कर्ता वतना ण्डा । स्वक्न दै पृकृति। 
क्रि यह्‌ सारे चिश्वनी रचना करता है, श्रजानकार कुछ बता नही सकतः तो प्रकत्ति 
धू"कि सारे विश्वका नर्मारा करने वाली है सो प्रकृति ही सवन्न है। इतत एम्बन्धमे 
वहूत विवाद चला प्रर दसकरा निराकरण क्रिया । तीमरी वातत यह्‌ रखी गई किन 
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केवल प्रकृति करने वालीहै, न केवल दैश्वर करने वाला है, कन्तु 9कृतिका सह- 
यो लेकर ईश्वर सुष्टि करता है, उसका भी निराफरण कियागयां कि कततुत्वके 
साघनसे किसीकीं सवे्ञता सिद्ध नही होती । भ्रन्य युक्तियी बनाकर कि यरहुकर्ताहै 
ईश्वर सनेक्ष है कतु त्वका ्चानके साथ श्रविन्ताभाव तही है । देखो इ भरचेतन पदार्थो 
भे श्रग्निने भानीको गमं करर्दियातोज्ञानन दोनेपरमभी क्तृंत्वतोश्रागया भ्रौर 
शन होनेपर मी कोई योगी सन्यासी समता परिणाममे पिराजाहैतो वहु कर्ता नही 
वन रहा तो कत्नुत्वका ्ञानके साथ धविनाभाव नहीदहै । कर्ता होनेषे ही ज्ञातता 
कहलाये यह्‌ वीत नही दहै । 


निरावरण प्रभुम श्रनन्त ज्ञान ददन श्रानन्दकी सिद्धि- ज्ञानका काम 
काम जाननादहै । ज्ञानपर जवं त्क भ्रावरण छाया है तव तके उ्काजचानरुद्धहै 
भौर श्रावरण॒ दुर हुभ्रा कि समस्त पदाथं समृहका ज!ननहार वह ज्ञान वने जत्ताहै, 
श्रोरज्ञोने श्रात्मामे ही है रेसी परीक्षा करने वाले बडे बडे विद्धानोने मान लिया है 
भरीर वह्‌ ज्ञान ध्ात्माक्रा ह स्वभाव है । जसे कि श्रनन्त दर्शन, श्रनन्त सुक्ल, भ्रनन्छ 
वीय ये भ्रात्मके स्वभाव ह तो अनन्त ज्ञान इन तीन गृरणोका श्रविनामावी ह्‌ दै। 
न हो श्रनन्त ज्ञान तो भ्रनन्त दर्श॑नका केया स्वरूप बना ? केयोकि दन कहत है 
जाननहार श्राल्माको प्रतिभासमे लेना । तो जव श्रनन्त ज्ञाने जाननहार हो श्रौर उस 
भरनन्त ज्ञानस्वरूपको श्रवलोकनमे ले तब ना श्रनन्त दन कहलाया । शरीर जश्र निजं 
स्दरूप दशनमे ज्ञानमे रहै, तव श्राक्रुलताएे'दुर हो श्रौर तव श्रनन्न सुख प्रकट हो । 
शौर श्रपते स्वरूपे श्रष्यात्म निर्माण रना, कार्यं करना, इसमे जो शक्तिका प्रयोग 
है वही भ्रनन्त वीयं है । तो इस प्रकार श्रात्मामे ये अनन्त चतुष्रय है, भनन्त ज्ञात, 
भ्रूतन्त दर्भन श्रनन्त सुख श्रौर श्ननन्त वीर्यं इन चतृष्टयात्मकताके लाभका ही नाम 
मक्ष है । इस श्रनन्त चतुष्टयातेमकताकी प्रा्ठि होना उसीको ही सिद्ध करते है श्रौर 
यह सिद्धि तब होती है जब इसका प्रतिबन्ध करने वाले कम॑ दर ढोतेह। सो जिस 
भौवनमुक्तिमे या परम योगियोकी विशुद्ध श्रवस्यामे यह परिजान होता हि फि चहु 
भ्रात्मा स्वतन्धर है श्रीर उसमे इन गृणोका विकास है । जव जीवन्मुक्त भ्रवस्थामे इन 
भनन्त चतुष्टयोका प्रिजञान होता है तो यह्‌ श्रनन्त चतुष्टय परमसृक्त श्रवत्यामे भी 
है श्रथति जहा र्भी कर्मोका भ्रौर शरीरक्ा मी वियोग दहो गया वर्हापर भी ये ज्ञानं 
दशेन सुल वीयं पुरणरूपसे पक्ट है । दस तरह सा सकल ज्ञान ही पग्मा्ं प्रत्यक्ष 
केठलात। श्रौर वह परम पौरष प्रमात्माके प्रकट होता है 
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लोकको चेतन भ्रचेतन पदार्थो श्रौर वहिगत्मावोति व्याप्यत इष 
लोकमे वो जनातिकरे पदाय ह कुछ चेतन जातिक्के पद्यं हं श्रौर कुश्च भरचेतन जातिके 
है । जहा शातदर्शन है, जानने देखनेकी शक्ति रै, एषा पदाय भी लोक्तमे है प्रौर जिते 
जानने देखोकी शक्ति कमी न हुर्ईहैनदै नहोपी, एते प्रचेनन पदाथं भौ लोकम 
है 1 हमश्राप समी लोग चेतन पदार्थकी जात्तिकिहै या भ्रचेतत ? हम सवे चेतन 
पदाथंकी जातके है । चेतन पदाथं तीन प्रकारे पाए जति है-कोर्द है वहियत्मा 
कोटं है च्रन्तरास्मा श्रीर कोई है परमात्मा । जिन जीवोके शरीरम भ्रापामाननेको 
वृद्धि हैवेतो वहि त्मा) अपने भात्माके बाहुरको चीजें हँ उनो भ्रा मानना 
उका नाम है बहिरात्मा । शरीर भरात्नावे बाहरकी चीज है। श्चरोरका सत्व 
श्रलम है श्रर भरात्माका सत्व प्रलगहै। ईशद्रय तया मनका व्यापार वन्द करके 
भरस्तरङ्कमे भ्रफत भ्रापके स्वका दर्थेन क्रिया जाय तो स्वय मासूम प्डेमाकिरमे च॑तन्या- 
त्मक्र पदार्थं क्षरीरमे न्यारा कोट स्वतन्व ह । उत्त निज स्वतन्त्र भ्रात्माको यह र्म है 
ठेषा समता है उपे बहिरात्मा सहते ह । श्रौर जो श्रपने इस्त शनस्वहू पर ्रन्तस्तत्व 
मही प्रतीति रता हैकरि यहम ह उसे अन्तरात्मा कते हं । श्रय देह लीनिएकि 
दत लोकपे बह्िरात्माश्रोक्ती सद्या श्रविक है या भरन्तरात्मान्नोकी ? वहिरात्मा प्रधि 
पाये जाते है । धज्ञानी मिध्यषष्टियोते भरा यहं लोक है। 


घ्नत यल्मत्व श्रौर श्रपनी परखका कर्तन्य -- इन वहिरात्माश्रोमेे जो कोई 
भी श्राद्मा कृ कर्मो क्षलोपम प्रा करके जत्र कुच श्रषनी निमलतामे त्राता है 
रौर गृठजनोके उपदेशको प्राकर जव भ्रपने परिणामो सम्हालता हतो उक्तम कुद 
योग्यत्ता बढततौ ३, बह म्नन्तरात्मामा वन्निक्ती तरफ बढते लगता है श्रौर जव परिणाम 
वहत योग्य हो जाते है तो सम्यक्तवका प्रकशि होत्राहै) यो यह प्राता बहिर सिसे 
्रन्तयस्मा वन जताहै। हम प्रषङ्धमे जरा कृडसचमनी भी पर्षा कारलें करि हम 
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एनमेसे किक्च लेनके ह । हम श्रपने श्रोरको ही सव कुषं समकरहै ह यां शरीरसे 
न्यारा । म स्वतन्व कोई चतन्यमान है एमी कमी सुधिभी रखते है । यह तो अपनी 
निजकी वत्ति दहै । यदि सोचनेपर यह निरय हो कि हमारी बाह्यम भ्रविक्र टष्टि 
रहती है, श्षरीरके सजानेमे, पोजीधन वनानेमे, श्रहुकार रखनेमे, शरी-के ही गोषणमे 
यदि प्रधिक समय गृजरता है तव तो यदह सेदका। वत्त है" भौर इस वात षर कुलद 
मानना चाहिए । ये सवतो विडभ्बनके कायं ह । वहूतश्चे लोम इम रीरको ही वार 
चार सजाया करते वार वार श्रार््ना देवते हि, यहा त्क कि घरोपे जगह जगह 
प्राना गढवा देते ई रौर शरीरके मजनेक्री सामरिया रव देने ह ताकि बार-बार 
रमना चेहरा देव सके प्रौर सूर श्यह्धार कर मके । लरारको लोग वदहृत-वात वार 
तेल फुनेल, सावन प्रादिक लगाकर माफकरतेर्हु। तोय तरट्कौ सारी प्रक्रियातो 
वेपुप।मे, प्रत्नानतामे दोरहीर्ह। जो लोग भ्रत्मन्नानके रुचिया है उनके पास्त एन 
प्रक्रिगाभ्रोके करनेका प्रवेश दी कहादहै। इन प्रक्रियाश्नोमे तोये अनानी जन ही 
प्रपना उग्योप लपतिह्‌ । तो हम वहिरत्मक्रेही कारण ये जीव ८४ लाल्ल योनिो 
मे जन्म सफर भटक रहै ह । प्रवतो श्रयते हम मूढनापूरं रर्वयेको बदलना चाहिए । 
भ्राज मनप्य भवमे हम प्राहु मा प्रवित्र भ्रदस्षर मिलना वडा दुलंभदहै। श्रव तो 
वाह्गी एन सारी चातोमे हटकूर निज जाके प्रकाम प्राना चाटिए। 


ग्रततरात्म्योका परम पदमे प्रथम विकास--जो जीव श्रम्ने इन तकं 
वित्तफ़ विच्वारिफफे वनसे एस निज भ्रनरवत्वरो श्रोर पाति हं उन्हु धरननरात्मा कहते 
ह। ये श्रन्तरात्मा गृहस्य प्रीरमूनिदानो दो सकते ह| जव तक केवलज्ञान नही हयेन 
दमी ऊवी श्रणीमे चटे हुए मुनि भी भ्रन्तराद्मा फटलाते ह । जवये सम्यक्त्वका प्रकाश्च 
होता ट नमे ग्ररमा फटनानाद्ट। प्नौर जव इम दीवको श्रनी साघनाके वलय 
एणा विगुदर निमन निरावरण तान प्रकट होताहतो उने परम त्मा कहते हं स्था- 
दाददशेनमे (उपासित) एत मत्र है शएमोकार मन्न । उसमे ५ विकामोक्ो नमम्कार 
फिादहैन कि परिस न्पक्तिनो । दे'खये 1 कितना निष्पत्र मन्व हे जिस्म क्रि किसी 
तर प्रयया सूनिको नाम नही निया गया किन्तुं श्रत्माफे ५ परिकासोकी वात 
पटो गपोदै। वे निक्ष ४ वनाषएु गए पर मूलत ३ टं वे कामं । माघु धरग्हून 
र्यत सिद्ध । नापु, प्राचष्यं प्रौर्‌ उरच्पायये तोन खूप मायु वनाणए गएह! रो 
द्रु पर नापर्पदी विकाम हि भोप्डहे ३ मानित व भरन मिद्ध मिनपर ५ कह 
गएट 1 उन्द्र ध्मेद शच्े ण्टा ३ दविगा्स्पमे देप । सथर यह्‌ श्रन्तात्पा लनी 
दिर सू7ग्य प्यन गनतादो प्चुर सधना रग्तेना है त्तव यर उन्न उल्मुक हो 
ता + य, परिग्रहा सम्हानमेषा उमे दद भाष व्ही गहा । जिनं दरिश्ज्द 
पर्दा ठ चद प्म घनरदतरर तवा न दमोक्नो सम्नन्दे ३) दिकन्पोन हम्म 
पो धद नसम तो सनित्ता द ना रेधि सष्थ्यिरादये + -ते 
ग न्पार्‌ दाने बातो य मत्त रीतो | उन्म पिन्वत है 


र्णा 
न्म एरर 
7ताटे वहतत, परर 
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उमे इतनी विरवत हो जत्ती दहै कि तन पर वस्थको सम्भाहुलनेकी सुधि नही स्हनी 
है! चसे भी चह विदम्यना समना । अत्रे यह्‌ सक्टरपूरवफ मस्त परिग्रहोका 
त्याग करता है वस इसीका वाम हैसधु) यही है श्रन्तरत्म १रमेष्ठित्वमे प्रथम 
विकाप्। 


परमपदके प्रथम विकेस्मि श्राय हुए श्रात्माको चर्या--जो भरात्मकर 
स्वमावको सापे उपे साधू कहते ह । प्रात्माका स्वभाव है जान, शान स्वभाव । जो उत 
ज्ञानस्वरूपकी साधना वनाए रहे, उका परिज्ञात करता रहे, उसमे उष्रथोग जमाए 
रहे, उसमे ही ल्यिर होनेका प्रयास रते उसे साधु कहते दं । इषीका दसरा नाम ह 
मरूनि । जौ श्रर्ने श्रारमा के स्वमावका सुदा मनन करता रहै, मानता रह उक्ते यतरि 
कहते है । ये साघु २४ प्रकारके परिग्रहौ रहित हतै हं । सात्र माथ ही उनका परि- 
ग्रह॒ रह गया है । साधुजन इतने विरनेत्त होते ह भरर स्वथके श्रात्मामे भ्रनुरकत होते 
कि वे श्राहार करनेको मी विडम्बना समभे । करना नही चाहते श्राहार, पर 
मानो ज्ञान सममाताहै कि श्रमी रेषी स्विति चेही नीह) प्रमी विक्ासकी उच 
वस्था नही चनी है । यदि भरसमयमेही मरही जागा तो ब्रहते ताभके ्रवप्तर 
से परूक जायेगे । धमी श्रात्मसमभकी साघनाके लिष दस श्षरीरक्तो श्राह्वार करना 
पेणा, रेखा उन्हे शात समाता है भौर भ्राहार करनेके क्तिए मानो पहुचा पकडकर 
उठता है कि बनो श्राहार करभ्रावो | योवे गनि प्राहार करते हं, पर उ6 श्राहारम 
ड तपि विरक्त ह कि श्राहार करनेको वे एक विडम्बना माच्च समते है । केवन 
ब्राल्मरपणमे हयी उनका सारा समय जतत है । पिले फमी वे मुनिं मी वहिरात्मा ये, 
शपते आपकी युधि खोए इए ये । मायानातमे रपे भ्रापकी सुधि खोये हृष भे, माया- 
लालदे भ्रपनेफो फसाए रहत ये । पर श्रव उद्र निम्नपद्ं हेटकर भ्रपने भात्नाकी 
सुधि बनायें रलनेके विकासमे भराये ह| तो प्रस चिकासको नमस्कार कियाद दस मत्र 
चं । जिस श्राद्माने भरपना रेका विकास क्रया हौ बह पूज्य है, किसीका चाम केकर 


यहा नमस्कार तही भिया सया } 


्मन्तरथास्माका परमपदमे परमात्मत्वरूप विकास--रेसे ही साप्रु नव 
श्रासाकी निशुद्ध साधनाके बलसे वहत ऊचे उत्ते ह, रागद्रेपसे रदित होकर पमता 
परिएाममे आकरं निविकप समाधिमे रहकर जहा कि शानज्राताज्ञेय एक हो चात्त है 
किसी भी परक विकल्प नहीं है निष्तरय निधिकल्म स्थिति वनती है ठो उ श्रतिरिकि 
परत तपषचरणकै प्रसादसे यथास्यात्‌ चारित्र प्रकट हीतवा है भौर धातक कम्र 
विनाक्च होता है । पश्चाद्‌ वही एकत्ववितकं भरवीचार शकेल ध्यानके प्रतापे, नि विकल्प 
तिय कमं दर हां जाते दै उस्र समय धर. न्तज्ञानददन 


उश्च माधिके प्रतापसे चारधा दय 
घ्ानन्द्ावित इस चतुष्टसं सम्यन्न हो जाते हंत ्रात्मा भौर वे श्रर्हत कहलत्ति हं । 
्ररहत कोई नामं नदी दै ङ्ाकि लोग रख लेते है । भ्ररहत देवको मेरा नमस्कार 
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हो 1 भ्ररहत चष्दका भ्रव है पूज्य । एक ग्रहं पूजाया धातु है उमे प्रहत शव्द वना 
है उसका र्थं है पूज्य | श्रव उप्र ्रातसकि अन्त स्वूप्रको देलिए - वह शरीःमे रह्‌ 
रहा है लेक्रिन कपा विकासयुक्त है, जिसका शन. घमस्त लोकालोकका जाननहार है, 
जिका श्रानन्द ¶रम विशुद्ध श्रत्मीय श्रानन्द है, एेसे श्रनन्त ज्ञान श्रनन्त श्रानन्दमे 
प्रवतने वाले भ्रात्माको भ्ररहत कहते दै । 


पूज्य श्रात्मविकासके वणेनके समय भरपनी भी निगरानी करनेकरा 
फ़तेन्य दस भ्रकरणको चुनकर साय ही साथ श्रषनी प्रोर भी श्राते जादे । यह 
विकास किमी भ्रन्यको ही कथनी नही है, ये स्वभाव मुफमे मौजुदहँहम भीरेसेद्धो 
सकते ह । एक मागे मिलनादहै भ्रारचलनादहै। जसे समुद्रकी मतेरमे फा हृभ्रा 
जहाज जव केनी भवरकी किमी श्रोरसे निकननेका रस्ता गशजतादहैतो वडे वेगत 
वह्‌ जहाज निकल जाता है ठीक दसी प्रकार हमारा उग्योग भमी इन बाह्य पदार्थो 
फसा हृश्राहै। पदा्थोतित्तो क्याफषाहै इन वादरी पदार्थोक विक्रल्य जालमे फमा 
कभी क्रिसी पदार्थमे ज्ञान गया कसी फिती पदा्थमे, णो यह्‌ ज्ञाने चक्कर लगा र्हा 
है, डोल रहा है } इ शेमिको कभी मागं मिल जाय प्र्थ॑त्‌ कमी श्रपने बापके स्वहा 
को दिक्षा मिल जाय तौ बह एसे वेगसे इस जाले निकलता है श्रौर विणुद्ध ज्ञान 
रकाशमे श्रता ह कि वहे प्रनुभवे करसे कि वस यही मेरा स्वूपरहै यही तत्वे द। 
थोडा कुदे परषाथं करन) होगा । प्रारम्भ दशामे मन नही लता है कवभ, स्वूपकै 
स्मरणमे श्रपने श्रात्माकरी बात सूननेमे ओर प्रा-मकि पननमे, लेकिन तनि भी रुचि 
हो, ब एक उत्वाहु भर वनान्‌ है श्रपने भ्रात्मके स्वरूपको सममनेके। । देखिये बहुत 
दुलंमत।से यह मनुप्य भव पाया है, भ्रच्यी जाति, श्रच्या कुल प्राण हृश्रा है । वहतत 
लोग धच्छे कुलमे उत्पन्ने हुए टै मगर बेहकने वले गुरुजन भिलते ह । वहकाते वाली 
कुछ १८ने मुननेको उपन्यासकी पु तके मिलती ह मौर वे इती विह्वलत्तामे बने रहते है । 
एक अरत्माकी यथां कथनी मिलना वहत दूर्तम बातत है । एते श्रव्रसे मी लाभ 
नही उठाया जाना है तो यह वडी भूल होगी, सत्य शोसनके उपदेशोके सम्मेषधी वुद्धि 
पायी है, तिष्ठ पर मी यदि समना नही चाहत तो समभ लीजिये कि कितने ये 
परमूल्य क्षण खोए जा रहै ह । कुछ थोडाप्ता उपयोग लगार्ये तो श्रात्म-शासनके वे मद 
£ मम्‌ जो वीतराग ऋषि साुभ्रोने लिखे है, बते है वे क्छ सममे प्रा सकेथे । गौर्‌, 
यही पठृकर सममकर स्पष्टज्नान कनेया जिसे कि फिर धस ज्ञालकी भ्रोर ही भवने 
उपयोगको वनाए रघरनेमे तृप्ति होगी ! तौ ये साधुजने जव भ्ररहत भरवस्थामे भ्राते है 
तो श्रत्माजो प्रातर्कि श्रवस्या स्वंक्ञताकी, वीतरागताकी भौर श्रनन्त श्रानन्दक्ा 
रनूभव करनेको हृन्तीहै। 


पभुमुद्रासे उपदेशलाभ-- सक्षल प्रमात्माकी हम स्यापना मुपि करते है 
श्रौर जिनेन्द्र मू तिके समक्न हम ठसिना किया करते हं उस शनि सुत्राम हम यह ततो 
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निरखे कि श्रहो । कसी शान्त शूद्रा है उप्त समय पूर्तिक भ्रून जायं । मुके चमन 
नडे हीकर उप प्तिको निरलकर भौ कुछ पेना साक्षात्‌ ही मानो वे श्ररहतरदेव विरस 
ह, इस तरह्की कु पारणा रसकर देमो कल्पना करके बहा निरते भरर मूको भूम 
गे श्रौर ण्डी दष्टिमिते कियेप्रभु के जानम ही शपते कनको मण्नकिए हृषु है, 
हलक कलक रच मात्रे भी नही चलती । मानो साक्षात्‌ भरहन परभुकरा उपदेश भित 
रहा है किर्णाति वाहतेदो तो सक्की ममता यामिक इस प्रकार श्ररने मापे स्वरूप 
मे मग्नद्धो जारो । यही तुम्दे क्षरण है ब्रम्य क्रु भरण नही है । जहां नहा धृव 
हो जिन जिनके निकट बैठते हो, जिशको तुम श्रपना हित मानकर प्रपनो क्षरण समभ 
फर श्रयनेश्रापक्रो क्षीपदेतेहो वेको मीश्रण तदी है, इस प्रकारकी वातं उस मुद्रा 
को देष्नकर उपदेक धानेकी वात पोच, ग्रौर थोडा यहां मी चित्त हटाकर साक्षात्‌ 
भ्ररहुतदेवकौ भोर ले जायं जसे श्राकाशमे ममवक्षरण॒ रवा हप्रा है भौर वहां चतुम्‌ 
भगवान विराजमान हुं चारोभ्रोरसभा्वठोहै) सभीको उनके दक्शनदहो रहै हं 
देवदेवि्यां चारो श्रोरसे गानतान नृत्य करती हुई उल्लासयूर्वंक शरा रही ह } मनुष्योका 
ताता लगा ह्राद, हाथी शेर सूकर वैल प्रादिक्र तिर्यञ्च भी उस समामे वटे हृए हं 
उस वीतराग परवश प्रशूके दन फरतेकी धुनि्मे ! जरा उ्त़ी धरतिरिकं श्रवस्या तो 


निरी, भ्रनन्त ज्ञान प्रर भनन्त श्रानन्दमय ह| 


प्रसुके देहकी श्रवस्थरा भ्रव प्रभुकी थोडी बाहर श्रवस्या मी देखो -प्रमु 
की नासारष्टि षोहै, पलक भीन निरते ह्‌, न ऊवे चस्ते हं \ रेषी स्थिरा 
स्थिति जिनके शरीरम भरव कोई मलिनता नही रही, निर्दोश्शरीरहो गया। पहात्क 
नि्दोँपहो ग्या द्िष'तु उपवातु मो उने नही रहे, नियोद ओवोका सी प्रव स्यातं 
तही रहा । जव वे घर्हतं भगवान अनुद्ध दर्म ये तव उनके ये सथ चक्ति त्रा 
करती थी--उनके घातु-रपधातु भी धी, अनेक छोटे कीटाणु भी ये, श्रनन्त नियोद 
जोद भी ये | निगोद जीव उन्हे कहते ह जो एक श्वासमे श्त वार जनम श्रौर मरण 
किया करते है ! एक दाच उतना समय होता है जितना कि नाडीके एक घार उक 
रौर भिरनेमे लगताहै। तो देसे एक शवामे १८ वार अन्म मरणा करने घाने निगो- 
दिया जीव मी उनके शरीरमे शेते ये ! एर जव इन साधुजनोको यह श्ररहूत अवस्था 
प्राप्त हृ तो उस समय यह क्षगीर परमौदारिक (उत) बन जता दै । ज निगोद 
ज्ीवोकां निवस नष्टी, जिका स्फटिक मरििकी तरह श्न्तर्वाहा वदन हो, जिनके 
हुरीरको छाया भी नदी पडती । हम सोगोके इन मलिन श्चरीरोकी दघाया पव्ती है, 
पर प्रभु होनेके वाद उश परम निर्मल श्रौदारिक स्सैरकी जो स्फटिक मखिकी तरह 
स्वच्छ पवित्र होता हि उक चाया नहीं पबती । यहम तो कांचकी छाया नहीं 
पडती, कोचकी मूर्ति हो तो उसकी म्या नही पडती, केथोकि वह स्वय प्रकाङमय 
दन गया तो जिका शरीर स्वय भकाशमान दै, स्फटिक सशिकी तरह स्वं हैः 


धातु ठपधातुशरोसरे रदित है रेषे परमौदारिक श्रीर्मे छामा भौ नहीं पन्तो) 


र 
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वे प्रभु कब तकर उस श्षरीरसे सरहित्त रर्हेये जव तक शेष प्रवता फ रहँ भ्रात्मा 
कं साथ 


सकल परमात्माके कवलाहारकी श्राशका -- श्रव इस परञ्धगमे एक शका- 
कार यद्‌ शका रव रहा है कि टे भरहत प्रभू जवे इस शरीरमे करोडो प्रौर श्ररबो 
च॑ तक रहते है तो श्राहार किये चिनातोशरीर टिकता नहीदहै तोवे प्रहुते प्रभु 
भो श्राह्‌र लेते होगे । इस भ्राहारको कहते ह कबलाहार । केबल मायने प्रसि | प्राप्त 
लेकर मुपे भोजन फरनेको कवबलाहार कहते हँ । ये अर्हन प्रभु भोजन } रतेही 
६1 यद्यपि जीवनमुक्नप्े गए, टीकदहै, पर छ शरीर करोडो वर्षो त्क भी 
रहता है \ श्र्णात्‌ पदि किमी सनुष्यकी ्रायुं श्रवो वर्षी श्रीर वह = ६ वर्पकी 
भायुमे श्ररहत वन गया तो वाकी समयतो उस शरीग्मे रहेगा चरम शरीरीका 
प्रवाल मरण नही होता । भ्ररहुत श्रवस्थामे यह नही हौसकता कि सित्तनीं भ्रायु 
उनर्क) है उषसे पहले भिट जाय | तच इतने वर्षो तक वह शरीर कञ्जलाहार चिना टिकं 
नही सकता सी शङाक्रारको शका है] ५ 


प्रभके.कनलाहा रकी मान्यतासे भ्रनन्त श्रानन्दकी भ्रसिद्धि - उक्त शकता 
फा उत्तर व्याजारहाटकफि यदि भगवानको भोजन करना माना जायगा । कवना- 
हार माना जायगा, कवलःष्ीर माना जायगा तो फिर उदके अनन्त श्रान^दे नही माना 
जा सकता । कंयोक्ति भूख लगनी है तो श्रकरुलत्ता होत्ती है यही बात स्रत्त "इन्द्रिय 
विषयोमे है कोई मी इन्द्रिपं प्िषय भ्राकुनता विना नहो भोगाजाताहि) तोप्रभु नो 
सर्वश है यनन्त भ्रानन्दमय है जपम श्रनन्त चतुष्टय प्रकट हुप्राहै, एते प्रभके यदि 
केवलाहारको मात लायी ज्रं तो फिर श्रनन्त श्र नन्दको वातत नही दिक घकती। यो 
समभिये क्रि जसे हम भ्राप मनुष्योमे कोई नेता होना है उयकां कुष सम्मान ठप श्नाप 
लोगे ्रभिक होता है ती वह्‌ भगवान उक्तस कृ रौर बडे नेतः हो ए । फिर 
प्रभूता कहा रही ? प्रमुना तो उसे कहते हँ किं जहा हम श्राप लोगोसे विलक्षण उन्व 
विकास प्रकट ह है । यदि प्रभुम कवनाहारकी वातत सानी जाय तो फिर उनमे 
भ्रनन्ते श्रनिन्दकी वातत नही पानी जा सकती 1 यद्यपि बहुतक्षे लोग रेसा मान्ते इ कि 
भभूकी किंसीने भोजन कराया, मेषा लिलाया, किसीने वेर दिलाया, किशीने श्रपने 
खानेमेसे प्राधा वच गया तो प्रभुको खिला दिया। यो कवडी भक्तिफे समर्थनमे इस 
तरहकी बातें कदी जातो ह । लेकिन जरा घोचिये तो सही कि इत तरहमे' नो खाए 
षह भया उक्कृष्ट परात्मा है 7 वह्‌ केसे सर्वे वौतराग भ्रौर श्रनन्त श्रान-दमय हो" 
सकता है ! प्रभु कीं इत्र तरहसे मोजन किया करता ‡ । श्रे प्रभुका स्वरूप तो एक 
भनुपम है । वह्‌ प्रमु ज्ञानानन्दरतमे लीन रहा करता है । उनका शरीर कैसे टिक्षा 
रहता है करोो भ्ररवो वर्षो तक एस चातका श्रागे वर्णन करेगे । श्रौर यह्‌ चिषय 
षटुत विस्तारके साथ बताया जाया । एक उपयोगको उत्सादित करके हमे भ्रमुके 
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इस सम्बन्धमे इतनी जानकारी वनना दहै कि श्राविर कंथा स्वल्प प्रौर क्या बनने 
मे प्रभुकी भ्भूतता सपरा होती दै) एसे उत्माहके साथ इस यकरणाको सूनना है प्रौर 
यह्‌ सव सुवोघ भरकरएरै । श्रोर प्रपते प्रापो कटानीरीही वातहै। जवे यहु प 
वहि रादपापनसे हटकर श्रत्ते रात्पा होकर परमा श्रवस्यकरो प्राप्त तोऊपाता का 
ध्थित्ति वनत्तीदहै। यहुश्रपनी ही कटनी है) एसा जानकर वडा सावघानीपठ 


सुनना है ) 


भोजनमे सूखकी श्रनुकलता होनेसे जीवनमूक्त प्रभुके कवला हारकं 
पुन श्राशक्ा शकाकार कहता है करि भाजन करना सतो भृष्ठके भ्नुकरुल है फिर 
भगवानके भाजनक। निदे कयो करते ही ? यदि मशवान भोज+ करते € तो उपे 
उनका सुख प्रौर बढा, उनके भ्रनन्त भुखका परमाव कंक दरश्रा ? जव हम लोभा 
भृखसे पीडित हाते हैश्रौरक्क्तिधोएहो जातौ है तो भोजन करनेर सुव भी 
उदान होत्तादहै म्रौरशक्तमो उगनद्रोीदहै। तो मो({ तो सुच शक्ति कनं भी 
के प्रनुक्न दहै! तो सगत्रनङे मोन करेन वात निषिद्ध क्गो करते हो 7? धिद्धात् 
किप्रम होनेगर, घात्तिक कमङिनऽट होने व्रनन्तज्ञानेदशषन मुव शरीर 
शक्तिकौ भिद्धि होनी ६। तथ कबलाह्‌(रका निषेव इनीलिए तो कियाजारहाधारि 
भगवानक सूल्लमे कमी भ्रा जापमी । प्रहार करनेसे जब हम लोधोपरे सुख देवा जाता 
है तो फिर भगवानक्ते युवका नाहा कंसे होगा) यहा श्चकारारने श्रपनी बात रदी प्रर 
विद्ध कम्ना चाहा {5 मगवानेकं ्ररावर कवलादार चलता है। 


वीतराग श्रनन्तसक्तिमस्पन्त प्रभूके कवलाहारकी अ्रस्मवता सक्त 
काके समाघानमे कहते है कि हम लोगोको जो पुरदिक होते है वे घव कोदाचित्क 
ह, कभी होति है कमी नही । होते हभ्रौरमिर जति है, इस कारश हम लोके 
सुख विषधोमने ही उलन्न हौ सकते है । भ्रारमाघीन शादवत प्रमुवत सारी सुव सषासै 
नीवोके नह भरा करते ह । भगवानका पुल यदि नियो उलन्त हप्र मान शिया 
जाय तो फिर उनके षह श्रनन्त सुख न रहैमा । जैमे जब्र भूव सगनी है तो वेट प्रच 
जाता है । बक्ति मी कमत्रारहो जातो हैतमी तो माजनकी प्रदृत्ति करते ह । तो 
भगवानके यदि भूष लमी, पैट प्रिचका कमजोगीश्रायी तो फिर श्रनन्तदु्च भरन 
दीर्य श्रादिक कहा रहै ? इमि कव नाहार माननेपर प्रमुके प्रन चुष्टय नही रह 
यक्ता & । प्रौर, फिर स्यष्ट मीश वान यद दहै ङि जव मपवान रागे भव रहि रौ 
गरे तो फिर उनका भोजन ग्रहण करनेकः प्याय कंते हो सकता? हम म्र लोग 
जव भोजन छरते है तो राण मी करते ्नौरषटेष मी) कों चिना रागे ता मोन 
नहीं करता ? मोजन स्र कर शके सूपेट भर गया प्रौर बादमे कोह लहु. टवुत्र 
श्रादिक्क लाकर रख दे तो उम खलति वलेको वे रवते नदीं ह, शौर परोभवेबाला ब्रणः 
पहले तो वे लु. दसुश भ्रादिकनदे भ्रौर पेट भर नाने दरदेतेलमेता स्तर कृं 
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रोषमा श्रा सकता है । तो भोजनका ग्रहण करना श्रौर छोडनाये तो राग श्रौरः दरेषका 
कामहै । प्रसुमे जवर रागभ्रौरद्रेपटी नदी रहितो फिर उनमे कबलाहार कररेकी वात 
फटा सम्भव ६ । 


प्रमगश्र त शक्त्यानन्दमय प्रभुके कवलाहारक श्र भवता- 
भ्रनूमानं बना लीजिए, हतु सिद्ध कर तोजिये1 केवली मगवान भोजन नदी करते 
केयोकिं रागद्ेषकां उनमे श्रभाव है तथा श्रनन्त शक्तिना सद्धूव है प्रन्ण्या याने कव- 
नाहार करे। तो रागष्ट्ष रहेगे प्रीरभ्रनन्नशक्तिने हेग फिरतो शक्ति क्षीण हो 
नपयगी । एसे प्रभुका स्ञरूप मही मानो वेज्ननश्रौर्‌ श्रानन्दमे निरन्तर लीन रहते 
है 1 तौन लोक तोन कालके समस्त च योको जानकर भौ समस्त पदाथं उनके] श्ञानमे 
एक साय कलक रहै है तिषपरभोवेतो श्रये श्रात्मीय विशुद्ध श्रानस्दरसमे लीन 
रहा करते ह । प्रभुका स्वस्य यही है । प्रभतौ श्रादक्षं है उक्छृष्टहै। भगवानक्रीत्तो 
उपा्ना को जाती है । भगवान परम उषास्य त्व है, भ्रौर उपक्र देख इस तरह्‌ कि 
लो श्रवतो प्रमु खार पीन चले, श्रव खा चुके, श्रव वापिस श्रा गये । इष तरह प्रभुको 
देखने १२ तो वे प्रभु परम उपासनाकरे विषयभूत नही रह सक्ते ! प्रभुके कयलाहार 
नहीं है । शवेनाविर श्रादिक श्रनेक लोग प्रभुको भ जन श्रादिक करने वाला मानते ६। 
भय 7 यह बात समे विना कि शरीरकी स्थित्ति जुदे जुदे प्रकारसे जीवोकी रहा 
फरती है । सबकी एक नापसे नापना कक नही । भ्रगर हम श्राप भोजन किये विना 
रह नही परति तो प्रमु मी भोजन किये चिना रह्‌ नही सकत! एेसा कहना टीकं नही 
देखो मूर्णी भ्रादिक पक्षियोकषे श्रमे जो जीव है वहु कं दिनो तक जिदा रहता है, उसे 
फौन भोजन देना है प्रववा देघ्रोकी सामरे प्यन्तकी ग्रायु होती है चे कहँ मोजन कि०। 
करते है, पर वने रहते ह । तो जीषोके क्री कौ स्थित्तिया भिन्न भिन्न इगसे रहा 
करती ह! भगवान केवलोके शरीरकी स्विति देखिए पवित्र शरीर वर्गणाये 
निरन्तर भ्राती रहती है, उमस रहा करते ह । हम भो दस समय भोजन नही फर रहै 
मगर भ्राहार निरन्तर कर रहे हँ । भोजन भौर श्रादहारमे श्रन्तरदहै। भोजन तो है 
खानेका नाम श्रौर श्राहारहै शरीरके किसी भी हिस्से शरीरके परमागुग्रोको ग्रहृण 
करनेका नाम । नशेयेपेडष्डेहैताये भोजन नही करते किन्नु भ्रग्नी जडो्ते जल, 
साद भ्रादिक लीचकर श्राहार किया करते है जिप्सेवे वने रहा करते ई । तो कवला- 
दारको बात भगवानमे निपिद्धहै, वे भोजन नही करते किन्तु पवित्र प्राहारवर्थसाश्रो 
फा सर्वाद्धते भ्राहार करते है श्रौर -नि र्हा करते ह। भ्रच्छा यही वतावो कि जव 
भगवान बोतराग हो गथे, सवं हो गए तो फिर एसा रागद्रेषक) काम कयो 
करगे ? 


वौतरागत्तामे भी भोजनकी सभावनाकी दाका श्रौर समाधान 
शकराफार क्ता ह कि रागद्रषन रहुमेप्रभी देतसे यही जन भोजन करते हुए देखे 
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जति) प्रयो अकार्मे वे मगवानिभीव्रीतयग शगु नो वने र करीन प्रर 
भोजन भी करते र्ट, एषम पनम ब्रापत्ति श्री ? प्रप उनन्देतै ह ननि जिन 
साधुप्रोफा म्रपिने दण्टानम्ने रवा फ मोजन भी करते ई मानुजन प्रर रागट्रेष 
मीनही खनाहैतो पट्‌ देष्टानि यो म्मनुक्तरै ककि शिनि राग धके दुष्‌ उनमे गेजन 
फरनेफी शसि नही द सकफतो । चे सावुजन गागेदरववे म्य रन्ति नही कप्य ज 
साधुजन भोजन करतैर्दता उह प्रमत्तवुा थाने माना खानि है| 2४ नुणम्यानेनिं 
५ भुणस्यनि तक धाव्वती गम्यक्टष्टि गृहत्य मी हति दे, प्रौ श्रविर सम्ब 
श्रावकं हतो षह चनुयं गृणम्यामि ट प्रौर श्रगर् सन्यदृष नरी दै तो उममें दहति 
तोमरा गुणस्यानि तफ सन्मवदु ) पर मुनिक छत्र गृष्ठव्यान प्रीर उपे ऊपर यण 
स्थान हृति € । तो च्छे गुग्न्यानिकोकेतने हैं प्रमनसि { दव दु्धन्यनये बहूमूि 
परधादपूर्वक श्रवन एत्ति करता रे । ता एम श्राहार करने वानि नाधुञन अनेहा श्रावका 
से उच्फृष्ट छ्राचरगा वानि है, उनम रागव बहून कफम है नेषन पह नहीफहा्ा 
तकता किउनमे पूर्णकव्रीतरगनादह । वहामो रदरव मन्मयहै इष्ठ कारण यहगन 
विल्ुने सहीहि करि केरवी भणप्रान मोतन नही करते कथोक्रि उनमे राद्ध वक्ना भ्रमाव 
प्रर प्रनन्त लदतक, पद्व है । यदि प्रभूके करपत्र मान किया चायते वें 
प्रभु भी सरामी हो ज येये । नत्र देथ ना, जेन मुनाक्रिर लोग, बरृहुम्य लोग र्व 
भोजन करते है पतोययायेत्रीतरायह ? कौतगपक्तै नही हई, इमी प्रकार यदि भनु 
मे कवलाहारकी बात भानि ली जायमोतो प्रमु भौ सरागो दो जामये । 


भोजनमे च श्ररचिकी श्रनिदार्यता---पोजन क्रनेमे रागदेष क्कि 
तरह हेते हसो भी देदःो -प्रयम तो स्मन्णा प्रौर ध.मलावा इन दौ भावके प्रयि 
चिना कवल।हार नदी लिया जति । स्मरतो चलताही रहता है ना जने दान 
लानेकी वातत गोपते ह, दुरे जव दानिक इच्छा हो, श्रभिलापा ह तभी पभो भजत 
का ग्राप्त शनिके निए उञ्ते ह) तो प्रभ केवनी यदिप्रापिसे कलहार करतो हन 
कै मायने है क्रि उन्हे मोजनके स्वादका स्पते श्रा गया श्रौर्‌ उव र नको इच्छा हो 
गई । तो टमं वातस उनमे रोग श्रा गथा कि नही ? श्रीर खत्तिषे, ति च ति दुव पेद 
भर गया, उरकर सा चुकेतोव्प्तहौ गये । भ्रव तृप्त हो जानिके बाद फिर उत 
आओजनसे धरचि हो यई भरी" छोड दिया । भोजनं करके तृप्त हो मके बाद फिर 
रिसीने बष्िया चीजें लाकर उपस्थित कर दिया तव ता उक्त परोमे वातिके ऊर वे 
भ्रम रोष मी करने लगे । पतो राग प्मीरदहेप इन दोनो वाते बिना कवलर्हिर 


घम्मव नही हे। 

भका भ्र्न्तवाह्य लक्षण -देक्िए 1 यह वतत ऊपरी लक्षण्ती कहौ आ 
रही है श्रौर इसमे मातरी मर्म भी सम्यन्विनिहै। जौ धात्तिया कमि रदित हो गए 
देव फ्टलाति ह । शास््रोकौ पमाणत्ता माननेमे जिनको एक मूल समक्ष पररा 
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माना जाता रेमे मगवानका स्वरूप किस तरहका हीना चाहिए जो हम लोगोके 
हूदथमे एषी शरद्धा वन सभे कि यही प्रभू उत्कृष्ट देव है" उपासनीय ह इनका वचन 
कभी श्रषत्य नही हो सक्ता है । वह स्वरूप श्रनन्त चनुष्टयष्य है! वे प्रभु अनन्त 
ज्ञानक हारा समस्त विरनको जानते रहते है श्रौर उष ही ग्रनरग ज्ञानके दवारा भ्रपने 
भ्रात्माक्रा श्रचलाकन करते रहते है, भ्रनन्त भ्रानन्दके दारा परम निराक्रुज रहा करते 
है श्नीर श्रनन्न शक्तिके द्वारा श्रटल श्रानन्द रपका पान किया करते हं।तो प्रभु 
भ्रनन्त चतुष्टयसे सम्पन्न है । प्रभुका एेसा उत्छष्ट स्वरूप मिट जायगा देना सम्भव 
नही 1 हस ही चतुष्टयके प्रतापसे प्रभूने सवंत परमसमता प्राप्तं फो द रेपीही 
शक्ति हम श्रापमे भी मौजूदरहैश्रीरदरेसीहीप्रभूताहेन शात मी पो सक्ते है| 


परसम्पकंमे भ्राकुलताग्रोके श्रनुभवन्‌ ~ यही देख लीज्यि एक मोटीमी 
वात्त--श्रपने न्नापपर जरा दृष्टि देकर सुनो -जो शरीरते नराला रूप रपत गव स्पशं 
श्रादिकपे रहित्त है, जानन देखन जिसका काम है उसको लक्ष्यमे लेकर सूनो! हम 
क्याकरते है? ज्ञाता रहते है । वतंपान ह्‌।लततमे भी कल्पनां करले विकल्प वना 
ल, श्राकरुलतताये भोग लँ, सुख भोग ले, इतना ही तो हम भ्राप कर परति है} लेकिन 
जरा यह्‌ तो विचार करे किये सारे खटपट करना एस मुभ श्राट्माका काम हैक्यो? 
बाहरमे जिन जिनमे हम श्राण० भ्रपनी ष्टि फपा रहै है उनसे इम युक म्रात्माका 
कोई नाता रिक्ताहै क्या ? ये सवे इस मु श्रत्माके कष्ठु वनकर रहेगे केया ? श्रे 
जब यह शरीर मी दस श्रत्मकानहीहैतो श्रन्थ वाह्य पदाथ तो इस श्रात्माके हौ 
ही क्या सकते है लेकिन प्निथ्पा बुद्धिरएेसौ लगीहै कि बाह्य पदाथोपि जो करि इम 
जीवसे विल्कुन भिन्न चीजे है उनमें श्रोपामानाजा रहाहै। प्राचायं समात्‌ ह~ 
भ्ररे 1 क्यो व्ययं एन बाह्य चीजोपमे श्राषा वृद्धि रव रहै हो ?येवुम््‌रे कभी नही 
है" लेकिन कोई सुनता हीं नही उन प्रौचार्योकी बात । कंसे नहीदहै ये मेरी चीजे 
इन परमेराहौीतोश्रधिकार है टेसी मिथ्या बुद्धि र्तकर निरन्तर श्राकूलतायें 
मचायीजा रही दै 1 परिजनोमे, इनं घन वं मवोमे इतना श्रधिक स्नेह करे उनमे 


श्रपनापतकी बुद्धि रखकर इतनी भ्रकुलताये मचायी जा रही रहै, जराभी विश्वम 
नही ले सक्ते यही सारादु खकरा कारण है। 


प्रभुस्व पको विषरीत मान्यतासे भक्तकी हानि -प्रभुके श्रात्तरिक 
भ्रोपातिक सारे फट हट गये श्रौर श्रात्मामे भ्रत्तिशय प्रकट हौ गया, सर्वज्ञता प्रकर 
हो गयीश्रौर इम हौ कारण परमोौदारिक् शरीरहो गया, उक्कृष्ट निम॑ल स्फटिक मरि 
की तरह स्वच्छ शरीर हो गया, ही मास मज्जा श्रादिक जिस शरीरम नही रही 
निमल, सुन्दर पवित्र शरीर हो गया यहा भ्रन्तरगमे तो श्रनन्य चतुष्टयका लाभ हो 
गया भ्रौर बाहरमे शरीर भी पविव्रहौ गया, एसे प्रभु दशंनीयदहै गुणोका 
स्मरणा करं भ्रौर पने ्नार्माको पवित्र फर । भ्रव कदाचित वै प्रभु भोजन करने चते 
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जायं श्रौर उपासक वंठो ह उनकी उ ना करमेकरे लिए त्तव त्तो उपाके दिने 
एक ठेष पहचेगी । उन प्रमूमे भ^न्त शक्ति होनेके कारणा उनमें कभी भोजन करसैकी 
देत्ति नही होती । बति तो छोरी सी कही जा रही है -को्ई केता है कि भमु भोजन 
केरते हैँ कोद कहता कि प्रम्‌ मोजन नही करते, श्रौर कोई यह कटने लगे किं भोजन 
करतेमानलोतोक्या नकरतेमाननोतोक्ष ? क्यो भगडते हो? प्रभू ततो 
प्रमुहीदहै। भ्ररेप्रभ्‌ यथा तया वृत्तिम भ्रमु कवे रहू मका है । इसका निरय किए 
विना प्मृको प्रमृता नही र्ठ सकती । पह मी कोर साषारण विषपनद्रो दहै 1 निप 
करना होगा कि प्रभुता उक्षा की भूति है वौतरागताकी मूत है। श्रतएव प्रमु 
1 ˆ गे ˆ," ते लेने शान्ति भिलत्ती है) 


शान्तिका उपाय रागद्रं षका श्रभाव भौर कृता्ैताका श्रनुभव - शाति 
का उपाय रागद्ं पको मिटाना है । किमी भी प्रकारका रागद्वेष रहते हृए शतिकी 
भ्राजा करना व्यर्थं है । रागदेष रहित प्रभुको भरते चित्तमे लेनेसे यहां भी रागे मद 
ले जाते है) आनन्दं उपतका मिलता ह । विष्रयाके मोगनेके समय मी जौ सुख मिलता 
है वह्‌ विपये निकलङूर नही मिनता किन्तु भ्रगे्मेजो दु खकौ कल्पना कर र्षी 
थी, सो चिषय मोगनेके प्रषद्खमें जितने प्रमे वे दुक्लकी कलनाय मिट रतने अष्मे 
यह्‌ सुका श्रनुभश्च करता ई । शान्ति मिलती है रागद्वेष दटनेसे । शान्ति मिलती है 
प्मपतेको कृनक्रत्य श्रनुभव करनेमे । किषी मी प्रसङ्खे दे लो । कोई काम करनेको 
पडा, कोई योरी कोटी वनानी टितो जव तफ वह्‌ नही वनं पाती पतव तक कितनी 
विह. वलता वनी रहती है । कितनी भर्ान्तिकी वति, कितने भगडे मटकी बाते, 
कित्तनी व्यवस्था सम्बन्धी वाते रहा कसती ह प्रौर उस कोटोके वेन जनेपर दहं 
कल्पित मालिक शान्तिका भ्रनुमव करना है । वह शान्ति उश्च कोटीसे निकरकर तो 
नही भ्रायी । उक्त कोठीके बननेके कारण नही प्राभी, किन्तु भ्रव जो यह भवि कवंठ 
गया कि कोटी वनट काकाम प्रव नही रहा, इष भास्से सान्ति है, काम करनेसे 
नही । शव दस वा॒। गौरते अनेक धटनाग्नोते देखते जा्ये--जव कमी मी क्री 
कामके प्रसङ्धमे श्च ^ ,क। जनुभव होता है तो भ्रव यह काम भेरेकौ करनेको नही 
रहा । हस प्रकारवे वावोके कारण कशान्तिका श्रनुभव होता है) फामते शान्ति नही 
मिलती । सगवान तो पूर्णं कृनक्ृत्य है: उनको श्र कख करनेको सही पडा, विकल्य 
मी नही रहा, वे तो एक निरन्तर स्वैपरको समस्त विदवके जाननहार रहा करते है 1 
कैषा विसु ज्ञान होता है पृक जिस स्ञानके कारण प्राकुलतकरा रचमत्र भी 
वका नहो है । जव किं यहां हम भाप लोग इष परषटसे नान फररहेहै किं जिम 
भराकुलतार्ये टपकतती रहती है । एक भ्राकूलत। मिरी दूसरी श्रा गई । कसा ज्ञान चना 
है । कोई पुरुष यह सोचे किं रै हृतने काम करल । इसके बाद फिरर्मे दढा दुषी 
हौ जोसगो । फिर कोई कट हीन रहेगा । प्ररे फमट कंसे तं रहेगा । जव तक चित्त 
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मे रागमावदहै तेव तके एकैके बद दूसरा काम ्रौर सामने प्रा जायगा । कहास 
निपटावा होगा । 


कायें केर करके निवृत्त होनेकी श्रा्ाकी विफलतापर एक किवदन्ती 

के रूपमे हष्टान्त एक देसी किम्वदन्ती है कि एकवार नारदी नरकलोकमे 
घूमने गये तो वहा उन्हे खड होने तककः) भी जगह न मिली, वहार नारकी जीच 
ठकाठ्पत भरे हए थे । वहासि भू फनाकरर ना दनी कण्ठ गये । वहापर सव जगह 
प्रडीथी। वम वर्गकि भगवान ही श्रक्रेले वहापर ष्डे हृए मौज कररहैथे । तो 
नारदजी बोले -तुम बडे पक्षपाती हो नरकमे तो इतने जीव भर दिये वहा खड 
होनेकौ जगह नही । श्रौर इस वंङण्ठे एक भी जीर नहीदहै। साराकासारा खाली 
पडाहै। तो वह्‌ लौकिक भगवान ब्रोला -श्रच्छा हम तुम्हे इस बातका श्रधिकार देते 
है कि तुम जितने जीव यहांलास्क्तेहोलेभ्राग्रो । वे नारदजौी पाप प्राप करे 
मध्यलोकमे श्राये, सो एक वृठेते कठा - चणो हम तुम्हे बैकुण्ठ चे चलें । तो उष वुढेने 
सुनकर नारदको गाली दी । हम ही मिले मरने भिटनेको, क्योकि समी जानतेहै कि 
विना मरेतो बैकुण्ठ मिल नही सकेता । नारद जीने ५-१० वूढीपे कडा मगर कोई भीं 
चूहा वकु०5 चलनेको तैयारन भ्रा । हके वाद नारदजी जवानोफे पाम गये गौर 
बोले चलो हम तुम्हे वैकुण्ठ ले चने { तो नवयुवक बोले-- कि बात तो षहूत 
भरच्छी है, यहतो हमरे कत्य णको वात है, किन्तु महाराज [ श्रभो तो हम इस 
काममे फतह तदीतो जरूर भ्रापके माथ वैकुण्ठ चलते । ्रमीतो हम श्रापके सण 
वकुण्ठ न जा सकेगे । एसा हौ उत्तर सभी जवानोने दिया । सैर, बृूढोपे तो वे ठीक 
ही रहे । बृषटोने तो नारदको गालीभी दीहै, नवयुवकोने तो नारदजीकी वातको 
प्रच्छातो फिर भो कहा । वहि भी हैरान होकर नारदजौ लडकोके पाम श्रये । 
एक लका चतूतरेषर वंठा हुश्रा मालाकेर रहा था उक्षसे नारदने कहा-वेटा। 
तुम हमारे खाथ चलो, हम तुमह बैङ्गण्ठ ले लेशे 1 तो वह्‌ लडक्रा वडा सुग हृश्रा 
भ्रौर माध चल दिग ! थोडी दुर जाकर वोला -महाराज । दो दिन बादते हमारी 
शादीको तारीख दै रिष्तेदार लोगं मौभ्राचुके है, भ्रव देसे मौकेपर विना कटै सुने 
योही चल देन श्रच्छा नदी मालूम होता। सो कृषा करके श्रार हमे ५ वर्पका समय 
दे । ५ वर्पके बादमे अबभ्रापश्रा्येगे तो जरूर हम चलेगे ठीक है नारदजौ ५ वर्षं 
के बादमे पहुचे श्रौ वोते -वेटा भ्रबततो चलो! तो वहु बोला --महाराज 1 खौङ 
गसं है, वका मुखतो देख ले, सो श्राप १० वर्षे बादमे श्राना तव हम जरूर 
चलेगे । फिर १० वषे श्रादमे नारदजी पहुचे ! वोले बेटा ! श्रवतो चलो । तो 
वहं वौला -महाराज । लडका समर्थं हो जाय, श्रपने वैरो वडा हो जाय तव हम 
भ्रापके साथ चलेगे, सो श्राप १० वप॑के वादे आना, फिर १० वर्षे वष्दमे पहुचे 
नारदजी, तो वह्‌ बोला महाराज 1 जरा नानी-पोतोका मूख तोदेवले, सो श्राप 
१० वर्षे बादमेश्रन) टम प्राक राथ जरूर चलेे ! फिर १० वर्षकरे वादमे नारद 
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जौ वहा पहर । उम सभय उसने कटा - महाराज 1 लडढङ़े कुपुत निकल गये, हमने 
चढा श्वम करके लाक्षोको सम्पत्ति जोडी है इसकी रक्षा करने वाला कोई नदींहै। 
सो कृषा करके श्रापं दुभरे मवमे श्राना तव हम श्रापके सद्धुः यवश्य चलेगे । घो जिस 
कोठेमे भ्रधिक्र धन अराथा उनीर्मे षह मरण करके सपं वना, नारदजी वहां भीप्टूवे 
भ्रौर बोले किश्रवतो चलो । तो कह फना हलर कहता है- महा ज 1 धतं 
की रक्षा करमेके निए तो हम यर्हाश्राये है, हमतो एस धको छोडकर इष भवमेभो 
प्रापके साय वैकुण्ठ नही जा सकते । 


प्रभीसे दाक्त्यनुरूप धमं करनेमे जुटनेका श्रनुरो - श्राप यह्‌ बतलावौ 
कि कोर मनुष्य यह्‌ सकलम क्रे किमे इतना कामकरनू इसके बाद पिर गिरिविन 
होकर धमं ही धमं करू गा, क्रा कने जायगी वात ? भाई घर्म करनेक लिए ममयको 
लम्वान कगे) जो जिप स्थितिमे है उसीके माफिक श्रपनी योग्यत्ताके माफिक दवि 
को नं छिपाकर च्रान ध्यान सयममेलगे ) भधरगेकी कोर्ईश्रशाकरे किर श्रागे मरन्डा 
वनूगाश्रीर हस समय तो लस्टम पस्टम जसे है चने रहनेदो। तो कंथा यह उम्मीद 
फी जासक्रतीदटै कि भ्रागे श्रच्ये कन ही सकगे ? तो जित मर्गे चलकरये प्रभ हए 
है उसी मार्गको हम भ्रपनी श्चकिति न चिपराकर भरपतार्ये प्रौर चलं तो कुं ही समय 
बाद कु ही मवो वाद हम भ्राप उप्र प्रभूताको पा सकते दै । 


वीतरागतान्यथानुपपत्तिसे सकलपरमत्माके कवलाहारका श्रमाव-- 
श्रपने भरापके भ्रात्मामें शाश्वत विराजमान जो एक कषान ज्योतिस्वष्प श्र तस्तत्तवं द 
उसकी जिन साधुव्ोने भावना कौ तद्रूप प्रपनेको प्रृभव किया उनके उक्त परम तप 
चरणके प्रतापमे चार धानिया कमं नष्ट हए भ्रौर श्रनन्तज्ञान, श्रनस्तदशंन, भरनन्त 
त्रानन्द, अनन्त श्चि प्रकट हु वाद्यम शरीर भी परमोक्कृष्ट हो ग्या। देते 
छदारीर परमात्मा संकल परमात्मा सम्बन्धे शकाकार यह्‌ कहु रह्ाथाक्रिं उनका 
यह ्षरीर दजारो ला करोडोँ वर्षो तक भी जीता रहता है वह्‌ क्था भोजन श्रिये 
चिना रह सकता है ? वेर भौ भोजन क्या करते हँ) उसके समाधानमे वताया 
गरमा किप्रभु यदि श्राहार करने लग जाये तो उनमे श्रनन्त श्रानल्द ब शनन्त शर्व 
्रादिक कैसे रद सक्ते । नो कभी भी कवलाहार करता है, प्राप्त लाता दै बह 
स्मरण श्रभिलापा श्रादिक पृत्रक त्ता । षहिबठेऊबवेयोगीसाधुमीहौ तेश्निनं 
जब भो उनकी प्रति आहारक लिए होती है तो क्रिसी न किमी रूपमे राग उनके भी 
रहता है । नो भ्य पुरुषोकौ भाति जव भगवान्मे भौ भ्रभिलाषा इचि भरवि धादिक 
द्ध होते है तो फिर उनमें वीत रायता कहा रही ? भ्रौर वीतरागता नहीं है तो फिर 


्राप्ठपना कटा रहा ! 
कीतरागताके स्मरणसे भक्तका लाभ--भरनेक लौकिक लोग भट यो कट 
वैरे है किं जेन मन्दिरमे क्या रता है ˆ बहतो एक विना श्रङ्खार की, विना 
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फी, विना श्राशूषणोक्रौ एक नगनप्रत्ति चिरा्माने है 1 वहा क्यालंगे ? शृद्धार्‌ भौर 
वस्त्र सहित भगयानकी मूपिपे मन रमाने वाले जपे लोगोको या स्वच्छुदर जनोक्षो यहु 
शका हा सक्ती दै लेकिन उन्हेय्हुभीपष्तादहै कि जिम सपरुद्रमे पानी लबालव भरा 
है उषमेसे कभी एक भौ नदो निकली, भौर जिस पहाडगणर पानीक्ा एक बुदमभी नही 
दिता उक्ष पहाडये नदिगेफे सोत्र निकनतं हं । तो जह चन वमव पुत्र १रिजन 
शरद्धार श्राभूषण श्रादिक प्र ष्वटण्टह्‌ं वहते तो कूड भिनतामीनदीहश्रीर जहा 
वीतरागतः है वहो उव वीतरागमय प्रभुके स्मरण व उनकी भवितसे पृण्य रस्त वढर्ता 
है श्रौर स्वयमेव सवे सु सृविघार्ये सवं वमव सर्वफन राप्तं ह) जातेर्है। जरह 
भरागताकी उगसनाकीजा रही है वहां लोगोका पुण्यर्स वदनकर पापरह्ममे परिणत 
हो सक्ता है । ग्र फिर उपसे पूछा जएफि तुम क्या चाहतः हो? घन वैभव या 
लोकमे इज्जत पोजीशन विषयो सुख ? ये तो सब विडम्बनायें ह जो कि जोवके साभ 
' श्रनादिकानसे लगी हुई है हने कभी तुष्न जीवको हो नही सक्ती । यहं जीव हर 
भवमे जहां भी नई जगह जन लेता-है यहा ही. हम वैमवकेभश्आाइईसे पाठ पठने 
लगता है । उमे यह टष्टि नही रहतो है कि इमे कई गुना वैभव तो सुभे पिले भवो 
म प्राप्त हृश्राथा। उस वभवके श्रागे तो यह कृ भी नहींदहै । इस प्रकारफी इष्टि 
इम जीवकी नही बनती । । 


जीवनकी एकमात्र समस्या भैया । ङतो सोचिये, इन विषय पुसो 

ईस जीवको लाम पथा मिल जातादै, श्रादिर इत पर्यायके चटनेके वाद भीतो कु 
दालत्‌ होगी । क्या यहु ठेकाले रवा है क्रि इस पर्यायक्ते पादमे उत्तरोत्तर हमे अच्छी 
ही पय्िं प्रप्त होगी । यह्‌ एक बहुत बडी समस्या है स।मने जिसकी श्रोर लौकिक- 
जनोङो हृष्टि ही नही जाती । लौकिक जनोकी दृष्टि तो द्रष पर है कि हमारा एेर्षा 
परिवार है ेमा वैभत्र है, ेसी हन्त है श्र'दिक । मगर वताश्रोतोष्हीकि मरण 
दोनेके पक्वात्‌ ये तुम्दारी कृ मदद कर मकेगे क्या ? प्ररे मदद करना ठौ दूर रह, 
मके कारण सारा विगाड ही विगाड है। ने जाने किन गतियो जन्म तेना होगा । 
फिर तो निम्न गत्तिमोपे मन भी न मिलेगा, विषयकायोम ही फस रहना होभा । वहा 
तो श्रपने हितक्ता पथ द्वी न भिन सकेगा । यहौ तो ज्ञान भिला है, श्रष्ठ मनहै। एेसा 
विचार कर सकते ह करि यह यै आत्मा सव॑से निराला लानपुञ्ज हू । यदिमे इस प्रकार 
का चिन्तवन करता रहमा तो इकी घमं साघनाके तापते समस्त श्रकारके सुख साघनं 
व कल्याणका मागे गिला रेया । धमं सावन फरनेमे जीचका स्वयका हित है, इसमे 
कसो पर एहेसान लादनेकी वातत नही है । खुदको विपत्तियोमे वचानके लिए धमं 


साधना कौ जती है। तो धमं है प्रपने प्रागे सहन यथा्थस्वर्पका श्रनुमवन 
करना | 


भुताके कारण प्रभुम अनेक श्रतिश्रायं - षके प्रतापे जो पातिणा कर्मो 
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का नादकररप्रम्‌ हए ह उनमें ठेमा प्रनीकिक श्रतिष्षपर है करि ने ग्राह नही शतत 
प्रीर विशुद्ध कशरीरव्गेएणयनजो उनके शगीगमे चारो तरफये प्रतीह उनके वार ष 
वे वे पुन्दर जीवने जीते ह जव तफ उनक्राधुदटै ग्रौट्मप्र्ु परमाप्त होने 
शरीररटित छिद्ध भगवन्न दो जाते हु । उनके भाहारकी श्रमिलावा भ्रारिक्की बति 
करना यह तो उनका ध्रण्मान करा है, उनके स्वख्पको विगाडना है । पदि यह श्ट 
कि मगवानके अमिलापातो तहीदैतिमग्ग्मीवे जहर प्रहा करते ह क्योकेप्म्‌ 
मे हप ही प्रक रक्रा महानि भरतिश्चयहै कि उनके इच्चा नहीहै फिरभी धति र 
तो फोई भली वाते नही है। याभी यदि किथंके लनिको इन्डानहो श्री? अर 
दस्नी खिला दिया नायतो उपर क्था वेततीहै। तो यही {अनिश्चय मानतो 
परभु ग्रासाहारके विना ही दुद पवित्र वगशणाभ्रोके वलते शरीरम स्थित रहा फते है! 
देसे अतिशयश्चाललो प्रभूमे भनन गुराह 1 एक यहमीगुणदै किवे प्रमु भराकां 
गमन करते दै । जो भयत्रानि हो जात है जिने प्रमूता श्रदुमूतरहयो जत्तीहै वे हि 
पि लोगोकी तरह जमीन पर चलत्ते फिरते वोलते-वालते नजर न प्रापो । प्रमु 
सभक दर्शनमे तो मा सकते ह पर उनसे वाततचीत्त करे श्रणदिका सम्पकं को वना 
नही सकता है । चे प्रम्‌ नो प्रगे प्रान्तज्ञान, भ्रन्तदरशत, भप्त शक्ति भ्रौ भरत 
भ्रनन्दते सम्पन्न रदा करते है 1 उनके दर्शन श्रौर भव्य जीवो मास्ते श्रीर उ 
वचनयोगसे जो दिभ्य घ्वनि प्रकट होती है उसका धच समी लोगकरते दै । तो 
परभुका दशन एवे उनकी दिव्य प्प्रमिकाश्रर्याये दो लाभ जीवको प्राप्त हो शं 
है पर उनसे कोई श्रगनी प्रह्वे नही वना सकता है। 


सदेह प्रभुमे श्राहारमाच्रकरी ग्रपर्िषिद्धता भव शकार कदल दै 5 
भ्राहारके भ्रभावमेतोप्रमुके शरीरो स्थितिही नही रह सङ्ती। दुमीको हैष 
सिद्ध करते है कि मगवानके शरोरकी स्थिति प्रा्ठाहुःरपूवंक होती है) ध्रीं 
स्थित होनेमे जैसे हम लोयोके शचरोरकी स्थिति है, हम लोगोका भ्राहार किये तिना 
टिक नदीस्कतातोप्रभुराभीकशषरीरदहीताहैभौरहमभ्रपर्जना ही ते धरी 
भ्मु्ा था उसङ्णी मो स्थिति प्रसादके विवा सम्भव नही है । £स शके मत 
चते है कि इम भ्रनुमानस कथा अभूम यह्‌ सिद्ध करना चाहने कि उनकं प्राहासत्र 
होता रदता है या यह निद्ध करना धराहृते कि वे कीर खाकर प्राप लेकर प्रहर शि 
करते है ? यदियहकटरोकिन्म तो द्महारमात्र मिद्ध करना बहते है । तौ 3 
है, षूकिवहदेहहैप्रौरक्हटिनाहुप्राहै स्थिर हतो शराहार जहर करते ६ पह 
तो सही बातत है प्रहारमात्रका तवेव नही है प्रयमगुखस्यानमे तेकर सयोग कषः 
पर्यन्त भ्र्यात्‌ १३बे गुणस्यानम श्रादार रवा है यदतो मानते दहै ¶र अनुक कता 
हार नही रहता, श्रय प्ररारङा प्रहार रहता ह यने सदेह प्रभूमे नोहर रता 
है । यामी दमश्रा ्वठेहै, कुचला पीनही रहे फिर सी महन सरना ष 
करि ह्य श्राहूर नदी कर रे । श्ररे हमारे शरीरके परसय भ्र यमे पैरोते रेक # 
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रकता है भ्र्याद्‌ शरीर वगंश्रोको वह्‌ जव ग्रहण नही कर रहा ह । देष्ठिये 1 
एकं यह दही विग्रह गत्तिकी स्थिति है हन समारी जीवोमे, जहा कि श्चरीर वेशाय 
नही भाती किन्तु श्रडमे रहते वाला जीव जिमकरे भ्राजाहार होता है, उषके भौ तोकः 
हार दै, वे देव जिनके मानिक प्रहार होत्ता है उनके भो नोर्मःहरहै) श्रौरये 
क जिनके रेप्प्राहार है उनके मी नोक्र्माहारहैजो क्वलागर करते, ग्रास लेकर 
मोजन करते हं उनकै भी नोकर्माहार चल रहा है ! केवल नोकर्माहार कष्टो है, हो 
विग्रहगतिमे रहने वारे जीवोकि नौकर्माहार नही ह | 


चिग्रहगत्तिमे अनाहारक अव्रस्याक्रा तीत समयसे प्रधिरृकरा अननवपर- 
कुखं लोग एसा कहते ह कि जेमे मरष्य मरा तो मसर ज तक्‌ उपक 
तेरहीं न हौ जाप, जव तक १८, २९, ४० भ्रचिकारमन्य नोर भ्र्थात्‌ खनि-पीते वाते 
लोग छला-परीन लं तव तक उम जीवको पथ नही मिलता श्रौर वह यत्र-तम डोतता 
रहता है, तो एमी बात नही है । एक भव द्धुटमेके वाद दूमरे भम उलन नेमे 
नवीन रोर ग्रहण करनेमे ज्यादहसे ज्यान्ह * समय लगते ह । श्रौर, एक सम्य 
कितनेको केदते हैँ † कको एक पलकके शीघ्रतया एकवार भिरमे वे उसनेमे भित्तना 
सभय लगना ह उसमे म्रनभिनते समय होते ई । तो उन श्रनभिनते समणोमेसे भिक्स 
धिक ४ समय सेमे जोवक्रो नवीन शरोर प्रहा करनेमे । जोक गुजरनेके वाद 
श्रथति एक्‌ भव इूटनेक बद्ध यहु जीव ऊग्रसे नीचे, पूरदसे पश्चिम, उत्तरसे दक््णि 
ये जो श्रकाश्ठ पक्तिया दै उनके भ्रनुषार जीवं चलता है, विदिभाश्रोपे नही जातः है। 
जेषे यहा शरीरभरारो लोग जसा नीहि धूम तक्ते ह वै यह जीव नही प्रभ प्कता। 
उयकीततोक्षरीर दुटनेह वष्द छीधौ गति चलती है , च हे पुरस पश्चिम, चाहे उततर 
से दधिण भ्रौर बाहे ऊपे नीचे । विदिशाबोमे उपर जीवी ग्ति नही होत्ती । यद 
किसी जीवको साधे नवी जन्मलेनादहै तो वहु एके ही समयमे शरीर प्रह्य कर 
लेभा । किमोको जनेमे एक माहिना जसे पूरवके वीच््ते तो वहु भरा पौर 
दक्षिणकरे वीच कही पदा हना हतो १हिले उश्िमकीौ श्रोर चला, यो एक मोड लेने 
उश्च जीवको नोने शपेर षारएा करनेमे दो पमयलग जाते ह । हसी प्रकार दो मोड 
भे तीन समयं लग यतति प्रौरतीन मोढमे चार समय नवीन क्षरीरको ग्रह करमैम 
[सलग जति है! ससारकी कोड भी जगहरेमी नदरी है, कहीते भी कहौ नौव पैदा ह 
उसे तीन मोडसे म्रधिक लेनेकी गु जोह नहीटहै। तो जीवको नधन शरीर ग्रहण 
करने ४ समयते भविक नही त्तगने। तो नयीत शरीर अह्ण करनै पोर पूरन 
शरीरके द्योडनेके वोचके समयमे जीव श्रनाहारक रहता है , 


गोकर्माहारसे प्रभूदेहको स्विति - भभु देदमे यदि नोकमहिरकी चात कटे 
हो तो प्रमु ग्राहारक है ठेसा कहर कोई भापत्ति नही दै । तो भाहारमाप्रकी बात 
सही है, परर कवनाहार होनेको ही प्राहरं कहा जाय ग्रह वात युक्त नही है रयो 


द्वादश माग [ १८१. 


देवता भी तो कबलाहार नही करते । फिर भीतो उनके क्षगेरको स्थिति सागरो- 
पयन्त र्हा करती है) सागर किं कहते हँ ? उप्तका प्रमाण जाननेके लिए गणित 
नही है । वहु तो उप्रमासेही जनाजा सकता है । कसना करो कि २ हजार कोसका 
लम्बा, चौडा, गहरा एक गडा है भ्रौर उसके भ्रन्दर इतने छोटे वोदे वालोके कंडे 
मर दिये जार्ये कि जिनका कंचि दूरा दुकडा न जासफ़ेश्रीर उसपर्‌ हाथी भमी 
चला दिये जार्ये । जवं खूवे ठगाठम वह गृडंढा उन .वानोकरे दुकेडोपे भर जय तो 
डन प्रत्येक दुकडोको प्रति १०० व॑मे निकाला जाय तो स्म्न टुकडोको निकालनेमे 
जित्तना समय लगेगा उमक। नाम है व्पवहा रपत्य, श्रीर दष्त व्यवहारपर्थका श्रसख्यात 
गुना होता है उद्धारपहय प्रौर उम उद्धारपत्यङू भरष्षष्यत गुर होता है श्रदापल्य, 
ग्रौर ? करोड श्रद्धापत्यमे १ करोड श्रद्धापल्यका गुणा किया जाये उसे कहते हँ एक 
कोडाकोडी १्य, प्रौर एेसे १० कोडाकोडी पत्य व्यतीत होतो उसका नाम है एक 
सागर । एसे ३३ सागरो तक कौ श्राषु देवोकी होती है भ्रौर ३३ सागर तककी श्रायु 
नरकोमे भी होती है । भला देवो शरीरकी इतने भमय तफ़ ल्थित्ति रह जाय, जव 
यह सम्भव है ग्रसाहारके चिना तो प्रभुका यह्‌ परमौद रिक कर्‌ ग्रासाहारके विना 


फरोडो वर्षो तक रहे समे कंथा श्राऽ्चयहै? उनके ररीररमे शरीर वगंणाश्रोका 
भ्राहार निरन्तर रहता है । । 


साधारण जनोक्े देहसे प्रभु देहकी तुलनाकी उपहासता -यदि यह कहो 
कि हम देवताश्रोके शरीरकी बातत नही कहते । हम तो यहा श्रौदारिक शरीरकी 
स्थिति बात कहते है } जो जो श्रौररिक शरीरकी स्थिति है) श्रौदारिकिं शरोर 
छोटे मोटे शगीरका नाम है जते मनुष्य श्रौर तिर्यञ्वो$ शरीर । बो ग्रौदारिक शसैर 
शरीरको जितनी स्थिति है वह्‌ कवनाहारपूर्व॑क होती है । जपे हम नोगोके दारीरकी 
स्थिति अरीदारिक सरीरङी स्थितिदहैश्रौरवहुखा पीर रदेाहै। श्रौरारिक कश्षरीर 
को स्थिति भगवानके भीर । इसे देवत्ताश्नोके शरोरका नामतेकर भी हेतुमे दोप 
नही दे सकते हो । समाधान करतेहैकियहमोवत सारहौ- है! भगवानको प्रौदा- 
रि शरार श्रव हम लोगो जैसा श्रौदारिक छरीर नही रह गया, वहं परमौदारिकं 
शरीर हो गया । त्तो यहा श्रौदारिक शरीरको स्थितिकी तुलना प्रभुके परमीदारकं 
शरीरकी स्थितिसे नही की जा सकती । प्रभूका वह परमीदारिकं क्वरीर हम श्राषि 
लोगोके शरीरकी स्थित्तिसे विलक्षणा है तभी तो केवलन्ान भ्रवत्था हानिपर फिर केश 
नही वदते । जैसे यहा हम श्राप लोगोके वाल बढते रहते र फटतरानै पडते है, अयवा 
साधुजन बेशलोच करते ह, कैश बढा करने ह, केवल ज्ञान ठानेक वाद, रुट्न वीतराग 
परभु होनेके वाद चव तक उनका शरीर है वह पवित्र परमौदारिक शसेर ह । उसमे 
केश नही बढते । जिततते केशो निए हुएमे केवलज्ञान हो उतना ही -इताहै। त्तो 
जंसे केश नखे भ्रादिकका न वरढना यह श्रत्िशषय केवमज्ञान.होने पर है देसे ही भोजन 
कान होना यह मी एक भ्रतिशय है, इममे कोई विरो नही ह । 


१८२] परीक्ामुखसूवप्रवचन 


भगवानकरे स्वाधीन श्रानन्दके स्मरणम सत्य प्रानेन्द -मगवानको 
भ्रान.द तो श्रयने श्रापङे स्वरूपानुगवनका श्रानन्दहै श्रौर ग्रह उनमे महन हीता दै । 
जसे प्न्य दर्प धर्म, श्रव, भाकरात, काल श्रादिक श्रवेत्तन है, पर अ्रचेतनक्ी तुननामे 
घात नहीं करै) एकबुदकीतुननमि कहरहेर्है। जैवे धर्म, श्रपर्प, श्रक्रातत 
पादिक द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, इनका परिशामन जसे विशुद्ध, इनका परिणिमन जैसे 
प्रपतने स्वरम ल रहाट एसी प्रकार सिद्ध प्रभुका नी भ्मनूुमन परिणमन युद्ध 
निरन्तर चलता है भौर प्रर्ह॒ते देवकर भी हतोप्रकार युद्ध प्रनुमवन चलता रहता है 
ये हस्त शुद्ध परिणमनसे निरन्तर प्रानन्दवुक्त रहा करते । दरुवरहो कोई तो रत्ति 
करे । विपोर्मे प्रत्तिदुषके विनानरींहो सकरी! छोटेसे चेकर वे तक्फेसमारी 
जीव भी जो भोजनक ्रटृत्तिकरटे ह वे धाकरुनतापूवकही कते | प्रभुकेता किषो 
भी समय रचमात्र मी श्राक्रुलता सम्भव नहीहै) मल्दिसमिजो ध्रतु परापणाकी मति 
है वहतो श्ररहून भगवानकी मुद्राकरी मति है ¡ उका दशान करके हमे केवन मिमे 
ही टष्टि नदी रिकान्छषद्ध, किन्तु प्रमूको उस मूरत्तिको देखकर भ्रपने वित्तको उन प्रमूढे 
गुणो पर लगाना है भौर प्रमूके गुोका वार वार स्मरणा करना है) उम्र प्रभुकं 
सम्बन्धे ¶ यदा यह चर्चाचलरहीदहै कि प्रमुकरा प्राँनरिक स्वल्प तेपा है प्रर 


बाहरी स्वषूप क्या है ? 


श्रत्पज्ञोकी तुलना करके ्रभुके कवलाहार मानने पर इद््रिरज ज्ञान 

का भी प्रपञ्च होनेसे प्रभूताके भी श्रभावक्रा प्रसद्ख -जोलतोग्र हेमा कहते है 
कि सकल परमात्मा श्ररहत मगवानके भ्रौदारिकि शरीर ही तोरै। सौ भ्रीदारिक 
क्ञरौरकी स्थिति, कवलाहारके विना नही सम्भवदटै इस कारण वे ग्रासकं प्राद्र 
करते ही ह देसा कहने वाले लोग यह मी तद्धन कर धायेगे कि भगवान प्रत्यक्ष 
जञानं श्रतीन्धिय होता है । जवं उनके श्री रकी श्रपने समान सममकर कवलाशरार हिद 
किया जा रहा है ततो उनके ज्ञानको भी श्रपने ही जञानके समान समकर उसे इद्रियश्च 
ज्ञान मानना पडेगा, ब्र्ी्रिय भ्रस्यक्त ज्ञान नही क्वा जा सकता, केधोकि रेषा कडा 
जा सकता ह कि भगवानका ज्ञान इन्दियजन्य ह, यचि प्रसयक्ष ज्ञान शब्दके भी कह 
लो 1 भगवानको प्रर्यक्षं ज्ञान इन्द्रिय जन्य होता है प्रत्यक्ष होनेसे । जसे हम लोके 
प्रतयक्ष्वान । भ्रपने घर्मे । श्रयनी वतमान रवेयामे भगवानकी तुनना करके कवला- 
हार भानोततो फिर समी बातोकी तुलना करके भगवानकी सारी वाते भरपने दी 
वमान मान लो । हम भ्राहार करते है तो भगवान मी श्राहार करते हँ देका माननेपर 
मानते जात्रो कि हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य हैतोप्रमुका षान भी शद्िवजन्य होमा। 
हेम यहाँ सरागौ है तो प्रमूमी सराग होगे । यों श्नेक श्रटपट वातं ्रपनी तरह मग 
कानमे मान लोगे । हम शरु कि बोलने वाले ह सलिए रायसहित ह, भगवन मी ती 
' वक्ता हवे भी तो उपदेश करते हँ दिव्य ध्वनि हयरातोवे भी रागस्हित ही च्ए। 
फिर तो भगवानकी पगवत्ता ही क्था रही सभी वन्तं अपनी जैषी भवान्मे मानतो) 


हादक्ष भाग | १८३ 
॥: 


प्रभुम यहाकी तुलना श्रौर स्वेच्छाभिमतमे श्रनेक भ्रनिष्ट प्रसद्ध-- 
लकाकार कहता है फि हम लोगोमे देवी गयी बातें, कृतो वहा है भौर कुं तही हं 
कटो ह कि यह तो स्वेच्डाकारिताकी बातत है। भो तुम्हारे सिद्धातसे श्रनफिट वेठा 
उते श्रौर तरसे कहने लगे ्रौर जो वात तुम्हारे गिद्धान्तके भ्रनुक्‌न वली उसे श्रौर 
तरसे कहने लगे । भ्ररेयातो स्र वातं वही मानोथः स्व कुष्ठं विलक्षण मानो। 
दम तरह जव भगवान रागी भीहो गएश्रौर् इद्द्रियजन्यज्ञानी मीहो गए तो वह 
केवलीहीन रहै । भगवनहीन रहै! तो फिर किसमे कबलाहारकी तिद्धि करते 
हो ? यहा हम श्राप लोगोपेसे किसी मनुष्यके प्रत फवनाह्‌ार्‌ सिद्ध करनेका प्रयासं 
करतार कपा । क्योकि समी मनुष्य मोजन कते 1 हम लोगोको तुलना उनके 
शरीरक्णी तुलना नही दोजा सकती । यहा है श्रीद।रिक शरीर जिसमेकरि फोडा 
फुन्सी होते, चदनु निकलती, पोना श्रादिकं श्रनेक भ्रक।रफे विकार है, पर प्रभूका 


शरीरतो परपौदरिकरै, बहा किषोभी प्रकारका कोई विकार नहीदहै। उनका 
शरीर स्फटिकमणिकी तरहं स्वजच्छं तथा हृष्टपुष्ट है । यदि हम लोगेकि शरीरी 
स्थित्ति भे,जनपूवक्र रहा कम्ती है तो इसके मायते यह्‌ नही है कि सवके शरोरकी 
स्थिदिको भोजनपूर्वक कटने लगोगे 1 भ्रन्यथातो ज्ञंसे घटपरट चौकी भ्रादके ण्दा्थोे 
भाकार पाया जनेते यह सिद्धहोरहादै यहां कये किसी एके वुद्धिमानके दारा 
उत्पन्न किए गए रह! दो छरीर प्रादिकमेभींतो भकार । किवीकाकंमाहीभ्राकार 
है किसीका कंसा तोये सवश्शरीरको देवकर यहा मी यह्‌ मननाण्डेगाकिये भी 
किसी एरु बुद्धिमातके द्वारा बनाये गए ह । पररे्तात तुम भी नही मानते । इवेत- 
श्राम्व्ररोके प्रति कह रहै कि इसमेतो एक ही मत है कि यह जगत उपादान निमित्त 
पुवंक अन। है सके बनाने वाला कोई एक बुद्धिमान नंही ह लेकिन जघ यरा हुम प्राप 
लोगोवो शरीरकौ स्थिति भोजनपूवंक देखकर भगवानके शरीरकी स्त्थित्तिको भी 
मोजनपूवंक वनाना चाहते हो तो याक षडा प्रादिकका भ्राकार देखकर इनको रचना 
किसी कुम्हार भ्रादिकते होनेकं करणं फिर हन शरीरोक्रा भ्राक।र देखकर इनकी 
रचना भो किमी एक वुद्धिषगनक्ग द्वारा रची गधी ठेमा मानना पडेगा । दूमरी वात -- 


कमो कभो प्राघमे नकारक कारण याश्राख परश्र गुली श्रादिकर रख देनैके कारणं 
दो चन्द्रमा दिखने लगते हैँतोयेजो दो चन्द्रमा दिखरहे हवे नियलम्ब्र है यां 
सालम्ब ? तो कहते है कि वह्‌ तोनिराम्बज्ञान रहै) जोजनाजारहाहैर्वमा व्हा 
नहो है । एक जगह निरलम्ब ज्ञान पाया गया ते फिर जित्तने ज्ञान है सवो निरा- 
लम्ब मन लौ क्थोकि तुपनेतो यहे व्ा्चि बना रखीरहैकरि हमा> शरीरकी सन्थयित्ति 
भो नपूर्भकू रहा करती है इषलिए भरभुको भौ स्थिति भोज पपूर्नेक है ! एक जमह्‌ 
भोजनपूर्गक दरदा यत्ति होनेे सर्भत्र दे स्थिति माजनपूर्गक रहा करनी है । थो पाना 
सो एषेदी जड एक जगह निरानम्वज्ञान वने गयातो सभो जगह निरालम्ब जानं 
माननो 1 स तरह यसि तुलना करके प्रभूके देहको भमोजनपूर्वक मानना दीक 


१८४ | परोभामुखरूग्रप्रचन 


नही है । हसमे सवष वडी प्राप्ति तो यह धातीरै किमु फिर वीतराग सवम 
ठहरेगे । जो कीतराग दै प्रीर सर्व है उसकी फमी भ) समद्रेप भरी प्रशृत्तिनयेष्ठ 
सकते । भोजन फरने जेमी वाति रागद्रेषक्रे विना कियीक होती धे ठी वदागं। 
कोई बडे उवे सन्यासी योगी भीहोत्रो भी उनके पिपोन फिती भक्ष राग रहता 
तभी उनकी भोजनम प्रद्रत्ति होती है) 


प्रत्पजदेहस्थितिके प्रकारका प्रभुदेहस्थितिमे श्रमाव शकाकारं ऋ 
रहा है एक उपालम्भ मिरानेके लिये किरजते ये ण्दार्थं घट पद प्रादिक क्षी एक 
वुद्धिमानके द्वारा र्वे हए हँ उत प्रकारक ये शरीरादिकं नही दपि जति दृतिएशनको 
फिसो वुद्धि मानपूवंक नही कहा जा सकता । कहो किं सही वातत तो यही है! च 
प्रौदारिफ शरीरफी स्थिति हम लोगोका सोजनपूर्ेक देली जा रही है उपर प्रकारौ 
स्थिति परमौदारिक शरीरकी नही हुश्रा करती टै इसलिये प्रभुके देहको पिति पवता 
हारक विना ही रहती है ! रीर जसे शान ञान यवएफरह दौ पनदरमाप्नका शन 
हो रहा तव सी ल्ञान है श्रौर यहा दरी चौकी श्रादिककाक्ञान हा रव मी शष 
है तो ज्ञानपतेकी समानता हतेषर भी दौ चद्द्रमाश्नोका जञानं ता निरोनम्ब है, पर पर 
दरी चौकी श्रादिकका ञान तो सास्तम्ब है । इसी प्रकार क्षरीरकी स्थिति हमारे भौ ह 
भौर प्रभुके भी है । स्वित्िकी समानत्तो होनेपर भो हमारा-शगीर न नपृ त्पिर 
रहता है शौर प्रभुका देह निराहार रहकर भी स्थित रहता है । पके वेह चर 
भ्नोरसे पवित्र शरीरवगंराये भ्राती रहती ह भौर उससे जीषन रहता है । 


्रत्पजञोसे प्रमुकी विलक्षणता एव परभोपेक्षा -जो पण्य प्रातमाफः 
करके एक अपनी श्रलौकिक दुनियाको प्रथवा प्रात्मस्वरूपको प्राप्त हे पुक्रा है जहा 
भ्रव कोई विकल्प तरद नहीं उठ रहे &, एेसा जो एक सकल परमर्म है, चका 
श्रत स्वरूप निरपिये तो सही, वह शानसमपुद्र है छान्त है, क्षोभरहित है, कत्यनाभा 
का वहा श्रवकाक्च नही है । रेस परिपूणं केवल भानसे सश्द् चहं भ्रनन्त अनिन्दका 
निरन्तर श्रनुमवन करने बोला है, उसमे हम भ्रन्य बात कणा घटा सकते ह ? उनके 
सामने उनके कुटुम्बी जन षाह वियोगसे कितना ही राये, दुली ही, विषाद कर प्रवे 
वहा किमीकी नही .सुनते । यो कहं लीजिये कि वे पत्यरको लसी मति वन जति 
उनके पिसीम सेद नहो जगता । वे भगवान पत्थरकी तरह भ्रचेतन पदार्थं वो नही 
है पर वहा एसी निष्कभ्पता है कि उनके किमे भी रच रग द्वेष महीं हौ सरता) 
उनकी तुलनौ अपने शरीरे करके कबलाहारक वात्‌ कहना पृक्त नही । यदि 
कि दुसरे प्रकारके श्रोदारिकं करीर हो ही चही सकते ।' जैसा हमार ्षरीर है क 
हमारा शरीरै वेषा ही प्रमुका शरीर है, श्रन्य तरह हो ही नदरी सकता याने गया 
भी लोग कटी होगे कि जो भोजन न कणठे हो, तो भगवान मौ व ही ४ 
हैकिवे भराहारने करते हो } एसी प्रयर सम्भावना श्रीर्‌ कल्पना तो फिर 


शि टादक्ते भाग 1 १५४५ 


चोर्यं द्ी फू समाद पिमर्वशषमी पोषं होता हवमा क्षा? हमं सोगेभिंतो 
धैय नी दया जाना सर्पे ? मव श्रत्व, परधिक जाना तोया पर स्वकोतो 
नेष्ट जान सक्ते | कोह पुण्य 5? किटङना पद शकता, कोई {> फिट केचाच्रृद 
सथना दशो प्रसवे मयने बहनहीकरिकोह "० फो स्वामी द्रुद सकता 1 
प्ररे, कोई श्रथिफः जनिश्ार वन गयः पर उसकी होातोदै मातो तदह जायगा 
किक भारे विशो भौ जनने । तो यो यर्े्नपना सिद नहो कफर तदत । हम लोगो 
पे नीरे शातते, पनुममनतत श्रमृके धरर, न, भरनुमवन भ्रादिमे कवसक्षणता द | 


भानघनश्रात्माकी परम रनग्न्पता ~ जरह श्रपने प्रापफे उस ज्ञानस्वख्पर्मे 
प्रप छपगोधनो टृदाकरर पुक रम फर्‌ दिपरा उफी तुलना हम यद मिध्याष्टष्टिजनो 
भ दमयते एर भक्ते हु क्पा ? देचिर्ते एक चष्ट तें । चाया समृद्रजल है उस ही 
जनमे ९8 असां एक नमकफकी डतौ वन गया सजन नमकफौ इनी वनकर चारो भोर 
प्रमर्ठीदटैः यष वरं चिक्र्टीदे एक एूमरिकेफापपभ्रार्टी है शौर घुयोगसे वही 
गमक षतो विमौके हायते पटकर या फिमो प्रकार समूहे निर जाय तो वह्‌ नमः 
षो श्यी भूलकर उम मपृद्रमे एकरस दहो जाती दै । प्रव उपक किया, हसन्‌ चलनया 
वटे पिण्णस्श्ताप्रयनही री, वहो समहोचयो योह निरन्वये कि ट्स च्रान 
धषुदमेत ब उव्योण इलो कमा यतत्र चाहुन्मे निषानफर यत्रतध्र टोल रहा, 
भोर एमा दुष्य रै । कौन हैषा प्रनुनव दरताकि जिम उपयागवे प दुनियकि एन 
मर पकषयाङो जानता वह्‌ उपयोगव्याहै? कदी ह उरयोयमे तन्मय दही 
पो, $ दहसे मैक चन्पय जाता है 1 एेमा पुमद करनेवाला पो यदं 
पोह मही विषणा) भो दिस रटे उका जान फी पहर गयां कमो यद््ौगया + 
कमीवष्डटु गथा तो पमो सथ वषो यया, तोश्मो धन दौनत्मे यवा । यो यह्‌ 
यपोय शटुरपे यम सत्र ोनता रद्नाहै | प्ररे प्रफने उक्त उरयोयको जात प्रमृयमे 
द्यीदो। रै क्ानस्पोरोह उव दाप्नमयपसेशमहो हो दिधि क्षानमयमे यो 
टो पोर प्रनम्य वरमेदयो निष च सो शष यह. सते दार करटी दृ चटी, 
धपवालो पोष गह | हतये एषम करे एड भादना दरे कोर, अर उदे पां 
भ प्न्य दिष्य कीन चय प्रकृतत शरी, तो जना एत महत पुरपा्यहे उनते 
सए {पु निप्र पदु १ देते प्रभुपं पनी पुनेन मर्क उने स्द्सये (दणा- 
४११६ तर दुत). 


पण्य दत्से शुदे प्रिरद्तपताता सक्षणि विथ्येषय - पथ गाना 
पक शपते वुस्व पप्वान तेष व पथश छो हममे प्रि्रस १ हम नार 
पथ नो षण परह भूषणो नरान योनि हमारे पसेश्डो मदति 
न्यो ोरमदुरैम है किः षृ षरे दथः पदति (दिन भोभ्मर सदय शरीनर 


धन आनन जहदा 1 पपु बरे सदाक्षोम सु, दिनी मादु भमीष्यटहै 
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उतने तथा रहेगा । याने यदा कोई साधु पुष्य, घ्र पचमङनपि दो नीद 
लेकिन कतना करो चतुय नमे घटी, विदेरक्षेत्रतेतोप्रयमी प्रभुष्ठते ते 
तो फो साधु पुद्य जो प्रभू वना यद्‌ हम प्रजे मनृष्यहीतौ ये, मना जरा 
तौ भ्रौदार उनका या, भनुप्मे मेही मनत कर्ते, प्रमीता मी श्राकरा, माक 
प्राहिकिभी होतेये, पेते मागर पुग्यश्रग्प्रानि श्रनन प नस्ल श्रमिक मकरा 
करते है, घने उपयोषको उन धात्मस्वन्पमे मग फर तेते ता वद्‌ श्म 
विध्यम होने लगतादै नो करार घ,ति ककम जहौ नद हृद्‌ रवे पुर्वं र्भ 
भगवान धन जाते ह । तोहोतो पये वे मगवान श्रष्टून परश्रमी वईशतीरम्र 
है । मौजूदतोहैवद्रीरश्षिन्नु पधि परम उच्छृष्ट रीरहो जाना है। जह? 
मल~मूव, रुधिर, प्रमीना श्र दिक धानुतरे नदरी हत्ती, जहां प्रनेक कौीराणु रा कर 
थेचंभीप्रय उक्त शरा-मे नही रहै । ज त्स्राफे माहाल्ध्यसे ये वात्‌ पनती ब्रा 
ह कि पमु देदमे श्रम मल नर है, प्रमुक युक शरव चाग भन्ते दिखती है एषे ध 
यह्‌ मानलो करि उनके भुक्तिका धमाव है) 


प्रमुके न्य {ग्रतिदायकी ति भूक-य मावमे भी देहस्थित्िका अतिग 
जब समव्रगरणते प्रभु विशजमान होने हं तो प्रमुक्तो समा गोत घी ई 
चारो तरफ । जैत प्राजक यक्ताके भागे हो समा वैय जाती है, पचे सोय नह 
तठते क्योकि वक्ते भखकी प्रर हो श्रोता जन ठन पनन्द करते ताहि वनो 
घटवदटमे मी प्रया स्पष्ट श्रवगमहो । दततन्ह्‌ प्रमुकी सभामे मामने ती श्रि 
वैठेसोदात नही उक सथा वार्य श्रोरते लगती है वार्‌ रमा ठो ह 1 9 
अरभुके तरश्चरणका एसा माहात्म्य है उप परमूताका द 1 श्रतिशयदै कि धारो 
उनका मुव दिक्षता है । जो पीठ पी ठते ह उन्हं मौ मुच दिना है श्रौर गो श्रः 
बगल वैरति है उन्हें मी पुल दी्वता है) फिपीको भी बधा नही मती । समाक ५ 
श्रोता अन उथदेश्च सुनते ह श्रौर भाव भरते रहते ईैश्रीरएेषाचारो भ्नोर भुल दिन 
सम्भव भी है । जसे स्फटिक मशिको प्रतिमा उनका मुख पी भी दि 
प्रगन-वगलसे मी । रसे हीश्ुकजिप्रमुका देह भी स्फटिक मणिके षमान सनद ह 
गया है, दूमरे उसे देवकृत भरतिशय ह जिनके कारणा उनका भल चारोऽपमोद 1266 
रहता है । जते वशँ नश्च रणके प्रताप्रसे धनेक वाक्ते मानी जाती हं हषी प्रशार बह 
आ 'मानलो कि बिना भोजनके उनके शरीरकी स्थिति रहती टै रमे कया प्रर है 


देहस्थितिके विभिन्न श्राधार यर्हारिर भीः दलताहैङि कोई मनुष्य ४ 
५ वार खाफिर श्रपने शरोरफो स्विर र सकता है ता कादं भनूष्प १- वारव 
ही घने क्षरीरको ज्योका स्यो स्थिर रता है । भौर जो पृष रते चित्तम प 
वल्पना कर तेते है क दिना घार.पांथ वारक खाये शरीर टिका नहीं रह सक्ठा 
उनका शरीर एक वार खानिपर वा न टिक सदेन क्योकि उन्होने भन विततः 


ह्वादक्ष भाग ॥ १८७ 


्वंलता पहिलेसे ही वसा ली । भौर, जिसने श्रपने मनमे यह बते वस्ताली कि भरे 
४-५ वार निषे केया प्रयाजन 1 एक बौरही खनेम शरीर ज्पोका व्यो वना रहता 
है, तो एसा सोचने घाला व्यक्ति शु क्रि पह्लेसे ही श्रपने दिलको मअचरूत बना लेता 
है इपलिएु एक वार खानेपर ही वह ज्योका त्यो हृष्ट-पूष्ट वना रहता -है \ श्रमी दस- 
लक्षणी वग रह्‌ पवक दिनोमे बहुतसे लोग एकाक्षन किया करत हँ तोश किवे परिल 
से ही एकीन करनेकी वात्त मनमे छन लेते ह सलिए उन ८-१० दिनोमे एकाशन 
करते रहुने्पर भी उनका शरीर ज्योका व्यो वना रहता है, पर जभ हुः दरलाक्षणीका 
पव व्यतीत होताहैत्यो ही वै भ्रपने मनको एेपा ढीला वना लेते ह {क विना ४-५ 
भार लाये रहा नही जाता है । गर्मकि दिनोपें बहुत्तसे लोग श्वू कि ्रपने मनको दीलां 
कर लेते है इपलिए वे बार वार विना पनिी पिये रह्‌ नही पाते । श्रौर, जिनका एक 
वार ्रक्न-जल ग्रहणा करनेका नियम है उण्हे उन गर्मक्रि दिनोमे भी कु पररेलानी 
नदी होतौ । हा कमी थोडी चेदना हौ सकती है, पर थोडी ही देरनं वह वेदना कात 
हो जाती है { तो इस त्यागका प्रात्मवलके साथ भी सम्बन्ध है । देखो बाहूवलि स्वामी 
१ वषं तकः खेडे रहकर तपध्या करते रहे, भ्र जल कुछ मी नही प्रहर किया, फिर 
भौ उनके शरीरकी स्थिति विशिष्ट वनी रहौ । तव शरीरी स्थिततिमे श्रायु-क्मं 
भधान निर्मित्त है भ्रौर भोजन भ्रादिक तो सहायक मात्र ह । श्वरीरका स्थित रहना 
भिन्न भिन्न योग्यतागोपर भ्राधारित है। मगवानका शरीर स्थित रहता है श्रौर पृष्ट 
चना रहताःहै उसका कारण है कि चारघातिया केमोमि जो श्रन्तराय कमं है वह उनके 
नही रहौ, उनके पवित्र शरीरम पवित्र परमाणु श्राते-जति रहते ह॑ जिसके कारण 
भगवानके शंरीरफी रिथत्ति बनी रहती ६। * 


केवलज्ञान होनेपर देहकी दर्शनीयताका नियत अत्तिराय--कोई साधु 
यदि शद्ध है दुबला-पतला है, हड्यां निकली है, विकष्प हो रहा है श्रौर उस साधुको 
निविकल्प समाधिके बलसे हो जाय केवल ज्ञान, भगवान बन जाय तो, किर वैता 
शरीर न रहेगा जसा कि साघु श्रवस्थामे था । केवलज्ञान होेके षाद ही प्रमुका 
शरोर सुन्दर हृष पुष, युवावस्यासम्पन्त दर्शनीय हो जाता ह । यदि ेसानहोतो 
उसे देखकर लोग कहे किं बह्‌ देखो दू मगवान वैठे ह, वह्‌ देखो धिख्प भगवान वड 
है ! यो फिर उस भगवानके प्रति भक्तिका प्रवाह नरी रह्‌ सकता । तो प्रमु होनेके 
वाद्‌ वह्‌ शरीर श्रव्यन्त पवित्र टौ जाता है ! तो अपनी प्रल्पन्ञ श्रवस्थासे धरमुके कंवल्य 
कौ श्रवरथा से तुलना करके यदि प्रभुका भोजन मानते ता भौर मी वाते मानो । परभु 
के भ्रव पलक भी नही भिरते, यच तत्र देखते भौ नही, प्रभु बौतराग है, षर, 
उत्छृबर क्षरीरमे ह, उनके ये भोजम आादिकङ़े नटसट श्रौर पक्तीना श्रा दिक, नखे कैश्चका 
षदना प्रादिक ये स्वे चीजें घव प्रभुकै उस शरीरमे नही रहते ह । उनके भ्रोगरक्मेका 
भभी 9दद्धाच है एमलिये देहमे विरजे है ! अव मनुप्य-श्रायु पूणं हौ जायगी तो देहको 
छोडकर सिद्ध वनेगे । यो देव दो प्रकारके है शररहव रौर सिद्ध भ्र्याद्‌ सदेह परमात्मा 
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भ्रीर भरदेह परमत्मा । जय तक क्रिमो माधूकरे पवमान होनेके वाद क्षरीरबरना सुता 
है तव तफ दै धरीर पहि परमाम प्रर भरायुकमं परा हिनेके दाद जय पक्क 
रहो जति, देहरहिततषहो जाना रयै परपत्मिाको कूलं निद मगवानं । घ 
तरष््दोतोदेवद। नोर मथ्मे नो ५१९ वतणये ह उनतिषे देवश्रीः दृशपरेदो 
वतये हु प्रहत प्रौर द्रप ट देव पीर प्रचायः उष्याय तथा पातुमे दृ 


प्रभुदेहस्थित्तिकी श्रत्पज्ञेजनदेहस्थितिये व्रुलनाका व्यामोह शङ्कार 
कहता दै कि.पारीरकी हिथति भोजनके प्रमायते कृद माह दक रइ जायगी पाए 
वपं तक रहे जायगौ पर श्शकाल तो नह रह सकती भ्र्थात्‌ मर्ण ष्यत ब्व 
सभयणेयषहो तो स्थिति तो नहीं रदं सकती । श्रौर जिन पराव सोने एक क्प ते 
भी उपवासभ्रिये षहो प्दिवे प्रर जीवित्त रहते तौ भ्रानिर उन्हे भीतो बं 
भोजन करनेको श्रटत्ति करनी एडती है । भव इम शद्धे समाधानम प्रे हरि 
यहु वात कंते सममी जाय ? मरशापर्थन्त कवलादार विना वेको त्विति ही पायी 
जाती, हस फारण णह यात मानी जायता दस ह हेतुमे सर्व वीठसयकर भ रिदि 
होणी । तो श्यद्‌ याकि सर्वशकी ्िदिदहो भ्रौर कवलहिरी तिद्ध, ¶ 
सवंलञफा सिद्ध करना भधिकल हो यथा । यदि कहो कि सर्वतो दै कपो भवि 
डाके वाले यागादिकं दोष ह, ज्ञानावररा भादिकं कमं ह तो उनमे हानिक्ा भरिषण 
पायाना रहा है कि किमे तौ दोपादरताको हानि कम है किमे प्रौरमौ क्म 
ध्रीग किसीमे यदुत ही फम है । तो मते सिद्धै क्रि किती प्रातमारमे दोष भरर 
मावर विष्छरल भी नही है । ध्ये सिदध है कि वै भगवान हीये जीवन्त होए 
उनको किती मी प्रकान्की इच्छा या वेदना नही होती है ! वे तो परनन्त भानन्दमम ई 
भरतं प्रमु देशी तुलना हम आ० भ्रपने शरीरे नटी कर सकते । 


बेदनीयोदयसे प्रभूके कवलाहारकी सिद्धिकी श्रश्क्यता भरव यहं 
वद्धुाकार कहता है फि वेदनोय कर्मके सद्धावते पतो मगवानके भोचनकी † दि 
होती ह! फर्म होते है ८ अकारे जिनमे धाति कोते एक दै वेदनीय कमं । 
वेदनीयं केके उदयते कषुधा तुषा श्रादिकक भरतेक वाधये होती ई। भूपे तो षार 
धातियाकर्मोकरा नाही गया हि ानावरण, दर्दनावेररा, मोहनीय प्रौर प्रतर 
भरादिकका, किथु प्रमी ४ प्रघातिया क्षोद, वेदरीयक्मंभीहै। वेदनीय 
दयसे साता भौ टोताहै भौर श्रठत्तापीरोत्ता दह! 'जन ्ेदनीयङे चे शाता भौ 
हाता दोनो उदय सम्गव हं सकन परमात्मा तो वहो कुधविदना भी है, उक 
प्रतिकार है फवलाहार । तो कषलाहारकी प्रकृति उव प्ररमालक्नि हती है । भदान 
वना ्ीलिये कि सवान वेदनीय कर्मं श्ना कथं देने वलि होतेह । कम॑ होने 
श्र युका उदय टै तो श्षरीरमँ स्थित वने रहते है । भ्रावुकर्मं भ्रमना एन दे रहा 
न, दसी प्रकार वेदनीय कयं मी मौजूद ६ तो यह सी श्रपना एल देशा । पापान १ 
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कहते ह फि यह्‌ कुना युक्त नदीं हस भ्रनुमानमे यदि तुम फन मात्र सिदधकररहेहो 
तो ठीक है, होजाय सिद्ध, पर भोजनस्य फल [द्ध क्रतेहो तो यह सम्मवनही । 
प्रव जो श्रपाक्तिथा फम नैप रह्‌ गये ह वे षन्छासे सम्बन्ध रखकर जितना फल देने 
अरकिषहैषे फलन दमे श्रौर दच्छके विना जा फल हुध्रा करतेहं वे फलो जायेगे। 
छो वेष्मीय फं एन्छकि चिना फन देने समर्थं नही है । जते नामकर्म उदय है, 
लिमसे धरोर्की वर्भएारये न र्हीहुदोये इच्छक चिना सम्भव ह | भ्रायुकमं 
दष्क विना सम्मव है, पर भोजन पान करना श्रदिक पतो इच्याके चिना सम्भव 
नही । हस फरण मोहुनीयका भ्रमाय हने प्रभुकतो भूख प्यामक्री वेदना व भुक्ति 
न्ये हेती । 


परभुके क्षुधानिमित्तक वेदनीयके उदयको श्रसिद्धि-यदि यह्‌ कदो कि 
धुषा वेदनाका फारभूत वेदनीयकं सद्धूमव है दषलिए्‌ कवलाहार्‌ सिद्ध तो यह 
यृष्ाजा रहाट किकषुधा श्रादिक वेदनाक्ा कारएभूः वेदनीयका सद्भाव कवे जाना 
£? प्दिगह्‌ फहौकि भूषप्यासदेने नति है दते स्द्धिहैकि मूख प्यादको तेदना 
पा गद्वषैतो समे भ्र योन्याधिते दोषलो यया । प्ररे भूद सिद्धातो धुषा 
निपित्तभून येदनीयक्ा उदय सिद्ध हो श्रीर्‌ जव भगवान्मे कषुधातनिमित्तक वेदनीय कर्मफा 
सन्वय तिदष्टतो क्षुचाफनफी निद्धिषो प्रौरं क्षुदाफलको विद्धिहातताक्षुष्रानामक 
पेडनीय मको सिद्धिदो । प्रमूमे धरीरवाधा निमित्तिक वेदनीयका उदग्र नही है उनमें 
पभय धनन् ध्रनन्द ण्टकं हुपा है उनमे प्रव किषीभी प्रकारक दाधा सम्भ नही है) 
पदि फटो ङि प्रमाता वेदनीदपा उदय टै हयनिएु कवनाहार् विद्ध हो जागा, प्रिद 
ष्टी । युवति या युक्तनहीर्है कि सो वेदनीय परमं रेह गहा है उऽमे भ्रव उतनी 
सापध्यं मही टै। 


मोहनीये उदय चिना चेदनीयमे पलदानत्ताम्ये गा माव - श्रष्टकर्मो 
षे पठते चहु जोक परापीन्‌ एदा हे क्षानापर एङ ठदवषे ओग जानि प्रकट नही हो 
पता जर कानावरणशमा स्य हो नात्ता है तद कैदपनन पपट होल दहै जिनसे पमन्त 
पोकातोकका साव हे जता) यह प्रभुर दत्तिक्मोजारटोहै | प्रभुम सानावयरण 
कप मह ट 1 दर्तनावरेत कहे उद्यमे पाटा दलन गत भ्रन्ट मी, क| धट 
पिमे दसनावरणङ्ा वहो षणदहै तो चमस्द दोरानेकके पदात सौ ङ्गानहो 
शा टै ए लय णर (ए प्रमारो दद्य हो र जिः दोनो ष्ठे -ट्‌ नौिए 
दि पणत माद्य ृणादतन होम्हाद पौर्स्वकामो दर्शन लन्डड। मभू 
भपोदरमदा प्रमादतो चपा ददविष उनम ममता मिच्यात्द पोप दनैः चादि 
मि पेपर दनद गये 1 पयप्वरमेरा छद नकत भ्र, दे प्रनस्त शक्तिनन्‌ 
तम्‌ एरक्फाप्‌ एय पया उनदप्रा्मर्भि गो प्रननभुत "प्ट ट र श्र दादा श्रन्ट 
पम, ववर श्रफमीन्योनटो मेनो 7 चो पदु षड पदुष्प्दनर है शन्तु 
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उनम प्रभी ४ श्रधात्तिषा कमं मौजूद त्रेदनीप, ध , नाम प्रर भोर) पतो पोपक्र्मङ 
उदयते मर सद्दारो जव प्राय ऊननीचकुनमे रहै हि, प्रये मगवानप्ता उश्वफुनमेंही 
रहते ई गाघ्रफमका फन प्रहत भगवानके चने रषा ह नापफमकरा फनमी वनर्हा 
है र्थो शरीरको स्थित्ति है । भ्रमो श्राकार श्रादिक मच चन र है मायुम्‌ प्रादिकर 
फा मी फल चल रहाट जितत किये मनुष्यभदपें वररावर चने हृ ्रीर्वेदनीपका 
फल नशि चन रहा दै} रदयमेत्ताश्रा रहै परे निषप्फनदुाकफर किर जतिदहै। 
यहु श्रतिगय प्रभुम प्रफट दृश्रा है) ससे प्रघात्तिद्रा कर्मो विपाक चतं रहा है षर 
वेदनीय फल ठेनैमे सक्थं दम कारणा न्ह है कि वेदनीयमे फन देनेकी वक्ति मोहूनीयके 
वलपरदहीषहो ती दहै । श्रगर मोहो ष्ट मनिष्टको वुद्धिहः ता वह वेदनीय श्रना 
फल दे, तौ मोहनीयके न होनेमे वेदनीय भ्रपना फन देनेमे श्रपतपथं रहना है । तो वेदनीय 
समर्थं नही रहता ह दतलिषए भ्रति वेदनीय भ्रषना कायं नहीं कर सकन 


हृष्टान्तपूर्वक विकलसामथ्यं वेदनीयमे बाधा न दे सक्नेकी सिद्धि- 
जिसमे साम्यं पूण हा ठेस, हो भस्ताता वेदनीय श्रपना कायं कर मकना है । भ्रौर पहा 
्रमूमे जौ येदनीयम्मं मोचूद है उप्रको सामथ्यं नहीं रही वेयोकिं मोहनीय र्मका नाद 
हौ गया । जैस रण्डान्त छे लीजिरए्‌ कोई घेना यदि कही लट रही है भ्रर उस लदा 
सेमानायफ भारा गयातो फिर सनिकोमें लढने की सागध्यं नहीं रहती है दसी प्रकार 
मोहनौयकर्मके नष्ट होनेषर भगवान्मे भधातिजा कर्मोका सामप्य नही रहा । जो प्रभी 
३ भ्रषातियाकमं फल दे रहै हवे भीनकुदजमेहो गए तौ पोहनीय कर्मके नष्ट होने 
से फो भी कम्रं ममपना फल देनेमे समर्थन रहा । जिन क्मोकरा फन रह गण वे पुदूगल 
विपाकी ह, उनका जीवमे कु मी मार नही होता, जसे मव्रते किसी विपेली चीचको 
निश्विष कर दिया नाय तो मघषादी उप्त मत्रके वनसे उतत धीजकोल्लामीरहाहै, पर 
वह्‌ मूत नी होता विपका उपपर कुं भमर नही रहता कयाफिं उक्ष मत्रवादीने उष 
विकी सामध्यको मव्द्रारा खतम कर दिया दहै ठीक सी प्रकार पराता वेदनीयका 
उदय चल रहा ६ पर मोहनीये न होने पर उग्र प्रसरता सामय्यं न रही श्रतएव वहं 
प्रवातता श्रमना फल दनम समर्थं नदीं होपाता क्योकि कायं तो योग्य सासग्रीसे ही होता 


टै। 

मोह तिना बेदनीयका फल न होनेके परिजञानसे भ्रप्नव्य दिक्षा- 
वेदनीयको चाहिये मोदनीपकी चुहायता तव उदका कार्य हो सकता है इसमे हम मी 
यदी शिक्षा से कि समस्त प्रकारके दुःख सुख मोहहोनेन दोनेपर निर्भरह । जिसे 
{जितना भरषिक मोह है उसे उकतना ही प्रधिक ठु ख है । चाहे कोई वडा घनिक वन जय 
त्िद्रान चनं जाय, नेता बन जाप, वड यलक्वी भौ हो जाय प्रर यदि उनमें मोहुदैतो 
उक फलमें उसे सर्वत्र दुखं ही दुख प्रष्ठ होता रहेमा। मोदर्यो ज्यो क्षीर होत्ता- 
जायमास्योत्यो दु खकी भात्रा कभी घातौ जायगी । यष्टा दष्टवियोग प्रायः षमीको 


दादश्च भाग । [ १६१ 


होता है क्योकि मोहक्षी गदगी समीमे कुच न कु लगी है, पर नरा सोचो तो सही 
कि जिन जिनका भी सयोग हुभ्रा है उनका यदि वियोग नदरी होगातो फिर वे सभी 
जीव इस धरती पर समायेगे कते ? तो वियोग विखोह तो समोका होना ही है 1 श्रव 
जिसके जित्तना भ्रधिक मोह होगा उसे उतना ही प्रधिक दु खी होना पडेमा। कही एेा 
नही हैकिपृत्र मगेतो इतनादुखरहोगाश्रौरस्परी मरेतो इतनादुखरहौगा | भ्ररे 
जिसते मी भ्रधिक्र मोह होगा उमोके वियोगमे श्रषिकदुखप्राष्ठहोणा, श्रौर जिससे 
मोहकी माक्तमें कमी होगी उप दुखकी मी मात्रामि कमी रहेगी । इन वाहरी चीजो 
फे सयोग वियोगे दु खक कोई माप नरी है । यदि हम शान्त श्रौर सुखी रहना चाहते 
हतो हमे भ्रपने जीवनमे विशुद्ध ज्ञानङे धमके प्रजन का प्रयांस्त करना चाहिये । 


प्रात्महितकी वतमान स्ववशता क्ञानार्ज॑नका सुख शान्तिक मागं श्रपने 
वश्षका है पर जिनं जिन कार्योमि इतने क्षोम म्चाये जारे वे कायं भ्रपने वहाके नही 
ह । भ्राज सभी लोग धनव॑भवक्े पी वड़ो होड मघारहे ह पर इस घनवंमवका भ्राना 
वेधा श्रपषने वक्की बात है श्रौर भ्राज जिनके णम जो धन है बहु उनके पिघ्लुले भवोभे 
किए गये श्रूभ कर्मोका फन है भ्राजके पुरुषायकी वात नही है । इसी प्रकार श्रनुकुल 
परिजर्नोका मिलना भो श्राप्के पूरुषा्धंकी वातत. नही है यह त्तो प्राप्तौ पूवक्रत्त करनोका 
शरिणाम है । यह वात सम्पदः ह कि यदि घ्राप मभ्पदाके पद्ये दौड लगाये तो सम्पदा 
भगस दर होती जाय भौर यद सम्दासे श्रपि उपेन्ञाका भाव रखें, उपसे मूटछाका 
परिणाम नरखेतो कहो सम्ग्दा प्रक निकट प्रातती जाय । तो किसीर्मां च जके 
भ्रतुरागमे भ्राश्षक्तिमे मोहम लाम नही है अलिकि उनसे विरक्त रट्नेमे लाभरै। जो 
सम्वग्हष्टि चक्रवर्ती हुए है, जिनमे भमरतका नाम )मुरूप्रखूग्से लिया जाताहैवे वत 
बडी पम्गत्तिकरे वीच रहकर भौ पणं विरक्तये ' तौ रुचि होना चाहिये श्रये स्वरूपके 
स पभनेके लिए श्रये ज्ञानके भ्र्जनके लिए बाहरी चीजोके पीछे दौड लगनेसेतो कूर 
मील(भनप्रप्त होमा) ४ 

नियमितता श्रौर सतुष्टिके, जीवनमे नान्ति-श्रमी ही निकटकालमे 
भ्रनेर लोग एसे हो चुके ह जिसका यहु नियमन था कि हम प्रतिदिन इतनेका ही 
सामान वेभ्रकर, इतना ही लाम लेकर, इतना ही खच करके भ्रगनां गुजारा चलः 
ऊषा ! श्रपने जोवनका भधिक्से प्रधि समय धर्म॑ऽ्णानर्मे वितागणा । भ्राजतो ष्व॑र 
जपमाना ही वदल मया । मद्गार्दका जमम्ना हि,-नोरपोका इष्ठ वरहका काम करना जरा 
मुदिकरामा हो गया है, लेकिन कपी एषा लमानाभा जबकि एक र्पयेका १ मन 
गेह मिचता था, एक रुपयेका ४ सेर घी मिलक्ताषा { ठेमे सस्ते जमानेकी वात ड कि 
भ्रगरामे पडत बनारसीदास जी पे, उनक्‌। यह्‌ नियनथाकिर्ै प्रतिदिन ! ) काही 
मुनाफ' करके दुक्रान वन्द करदरुमाो । जसे १६ पग" वेषुगा, प्रतिपगडो १ प्राना 
लाभधरूया। यो १) प्रतिदिन कमाकपा भ्रौर फिर दुकान वन्द करे तीरे पहर 


द्वाद माग [ १६३ 


दि्ठान किया समस्त परकी उयेक्षाकी, अ्रपने विशुद्ध ज्ञानप्रकाश्षको भ कट किया, 
उक्कृध् पद प्राप्न कवा । तो उन श्ररहत भ्मवानने समन्त पर पदार्थोकी पणं उपेक्षा 
किया तथी तो टेषा समव्शशरणा मिनता है कि वड मूल्यवान रत्न हीरा जबाहिरात 
ग्राटिकसे तञ सलाये वदो वड श्षोभाग्रोपे परिपूर्ण समयकषरणके वीचमे वे भगवान 
विरजे ह गधवुटापर कभलपर लेकिन वे उससे ४ श्रगुल ऊचे विराजे है 1 इस लक्ष्मी 
का भन नही भरा । दसं लक्ष्मी बहुन चाहा कि मै भगवानवा स्प करके श्रपनेको 
सुभग बनानू" पर हशर क्या कि जपो ज्यो यह लक्ष्मी भगवानके निकट ध्रत्ती गईत्यो 
त्प भगवान घरन्तगोक्ष होते गये । तव लक्ष्मीने क्या क्रिया कि जव नीचेसे मगवानका 
स्वन पायोततो ऊरये गिरनाशुरु ण्या सोवाक्रि अव तो मद्भुही लगी 
सगवानको 1 तो तीन छत्रोके रूपमे वह लक्ष्मी ऊपरसे गिरकर भगवानको द्धुना 
चा.तीरहैफिगमी भगवानको दरू न.सकौ। 


प्रात्मजागृतके ज्ञान जागृत्तिमे भ्रन्यकी श्रवाधकता - भैया [ सय वते 
ज्ञानरर निमर है । वध्चेको, गोदमे लेकर श्विनाते हए भी यह क्ञनजगे कियहमी 
कोई एक जीव है, कर्मक्ञयीर श्रौर जीवका पिण्डहै, मूते भिन्नैः, जसे जगतके 
गौर सवनोवहरवंनाही यहमीहै, मै इससे निरालाथा निराला श्रौर निराला 
ही ग्हैगा । एेसा ज्ञान कोई जगाये तो कोई दुषरा इसमे वाधा उाल्तादैक्या ? प्ररे 
वच्तेको गोदमे षिलाता हुश्रा भी उससे विरक्त रहा जा मक्ताहै। वतसेलोगततो 
एसे हति है कि परदेश्वते पडे है पर श्रपने छी पुत्रीकां घ्यानं वना रहता है-भ्ररेन 
जाने उनकफाक्ष्याहाल होगा? न जाने वै क्या कर रहैहोगे ? प्रादि । तो सष जीत 
है सभीसे श्रत्यन्त मिन्न, पर उनमे राग भ्राशक्ति मोह बरावर बनाये रहते! तोरम 
भविष्यमे किस तरसे रहं शान्त या श्रभान्त यह मव भ्रने ज्ञान श्रौर भ्रज्ञानपर निर्भर 
है । यदि हमार घ्यानं, हमारा उपयोग निविकार श्रात्मस्वषूपकी श्रौर लगरहादटै, 
उत्का दशन श्रनेक वार होता है, उसकी धुनिबनीहैतो हमे समभना चाहिये कि 
हम बहुत नुभद्रिनव्य वाले है भ्रौर यदि व्यमे राहौ चलरहादहैतो समकोकि 
ईक फलमे ह विडम्बना श्रीर विष्‌ तिया ही प्राप्त होगी । 


स्वप्ननन मायाकी श्रसारता ~ किसको जब स्वप्न श्राता है, स्दप्नमे वहु 
चडे नडे सचभवरै कीच भी श्रपनेको रहता हृश्रा देवता है तो जव तक वह स्व'न दैखता 
है, जव तक उमे सारी वातं सत्य प्रतत होती रहती ह | रेमे वभव वाला, मेरौ 
इतनी इज्जत है श्रादिक समी बते उपे मत्य दिखती । कोई स्वरध्नमे ही पदि सम्मानं 
कर रहा हैतो स्वप्न देवने चाला सुख होता है प्रर यदि कोई श्रपमान करताहैतो 
वह्‌ दुष्वी होता है । ये सारौ चात न्वप्नमे विल्कुस सही दिखती हैँ । पर क्था चह कुष्ट 
सही है ? गर वह स्रवंश्रुठहै। तो वहतो केवल दो चार दम मिनटका स्वप्न है 
जिक्षमे स्तव घातं सही प्रतीत होती है, यहा यहं १०-२५-५० वपङ्ञे जीवनक जो मोह 


१६४) दरोहाुतेमूतरप्रसरन 


को मोदका स्वनर वुभौ सिन्कुमे सकदुोतनः द--पणकोमेग वमव, कही ह 
भेरासमय दैः याता मेर वरिम, फौीनोमेय गवय पुलुङ पादि) प्रवेष 
दातं मपा दाम्ववृष सद? परे ।येगयदतनटदै । कवौ जिम प्रसार स्वप्न 
हमने छाना सव कन) दतो उ वहां स्वप्नमे दिने धम्मो फोह्मी कीन दह नरी 
दिश्तोगो मनम कनद ज्िपत्वदुनयन्ट मया, दमी प्रकार मोहूनिदाके भतू 
हमिति तान नेत्रे सुतोरर यषहट्फी पदक तिद्रनि द्विवने चाना बात दियून 
कट. तोते लनी द । 


जानवक्षुफे उम्भीलनकःा महस्य --पे शव याने चने शान निमरद) 
केयत यतन चान सनेम आनको पोत्र ही गुठनी ययन ग षष्ट दोल तिणजा 
भमत द, यचनतो मानि वासा पर्व मो पट्य्डासेना दपर मवे नक्‌ पने मदन श्चन 
स्वस््यफा पनुनय नही अण्ता तव तमः शानभ्रधु नही गुनने । जर एम प्रवारना जान- 
जश्ु सुम जाततर तो फिर मोह निमिं दिसाणे देने वति स्वप्ने मव भटे प्रनोन नै 
नमते हः शर जिति मे प्रदना ममङृद्टाधा, जिनके पोचेम यट वषट वाककार्यभः गमो 
कग्तायायेतोमेरेदुद्मो मही र्वव्यपं हो ठह त्वन सम्भकर उनके पेषे 
राथा! तो उप्त भान त्तत्वके अगनैरर यै सरागो वातेभ्वप्नयन्‌ शरु भनोत होने सगतो 
ह 1 केता आयना पस्यशन चना रहैतो एनमे एह कष्टका चतत नही । प्ररे मनौ 
मुह धन घट पपा किप एष्टफा वियोगो गया, ्िक्नि कहना न मना, तो इममे 
षनोनत्‌ पष्टपा साति | परे उत्त समक्न) कि वहूकतो पर्स पम्फीरहो परो जमो 
परिणति हई । व पो एन सनते निरता ओआनमात्र प्रात्मतत्व द्र चत द्वनो जानकारी 
वना सेना,६ी सत्य वतको मानकर रह जाना यहो समस्त प्रकारके कण्टके मेटनेका 
एकमात्र उपाय ह. त] उन भ्रभुने भौ भरने दु वोको मरने लिद्‌ एतो प्रकारका ययायं 
शान यनया धा रतत उनी सत्य वाप्तको भानकर उप्ती रूपमे अटमनपसे रह गये ये जिनं 


प्रभुकी उपाप्रना भे बट्ट घ्रे यागीन्द्र रश फरते है। ५ ~ „= । 


णुष्लघ्यानके वलमे घातिया कर्मो विना होनिकरे कारण वेदनीयकी 
सामर्व्यहीनता ~ समस्त कनेधीते रदित भ्रभने घ्नो शास्माफे स्व मावक्‌ उपयोग रल 
कर शिषने स्वभावो विकाम कर लिया है पेसा सरत परमात्म! प्रनुरुं किस मी. प्रकार 
की वेदना नही होती । उनमें यद्या धार श्रधानियाकम दोष रह गये वेदनीय अषु माम 
भरर गोत्र । उनमे तू कि वेदनीय कर्म जोव विकी है दस कारणा उक्षा कम्ब 
भोहनीयकर्म से र । यदि माहनीयक्मा उदयहै त्ता वेदनीय ्रप्ना फकलदेस्श्र्ताहे 
पर भगयानके मोष््नीयकर्मकरा भरभाव हो चुकता, क्णोकि क्षण्कश्रेः एमे उन्होने धुक्लघ्पान 
कपो भ चण्ड श्रुग्नके वतते धातियाकममका जला डाला। , ( 

ध्राततचघ्यानका श्रप्रमत्त साधुवोमे भी श्रभाव- ध्यान १६ प्रकारके होते हं 
श्नातेष्यान ४ रोद्रध्यान ¢ धमष्यान रोर ८ गुक्लघ्यान । चार प्ा्व्यानाम एक है 


श्वः 


दादश भाम ॥ १६५ 


दृष्टवियोगज-किप' इष्टका वियग हौ जोय तो छंखकर मेल मिलाय व्चनज्यवहार भ्रादिक 
लिए जो चिन्तनं चता ह उसे इष्टत्रियोगज श्रर्तघ्यान कहते ह यह दु.खमयी ध्यान है। 
दुसरा है -श्रनिष्टप्तयोमज किसी मी श्रनिष्ट पदार्थं कः सयोग हीं जायो उसे हटनेकेः 
तिए जौ ध्यान बनता है उसे प्रनिष्ट सयागज श्रांत्यनिं करते है ॥ यह भी द लमयी- 
व्यान है 1 "तोमरा है वेदनाप्रमव शरीरम कौवेदर्नी अगे, उसमे धु "मनै; उसके 
समप्वन्वमे कस्पनये करे फि त जाने इस वेदना मेरा वयां हाल होग)' । एषा चिन्तन 
करना स। वेदनाप्रभवध्यान है । यह भी दु खमयी ध्यान है। चौथा है-- निदान) निदान 
का श्रयं है प्राशय रना । इस भवमे ममे यो मिले यौ [निले गौरे परभेवमे' मुके णौ- 
मिले यो मिलि श्रादरि चिन्तन करना सो, निदाने नामक श्राततष्यान दहै । ये चास्तोदुख 
मयु व्यान हू । ये तो श्रभमत्तत साचुश्रोके भौ नहीं होते । ` 


रोदरष्यानका प्रमत्तविरत साघुत्रोमे मी परभाव--्भव संदरध्यान फी वात 
युनो रीद्रष्यान भी ४ प्रकारके ह-हिसानन्द, प्षान्‌^ पोर्ानन्द भ्नौरं विषयसरक्षणा 
ननद 1 ्वितानन्द-हिसामे भ्ानन्द मानि हिता करने बाभेकु पर्ता कर, उपे देसंफर "सुल 
होतो यहं सानन्द रौद्रष्यान है । सृषनिन्द ठ बोजनेमे ष किरी फो घोला देते 
भरादिमे समानन्द क्षानना सो शषानन्द नामक रौद्र्या है । चौरयानन्द-- किसकी चोजे 
को चुरनेभे व किपरीकी चोरीकी जानकारी होने गा्िष्र जुग होनेमे जो मी ध्यान 
चनत॑ है वहु चौयनिन्द नामक रोद्रष्यान है । विषयसक्षणानन्द्‌ " (विषयो सनको 
पाकर ` उने मान मानने सम्बन्धो जो ध्यान बृनते हँ वे विषयपरक्षणा नद 'नौ मक 
रौदरघ्यान ६, श्रव भ्रपनी यह्‌ परीक्षा कर लेत्ता चाहिये क्म्‌ दुख देने वाले भ्यानोप 
कितना "रके दै, मौर स रीप्रष्यानमन किमा रहते ह रोर पर्मृस्यानमे कितना रहते है 
विप्थसरश्षशनेन्द नामक रीद्रघ्यानका वहत, बडा विष्तार है त परिग्रहम तालिका 
रला, धद जोढनेकी इच्छा रखना, भन देखकर सुण होना, वंति. देखकर सुशं होनी, 
मालं देखकर सुक रोना, स्पर्न इन्द्रियके माधनोको देखकर सश्र होना, भ्रनेक प्रकार 
के रील स्पेषदिष्ट भोजन भादिकं को पाक्‌ [तुश होना" भ्रादिक थे सव विषय॑संर्षणा 
नन्द नामक गौदरव्यानं हं सद्रघ्यानतो प्मत्तविरत साधके मौ नही होते { भ्रव ट्म 
प्राप्‌ सभी लोगं स बातपर विचार करे फि हमारा २४ घटेमे कितना समयं हुन प्राव 
भोर राद्रष्यानोमिं व्यतीत होता है । विचार -करनेपर्‌,यहौ पूयेगे फ धो चे षर्मष्यानं 
के श्रतिरिक्त'ठभारा घासे समय भ्रातंष्यानश्रौर ोदरस्यानभे ज्यतीत्‌ होता अ 

 श्राज्ञाविचेय, श्रपायविचय व चिपाकविचय वर्मव्याने भिव चमंच्यान 
की चात देखिये 1 पर्मेष्यान भी चार तरहुके ह --्राजञाधिवय, भपायविश्य, "पिपीक 
विचय शौर सस्थानविचय । ्रशाविचय -भगवानकी ˆ श्राफ 'अधोनठौ. देते" हष 
उसके भति थदधा रखते हए चो मौ ध्यान बनते है वै प्ाक्ावि्चयनामिक पर्मभ्यान है, 
भपाय॑विचम-- जरे ये रागद्वेष मोहादिक कंसे इर हो मेस्मेजो ये गदरभिया भरन 
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है उनको किंच भ्रकारते दूर करं, इस प्रकारका जो उपायं चिन्तन पिता जता उते 
उपायविचय या अ्नपायविचयनामक्‌ धर्मव्या7 कहते ह| विपराक्रविचय -कर्मोके फलके 
सम्बन्धमे विचारना-ये कमं केसे फन देते हैँ इम जोवको कम फन देवो -वड 
बडे पृप जसे श्रौ र।मचनद्रजी भगवान, जोकि माँगीनुङ्खी पवतये निर्वाणा पधे द, 
उनका किक्तने कितने पकारके सकट सहने पडे । वडा ध्रादमी कते किमह? जो बडे 
बडे सक्टोफे वीचि गुजर, फिर मी धीर रहै बस यही बडे पुदषङ़ा अण है । व्डे 
पुराणोक्रो भी श्चापरदेख ड ये, उनेभे ज केरोव करीव यही वान भितेगी। जोभी 
लोग महापुर माने ग्येवेप्राज इसी वानपर माने गये। 


के ३विपाकक्रा एके उदाहरणम चिन्तन -श्रोराम भगवानक्रा जीवनवरिन 
देम्विये । द्नुटपनमे ही श्रएने मा-वापसे विचयुडकफर धर्मात्मा गजा जनकके राज्यम 
साधर्मियोपर उपद्रव करने वाले म्लेच्छं राजाश्रोसे युद्ध करनेमे रटे उष समयक्रं कष 
देखिये 1 सोतास्यभ्बरकै समयके कष्ठ देखिये । राज्याभिषेक होने था पर क्यास 
क्या घटना धट जाती है, रामचन्द्रजीको जद्धल जाना पडता उक्त सभये सकट 
देखिये । यद्यपि कंकेईने र।पचन्द्रजीको जङ्खल नदी भेजा था, उमने तो जब यह वान 
देखी कि-राजा दकशशरथ भी विरक्तो दै है, हमारा पुत्र भरन ^ो विरक्तहा रहाहै 
तो श्रधने पुत्रको विरक्तन हने देने भ्र्थाति श्चरने पास धर पर टी रखनेके विचारसे 
श्रपचे पूर्वमे पाये गये बरदानेको जो कि भ्रमी राजा दश्रथके वचने मण्डारमे राथा 
माग {निया । उस वश्वनमे कंकैर्दने भ्रपने पुत्र भरतको राजगरही मागा था ' ब्त वचनकफे 
मगनेका उरेदय उम सेषे हभ यहो था क्रि पति दशरथ तो विरक्त होतिहैवैमनेगेही 
नही परमेश पृथ भरत्ततोन विरक्तहो यदिमेरोपृत्र भरन घरपर हीष्टेमातोर्म 
पुत्र विहीन त्ती न कटलाङपी । केवल यह माव या कंका मरतक्रो राजगदीक, वर 
दान मगन लेजिति रामचन्द्रजीने यहु विचारकर जगल जाना चाहा धथाकरिसीगो 
री दृष्टि हमारे ऊषर है हमारे रहते हुये हमारे भाई मरनका कृ भी प्रताप न रहेगा 
तो यही सोचकर वह जगल चले गयेथे । तो रामचन्द्रजीके उप्त समके सकट देखिये, 
बादमे जब लगलमे रहे रामचन्ध जौ, तो घीताहरण श्रादिक्रकरे म्र देखिये, रावणसे 
सीतताको जीतनेमे पद्ध करना पडा उपका सकट देखिये । खर किती तरदसे मीताकी 
लेकर श्रयोष्य। पटच नो कुष्ट वप उप्रतोत होमके बाद वहाँ फिर एक सकट सामने भ्रा 
गया धोविनकीग्त्रनेक्हुदियाथा कि यदिमे दू्तरेके धर रही क्या हन, म॑ताजी 
भओीनो ३ माह तक रवएके घर रही, लो फिर सीताजीको जगनमे छोड़ा, उम मय 
कके सकट दे-खये, सीताजौक्े उष समथ गभ था । लवकुश नामङ़े ठो पूर हृष्‌ फिर कु 
वर्घो वाद मेनमिलापके यसतगमे लवकुशको रामचनद्रजी व लकमराजीप युद्ध करना पडा 
उमघ मयकते मकट देखिये सीताजीक, श्रग्नि परीक्षाङे समयके सकः देखिये, देवनि जब 
के स्मेहकी परोक्नाके लिए एक दोग रषा था महिलाय रातो हूर दिवा, 


राम लर्मर 
हाव्द रीचक्ती रदी व नक्ष्मणासे कटा दिया याकि रुमचनच्ता 


हाय सम हप रामह 


द्वादश भाग १६७ 


मर गए सो उनके विपोगने लकमण मरणये । श्रीराम मरे नही थे वर्क देवोते वेषा 
ही डोम रच डाला थ) ) श्रद्िर लक्षमणक्ो नग हप्र जोनकर रामचेनगी किक तरह 
से ज्याकरुन रहे उम समयके सेक्रट देल्िये । तो यद्यपि इतने प्रकारके सुकृट उनफ ऊपर 
श्रे । तोये षार सकट उनार कथय तक्र श्रते रहै अत्र तके उन्दोमे सरन पाग्रदीका 
त्याग नही किथा । जव वह्‌ निर्रस्य साघु हए उस समयभो सीताका जीवे जोकि १६ 
वे स्वगमे प्र्ीन्द्र हुञ्ना था वहु स्वय रामको डपत्निके सिए श्राया था) सीत्ताकरे उस 
जवने श्रना सृन्दरस्प्रीषि स्पवनाग, व्डे हषे भावे दिषोये रावणं निरके केशं 
पककर सीताको घपतीट रहा है, ट्य दि्लाये । पर रौमचद्धनी तो उम रमय पूणं 
विरक्तवे हम कारण उनका मन रचभीन डिगा सीताका जीव .इसःलए उन्हे डिगान 
प्रायाथा कि यह्‌श्रमी कख प्तमयत्तक संक्षारण ही वने रहेश्रौर वादमे हम दोनो एक 
माथ मोक्न जा | | 
विपाक्रविचय धर्मध्यानसे श्रात्मलिक्षा - तो मुलमे यह बात चल रहौ थी 
[किये कमं जीवको किम किष प्रकारसे फल दिया करते । तो कर्मोकि फनकाद्् 
प्रकारका चिन्तनकेरन। सो विपाक विचपनामक चर्मध्प्रनिहै वहुनसे लोप छिकर 
पापकरतेटैं ) ठीके है कू पृण्यका उदय है इ्सकारणवे पप्र यहा सी सक्रतेहै, 
जभाका तेषा पृण्य दय बराबर कुद्धटी काल वनां रह्‌ सक्ता षर वे पाकम श्रपना 
फथ ्रवक्ष्य देकर रहते ह । सं भरकारक चिन्तन करनासो विगकविचयर नामक धमं 
हयान ह | इम प्रकारका चिन्तवन करके श्रपने श्रावको नावधान रना चाहिये । यदि 
योडा बहुत वभव भो ्रस्तिहोर्हाहै हिसा करके प्रथकवा अन्यायकरके, तोके न 
कम । उष लामके लोमको छोड दं श्रौर श्रपनेो एकएव न्यायपूणं जौवनमे ठते कि 


दोनी लोवमे अकाश श्रौर श्रानन्दमे रहै ) यहीतो इन विपाकविचय धर्मन्यानं कां 
लाभ) 


सस्थानविचय चमेध्यान श्रौर उसका महत्व ~ सस्थानपिचयधर्मन्यान - 
मह साध्या है कि जिम तीन लोक प्रौर्‌ तीन कालकी रचना उपथोगमे वनी रहै, 
इसका साचारणा स्वरूप यह है कि यह व्यान परस्प रूपि भुनिर्णोफि दो पाता है| वैते 
चारो धर्मान भ्रविरत सम्यःष्टि चतुयं गृणास्थनमे होताहै, पर मुहपष्पते सस्थान 
विषय भर्मध्यान मनि कर पति ह । ्र्थात्‌ एेमा घ्यान वने रभ्नाकि यहु ससार 
बहुत विशाल है, ३४३ घनराचु प्रमाण ह । मन्यलोक इतना वडा है कि जह श्रस. 
स्यत दीप समुद्र ह| एेसौ जब लोक्रके विस्तारकी वातत चित्ते स्ट्गीडेतो वहां फिर 
राग केरनेका श्रवकच्च नही रहता । लोग क्ञोनिके लिए, रागफे लिए जो इतना श्रधिक्ग 
चनते दु उपना कारण यह है रि उनके ।चतमे इतनी भर वत्ति वसद क्रि यहं 
हमारा नगर है यह इनन हमारे पाका क्षे है भ्रौर यहं इतनी सारी दुनिया है,ये 
इतने लोग ह इनसे ही हमारा सम्पकं है, इनत हो हमारा षव कुद व्यवहार है, तो 
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जिने भुन भ्यवहार चलता है उन्हीसे रागदेषकी वाते चलती है लेकिन जहां चित्त 
मे यहु वात्‌ 7ीद्धौ किश्ररे यह कितनी वडी दुनिया रहै, यहतो स्ययभरुरपणः सथुदरकेः 
पानीफे साम्‌ने.एकृब्रुद वराघ्रर भी नहीद्रै 1 स्वयभ्रूरमण समुद्रकी- वरू दकी चष्टे 
पिनृती वन जाय, पर इतनी परिचित दुनिया द्रतने बड लोकके सामने कुदं मी तोः 
गितत्तीफनुदी रखता, वु्हा,यह वात चित्तम वस्त जातौ है कि श्ररे यर्हा किलिंएु पाप- 
करना, किप्लिए विकल्प करना, किणलिए कोति चाहना । ९ ~ 


५ = 


' ' > सल्थानविचेय घेष्यानमे श्रात्मगोधन- सस्थालविनरय घमण्यानमे 
यहं उपयोगं रहता है फि इस ससारमे न जाते । कितनी कितनी प्रकारकी. पयि 
बरनि प्रकारके देह ह, नाना प्रकारके उनके परिणिमन हं तो एेसी वातोक। नान होनेपे 
फिर इम पर्पीथोसे 'सम्पकं 'रव॑नेकी इच्छा नहीं रहती । सस्यानचिचय, चमध्यानकरा 
वास्तविक महततव केया है ? कहां यह जाना कि समय तो श्रनन्तानन्तं है। इस काल 
कीन कमी श्रादिहूर्दरहै,न कमी भ्रन्त होगा । यहु समयतो र्दा रहण । इतने श्रन- 
न्त सम॑यके सामने ये १००-५० वपं कुष्ठं गि-ती मी रखते ट कृया,?. तने छोटेषे 
जीवनम यदि विय कषायोमिं मी रमकर समयको खो दिया तो जन्म.मरण करते 
रह करी परम्परा वदेत चली जायगी । इसलिए यहा सावधान रहना श्रौर शाश्वत 
नज उत्सवमायकी प्रनीति रखना किंयहे हीर है, इतना दही मेस वैव, यहीमेर 

भ॑व है यही मेसो लोक है, ईस प्रकारका उन्हे वल मिलेता है इस सस्थान ,विचय.धमं 
ध्यान सि [ फिर "उसकफिश्रौर भी ङ्प हृं पिण्डस्थ, पदस्थ, खपस्य भ्नौर शूपातीत प्रादिक्र 
तो पर्मष्यानोमे यह सस्थानर्विचय घर्मष्यान उत्करष्ट है । १ , - 


४ ॐ ह †# । ११ “~ 


लुवलेध्यनिकौ प्रभाव--भ्रव श्ुक्लध्यानक्ी बात सुनिये-शुक्लघ्योन ४ प्रकारके 
होते ह सिनमे पहिले है--पुथक्त्व वितक वीचार यहं पृथक्त्व नितकं वीचार उच्च श्रेणी 
के भुनियोके होता है । सप्तमे गुणा स्थान तक नही होता । इसके वाददो क्षेरिया 
होती द 1. उपशमश्रेणि जौर क्षपकश्ेि क्षपक धेणीमे कर्मोका क्षय करके वह मुनि 
भगवन पिष हैभ्रौरजो मृति उपदाम ध्रीर्मे चदता है वहु ११८ गुणस्थानते नीचे 
गिर जाता है, बादर जब फमी वह श्रपनेको सम्हालतादहितो फिर क्षपकश्रेणीसे चद 
कर बृह केवली भगवान वनता है, शुक्लकं र्थं है स्वश्छ केवल एक श्ञानका ही स्वच्छं 
प्रका चल रहा ह उतरमे जो कुद भौ ध्यान वनरं रहै हु वे सव शुक्लष्यान है. तो इस 
प्रथम शुक्लघ्यानमे श्रमी ्ञप्निकी,स्थिरतार्मे कमजोरी है । यदि किसी चीजका विचार 
करने वठ जायें रौर विचार्‌.करते केरते उसी विचरखिर एक दम टिक्रजामे एेसावे 
कभी नृ कर पाये, कभी पुद्गलोका विचार वनता है तो कमी जीर्वोका ।-मगर बुद्धि 
पूवक, राप नही हैतौ थे.ष्यान विना, रागदेषके चलते है । फिर श्रग "बढ़कर दसरा 
इ कलध्णत्न होता दै.एकत्व वितकृ भ्रवीचार । जिस एक वस्तुका चिन्तन कर रहै ह्‌। 
ठी रा चिन्तन करते रहेगे जिस मोगसे जिन चन्देसि'चि तन कर रहै हैँ उन्हीसे करगे 


दकष भाम [ १६९६ 
रेषां ध्मान अन्तम हप तक हो होता रहता उपक प्रतापपे केवल ्ान हो जत्रा है ¦ 
'. , ` मोहयसें वेदनींयकी श्रफलता -यहां यह-कह रहे हः कि मगनवरनने शुक्ल 
व्यानक्रे बलमे मोहनोयका पटने ही श्राव कर दिया है ।'तो''भोह्‌ सः रहनेपरा वेदनीय 
कमेक, उदय श्रुरना कामि नहीं कर सकता । यदि मेोदहनीयके श्र मामे वेदतीयंकाः उदय 
नायं रदे तव दमका अ्रथं यह हुश्रा कि श्ररहत्त भगस्सनके परघातं नामकंर्मका उभी उदय 
लता है । देखिये १रघात किसे फते है । लिकेःखदयमे एसी शक्ति हो करि दूसरेका 
नी शात कर सकफे! यहि भगवामके ५रघाततका'ठदय है." तो इसका प्रय है कित्मगतरानि 
सी मारणे भी तडिगे भौ यदि कहौ कि सोहनीथके श्रमावमे ये कुछकाम वहीं कर 
पते हं तो मोहनोयके भ्रभाचरमे वेदनीय मो काम ततरीन्करःपाता ' यहु सीत्मानाग्लेना 
धाहिये । मोहुनीयके अभाने पद येदनीयके-उवयपे दु घ होने लगे न्तो, परघात्त रीः १२३ 
2 शरगुशस्थोन तक है तो उस भगचानके द्वारा मी वेदनीयङ़ फोर्थकैगसेम्नन परक ताडन 
रीन भो होने लगे ? णदि यहकहोकति मगवानत्तो परमे दयालु!है इभकर्एि षरे 
प्रपतिका उदय होनेषर भी वे दमरेसे ताते नहीह इसी कारण वे भगवान सरे के 
रा भी नहीं ताडे छाते । तो भ्रनन्त सुल; श्रनन्त वीय होनेकेः कारण भगवनि कोई 
षठा हीनहीहैतो किर वहां कवेलाहारका दी कया रसग है '1 फिर यहं क्वोध्नही 
पान जेते कि श्रमाता वेदनीयका उदय होनेपर'भी वै भगवान भोजनण्नदी करती | 
+ $ ^~ ~ ^ 1९ ^ 
प्रभूका श्रन्तर्वर्तन प्रमु काम-क्या रह गया इस चरणटष्टिण्दे । कोर"सिद्ध 
+ मात्माका श्रमेदं ध्यान करके श्ररहत हो गये तो श्ररहत श्रवस्थामे धरनच्र वे क्रया 'करते 
सवाय जानन भ्रौर भ्रानन्दानुमवन करनेके }" श्रलोकिक प्रात्मीयःश्रनन्द.भोगन. नौर 
पननदेखन हार, रहना; बक्त ईइतते ही काम उनम पये जातह्‌ ६ वट केलोगतो 
पना श्मनेकं काम करते हए पाये जरे ह इषर उधर देख रह बात _ मी, कर रहे 
शम भी कर ` रहे णैज भौ मान दृह ` परिश्वम्‌पे थक्कर्‌ विश्रम भीकर रहर, इस 
करार यहौके ससारी जने,प्रनेक) कमि कुरते, ह , परर ट्ाके, लोगोके शान भौर सुख 
निक्तिक हः पर भगवानके न्रान भ्रौरश्रानुर्द भ्रतीम ह भौर निरन्तर प्रतिसखमय उनका 
हि ज्ञानेंनन्दका काथं चलत, शूठ, है ठेकिन धके कादा नही है वह समस्त 
[न श्रानन्दः निराकरुलता,उनकषे, प्रनन्तकाल तृक चलती रहती है । भगवान नतो 
यावानहं प्रौर-न निद्र हु न-उनङग गुभमात्र हन भ्रषुमनाव्‌ है दण प्रर दयता 
दिककं माव, मोहनोयक कम्र हू । पर मोहनीयका जम श्राव ह गथा तौ भगवान 
६ ये शुभ भ्रशुभ भवच नही रहते उन करुणातान, परम करशावन कनक है 
नकोऽपरकी कृरुण। यही है कवे श्रे श्र जनन्त॒ श्रानन्दमे रत रहा कृतं ड भौर 
निकै हारा शाक्त दृष्टा र्दा करते हं इसे कहुनो करुणा । ओर उनको करा गरही 
कि जिनकाशफ्मान करके सम्यष्टि योगी भेभ्यजन श्रपने द्‌ षक) टाल सते है। यो 
नमित्त टष्टिते करणाको{उपचार करलो परर मगवानेमे न ऊरुणकी बात है भौर 
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य 'हसाषी वातत २। 

परभुस्वरू पके परिनचयमे श्रात्मयिक्षण--जो स्म्य गुक्ादै उषो पुनं 
करर एमे श्रपने मनम पया वान तनी चाह ? दैवि 1 विषय कपाय भ,गनैमे वटो 
यगन रहती ६, मनुष्यं म्रदरुलित रहार) उम विषय कपायकफी यानन दो प्रितट 
कौनीतो ट्र फर श्र्थान्‌ धरन्तरदुते दय अकारा शोत जगे ज वादरी कोरईचीज 
ष्म शआानमेन रह विमो भी चोजया वित्न्ग्नेर्हे पेखा सोचकर कि प श्रपने श्राव 
य+ तमू तोफिग्रमलमे्महत्ण णये जोनेना प्रकरफी प्श्निया हारी 
वित्य चन रहै है, किमी एक वातवर मी ननी द्किर्हैहं पटपरा त्रिडम्बनादहै। 
म्‌ वास्नवमे हू क्या, किम तग्हका मेगा स्वन्व्यद्रै वम भुके यही जानना हमकदौ 
जामनेका मत्याग्रह्‌ एरने भ्रौर जो म्रटषट विक्रत्पं उठने उना श्रपट्पोग कें 
प्र्यान्‌ उनफो प्रन दिनम स्थानिनेदे। हेमा मत्यक्रा शराग्रे शस्ते छि वप्त पके भ्रव 
क्रिशो मोप्रकारत्न विक्ल नही फन्नाहि. मतो विश्रामे रहा आर प्रपते प्रापका 
टो भ्रनूभवरुगा कि वाग्नवमेर्मक्याहं तेसा मक्त्य करैः निस्नग्य ठं त" विदित 
होगा फिवान्तवमेर्मक्या है प्रर उमरे विदिन हौ जानेषर फिर ये च्रनन्त द्रु मिट 
जग्यगे 1 तो ल्लानस्य पटर्मं प्रपने जानने श्रा, उम प्षमय जो भ्रनुपूति रोनी है उमक्षे 
वाद फिरये दूनियाकी मय चीजें काष्ठ पावाएको तरह निश्चल दीचनीर्हु भीर इनमें 
रहने वाना जो जोव तत्वह वद्‌ मी निश्चन दीतना द । यह्‌मव भौपाधिकहोर्स 
है, यह्‌ मारो दुनिया मोरे अनुरक्तदै ग्रहा कूठ भीप्ारनर्हीदै।!जो सारभूत तत्त 
है जां सवमे मौजूद उपर दट्घ्िन रोनेसेये सन मटकनार्येहो रही । उसे विषव 
क्पायोके नावम सार प्रतीते नदी होता । उम ममयके लिए यहु शक्रा न करर्वठ 
उनका जीवन तो फिर मौजरदधित होगया प्रौर उह तो भरा-मोय प््न्द पिन रहारै। 


लोकवैभवकी मरम्यता - भ्राज नजो श्राप स्वकां निषयोके साधनप्राप्तहैः 
वे सव ता पुण्योदयमे प्रति ह । इनका प्राना प्राजके भावोके श्राष्रीन वति नहीरहै। 
कदाचित्‌ श्रापने किनी चीजको चाह की भ्रौर वह्‌ चीज श्रायको प्राप्नो गर्ईतो श्राप 
सभम तेते कि पह चीज हमारे ्ान्के ही परिणामसरे प्राप्त हूर, प्र एेसी वात 
नही है, वह तो प्रापका उदय ठीक चन रहा है पूवभवमे पने घमेका्ं क्यषा, 
चक्षसे जो पृण्यका वध हुभा था उसकं उदयसे भ्रापको वह्‌ चीव प्राप्त हह! तो षस 
धन वैमवकी उपेक्षा करना वादिए । पतै दो प्रायगा श्रापिके न चाहनेपर *ी ध्रायगाः 
रहैगा पर उस वैमवके रहनेपर श्रम इप सम्यश्टब्ि ज्ञानी पुम्पक्ो क्ता मौज रहा † 
देत्िये ! विचित्रता कि जव तक श्रज्ञन धा, भ्रा करतेथे तव तकतो मनमाना 
वैभव नही तिल रहा धा, जव तकवनान हुमा, सम्यग्हष्ठि हुए किमी वस्तुको चाहन 
रही तव चक्री चगैरहके उच पदे प्राप्तं हए । सौ जव चाह थी तव वस्तुको भ्रास्तिन 
हई श्रौर जव चाह नही टे तो वस्तुक प्रप्तिहो रहीहै तो उक्ष चस्ुकी प्रात्तिते 
लाभ कया ? यहापर किसी भी वस्तुक वादन रहेतो इस लोकमे भी प्रानन्दहैश्रीर 


न्नः 
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परनोर्मे मी | सने जाभ्मे वमा द्रा न" परमात्सततम्व्र है जो श्ररह्तनिद्ध प्रभुकं 
नि तनो समाद स्वभाव रता ३ उमकी घर्णा माने यदी मात्र नेरा क्षस्णदहै 
प्रमी प्रनु द, कही मरे निकट र्दे, तौ हमक प्रतापे तमे नदतिद्धिणां टे पर वदह्य 
पटो भाने, पएकदौी नमनानोतति श्रावको चिद्धि नहीदहै। 


विभाह प्रभृ वेदनीयकफो निण्फन न माननेपर मदराग साधुग्रोके 
ब्रेदकी भेाव्रगदिनाका प्रसस् गवत णरमात्मा परस्टत मगवानमे वेदनीय कमक 
उदय र्मा £ न मादनीय भर्मकाक्षय टीनेमे व॑र कृद सटी दे सकता । वेदनीय 
धाम्‌ मोटनोयमी शपला रवषः ही प्रना फा कर्नेमे समह 1 यद्धि कर्मो उदयप 
निरे तेकर कार्यं उद्य फेने नमेत तोन चेदोका त्रीर नतायोका उदय क्रमश 
(य, न्वे सूणम्यात नकद 1 जव मोटी श्रपेला निष्‌ दिना, भ्रःलषच्धानाचरण 
परपापस्य भरमि 2 वेदनीय प्रतरना फा फरता ९ उमकी श्रपेक्षा लिए विना फिर 
साचे -ी उत माधुजनोमे फापर करतेनमे श्रोर गृहस्गोही नम्ह उनमे भो विपय 
परतद्ु प्रा जयम प्रयया भृगुटी पादिक चबाना उनमे भी श्रा जायगा ¡ देविये 1 
भाघुजन यि आय मज्कमि, गूदरद्मषर्‌ दमी प्रथियाप््र्‌नोवे प्रकिया साधुर 
प्रथोर्य दतेन परदे । साधके ठेमी समना हता कि जिवः द्धन ऊरनै माध 
सग पटिका उभत घोर वौनरागताना उपदे ग्रहृसा कर । उदयभुन्दरक वह्नो 
ग्र्या {पटु होनेक ५-७ दिनि ही दाद उदयमुन्दर र दह्निको लिचाने चता 
पी पेष नो रषद माप हे गत श्रपनी स्वपुयात तक उनेके निए । श्राजकल यदि 
प्ट णषा एन करन तावद षह नो लेगोकौी निगार (तिर जायसा 1 माजन भी 
पदि शोष रदा काप करे ता लष्दमटत्ते नोप निय^ट्से चिर जायगा । च्राज. 
पतये ८ णे पतान पर भमो २०.३० प्प्‌ पषति चदि द्म प्रकारा फम्‌ पएनेई 
करा र्नो पा दुरा सममा जाय) नो चकते उ ठोनो पुर्षे, श्रनवाहूु, प्रग्रह 
धूतो पा चर प्र्दाटूमा सम्या उदयपृन्दर + तो रास्नेमे जव एरु जदुन षडा नो 
तग ८ भनसा दशन {ष्‌ ॥ मदिगयडफो मृयप्रद्राो दैमफरर प्रेजकाहुका सोह यने 
ग्यः + प्थर.ज ततो च्ररनो प्यानरी रटने दे हुये पर दनिरिाजसमी उस चास्ति भृद्रा 
द 7 २ 30 प्रण्याहूशा दत्त एकदम विग्क दो गेया दो चादर नमम्यि नि 
{सकय णनन्यु दद्र ष्म तो हर्या जिमनी लात मूठा देवक्रमथ्जोव तिरक 
019 त ' } वम प्ररर्णते एर ण्ह ष्टैरे किणि मश दिना प्रय प्रस. 
स्वदि दरव उम स्तो सुर्नाप य द्वि कुायारा वन्मा दवन ठै सो उने 
प भृश दपर, छन मटन प्रिद केस प्रपपृणपा मत्ते, परन्ति कही 
शपा भो | रदवो ग्र दोर दन्द मन्य श्ये पा भदा से दुकयष्पानकी 
मथर ^ सको योक धरर््नयोपग र रने स्दने 7 श्तौ परकमेन्नोका प्राम 
११९८. कक ल भीमल दन परता £ | रमये पः पोप भावनो [हि यन्टगं 
भयणे पदो (न्दा पद्यः लेषो व श्रौत् उमम दहा करतः ष्ट्द्ु », मे 


२०२] पनतं 
भाजन करना पश्ता है । 


वलिष्ट भरात्माके श्रलुभ प्रकृत्ियोकी कायेकारिताका भ्रनवकादा- 

प्रज यहां दाकराकार कदरहा दै ।क रमे उदय मी प्रधि ्रौरवेश्रयनै करयं त कर 
सकं तो फिर नाम भादिक्‌ मौ प्रपना काय करने वाला नहीं रहा । भरात्‌ प्रमु देह 
तोटैना परमौ) जवे तक्‌ प्रहुते भगवनको सकन क्मोपि पक्ति नही मिलती चब 
तक वे देहेमे रहते ६ै। चार श्रषातिया कमं प्रमी देव हं तो वहां देहं वना हृप्रारै, 
ध्रीर नामक्मके उद्यसे देह रहता हैता क्म ज वेदनोय निष्फयष्ो गया पो नाम 
„ कमं प्रादिकका कमं मी निप्फनदहो जाय । त्तो समाधान देते ह फ यहु कटुना भगत 
है 1 भो कमं शेप रहे गए श्ररहतत मगवतमे, उनमे कर्द प्रहृततिणातो धुप प्रौर 
कर भ्रसुम । तो शुम प्रङृतियोका मामथ्यं खतम नहीं होतः ! सो धुम प्रङृतिणं हो 
प्रपना कायं कर रही है, परशु प्रकृतिणं कायं नही करतो । जसे एक टप्टौत लो- 
एक बलवान राजा जो भने न्याय नोतिके मार्गपर चल रहा है भर्थात्‌ दृष्टोक्रा निष्रह 
करना प्रौर सज्जना कालन करना यट जिषने प्रग्ना न्यायुबना ल्िषाहै रेते राजा 
ने प्रगरकोरटुदेशभ्राप्त कर लियातो उष देके जो दुष्ट लोगहोगि वे जोवित रष्ुकर 
भी प्रपना ष्टं प्राचरणें कर सकने चाले नहीं कनं सकते, पर सज्जन तो उनको 
इृत्तिक्षा तो प्र्तिवन् नही । वे अयने कार्यके करने वले होते ह । दौ प्रकार प्रहुत 
सगवानने धातिया कमोको जीता । प्रगे भ्रारापर विजय भ्रालकी | परध जीति 
थाने उदित जो युस प्रकृतियां हवे प्रपना कराय करती है क्रतु भशुम प्रङृ्तियां भ्रमता 


कर्यं नही करती । 


प्रशुम प्रकृतियोकी का्यकारिनाके भ्रनवकादका कारण श्रशुम प्रङ- 
त्िियोके श्नुभाग रसकी निजी्णंता--शंकाकार पूना है कि देषा कोनसतो कारण 
है किप्रब भ्ररह्‌त भगवानमे शुम प्रकृतिर्योका सामथ्यं ततो किसके रुद नहीं होरा 
मौर प्रषु प्रकृतियोकी परामर्ये विगड गई भ्र्वाद्‌ सोटी प्रकृतिया जो भी भयवानमे 
तेष रह्‌ रई वे तो एल नहो देती भोर शुम प्रकृनिंणं श्रना कायं करती है| उत्तर 
देते है कि भररह त भगवानने प्रधुम भकृतिर्योरी फलदान शाक्तिक घतत कर दिया ६ । 
भशुम धकृति्योक्ो फलदान शक्ति फिर न होगी । करणानुयोगके शो स्पष्ट 
वणन है कि जन कमी करम निपेकोकाक्षयहोताहै प्रर सकरम विघटन प्रादि 
कमेमि चलते ह उस समय धनुभागक्रा कय होता है पशुम पङृतियोके एत देतेकी 
क्क्तिका क्षय होता है । भुम भरकृतियोके फल देने शक्ता क्षय नही होता । सत 
जो गुणका घात करे उदहेहीतो दण्ड पिलेगा। जौ गुणोका घतत नहीं करते, जिनमे 

. कोहं दोष नही होता है उनका घात नही हुभ्रा करता है । 


६. ˆ प्रतिबद्धसाम्यं वेदनीयको निष्फल न माननेपर केवलिसमुद्षातकी 


† व्पर्यतता - पदि निक्षकी साध्यं रोक दी गहं एेषा प्रहाता वेदनीय भौ अयना करयं 


॥ 
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रतै लगे तो अगवानका दण्ड प्रतर भादिक जौ विधान होता है वहु व्यथं होया, 

पोकि जव श्रायु केकी स्थित्ति थोडी रहं जाती है, वेदनीय जआदिकं कर्मकी भ्रषिक 

म्यति होती ई, ततो उनको श्रायुकमके समान बनाते लिए सभदुघत्ति हीता है पर 

ननकी स्थिति श्रधिक है श्रौर भररेक उपाय फरमेपर मी वे श्रषनी सामथ्यं नही 
खतम करते तो यह सभुदूधात विघान क्यो होटा है ्रौर फिर मोक्ष भीन हो सकेमा । 
समद्धातं विधातक्षा यह्‌ श्रथ है कि निस समय श्रत सरवानेफो भ्रायुकफा निकट सम्रय 
पराता ३ श्रन्तमुहू्तकी श्रायु रह गई श्रौर देष कर्मोकी रह गर हजारो वर्षोकी तो यहं 
न होगा करि श्रायु पहले छतम हो जाय श्रौर वेदनीय प्रादि बादमे खतम हो! वार 
भ्रचातिया कमं एक साथ वियुक्त हुभा करते हं । तथ वहां जो बढी हई {स्थितिके तोन 
कमं ह उनका श्रायुके चरावर करनैके लिए समुदुषात होता ह 


समुद्धातका विधान ~ समृदधात कते है उसे फि भ्नात्मा अपने प्रदेशोसे 
शरीर न छोडकर बाहर फैले । श्रात्मा शरीर प्रमाण फला हुभ्रा है इसके परदेश उनने 
मे हो विस्तृत & । षमुद्धाठके घमय क्या होता कि श्रात्मकि प्रदेश शरीरके बाहर भी 
फलते है, भ्न्य समृद्धातोमे मी कुद सीमा तक यही होता है । जेमे जब कमी मनुष्ये 
कषाय तेज जगौ तो भात्माके प्रदे श मरके घाहर मी निकल पडते है शौर तेज गुस्सा 
करने वालेमरे लोग कह मी देते हक श्राप भ्रेष बहरक्योहो रहै दहै? भरघ्यातम- 
टष्टिसे इसका यहु मी श्रयं लिया जाताहिकि घाप स्वरूपे वाहरक्योहोरदैहो) 
तो जैसे काय तेज जगी तो भ्रादमाकरे भरदेद शरीरके बाहर थोडी देरको फेल जाते हैँ । 
जवे शरीरमे तीत्र वेदना हौ उस कालमे भी जीवके प्रदेश शरीरे बाहर फल जाति है । 
जन मुनियोके भ्रच्छैया धुरे तेज भावहोतेर्है छो तेजस वगशाश्रोका उनके केषेसे 
पृततला निकलता है उष रूपमे प्रदेश फल जाते ह । यर्दा भगवान भ्रहु्तके शेष तीनो 
कर्मोको श्रायुके बरावर करमेके लिए उनका समृदघात द्वीता है 1 तो पहर उनके भदेश 
नीचेसे ऊपर तकृ उडेके माफिकं फल जति ह । फिर प्रगल बगलमे फंलते है त्तो कषादः 
के प्राकार फल जते है । फिर श्रागे-पीचै फलते ह तो वे भ्रतरके भराकार्‌ हो जाति 
प्रौर फिर जितनी जगह वात्तवलय्े बची वहा भी फल जति ह तो लोकपुरण हो 
ह्ये जाता है उस समय लोककिशिके एक एक प्रदेश र श्रात्माका एक एक प्रदेश्च ठहरा 
ह । श्से घभवगणा कहते है, फिर संकुचित होता उसी क्रमप्ते प्रतर कपाट दण्ड भ्रौोर 
फिर शरीरम ज्योकाष्यो दह्‌ जाता है । इतने समयमे वे श्रधिक स्थितिके बाधे हए 
कमं प्मायुके बराबर हो जाति ह, उनकी स्थिति सूख जाती है। जेषे धोद हई षोती 
फला दिया तो वहु जल्दी सुक जाती है हसी अकार प्रदेश फले तो वे सथ रुख करके 
भ्रायुके बराबर रह जाते है । यह कायं कियाजा संक्ताहैतगीतो क्ियागया। तो 
यदं वातं नही रही फिनो कमं हो वहु भपनेा उततते घमयं तक फलत जरूर ही दे । 


परभुस्वक्ष श्रौर भुक्त्यभावका भ्रतिशव--यदि यह कदो कि तपश्चरण 


२०४ | ९गोक्षाुवमूधप्रव वने 


म्रा एेमा माहत्म्यि है फि उनमे धेय श्रपातिया कर्मक सक्ति निनी हो जतीहैः 
क्षीण जन्तीषहिततो वह भरि स्विति ख्प्ये फन देनेमे समयं नही है श्यनिए 
प्रयु कमके चरवर वे तीन क्रमा जनि । एमी प्रकर वेश्नीयकतो मानल फिप्रभू 
के तपटचरणस्य इतना पततिशवदै नि मोट पछी जानैके कार्ण श्रय देदनी्र ग्म 
भक्ताता नगं उद्यन्न कर स्थता । प्रनुस्यन््प यना टै एमङा भान करने निष्‌ 
भ्रपने भ्राषिमे प्रयत होना चाहिय, क्योकि काहूरमे हम कृष आनिनैकी कतिश क्रये तो 
वहु जानने हद्रिय दारा वमेत, प्रर दद्य द्वारा भगवानका स्वष्पनेल जानाजा 
सकत। । नाक्षत्‌ रमवशरसम त्िगाजमान ररह मगवने भी ब्रावामे दिवे वी 
वहा क्या दिगरेगा ? म्गवरानना दरीररजादेददै वह प्रभु नदरी, जा ठदरक्रा शान 
पुञ्ज टै वह प्रभुस्वन्पहै। हम लोतर-मो श्ररनम्बन सकर अनूका ष्णन करते है रोर 
नामका घ्यवलम्यन तेते दई । प्रादिनाथ भ्रःजननाव प्रादि तौोषष्कुरक्ा हम ध्यान फतते 
है, पर भ्रभुम्वन्प प्रभु चिकि कहते वह्‌ उत श्ररोरका नाम प्रतु नदी) श्र्रे 
विदुद्ध जानपुर्ज है, तय फिर जिन्हे श्रादिनाप भ्रजिननाथ श्राद नाम तेकर उनके 
समयमे पकी णा, उसेयोही ममपि जे किम रषि लोभोका नाप पक्त 
जति है । तो नामके द्वारा जिम योय किथरा बहुत एक पथिका चोधदहै, अनु 
नाम नष्टौ । जानामहै वहे प्रम नही) तो प्रभृस्वूर चित्तासेके निए प्रमे श्रारको 
स्थिति कुद ठैमो बनानेका यत्न कर स्थिर प्रासने, स्थिर वित्तमे स्थिर प्रालस्वत्न 
को देलनेका यत्न फर्‌ । जहा देह्का मो.साने न रहै किदेहुभो है, रषी त्थितिमे जौ 
एक ज्ञानघन धनुमय होगा, केवन कूनर्प्ाति माध हो श्रये भरावङ्‌ ए भ्रनुूतत हीम 
उक्ष अनुभवे दारमे श्ररहुनके स्यन्त श्रनुमान, ल्या जा तकया है फिर षर्हा षोतो 
प्मुक क्ुधाभोदन्ती दहै वेय" ? ४ 


घ्यानासनोका भ्रमाव ~ देक्षिये ध्यानके मूल्य श्राक्तन दो वताये ण्ए ह - 
एक पद्भासन भरीर एक वडगामन 1 श्रौत्ण्कश्ा न द्तकासन भी कमो उपयोगी 
कटा जा सक्तः है । पद्मातन तो सवे जानतेही हु ब्ये पैरो दष्टिनी जेत्रार स्वा 
सौर दाहिने व॑रको वाये जघापर रर्ा; वैरे वीच बाय हौकी गदैनीपर दाहिनि 
हाथक्ी गदेली रखा । तो इममे एक वेशनिक ममं देखो । ह्‌ चेकी हेयेलीषे कृं ची 
दूनेमें जल्दी उसका षान हीत है प्रर हाथका हयेलीकौ जो पीठ है उब दूने स्पशं 
भे लथाव जमा वोत्र नही चलता । ता भरव देशि किण्दोनो कैतेर तनीकौ प्रं चमा 
हृभ्रा दहै दोनो दृथोके हयनिलोरती फोर चुवे हए है श्रौर जव ठेते भ्रपने श्रीरा 
ऊपरी भाग चित्क्रल सीधा करके वड जकत्तिहैतो इष सौधे प्रासने बैठ श्वामो-ः 
च्छव की रच सुकादट नहौ होनी हतो वहौःश्रमनी रदताहै। श्रौर श्त लीके 
भीतर ५-६ जगह चक्राच तथा कमलाक्रार रचना है जोकिपीसू्प मे उद्र पा 
वैय वता सकेंगे । जब व्यानगृद्रा होतो शै तो चहो स्थानके कमल नीवेे ऊढेफो वायु 
का सम्बन्ध पाकर ये पटवन परफुरिनव हो जाते है । इम धरीरकी बाह्य स्थितिपा है 
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शमे मनका प्रासाद नन सकना है, श्रौर जानी पुगप श्रासततयके ध्यानम यथायोग्य 
ट्म प्रर भ्रा समवतता एडयामनेमे ध्यानिके लिए कितना धवरचरद) कोई पृष 
सामने वैर रपद यर पथ होकर घरीरको ऊपग्ने दीला करके शव्या उक्र भीतर 
पातो श्रलोवन्‌ पदूमासननी भाति रहे भग ऊवर पपने धरी-को निना छरोउरुन जेब 
धरम्‌ श्रे उपयोगफो सायवान वनता हनो उत ममयम आ्रामनमे देडा मर्यो 
पिना 2 । भनी कोर यद धकान फे विः प्प पतर प्रर धरोर), न्मन टकर 
उम छटमापनेमे प्रपने मतर उपयोग लगाकर निविकल्य रहता व छरीर भिर्‌ पठेम 
वधा ? नदो चिरना | चमी सम स्वितिशचे वनेक्रो जमा कारके उस गषटगागतचते ध्याताने 
श्रना ष्यात्‌ जमाया है । सीमं श्रात्रन शपन्‌ सयक प्रथीगके लिए प्रननोप्न नमक 
दीजिव । जते पर्दाण्डा रहता है + नो §ग फते हए हाय पसरे हु श्रीर्‌ दीने 
प्ररगमे षस तरहूमे भतकामनसै पटकर उम समय उपरयोगकरा शरोग्मे नगात्‌ न महे 
लो तेमो {तनित नी प्रनमे श्राकक उपयामको श्रमे श्रापमे वषयेतां उने वद्धा तहुयोग 
निन्दा । । 
9 
नुम्चन् पदेः परस्वियीका प्रभुर कवलाहारामातरका श्रवधारण-- 
ध्रावनोम पुष्य £ पदूमाका । उतने वकर एक बहुत सीधी मृद्राप्रे रहकर शरीरका 
भो मान दाहकर पुर्‌ माप्र बननुस्न हरय एम तरहमे भरने प्राप्नो निष्ार । भग- 
दानं सान [ण्डका रत्ने दहैमो धने प्रातकते भी जानपुस्जमात्र सोते विना, भ्रनूभवें 
र विना भतान भातिकते च्रनुनव चर्‌ प्रान्‌ नदौ भायाजां पकता श्रारिने 
(र भगर्प्ा न्वर्दयुय्‌ा मगनमघां क्ताद्‌ । नो अभुक्त अन्नाद तौ 
धव" प, ^ सज -दतपक्ा जनिता पना 1 उमस कहा पर्निन लेया 1 अधरपगा 
नष सद्धा कपे [किष नतोकेयन णत ज्ञानपिण्ड पि प्रान कषान फो द्रत्तिवा है 
नर्तमो बृररय धट {गकु । पमे जस पन्ति तानं गमदरमे चटा भरद धरणि 
श्व ए एग्गाधूष प पो ठा रयपोत्र करो चलनी | सला त्तरमम्न द्या पलप ? 
मत, ग्यान निना प्स्व कयते रामह । तो प्रनत वसनो र्मश् 
मै पठ गधे रत्न । चेद प्रन पघ्नन्डं पानन्यमे दी भ्रानन्दिनि रषा शते ह] 


सल्ल परमागतिः यदमोवसो तिप्फये न्‌ माननेपर मुचेन्याधता 
प्रर पप ध सवक १४४५ किट कमास्ते कि विदनोपर बम पदि न 
ए} पदा १११२९ -प प माज नपतो ककर | किन यान्मा पाण पिः 
४ दूत) २ सरदि जप प्तेर् एर ल्दतोतवष" । 9 कमात भरन मन्यि) 
गप पपन सन्य ९ {न पत्नय तोद 44 4 कर्म एन {जि डौ कम्य स्मौ ह 
केत 2 ० द 4 तयद नमर ददानि २ मि दय ध्रा तमे चु 
८५4 हक ५ + ४ $" द 0 सप्त ट 1} ^ ग्न शशा £ 
१ रषदा, सिद पपन तमन रपा भकमदौीर नतैः श्त 
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रहै थद भी विडम्बना सपरभ्मे श्रा सक्ती ैफ्या ? यदिकङौ कि भाषते श्रषिक जो 
जो वेदनीय रहेगी वह फ दैनेमे समयं नही है तो फिर उनका कर्मत्व नही र्हा, 
फिर उनको धटनिकै लिए लोकपूरण भ्रादिक समुदुघात करना व्यय हो गया । इरे 
बेदनीय तौ है, किन्तु मोहनीयके सिटनेपर श्रप्ताता प्रादिफका फल देनेमे वे भ्रषमथ हं 
वहो सीधा मान लो। यदि कहो फि भपने तथदवरा श्रनुव्ठान, भ्रादिकेके कारश 
उने सामथ्यं सुक गई इसलिये समान हो जाते हैत वही यहाकं वेदनीयर्भे भी सगा 
लो । धात्िया कम नष्ट हो गए, मोह हूर हो गया तो ध्रव बह वेदनीय श्रषना फलत 
नही दे सकता है । मोहपेक्ष वेदनीय कर्मोदय ही फल देनेमे समर्थं ही सकेता है। 
कारणा तो है नही श्रीर कायंकी उतत्ति मानोगे तो प्रमुके इन्दरियज्ञान भ्रौर रागादिः 
भावकं सद्धाव श्रा जायगा । 


व्लेदानुभूतिकी इच्छानुसारिता -हम राप लोग भौ जव मोहं सतादा टै 
ख्याल वनाते ह तव भ्रधिक भूलकी पीटा होक्ते है श्रौर जब मूलका ध्यान ही नही 
रता तो फिर वहाँ भूलकी पीदा नहो होती है › कदाषित्‌ थोडी सी होती नी है तो 
वह्‌ क्षान्त हौ जप्तो ै। परन्तु जो तीन षार बरनि षातेलोगहै उनका भूरिं 
व्यजन उस भोर वना रहता है इस कारण छन्द भूलकी वेदना प्रधिक सताती रहती 
है । यदि कमी तोन चार वार शानेको नं भिल्ल परायतो वे विह्वल होजतिहै। ती 
एक उपयोग देनेकी वात दै, श्रमी भ्रापके शरीरम कों फ़ोढाफुसी दो जाय, भीर 
प्राप उसका बार वार ध्यान दें, स्पाल बनायें तो भापको उसकी अधिक पीडा महमुत 
होगी । श्रौर यदि प्राप उसकी भाग्से श्रपना उपयोग हया ले उका ध्यान ही न रवं 
तो वह वेदना फिर उतना श्रधिक नही पताती है । तौ श्र कि हम भाप लोगो यही 
चीने मोह चग रहा है दस कारण चैदनार्ये सता रषी ह) 


प्रनन्तज्नानानन्दपुच्ज प्रभुस्वरूपके ध्यानमे समस्याश्रौका समाधान -- 
प्रभु रदत देव तो भत्र चार धात्तियाकर्मोसे रहितं हो गए, उनके भव किसी प्रकार 
की वेदनां ही नहीं रही । इछ कारणा वै भ्रनन्तशक्ति श्रनन्त धानस्द भादिकते ष 
रहा करते है । प्रभु स्वरूण्पर जव दृष्टि देते है ्ोये सारी नाते मभ भ्राती 81 
हम श्राप भी ज्ञानानुभव करके उप प्रानन्दका भ्युमवन कर सकते हं । उमे प्रात्य 
न्तिक भ्रधिक चिचिष्ठ निर्मल भ्रनुभवन श्रौर स्थिरता पथु भा करती दहै। हा प्रभूगे 
प्रवं इन्दियजन्य ज्ञान नहीं रहा, उन्दे भतीन्धिय कान हो रा है। तो परभुका स्वप 
जानें रौर चे समस्त सकटोते रहित केवल शागपिण्ड है दसं तरहकां ध्यान अनर्थ 
्नौर शरपना मी स्वरूप देखा ही है, इस तरहका ध्यान बनाये तो इतस भोक्ष मागमे 
बदुनेमे बहत सहायता मिलती है, प्रकृत समस्या मी सुल नाती है | 


सहकारी मोहक श्रभावमे वेदनीय करमेकी निष्फलता-- सकल परमात्मा 
2. „मः कास भ्ये नदी 2 किन्त चार श्रधातिया कमह 1 भषातिया कर्मों 
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वेदनीय कमं भी है, उनक! उदय भोदटै तो उप्का उदय होनेके कारण सकल परमा. 
तमके कलार होना चाहिये कंयोकि वेदनीयकफे उदयमे भूद लगती दै भौर भूखका 
परिहार है भोजन । रमी शकये रखने वालोके प्रति नाना प्रापत्तिर्थां दिलाई गई हं । 
करब शकाकार कहता है कि ये ध्रपत्ति देना कि कारणके विनाक्यं हो तो भगवोन 
के दृन्द्रियञन्य ज्ञान मो होना काहि, रोगादिकभी दोना जिए । यह बातत यो 
सम्भव नही है करि ज्ञनावरणका क्षयोपकशम तो पव रहा तदी । प्रभुके ज्ञानवरणका 
क्षयो ग्यादहै श्रौर मोहनीयकर्मं सहकारी जोथधावह्‌ भो नही रहा, उसका भी 
भ्रतयन्त भ्रय हो गया, इसलिए इद्दरिया भ्रपने का्येमे व्यापार नहीं करती । भगवानके 
दारीरमे नाक, भ्रव, कान भ्रादिक द्रग्येच्छिर्णातो ज्योकोस्यो हं भौर विशिष्ठ रूपवन 
है लेकिन श्नपने कायंमे वे व्यापार नही कर सकती, क्योकि मोहनीय कम सहकारी 
रहा नही । एसा फटनेपर खमाघान देते हं कि हसी कारशा तो वेदनीयका मी व्यापार 
न मानना चाद्ये क्योकि वेदनीयके सहकारी हं मोहनीय ! सो भोह न रहोतैमे वेदना 
भी नही, वेदनाका प्रतिकार मी नही । जो श्रपने भ्रापमें प्रत्यन्त विरक्त हं, परपदार्थो 
से भो श्रत्यन्त विरत हँ एेम विरत व्यामोह जीवे विषयके लिये किमी भी घीजको 
ग्रहण करन या कुछ हटानेके लिये प्ररृत्ति नही करता । प्रयोग है, अनुमोन वना लिया 
जाय कि जो जित विषयमे भ्रत्यन्न निर्मोह गा वह उप पदार्थको ग्रहण करनेमेभया 
उसको हटनिमे मेटनेमे श्रहृत्ति नही रखता । जंसे †जस माताका किसी पुणसे मोह 
बिल्कुल दूर हो गयातो उष्ठको ग्रहण करने श्रौर छोडनेके लिये प्रति भी नही हही 
तो मोहसे भ्त्यन्न व्थाटृत ह भगवान । बे भोजनको कंसे ग्रहण करे श्रौर क्षुधा ्रादिक 
फा प्रतीकार फरनेकी प्रवर्ति कंसे करे ? श्रगरकन्ते दहं प्रहृत्तिप्रभुतो वे मोही तिद्ध 
हो जायेगे । नो पुरुषं भोजन ग्रहण करलेका प्रवता करते वै सोहीहै जैसे हम 
भ्रापलोग पेसेद्ी घकाकारने मान लिया कि प्रभू केवली मी भोजन करते ह तो 


फिर उन प्रभूमे सर्वज्ञता कर्हा रही । वे भगवान भी इन गलियोमे फिरने वाने साधा. 
रण जनोकी तरहसे ही हो गए । 


परमे बुभुक्षाक्रा प्रसद्ध होनेपर रिरम्साका भी प्रसद्ध - भ्रव शद्भूाकार 
से कट्‌\ जा रहारहैकियहंजो भृ है, यह्‌ मोहनीयङी श्रेक्षा न रखकर मात्र वेद. 
नीयका काम नही है निषसे कि मोहरमहत मगनानमे मी वेदनीय भूलको सम्भव बता 
सकं । भूखका भ्रय ष्या है? कोई फटे फि कंसी होती है वह भूख जरां दिखावो तो 
सह्‌ तो क्या कोई उस भूखको दिखा सकेगा ? भुलका श्रयं क्या है ? इसे सस्कृतमे 
कहते है बुभुक्षा । जिसका श्रयं है भूख अर्थात्‌ मोजन करनेकी इच्छा । तो भगवानके 
मोहनीयका श्रमाव दै इखनिए्‌ उनके वुभक्षा हो ही नही सकती, खानेकी इच्छा ह ही 
नही सकती । खानेको दन्दाका नाम है भूख । यदि लनेकी एच्छारूप वुभुक्षा मोहक 
भपेक्षा किए विना केवल वेदनीयका ही कायं मान लिया जाय तो इच्छाका स्वागत 
करवा दिया नेसे फिर उनके रिरपा मी होन चाहिये । रिरसाके मायने है विषये 
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रमण फरनेको दन्छा 1 जव मोहक विना भोजनी इन्धा दौ गई नौ मोहक विना 
साधारणा गृहस्याकी माति रमगरकी इच्छा मान सीजिवे फिर श्राप स्थकलित प्रभूमे । 
प्रतु प्रभुम पहता फमी भी सम्मव नही । वुपूरक्षा श्री सम्भव नही । तो कवनाहःर 
घी तन्द्री श्रादितग नी प्रवृक्तिके प्रसद्र श्रनिते फिर इम प्रभुम श्रौर उन साधारणा 
जनोम कफतेयाश्डा? तो जम रिरसा मोहे न होनैचे नहो द्वै प्रतिपक्ष भावने 
नही दहै, दुर हो ग द्रसो प्रकार मोजनकी च्छा मी कभीनहीहुषतती टै इण्छधा विनप्र 
हो मु । जने घी श्राट्किकी श्राकाक्षो निर्मोह) जानके भाविते, विन्रहो जाठी है श्रौर 
यहु सभव नही किष्च्डानहो फिरमभी प्वृत्तिही। चदि कहौ कि भूखकी इच्छा 
नहीहै फिरभी कवनताहारकरतेदहैप्तोयामो कोरकः उति कि ली रमा क्ले 
को इच्छ नहीहि फिर मीस्त्रोमे रमणकरतेहं) तो भ्रमुमे कवनाहार वत्कूल 
सम्भव नहीहै यहवातेकहीजारहीदहै। 


प्रनन्तानन्दमय प्रभूमे दु खषूप ध्ुघादि वाघाक्रा श्रभाकव यदि देवा 
कहो फि भाई इच्छा वाली भूलतो नहीदहै परर भूखदटै इसलिए निर्मोहमे भी भूव 
सम्भव है 1 उत्तरदेतेरहुकि संर, चिना इच्छाके भी भूखहोनामनसोजो किती 
तो नहीदहै, त भी यहु वताभ्नो कि वहु भूल दुष्वरूपदहैक्रि सुखकर्पटै?तो ध्रनन्त 
सुख वाले भगवान्मे यह्‌ भूख कंसे सम्मवदहै? देखो निका जो दलवान चिरा 
मौजूद व्हा उसका कश्रणमभीदहीतो भी वहं प्रकट नहीं हो सकता । जसे श्रत्थन्त 
गमं प्रदेशमे शीतका कोई कारण भौ मीजुददहोतो मी शीत नी हो सकता । जते वहां 
बहूत्त तेज भ्रग्नि जलं रही है जि्त कमरेके भ्रन्दर णैर वहां ठढा करने वानी मक्षीन 
रख दी जायतो वहा मशीन काम नही कर सकती, कर्योकि विरोधी बलवान मौजूद 
है इसी प्रकार शुषा श्रादिक दु खोका विरोधी वलवान है भ्रनन्त श्रानन्दका भ्रनुमव। 
तो उसके रहते हुए क्षुधा भ्रादिक दु ख उत्पन्न हो जाये यह कभी सम्भव नहीं 1 
9 १ 
समन्शरणमे स्थित ही प्रभुके कवलाहार माननेपर मागंविनाद्- 
प्रन कुद फुटकर वाते सूनो । मानलो' कि वेदनीय कमं है भौर भूखका फन देने वाला 
है, पर यह बताभश्रो कि उस भूखके कारण चे भगवन समवशरणमे, बैठे हृएहीखा 
लेते हैँ या चर्यां करके खाते ह ? "यदि कहो कि समवशररोमे व॑ठेहीवे खातेतेहतो 
उन्होने राह) रविशवका मागं नण कर दिया । भ्राहार तो चर्याविधिते लिया जत्ताहै 
भ्नौर उन्होने वहा ही श्रपने घरमे डे हए भोजन कर लिया तो फिर उन्होने खण्डन 


कर दिया एस आहारविधिका । । 
समवरदारणस्थित भ्रभूके कवलाहार माननेपर श्रन्य दोष-दिगम्बर जेन 


सिद्धान्ते ततो श्राहारमानादही नही गया, व्हा प्रष्न क्या उठाना ? हवेतताम्बर 
सिद्धान्तमे जो भाद्वारविधि वत्तायी गर्द कि घरोसे भोजन मगि लाये भ्रौर फिर भिी 
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| जगह बैठकर खा लिया तो एेसी वहं श्राहारकी विधि तुम्हारे कलित प्रसुमे न * ही 1 
टूषरी बात यह है फि भूख लभी.तो उसके घाद यदि तुरन्त श्राहार न भित तोच 
प्रभ उदोस हौ जायेगे, कमनोर हो जायेगे | तो जंसा शान समथं भ्रवस्थामे रहं सक्रता 
था वैसा जान कमजोर श्रवस्थामेतो.न रहेगा, जनमे कमो श्रा जायगी | तो फिर 
मार्गका उपदेक्च फदना कैसे सम्भवं है ६४दि यह कटो कि भगवानके जन श्रसाता 
चेदमीयका उदय श्राता है, भूख दोत्तौ है सो देवता लोग उनका भराहार सम्पादित कर 
देते ईं, उसकी विभि षही वना देते" है; तो"कषते द कि यह्‌ बात तो कषोन्तकल्ित्‌ है । 
यदि कहो कि श्रागममे ल्खिाटैतोएेसाश्चागम बतश्रो कि हमेभी मान्यहो रौर 
तुष्टे भी । एे्ा तौ कही नही लिखा फि देवता लोग परभु केवलीक् श्राहार सम्पादित 
पर देते ह। साघु श्रव.थामे मी देवता लोग श्राहारदें तोवे प्रहार नःलेये। यदि 
` यहु कषे ` ्येताम्बर रजन कि. हमारे, श्रागममे. लिखाहै फि जम भगवान्के शुषा 
' होती है तो देवता लोय ही समवशरणमे उश्े प्राहार रच देते हँ तो पुम्हारे श्रागममे 
यह मोतो लिखाहै करि किसी प्रकारका उपसर्गे सी 9५भुषर नही हता {ततो फिरष्यह्‌ 
शूखंका उपसग करेहि गया? भरट मौ. लिखा है कफि भूखे ,उपसगेका प्रभूमे श्रमात 
हैतो फिर यह विकत्पनन्नाकिवेभ्रमू समवक्षरणमे वैठे ही सोजन कर तेते है। 


घर धर-जाकर व.एक धरये "भिक्षा सेनेपर प्रभूत्वका नाश देरूमे 
भोजनकी वात प्रभूमे, किसी प्रकार सम्भव नही है श्रौर श्वेत्ताचर पिद्धातिमे लोम मान 
रहे हतो उनसे पछाजारहारहैकिवे प्रमु श्राहौर विचिसते भोजन कस्ते है दया ! 
प्राहारके लिए जाते ह क्या? तो भेह वताश्रो किर्धर-धर जिह याएक हौ धरे 
भिक्षाले आते । च्योकि उन्हेत्तोक्ानदहौगादही कि भाज हमारी भिक्षा हस घरमे 
मिलेगौ । त्तो जिस धरकाक्नतिहि उसी घरमे जाकर भक्षान्ञेलेेष््या दसो धरीमे 
जाकर मिक्षालेरेते है शद्धाकारके'पिद्धान्तर्मे क्हाहि कि साधुकी चर्यामि धरधर 
से भोजन लाया जाताहैभ्रीर फिर उसे इक्टा करके प्रपते स्थानपर, वैठकर साया 
जात्ता है । यद्यपि लीघ्र सूरतैनेमे भेता लय सकता हैकिदडा ठीक करते. है योड्- 
थोडा, इर्‌ उश्ररसे माग लिया भौर फिर वठकर्‌ खा लिया, सो भाजकल शुद्ध भोजनं 
फरतेमे प्रसुविधा चली इससे चाहे श्रच्छा मान सो लेकिन उसमे श्रनेकं श्राषत्तिया ह, 
भनेक प्रकारके वर्तन रखने ९३, उनमे मूर्खा जगे, उनके घरते ठखातेकी सम्हाल करनी 
पड़े । प्नौर भ्रपने श्राप भोजने किमा तो स्वच्छन्द होकर छया । वहा ्रन्तराय श्र।दिक 


का कोद विचार तही रहता । ज्॑े गृहष्य लोग' टिपिन वक्छमे श्पना खाना रख , 


लेते ह ओर जब वाह ऽते निकलिकरलखा तेतेष्टु। तो ठेसी ही स्वच्छन्दता उन 


साधुवोपे हो जाती है 1 साघु दि वतन रखेगा तो वेतनोको घोरा सुखाना उठाना 
रना होगा, साघु यदि चतन रखेगा नो उसे * ˆ ~ ~~ ( © \ 


^ 


न्क न्द 


+ # 
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वे नहीं रवते है । यहां तक कि भास्त्रोके वन्डल भी वनाकरवै सारम नहीं रखते । 
धास्तव जहा भो मिले गसप्ते वे भ्रात्मस्वाघ्याय करते है, सहज ही कोई एक णठ पुस्तक 
रही जाय शषोस्धो तक का भो परिग्रह वे नही रखते। धयानकी स्थिति भं वास्तवे 
-तत्र ही सदी बन पाती है जव कि निष्परिग्रहा हो । तो साधुजन यदि भोजनके लिए 
धर्तन भटे श्रादिकार्षा ६ र्खेतो फिर उनके ध्यानी स्थति कसे बन सकतीटै? 
दयेतपट न्यिमानुसार साधु यत्रतत्र भिक्षा मरगिमे जायो करते है, रउन्हीषे पा जा 
रदा हैकिवे प्रभुं यदिषरवनाहारकरतहैतोरन्हतो यह ्चान रहता दीह कि 
हमारा श्राहार भाज भ्रमुक भ्रमुक जगह होगा, तो वे वहां जाकर प्रहार से भरते है 
यौ घर धर जकर मिक्षाको खोज (एषला) करते हँ? यदिह कहोकिवे भभु 
भ्राहार लेनेफे लिए धर धर जाते हतो श्रकै मायते दहै कि भगवानके भ्रजनि दै उन्ह 
पताही नदी किं हमारा कष्टा फहौ भोजन मिलेगा भौर ण्दि यह कटोकिंगप्रमुतो उष 
ही एक घर जति हं घौर प्रहार भ्रयने निवासे स्थानपर लाकर फरनेतेहै तौ परधर्मे 


फिर भिक्षाबूद्धि नही रदेती हे । 


मास, जीववध, विष्टादिकका साक्षात्कार करते हुए भी भोजन लेने 
१२ निष्करुणता च हीनताका प्रसद्ख ~ प्रौरमापूछाजा रहा दहै षद्भुाकरिपे क 
वे प्रभू जब भोजन करते हँ तो उनके फवलज्ञान रहता है या न्दारत हौ अता है 
यदि फो फि सदा केवलज्ञनि रहता है स्तो मोजन करते समय मी पारी दुनियां शरनर्मे 
रहती है फि नही, भर्यात्‌ शिकारी लोग, जौववघ मात भ्रादिक गन्दी चीर्जे भौर ये 
मल भूधादि भ्रपविघ्र चोज ये भी सब उस घमय ज्ञानम रही हैयानदी? ण्दि ये 
सब धीं उस समय ज्ञानमे रहती हतो ईक भायने दै कि उन प्रमूरमे कर्णा नर्ही है 
यर्हा तो साधारणं गृहस्थ लोग मी यदि किसी बित्लीको किसी शरदो साती हई दे 
लेता है तो वह भी करख्णावक्च श्रपने सामने रखा दभ्रा भोजन भी चोद देतादहै। पर 
वे भगवान यदि समस्त विदवकृ। ज्ञान रडते हंए भौ यदि भोजन करते समय भोजन 
कोनदछोडदेतोवेतो कश्णारहित्त माने जायेगे ! यदि कटो कि उस भोजन रूरते 
समय उन्हे सारा विदल क्ञानमे तोःब्राताहफिरभी वे मोऽन करते है तो यहके 
मामूली दादमि योधै मीवेभ्रवुहनषहोगए) ` 


प्रमूकगे विशुद्ध ज्ञानवतंता -सकल परमात्मा अगुफा स्वरूपतो परतमन्त 
नेर्म॑ल ६, वे मनूष्य क्षरोरमे इस रमय स्थित हं । केवलज्ञान हनेके बाद जब्र तक 
्राधु घमाप्त नहीं होती तव तक वे फेवली मयकनि शरीरे र्ट्‌ रहे, भ्रीर उनका हं 
गरीर परमौदारिक दौ गया । उनका वह्‌ शरीर समस्त श्रक्रारकी भ्रपवित्रतोभोते 
"हिव ष्टौ ग्या । तो एषे पतित्र शरीरम स्थित हं वे प्रमु, पर उनका स्वरूप क्या है, 
नका श्ञनुभवन क्या है, उनका कार्यं क्या चल रहाश्सष्रमभीतो हस्टि दे। भग 
न केव्रलक्ञान ज्यो्तिके पुल्ज है ना, उनमे कया बारे बीत रही हश्सेभी त्तो निरलें ? 


4 
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उनके केव जानन जानन हौ चल रहा है । हीन लोक तीन कालके ममस्त पदाथ 
निविकल्प होक्रक्ञेयष्ो रहै ह । हम श्राप जि त्तरह्‌ परपदार्थोका श्चान करते समय 
प्रनेक प्रकारकी कत्पनायें फरते, श्रनेक प्रकारके क्षोम मचाते, एसी बातत प्रव उन 
भिमूमे नही रही । गेताजोदह सो यथार्थं रूपसे जानते हं । जसे हम श्राप लोग जानत 
ह कि यह हमारा घर है, यह श्रमुकका घर है इस प्रकारसे भ्रमु नही जाना करते हं । 
हुम श्रापके जाननेमे तौ भ्रनेक प्रकारके विकल्प, भ्रनेक प्रकारके क्षौम मचा करते 
पर प्रमुके निधिकल्य, निस्तरण श्न है! तो एेसी द्याम ब्रभूमे भुखप्यासादिकको 
वेदनाये फहाँ सम्मघ है । ये वेदना तो एक उपस्षगं हृ ) 


जलानज्योत्तिमाच्र श्रयनी प्रतीति करनेकाष्कतन्यं -्भया! हमश्रपमो 
भ्रर्ने बारेमे सोचे कि हमे भराखिर कंसा बनना चाहिए कि जिस स्थितिमें मेरेको को 
भी सङ्कटनरदहै। देखातो सभी लोग सोचते हं मयर भली विधिसे नही सोचते 4 
चाहते तो सभी पैसा ह कि मै श्रपनी रैसी पोजीक्षन बनानरु कि फिर कोद सद्धट नं 
ध्रा सके । उसी$े लिए प्रयास करते हँ पर प्रस्य वम्तुपर हमारा भ्रविकार है नही 
भ्रौर प्रयत्ने करते हं अन्य वस्तुक सम्बरन्धमे । दसलिए उसमे सफलता नही मिल 
सकती । हमारा .एक सद्धुट मिदा कि दूमरा सद्भुट सामने भ्रा गया, तो इससे भ्रच्छा 
यह है कि हमारी रेसी स्थिति बते क्कि फिरएकमी पद्कुटनरहै। पर निर्णय तो 
कर लोकि वहु कौन्ती स्थिति है जिसमे फिर कोई सद्धुट नही रहता । वह्‌ स्थिति 
है कवत्यकी । म प्रादा धलिरहकौन ।र्मैजोहि वह श्रीरनहीदहै। यदहवाततो 
स्पष्ट विदित है किं जव जीव श्रीरको छोडकर चला जतादहैतो बह क्षरीरमूर्ाहो 
जातां है वह शरीर जीवरदित होजाता है उपे फिर समी लोग जं वरति समकर ही 
नि शक होकर जला हालतेहु। तो मै देहनहीहै! मतो स्वतन्त्र सत्तावान प्रात्मा 
है । उस मेरेका स्वशूप क्या ६ ? किस तत्त्वसते रचा भ्रा ह । उक्तम केया तत्तत मग 
द? बस एक ज्ञान ज्योति, जान स्वशूप, शान प्रकाश्च मराहै। भ्रपने प्रन्दर निरखो 
तो कु ध्यानम श्र्यगा कि यह्‌ है ज्ञान ज्योि जाननमात्र । जिस स्वरूपकौ पकडकर 
नही यता सकते, किन्तु सममे श्रायगा । एेसा जो ज्ञानमात्र भाव हो, रेता ज्ञान 
भावात्मक म ध्रात्मतत्त्व हं तो श्चानमात्र यह श्रात्मतस्व िसके पूणं निर्मल प्रकट 8 
गया है पूणं चिकास जहा हो गया है, रपौ है प्रभुफी स्थित्ति, जहा कोई कल्पना नही) 
किष श्रोरका विचार नही, तर्क नही, रागद्रष नही । ेसी मलरत्ति जो स्थिति है 
उष स्थितिमे षष्टुटं नहीं है। 


दारीररहित श्रवस्थामे सर्वथा नि सद्धुट परिणमन--मोटे खपे विचारो 
तौ सोकके सारे सद्कुटोकी जड ठो यह शरीर है, शरीर है तभी भूख लगती है तभी 
छड, गर्मी लगती है । तभी पतभीको इज्जत पोजीशन सम्मान प्पमान श्रादिककी बष्तं 
परहेसुस होती है । तो इन समौ चीजोके कारण इष जीवको दु ली होना पडता है 4 


। समपि निदा कम्ते हुए, जो गुर प्रायांश्चत वताय वे साधुजन फरत हे, साधा- 
रश गृहस्य भी करते दं श्रौर जो एेसी स्थित्तिमे भ्रदयुद्ध पदार्थका स्मरण करते हुएमे 
मोजनक्रा परित्याग करनैमे समर्थं हवे विरक्त पुरुष श्राहारशुद्धिमे निर्दोष विधिकरा 
ग्रता सकत्प बनाए \ एह, वै परभ विरक्त पुरुष ह । उन्होने क्षरीरकी श्रपेक्ना 
म चोड दी है। जिह्वाको जिन्होने वश कर लियैष है} नो धन्दरायके विषयमे बहुत 
तिपुए वृद्धि रखते है, जिन्हे समस्त दोषोका परिक्ञान दहै किडन्हे छोड देना चाहिए, 
एते साधुजन प्रशद्ध पदार्थोक्ा स्मरण करते हुए भो मोजन नही करते । 

प्रमु श्रकेले या ससघ भिक्षा करनेमे दीनता च सावद्य दोषका प्रसद्ख- 
भ्रव षङ्धाकारसे पूदानजारहाहै करि. तुम्हारेक्रेवली। प्रभु भोगन करते है तो यहु 
वतलावो कि वे भ्रमु भरक्ेले हौ भोजन, करते. या श्रपने सघमे जो संकडोको सख्या. 
ग िष्यजन रहते है उनके साथ भोजन करते है ? जसं यंहापरभी तो कुष 
भोग इकटु वेठ जातं है गप्पे भो करत, रहत ठै गीर सौते भी जाति हे । उक्त तरह 
1 वेठकर प्रसृ भोजन करते है या सभी रिष्योसे अ्रलग टोकर भ्रकले ही भोजन 
रने चूत जाते है ? य॒दि कहो कि प्रभु श्रकेले हौ भौजन करने चलं जते है तो 
9 उने प्रभुमे उदारतां कहा श्रायी ? जसे कोर्ट लनेका श्रासक्त पुरषं यहा "मी 
पने साधियोको छोडकर श्रकेला हो मोजन करने चला जात्ता है. श्रौर भोजन कर, 
ता है उसी,तरहूते यदि प्रभृष्मो करते है तो उनमे प्रभूती कहां रही । वेतो दीन 
रहै । यदि कहो कि हिष्योके सगमे वैठकंर' माजन करश्राति हं तौ फिर उमे 


| का प्रसङ्क श्रा गया, राण हो गय, पूखाताची हो गरः" एक द्रषरेका निरमा 
गया भ्नौर विधिम भी स्नेह भ्रादिक भ्रनेसेःक्ाप लगा | 


॥ 
द 1 ५१ ॥ 


प्रभूके भोजन करके प्रतिक्रमण करने; या,.त-करनेमे सदोपताका 
पादन ~ बच्छा--एक बात श्रौर मी- -वतलावो कि“ भरमु मानलो तुम्हारे 
न्ते मोनभ कर लेते टै तो फिर वे.भोजनं करके परविकमए अष्दिक करते है- 
ही । भोजन कितना ही निर्दोष विधिकषे किया, जाय, भाजन फरना स्वय दोषसयी 
} है, इमीलिषए नो साधुजन भोजन क.रनेसं पटिक्ते भी भ्रौर भाजने करने फे वाद 
तिक्रमण किया'करते है, । जसे खामान्यत श्राहार कर्मेके बाद निद्धभक्ति पट 
हयम करना ये सब सावुजन करते है । कयो क्रते {है कि भोजन करने 
[ कु म्नेद जगा हि, की पर ष्टि जगी है, स्वभावकी पुधि. भूलकर उ श्रोर 
ए दै। वे सव दोपमेरे दुर हो उस भअरभिप्रायको लेकर भ्रतिक्मणा क्रिया जाता 
कीर मचकृ स्मरणा किया जाता दै") प्रहार प्रई करनेके पहिले जो कार्य 
क्रिया जता है, हमारे रपाल उसका प्रयोजन यह कि भोजन जषा विकट्प 
# वालः काम जिसमे हम पड हे है, जिस काममे'हम लगने जा रहै ह उक काम 
॥ है, कदी भोजन. कर्के मेरेमे प्रमाद न उत्पन्न हो "जाय, मै प्रसत्त न.बन जा 
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कही मेरी सवघानी न सतम हो जाय, कीं देरे अ्रभुकी पूषन हट जाय कही उप 
भोजनका रागी न वन जाक, वादि । इतत कारके दोप भोजामे समकर वै पापुजनं 
कायतत किया करै है । तो जानी ध्यानी कध पस्पोने कितनी ही पावधानिया 
रखकर भोजने किया लेकिन उप प्रसद्य शरूकि वहकामहीःरेताहि कि कुष्ठ रग 
भी होता, किसी वस्नुके स्वदे भी थोडा पहुषते, सो ये सच ठोप भौन करते चमय 
हौ गए । भ्रव उस्रं भोजनसते निहृत्त होनेके वाद एकदप श्रपनी सुभि भ्राती है भ्रौरेउत 
गत्तियोका स्थाले होता है तो उपे तीके पप्रुकी शरणमे श्रगने उप्योगको पटुचाते दँ 
श्रौर उष सममं प्रमूके निराहार स्वख्पका विवार करके भ्रपने ध्रापको निहारते ई 
करटा तो मेरा एसा निराहार स्वमान था{ का छौ भपने ज्रानानन्द स्वरूपम रत रुने 
का काम धा भ्रीरे यहां कितन। विकलमोे विश्त्तियोमिं भनेको फतवा डाला प्ररं इष 
पययिमे म कषा एक वेन्वनमे जकडा दभ्रा हू कि प्रभाद किए बिना यहा युजारा नहीं 
हो रहा है।योवे साधुजन अपनी निदा करै हए प्रमु स्मरएा करते है प्रर मौोदोष 
हो गए वेमेरे दुर हो, इत प्रकारक) मेना र्ते हुए कार्योल्सिगं करते है । 


भोजन करके प्रतिक्रमण करने वे ने करनेमे प्रभुके सदोषत्वका विवरण 
शकाकारसे पुषा जा रहार कि तुम्हारे प्रमु यदि कबलाहाद्‌ करते है तो भोजन करके 
फिर प्रतिक्मण करते है या नहीं ? यदिकहो कि प्रतिकरमरा करते ह तो रका भ्रषं 
यह दै कि रभून दोष क्रियां ! प्रघ दोषरहित होते तौ अरतिक्रमणकी श्रावकष्यकता क्या 
थी ? प्रतिरमणा कहते ही उपेहंजोत्मे हए ्ोपको दू करमेके लिए प्रायश्चित्त 
किया जाय । प्रर यदि को रि प्रतिकमण नहीं करते है तो कनलाप्मो मोजनके कार्य 
से उत्पन्न हुए जो दोप है उनं दोषोको भ्रमु के दूर करे ? जव भोजन मारको कवा 
करनेसे मौ साधुतरन प्रमादी भाने यए ह भ्रीर तुम्हारे कत्थित श्ररहूत भगवान मौजन 
करते हए भी भ्रस्त न कहलार्ये, प्रमादवान न कुलाये तो यह त्तो केवल कथन 
मात्र 8 । तुम देसे खदोष स्वरूपको भ्रमु भानकर भी चत रहै हो यह तुम्हारे धरी 
शरद्धा भवि है । रौर, कहोभे कि हो जति हवे भमत्त, कषायवान तोते प्रभु कहा रहै, 
वे ता धेरि मी भिरकर प्रमत्त घाधु ष्टो शर्‌ । 


प्रमादके परिहारका श्रनुरोघ प्रमादी उत कहतै हँ जो भ्रषते णभ 
कल्यारके कार्यमे प्रसाद करे । कोई धूरष धरम श्रलसी पठा हया है उसका ही नाम 
प्रमाद न समिर, कोई पुदव सूब श्रारम्म ग्वापरार रौजिगार धादिक्म लगरा रहता दै 
हुन स्नेह करफे मौनसे रद रहा है तो क्या वह प्रमादी नही है ? श्ररे ये सामोरिक 
काम फोर प्रात्माके काग नहीहै। येधो ग्रएत्ती उनमे राजौद्हे,नहृए पो राजी 
रहो ! घम कम है तो कु दात नही, प्रषिक हो गया ठो कु जात नही, वे कोई बड 
समस्थाये नही है, इनमें कुछ हं विषाद न भानिये । सनसे बडी समस्या तो यह है किं 
जो भते जन्म-मरणक्ी परम्परा चल रहौ है, इस नन्म-मरणकी परम्परा मेटनेको 
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वात सोविये । मानो, भरःपका मरण मीदहदोरहादहोतो वह मी कोई वदी समस्या 
नष्टौ है 1 रेते मरणतो श्रनन्त गार हए, चलो एक मरण प्रीर सही । श्रे, भरणं 
परते करते तो मरण करने प्रम्यस्वदहो जाना चाहिये । मरण करना कोई श्रनहोनी 
चाततोनरींहो रही! कतौ परणक्ती भी कोर वडो समस्या नही । सवे वढी समस्या 
षण वात है ह्य जन्ममरणकौ परम्पराका चलना ! दसं इष जन्म-मरणएकतौ परम्पराका 
निवारण फरनेका यल कौमियं । 


वडोके कार्यकी सराहुनामे वडोका भ्रादर--श्रच्छ भाप यह्‌ वत्तलाबो 
कि जिन बडोक्रो हम श्राप पूजे हं भ्रभुको, भ्ररहुनको सिद्धको, उन वडोने जो काम 
किया है उम कामकी भ्रार सराहना रख रहे कि नही ? भ्रगर नही र रहे तो पुजन 
वथा ? पहतोकेव्रलएक रूढि है, ठोगदहै पाम्रौर कुछ है । वडोके कामकी सराहना 
हो रही हो धित्तमे तो समना वण्दिषएु फि वडोके प्रति देमारा्रादर् है श्रौर जिनके 
कामकी सराहना नही वरहा तोश्रादरन समकियि | प्रभुनेक्याक्यियाठ्वेमीहम 
भ्राप जसे पुरुपयचे, पर उन्होने वस्तुन्दरूपका यथायं ज्ञान करके, सही जानकारी 
के घणसे उन्होने जो रि सहज प्रकृत्या होना ही चाष्धिए, परमे उपेक्षा फ, प्रयते श्रापके 
उष षटेज पवि क्तानं ज्याति स्वरूपम रुचि को पोर उप सचिका प्रभाय यह याकि 
उनके निरन्तर यह प्रतीति रहती थी किरम तो केवल ज्ञानमात्र, यह जो बाहरमे 
दिष्ठे शाला दरीर पिण्डोला दिष्ठता दै यह † नहीहू यहा तक कि भ्रषने आपके 
धन्दर कर्मं उपाधिके मम्पकके कारण जौ रागादिक विमाव विकत्पं चित्के उदपघ्न हो 
रहै यदमी नही, फेवलन्नानि ज्योतिमशिहु, जो कि सर्वं भ्रात्माश्रोमे समनकूपसे 
धिस्तुतर दै, जो सामन्यरहै, जहा कों विकृत्य नदी, तरङ्गं नही एेषा जचानप्रकाश्षमात्र 
र ह 1 रेषौ स्यो प्रतीति पदि प्रपते वाम्मेहोनो फिर कषाये कहते उत्यप्न हो, 
पिर सम्मान प्रतमान प्रादिकंकी वतिं वयो जरगेगी ? उपे फिर सद्धुट ही क्यार्हा? 
तो प्रभूते ज्मन्थ परवस्थमि नि"पद्धुट क्षान ज्योतिमात्र विशुद्ध श्रात्मतत्वकी प्रतीति 
की, निसके बलस उत्तरोत्तर प्रपते भुनिस्वमाचमे स्थितं होकर अन्तर्बाह्य परिग्रहका- 
उवे धसे म रहा भौर केवल एक धठस्ठत्व को भावनाकी तो उष निध्ठिकस 
समाप्रिक बले उग परम शुकतं एगानके बलसे उक्केचारघातिमक्मंद्रूर हे शए 
प्रीर वे प्रनन्त लन, भ्रत््त दषेन पनन्त मुत, प्रनन्त शक्तिपे पम्य्प्न हो गए । बत. 
सो प्रनुकरी रेषो स्थिति हम भी भरगने बसि बाहतेरहयानदीं ? जते प्रत्येक पुरुप 
प्रपते चरेम जीवनक नेर एकमत्र भोग्रामि र्वा करता टै । परमे जोदनपेकरनाक्या 
द पासिरे पको सोषतो पगना प्रोग्राम बनते ई राष्ट भिनिस्टर षननेके लिए, 
षोऽ सोय धनिफ यरनेहा भोद्म चनतिद भयव कोर सोप कुद पोते प्रदनिपोका 
नावर्‌ अनेका सरना प्रोरात बनाने है) पे पमीपोग्परपनाको्न कोह प्रो्राभ 
भनति ह, पर एकमात्र पठि पहु प्रोप्राम खना (लदा बाप करि निप्ठिकत्य शानस्थसप 
मात्र सिति ओ प्ररुगदेदशोटै, प्रभुकोदैरेष्रीहीस्ितिमेरी गने, दष भषतो यड 


„ २१६ | परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


“मात्र ह, इसके भ्रतिरिक्त न्य कु भी वात मै निकालमे नही वाहुना । टैसा एष 


रपा भोभ्राम बनाहो तवतो समिय कि प्रभुके हम प्रच्यैःभक्त वेन ¶्‌ भौर तमो 
परभुके वन्दन करनेफे श्रघिक्रारी हैँ । प्रभुका स्वरूप, कीतराग भौर परिपुं्ानावन्द 
माहि) किन्तु यहा शद्धाकार मन रहाहैकिरेतेये प्रभु मी भोजनकरतेट। रो 
देखो ¡ सारे ए4 मोजनके साथर! सो मोजनके प्रसङ्कसे वे प्रमादीद्टो गष, ्रमादी 
हो गएतो वे श्रेणीसे गिर गए) प्रभूतातो द्ुरकी वात है 1. वह तो श्रेएीके गरस्यान 
मे, मी नही है, फिर उन्हे" केवली कंसे कहा जायगा । ४ । 
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, , गणस्थान--गुणस्यान १४.होते है । गुखम्यानके मायने ठै प्रामाके गुणो 
स्थान याने कक्ष । अ्रलममे दो भुर्थ गुण हैँ जिनके विपरीत रहनेसे सक्रार्मे रतना 
पडता, है प्रौर जिनके विद्युद्ध विकायसे समारघे मुक्त हो नातिर्है।वेदो बृ हैनढा 
रीर चारितं । ज्ञान इक्षके-पायही लगा हुमा ह। जपे जीवकी श्रद्धा यंदि विपरीत 
हो-वेहको माने कि यहम ह, घन वँमवको माने कि यह मेरा है आने श्रापके मन्दर 
उठने, वाले विकत्मोको मने कि यह मै हुं तो यह ' सव उल्टी श्रद्धा है । रागी देवकी 
माने कियेषयुह, राग मरी अज्ञान भरी वातोङे लेकर जो'शाख लिते हए „६, कह 
माने किये शाखं सारम रापरिग्रह साुवोको मने किये षणु है, इस प्रक्रारकी 
विपरीत शद्धा रहै तो ये वातं जीवको सप्तारमे भटकाने वाली ह प्रौर अगर श्र 
सही हो जाय तो इमके वल्नपर, जीव मोक्षमागेमे बढत्ता है। तो शरद्धा भौर ,चासि 
हत दौ गुणोके कारण ये गुणस्यान वने षै । साथमे एक योग मी. दै प्रर उसी 
परानतां नदीं । उसका ग्रत्तिम प्रतियोग एक "तहज बात है एसं कारण नं दो गुणो 
पर टष्नि देकर विचार करं} , 1 । 


साधूतासे पटिलेके ५ गणस्थान--जक्"जीवश्वी -उल्टीश्द्धा होती ह तव 
उक्ता पहिला गणम्यान माना जाता है, यह्‌ भिथ्यात्व गुणस्यान है श्रौर जव उपकर 
श्रद्ध सटी हो जातो है, यँ ज्ञानमाच भरात्मा है इतर, प्रकारकी उसकी रतीति हो जाती 
है तंव उसे घम्यग्द्चि कते है । एेसा सम्यण्टष्टि यदि कोहं बतं नदी धारण कर रा 
ह ततो उसे चतुय गुण स्यान वाला माना जाता दै । पहितते^गुण स्यानमे मिथ्यादृष्टि 
क्नीर चतुथं गुरास्थानेमै श्रविरत सम्यण्टष्टि । को ।सम्यग्ुष्ट पुष श्रपने सम्यक्त्वे 
विगकर सोचे भिश्च भ्रवस्थामे भरा जाय क्रि जरह सम्थक्त्व शमौ भिथ्यत्वर्मि जुरे 
परिणाम & | जैसे शक्कर भ्रौर दही मिलाकर खाये तो ~कं तीसरा "ही स्वाद ष्टुत 
है, न लालिश्च दीका ह स्वाद मिलता है श्रौर न खालिल्च शक्करकफाही) देते ह्‌ 
यह्‌ म्यविमथ्यारवकौ परिणाम यह एसी तीक्नरी भ्रवस्या है कि जहा" न केवल धम्य 
क्तवकी भ्रनुभूति है भौर न केवल भिथ्यात्वकी 1 उनमे की सम्य्ष्ट मरकर 
भिथ्यास्वमे श्राकर मी इस तीसरे गुखस्यानमें भाता है । कोद सम्यग्टष्टि सम्यर्वत्वते 
चिगकर श्रनन्तानुवन्वी कषायमे श्रा गया,.१र न्भौ - सिश्याग्य= ~> ~ ~ 


# 
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॥ र 
छ धनिद्ाजताई 1 यहा दृट्यनया प्रथम गृणन्धान भ्रौर चन्यं गुशस्थानषा 
षव जनितो | एम्यर्टष्ठि पर्थ गदि दिप्रयोन्च, एवेदेष विरक्तषैतो ते श्यना 
मि कि यह परमवुरपानसं पाने जातारै 


माधूजीवनकर गुणस्थान ~ यह्‌ गमश्च युप्व प्रत्यन्त विरक्त दरौकर णरीर्‌ 
पी भो प्रवेता तजफ़र छव दिपर्योका सम्पुराशूपने परित्याग फरफे नि्रन्य होकर 
पोरममापनमि सत्तार ततो पटह पाधु कहुनाता है] नो साघुउन बपरे जीवनम बहते 
षते तकः द्ठे गुगाम्यानर्मे रहा फरते है) पठत गुगस्थानषा चापद प्रमत्त दिर 
र्यात्‌ साधु ह विवग्रोते विरः है मगर उपदेश देनेगे, लिलान्दंश्ा देनैमे, श्राहार 
क्रमम्‌ दन्‌ दमम लम जातेद सावे प्रमत्त दिल माधु कठलाते ह भरमा श्रागया, 
प्राह्माकत तिविगृन्प प्यानमे नही रहर है देषिनि वे प्रभत्त त्रिरत गुश-यानमे रैर च 
गष द्ुद्सकते फिर प्रादघानहो जात, फिर उनफे श्रप्रगरते श्रदस्पा होती) 
(र्‌ प्रसादन परित्याग परमे एवे गुफान्यान्े पाते ६, यहं प्रिव देर नदी छ्टरते 
पिर प्रभर प्रदरपरमिष्ते ट) ज मलानि दाला कान्ना एकषष्टी तरफत सही 
प्ता, वहगो अच परौरी दोनो धोरको चमत्ता रष्वाद) पो प्रकार साघु 
भवन प्रमत्त धारि प्रभ्रमत वन्यामे यो एकर पद्मे मग्लो सार ददलत-दश्लकर 
प्रमभदिरिते - पद्मप्दिरपते प्रनताय गता! यो दाका जोयन खना, या तम श्रेरी ` 
नहि पलो जातो 4 जनै ण्त्तिि पेषी भोरष्र यहु पाचु यटत ऊचे प्रिणानो्भे 
१४ भया | चमो प्रेसोतो शत न भावी) 


२१८ } परीसनुलयू्धप्रवशन 


देशो ¡ षटिले प्रभ शेणीमे बढकर १३े गुणा्यानमे पहुचे , भरत सगवान „+ योम 
केवसी हृद्‌ ! श्र खोम <-६-२०-१९ म चदटकषर वहा दोव पातियक्ररमोहिा विनाथ करर 
वे १६ गुशस्यानमे षहूवते ह । तो तुग्र अभु पिते ता १्वे पृएस्यानमे प्टुजा 
पौर प्रवे माजन करनेको षटपट लगा देनेते प्रमाद उरन्भेश्मागया षो भ्रेष [पिर 
गए । भव छठे गुरस्यानमे श्रा गए । फिर केष्तो भ्णास्दे ? 


मूलत निर्दोष प्रभूके कवलाहारकी श्रमगनता -१२्वे गूएस्यानमे ता 
क्षोशामोह्‌ फटनाति ह । वहां सगरव मात्रमी नहीं रहता । क्रक श्रीमि शवे 
अएक्यान के याद शरवे मे पटूवते है धीर १ केम भरन हीते ६ । श्रव जिहनीनी 
आयु रोय रहो उवप काल तक सरोग केनती प्ररन्यामिं रहर द्धिः दं गुरस्य 
प्रयोग केवलोफा शोगा । यहां प्र्सप्रदेशपरिस्वद पगौ नही रता । कोई पुरूष 
पदयादनमे बैड जए । कुष्ठ मो दिनै इते नही भी योग चतता रदा 1 भसः 
प्रदे यहीं भीनर टी भीतर हिते इले बमकर लगाते रतै हँ ऽषे कहते है योग ' 
तो उन प्रमु पहिले योग धा, १४बे गुएस्यानमे योग नहीं रहना । विहार उपदे 
धादि सष कखे वन्द करके परम व्रि्नाममे रह जादे है. यह्‌ दै स्थूलतया योध निरोष 
हसके भाव होता ६ शवां गुरस्याभ, यहा योगका प्रभाव है इसमे कितनी देर 
रहते है पांच धं स्वव्वर्यो$े बो्तनेके गराजर कात दहै। वे ?ण्वे गुरत्थान्दे मुः 
हो जाते ह । भरषाततिया कमते रहित निद्धत्भु नजते दहै । तो हेमे वीरण प्रन 
जान, प्रनस्त दवन, भनेन्त प्रानन्द, प्रनन्त शक्ति इनि पषटि ये सकल परमासा घिः 
जन जति ट । तौ रेरे वौतराग प्रह प्रभुजोकि बडे बटे योगीन्द्रोसे प्रार्य । 
उनम सुत प्रादिकका "मानना व उदका प्रतिकार मान यह्‌ कितौ मौ प्रकारस्षग 


भर वस्ता \ 


धद्धुकारके श्रभुके ` मोजनके भ्रयोजनमे चार विकल्प --क्ानस्वर 
प्मा्मामे उकषयोगक्तो स्थिर करके साधुजनाने भवने भन्तरज्गमे स्वच्छं ज्ानप्रकासि पङ 
किया प्रौरं शागमाथमै हू हम प्रकारो तीव्र मावनासे प्रभेद भावनासे उदनि अह्र 
मस्त विकोशा विना किया था । एेमे प्रम ध्याने प्रगारसे निग्रस्य साधुजनोक 
दैवल्य प्राप्त हुमा 1 धर वष्ट भनन्तञ्ान, चनन्तददान, परनत्तरक्ति भौर भ्रनन्तभ्नानन्दक 
्रतिष्मय भनुभवन चलता है ! रेते भभूमे प्रव किती श्रकारको बाधा नदी रहनी । भ्र 
हो शु, परमत्मा है , योगीग््ोके पदक है, ध्येय है । उस परम विकासे क; 
ककार देशी भर्पनोए हर डालता है क वे प्रभु जब वधो, सेको वर्षों नैक भोजः 
रहते है तो मोजन करते है ॥ उनसे पूढाजारेहदहैकिम्रमु भोजन क्षति करते 
ह । शुदं त प्रयोजन होगा । चिना प्रयो जनके साधारण भ्रादमो ऽदृत्ति नहीं करतः । 
भोहोजन अदि ससारफी विडम्बन) नीं मानते, मगर करी भरयोजनसे ही ` तो उन 
प्शत्ति्योमिं रहते है १ ्षरोरको माना किब्रटर्भे है दी तरक्की करना है| इनियौ 
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को जनानाङरि मह दकु र कृष उद्रेव्यमो अनया । कोटं कैल श्पिणकि 
दके (न, भोरे तेह ति्‌ योजन भरकर मनरुष्ट दने यत्ति तोषे दै उनका 
प्प यष्टी द हि दः भरर है पचौट् क स््ष्टो रहा ट इषये भेर 
ददा # 1 प दधतो प्रणोरन रक्ष, दहि यट प्रणोजन पच्या श्राक्तयमे हो चदि 
तर्के धादठरपे $ सिनत मी कथ चडक्तिश्ण्न दै तदफा दिर पुष्ट क दु दषा 
कटाह 1 चमो साप भो भ्रोज्र क्रत टै तो ठनकाग्रणोजन यी दै कि द्वु 
धद मेरो पान्पार्दे त पोष्या मही षड पू्पं हिरम है {जि जिषरयं पठ 
धमी उदष्ट शे, 32 क्त्ये, पिर गाकरये तं पाये । मरी स्कटषहान अदरेथा 
भटा है । धपा सङ्न दपि ह । हैमी दता पदि पाहार रेफम्‌ करके शटी 
प्रित कष्टरेनो सपान चुट नहं हो सकता | किर सिल मवमे कप 
पश्टा हर्ता दकम फां एम नष्ट ह) स्वि दर प्र दयोरकी शटा कृ 
धपेश्र दनापे ग्ट दहर {स्र प्राप्या पतते भाहरदर धुम्तं विजय प्रयि मही करना 
पम सकन्द करकट दिशाय एमाप्रिमे नही पाख नष तक स श्वरो र्एनां 
पि हषा, एमे {दनोद क्रतद 1 परोर् रण र्ट्‌ निकिकत् धमायि प्रप्त 
क्वे प्रदर श्नठेदे (ददु । प्रयोजत हो कुद है 4 श्रभुत्रा शया पयोयन है, वोदे 
पजने 1 एत मर्दन्धत्‌ काट विष्टर रफे+ दया भगीर्की हिदिके निए 

धुर्टवे तिप प्रमु भोजं श्ण्ठे १ पदा शातप्यान सथमिशिके निर श्रन्‌ भोजन 
शष्के ? पयवा ददो मैदनादा परुतहार कर्मने सिम प्रनू मोतन करते है प 
ददर ष्ठा कर्ने निए भोजन ब्रम ट 2 जितने सोप सतन करदे धाते 

गंदे ह्ण नारोेते नोद्क गो उरदेप्य ह! कोद यार दिकस्मोमेदे सनन 
(+ 3,1,;3. 


ए सोर्पूस्दे धिम्‌ प्रभुः मोजन मानती भ्रनगततता- प्रम्‌ धमेर्शे 
तष्टे {द्‌ माह्मपेष्ते { पटअन्प्रो सषि है कड मगदानरे शातादयत, 
पशकदुरन) प्पोदेनठ प नपत प कापा गधं ष्ट हो ददे या श्वतराय्य 
त्यभ्युनमदकमे ही एत्काप्यो हिनत ददा तो स्यो नाय होक श्रधि- 
पयय दद ददपान्नुतमए ग्य कोद सोतद्ै । पित्र दरतीस्फदन्नापे ११. 
५ धाम रतै हौ दज पतया लाडते तगेर्दो वृष्टि {द हिते 
भोर चति दरि आपिरे मो दति स्था कप्त हो हरेते भाष दमु अमिनन्त 
पुततमर दकिमिरमाद भदो (न्यु समोदर्मग्दाद्रोक शदोष्ये श्रि हाद करोर 
१5५३० कन्वी धः च शदः दै + मे शमोद चाहर कमे शभ नो कद; "दरद 
भाश द्वह मृतो 3 न धषु भदाततराषषा कलर कज श 
रर र्व स्सष्र द त्य उष्य २.द््‌ ह्सुश दशै} दद" अज 
कह द वरदम्‌ दरः दे {दकमु शोर्स्द्ृहन क) ठ {पश्य ह चिष्न{ ४ 
{0 चरे क" ऊ न $ ; दह ङग ५४६ स्वम्‌ दर दर्ज ४१५५. 


= न> = जक १,७१.७ ..०ब्‌ अ 


लिए ही भोजन करते हतो वे निग्रन्य तो नही कहलाते । पहता बड विदम्बनां है 
फि सरीरका ध्यान रघकर भ्रति प्रात्मामे कुच निकटः मचय, कुट कल्पनारू1 श्रत 
करे । । . 
१. छ 0; ^~ ध \ 4 "कः क {४ /' ? 
शरीरसरागकी श्रमारता--्मया । देर किषकां है"? णरौरकी पृष्चि-कर 
तनमे भत्माक्तो क्या पुष्टि मिनती दै? अ्रस्मिाङ्गी पएुष्टितो शानििनाभते द) जितना 
यह कान्ति स्थित्तिपे रहे उतना दीःसमर्भिये श्रत्मा पृष्ट । क्षरीरके पुष्टः होमे 
प्रौत्माफो पुष्टिर्ही दहै) भ्रौर फिर जीव देदेङे वन्पनर्मे 28 दै, क्नेशोका ताता 
दूसरोका संगलगन्हा है, शरीरको हिफाजत भी रल्मीम्डनी है, भी विढम्बना 
है। वस्तुन धृषछोतोशरीरहातो हमरे प्रदुषाङीजेष्है यर्‌ टव्टजो लिन्रीः 
` ह्विवी फिर रही है वाह्य पदार्योमि, किमी मभ-वमे लग रहै है, किमो मभलर्मे तग 
रहै है, भाशक्त हो रटे ह, कल्पने टटा करती हँ । यदि यहशरीर न होता, केवल 
यह म प्रालमा ही भ्रमा दीता तोक्रमी पवित्र न्थित्िप होना किरये मोहूके -रागके 
कधन करां उहुरते । लीग चाहते ह करि रागसे उतन्न हूर केनेश्को हम रागं करके दूर 
करेगे । भर्गर जसे कप्डमे लगे हए खनके दागको सूनपे"ही धघोनेर वेह साफ नदी 
होता है एषी तरह रागसे मोहसदातोदुखउत्नमहोगहै मरौर रागसेही हम उप 
दु खको भिटाना चाह, तो यह मिटानेकी पृक्तिनहींहै। करते क्या ह लोग तिवोय 
दके । रागं हो.परिवारपर, भिव्रपर,दज्जतवर, शरीसरतोक्याहोता है? रंगे 
वेदना उद्पश्च होनीं है, मोतरमेश्र कुता रोती रहै, भ्रानि होती है, उप्त प्रशान्तिको 
नष सकनेसे कभ, क्था किणा । चत्त प्रम करने लगे, रगंभरी वाते वोलने लये, राण 
चढेनि लगे 1 यइ ग्जाननेको, समी फोशिकश्च करते ह किं हमारा तुमपर भ्रधिक 
राग है, तुम्हाराभीहमग्र पणं रथै या नही, एमी वुद्धि द्वारा, प्रदृत्ति"्ार' 
जाननी कोरि करते है भौरये मोहा जीवे कुठ ममक जायक्रि हा जितना" हम 
चाहते ह उतना हौ ये षादते है ते य श्रगनेमे कू मौज सां 'मानने लगते है । परे वहाँ : 
क्डा मिला (८ एवाध एक भरशानिके भ्रौर वन्धन वेद्रनेके, प्रशान्ति बद़नेके । श्रमी 
तक कथ रागमेये, दूर थे, खबरन थो, परिचयन था, बाल्वाल व्यवहारन था। अर्हा 
रागक चात चली, वर्षन चन, व्यवहार वन। भत्र उतना वन्वन वन गयः कि -परसति . 
वद्‌ गर्ई । तो रागसे उत्पन्न हुई वेदन को शाति कररनेका उपाय राग करना कभी नही 
हो _स्रकता । ~ - ६ = क = 
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: ˆ ,राग श्रागिकी जलन वुभैनेका उपाय ज्ञानवेषणे- राग भरागमे जल रदे 
प्राशियोको इस जलनंसे वचा. सकनेमे समर्थं है । वर्षायो कट्‌ रहै फि यहुश्ञान चरू 
भ्रपनी भूमिषे दूर पहुंच गया,“श्रव दूरसे ्रभनी भूमिकी तरफ श्लानको'लाना है तोजेते" 
समूद्रका ही जल जव सूयेके भ्रातापके कारणा मम्रुद्रषे उठकर दुर वला जाता" है भ्रौर, 
चषका स्प बदलकर वार्दले वन जाता, भव वहुही जलेथा समृष्रका ही जल्लत, प्रर 


जञ इतने ऊचेते वादलौते वरपफर समुद्रम प्रातारैतोष्से वरपना कहते है! योह 
समभित किहमारेष्षज्ञन सभृद्रसे यद्‌ क्तान जद सगफो रन्फी जानमय भुपि स 
बनकर यमने कलग्नाभ्रोरा रूष रखकर कलरनाप्रोके रूपे चलङ्र हून दूर चला 
गया है । यह्‌ ज्ञानजल जोमेराही भ्रगरहै चह प्रभना र्रप दिगाडयर फत्पनाप्रोक। 
ददन बनकर दूर चला गया है, प्रते यह मेरे निकट प्रत्ता है घे स प्मातेको हम 
वरना फह पफते हं क्योकि जसे बादल जप चरतं ह प्रौर सृद्रमं मिलते तौ चह 
वादल प्रन घादनपनेका रग एौडकर पानी जसी भापयनक्रहीतो समुद्रम भित 
सकता है दी प्रकार हमागं यह ज्ञानगल जो कि यार्थ स्प व्रिगाषठकर कल्पनाप्रौयः। 
खूप रखकर मूसे दूर निकूल गथा, वदे ज्ञान मेरे पाष प्राथवा तो उन फलपनाभोक 
रूर तोर, वतम करके एकं पिगुद जाननमाश्र भ्ररना स्वल्प जपता रूप रवर यः 
मेरे दा्ठभ्रता तद तो मेरेते मित्त रकता ट भ्र यया करने रमे यहु सान उड। 
उडा फिर र्हा है । घो रागी वेदनासे उस्न हई कठेल्टी जसनको बुफानेमे समप 
एक धरानवष ही है । भ्रन्य फोर्‌ उपायनर्हीहै 3 रह रहकर एस र४्वटे दो एष 
बर कमी तौ प्रपते त्रापकौ हस मूनकीपष्टितो करना चािए 1 ग प्राध्मा भान 

ह । उम क्नानद्ाण मे अपने ज्ानस्वरूरकोश्रोर भ्राम तो इष भर्म एक उः 
वदृरताहै! ` 


, ‹ ज्ञानके सम्पकंमे सर्व श्रोरसे ससद्धिलाभर- मेथा ! परत्य क्या पिषः 
श्रानन्दके भ्रौर क्या वाज्छादहै ? सभो च्ग यही वाहत ह कि मेरे उच्छष्ट श्रानेनः 
प्रप्त हो 1 प्रानन्दके दिवाय श्रौर कुष्ठ दान्दया तो नदी । पी उसका गृह्‌ उरायदटहैषि 
रं श्रयने भरात्माके शनिस्वरूपको षमभूः भौर कुद सययतो प्दके निक्ट रह्‌ 
एेसा जो उपाय ई वह इतना ग्रच्छ। उपाय दै कि जिपरपे समस्त पष्द्धिमा भरी ह 
है । एेमा्ञन करने वाले श्र्मकि विदेपुण छुमरयागधे पण्य प्तना चढता है तिं 
भ्रन्य भाषो पण्य उत्तमा नरी कड सक्ता । इनो पस्वरी भक्तिदनि भ्रादिक प्रचत्तिरे 
पण्णरत्त इतना वढता है कि श्रज्लनी पुम्प्रकमी मी नहीं बडा भरकते हु। चक्रषर्तीयन 
जसे वृभवका प्रष्ठ करनेका पुण्य प्रप्त करणा हन धक्नानी सादी पृर्पाि काम सहं 
है जो ्ञानी पश्व ई, जिर्हं खयम्‌ तपदचवरणसे प्रम रहा दै ठेते परुषने 8 रेष 
पृण्यरम प्राप्न कि चक्रवु्नीं हए 1, वही चकश्वर्ती प्रमर श्रपषने क्ञनको विगाडले 
भिघ्यात्व दश्षामे भ्रा जपय भतेदही पिर निम्नदश्चामे घ्रा जाय पर उक्ृष्ट पण्यरः 
जो मीभ्राप्त होदा है वह्‌ मोदके कारण वदी प्रप्त दता । उसका पूरवेमवका'एः 
श्र०३ श्रादश्चं जीवन.य( | तीर्थद्भुर प्रकृतिक्षा जो नल्व होता है उमके करनेमे सम 
केयाये मोहजन र्द" भरे्नानी पर्पदही श्रनि प्रापमे भ्रण्ने हनिष्वह्पका ग्राद 
रलकर जो एक्‌ भ्रान्तरिक बुल प्राप्त क्र रहा दै उप्मेरयटा भी तुरन्त भ्रनिन्द भिः 
ण्ह है प्रौर परलोकमे मी उकी बुद्धि निर्मल रहेगी ।चरहा भो पर्मसाषनांफरकेव 
प्रपनेको सप्तारके सस्व खकटोपि दुर फः च्चः ** 
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› ~ , सवविशयुद्धं॒प्रमुके भोजन श्रौर श्रीरोपचयर्का, प्रयोजन दौर्नोकी 
श्रसभवतता ~ च्रपने श्रपिकी बति समर्भनमे, घने निकर रहने दस शानस्वस्पका 
भ्रनूमव करेगे श्रानन्द ही अनन्द है। जसे कहते ह कि मिश्री भब तरफ मीठी 
हो.ग है, उनी तरतु इस आात्माक' स्मरणा करना, इसकी चर्चा करना, इतेके निकट 
वना, हन काणं मौ स्वाद सर्वेत मधुर ही मधुर है। वाकी जो श्र्रुलता, चिता, 
तृष्णा, क्षोम धादिफ मचे हुए हवे कषवतो एक कष्टमयी चीजे द| शच्रात्माका स्पे 
करना यह एक मङ्जलरूप, भ्रानन्दष्प कायं है, यह्‌ वभवं हम जीवते भरव तकन 
प्राप्त किया } वस्त यदी इस जीवपर्‌. गरीवी लगी हई है 1 अन्य बाहरी बाते तो वे सब, 
भिन्न ही हि । उनसे श्रपना कृंया बदरन मानना ? भ्रधिक षनभ्रागयातो कया, लोक 
मे शमना चला चल गया तो क्या, सामुष्ज्यहौो गयातोक्या, येही सबं मोहुजानसे 
सम्बन्धित बातें ह । हनसे भात्माकी श्रमीरी नही, कितु श्रपने धापका सह शान 
स्वरूप कंय दै श्सका भ्रनूमष श्रये पतो एकं रषी भ्रमीरी टै करि जिक्षके प्रतापे 
सषारके समस्त सकट शदाके लिए टल सकते हं । प्रात्माका विदुद्ध वेमव धूरशाशूपते 
जिसने प्राष्ठ कर लिया है ठेते सकलं परम्म भ्रभू भ्ररदतं देवकर भन्वन्धर्मे यह कहना 
फि शरीरकी पृष्टिके लिए वे भोजन करते, तो यु बाते युक्त नहौ है। "यदि मोदी 
जीवोकी तरहसे वे भ्रमु मी शरीरकी पुष्टिके लिए भोजन करने कषे वो फिर उनम 
मुता क्या र्ट । वे तो साघारण पृ्ी तरह दीन हो ग्‌ ॥ 

ज्ञानध्यानसयमसिदधिके लिये प्रभुभोजन माननेकी भूढता-परमुके शे. 
श्रब केवलज्ञान हो गया जिसके हारा क्षमस्व पदाथकि स्वस्पका प्रतिसमय स्पघ्र साभा 
सकार.करते द । यदि प्राष्न क्षिता जान तो कहा जा सकता किं ्ानलाभके लियेवे 
कु काम करते ह ! जहां परिपूर्णं शान लाम ह जिसषचेप्राये रौर कुठ वद्धे ही 
नहीं, एेसा भरसीम श्रनन्त ज्ञान जिनके प्रकट म्ना है उनके विषयमे कहना कि वे शन 
तिद्धिके लिए भोजन करते है तो यह्‌ श्रपवादकी वात है। उनके शान उत्मत्र हा टै 
ह्लीर चिदु हो जानेके कारं यह्‌ ज्ञान भ्रदायस्वरूप है, धिकरालमे कमी नष्ट नही. 
हौ सकता तन फिर ज्ञान शुद्धिके लिये मोजन्‌ प्रृत्ति कहना! तो प्रभुके लिये ्रयुक्त 
दह । ध्यानकी बात कहो तो प्रमुमे भरो ध्यान परमा्थंसे है हो नही, क्योकि ध्यान कहते 

ह चित्तके निरोघ को । एफ तरवे किसी रदाय किषी विष्षयमे श्रयते मनक्ो सगा, 
देनेका नाम ध्यान है । मन प्रभू रहा नदीं मावमन भ्रभूमे है ही नही जिससे कल्यना 
करे भौर किसी विषयमे उपयोगको स्थिर करे, ष्यान करे । ध्यान वहां सम्भवी 

नरी .॥ करलानुयोगमे जो ध्यान बताये गये ६ ~ सुक्मक्रिया प्रतिपाती भौर व्यपरतं 

क्रियानिवृत्ति, सो उपचारे कहे गए हँ भर्वात ष्यानका काम है कम्य वषे ह्‌। उनके , 

हौ रहा है तो उन परमाटमके कमद्षय गिरलकर एकः घ्यानका उण्चार कर दिया 

गया है । तो ध्यान प्रमूमे वस्तुत होता ही नहीःहै। ध्यानसो परम पहितेहीही 
चुका । उस ध्याये प्रतापे ही ठे परमात्मा ए । भ्रव परमात्मामे यदि कुद ध्यान 
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करना जाको रहातो समकोकिवेश्रषुरेषु। तो प्रभूषे ध्यानको वति कहना भी 
युक्त नहीं । सथमकी शिद्धिके लिए भी भ्राहारकी भषति लेना यृक्त नही स््योकि सयम 
है यथार्या्त । वह तो सदा रहता है । यथाश्यातका श्रयं है येमा प्रारगक्रा स्वरूप है 
वैमा उक्टहौगमाहै, जहा किक्षी मी प्रकारका विकर नदी है, भ्रात्माका जो विद्युद 
स्वष्प है वहू प्रकटो गया है। बद्‌ यवाषश्यत समम प्रभुके सदादही रताद । अब 
इसके यने किस तयमकी सिद्ध करना ? दते प्रह कवि कटूना भीटीकनहीदहैकि 
प्रभु ज्ञानध्यानेसयमकी सिद्धिके लिए भराहार करतें है । 


कुषावेदनाग्रतीकारके लिये प्रयुभोजनं भानुनेकी भ्रच्चानता -तीपरा 
विष्रस मी ठीक नही कि प्रभु भूखकी वेदनाका प्रतिकार करनेके सिए भोजन करते रहै 
श्रनन्त भूख अनन्त शक्ति समगत मगवानको क्षुधाकी वेदना सम्मवही ती है । ्रपने 
स्वमावको सेकर थोडा प्रमुके स्वरूपा निखंय तो बने । प्रसुष्याहै ? एक ज्ान-' 
पिण्ड जाननमत्र भातमातोभ्मूतदहैदही, उनमें शूप, ठस सथर, स्परक्षनहीहै परर यह्‌ 
सतार श्रवस्थामे पात्माका जो यह प्रमूतं सूप भूतं शरीरम जका ह, एक दूरे 
व्थवह्‌ःर करत। है, बाहे किसी ूपमे सही, एषा जो मतिक टङ्क वन पया है यह्‌स्वय 
के स्वरूपकी सम्हल न कनेक कोरणा अन गया है । यही ततौ विडम्बना हि जिसको ` 
देखकर मोही लोग खु होते ह । यहर्महै, यहमेगदहै, यदतो सारी चिढम्बना है। 
दने र्त धाह्माकी जो एक विशुद्ध परवस्या है वह अपने भ्रमूवं ज्ञानस्वल्पमे रने ` 
फो भ्रवस्या ह, बातत भ्रालमे वह है श्र्माकी । जहा ञानं प्रकाशचमति रह्‌ गया, ` 
परिपू रह गया, रेखा क्ञानपुञ्ज जो कि भरनन्त श्रानन्दका ्रदिनामावी ह एसे भ्रनन्त 
क्तिमम्पसच प्रभूमे किसी प्रकारकीं वेदना बाना थह तो भ्रतयन्त श्युक्त बात है। 
दससिये प्‌ तीसरा विकल्प भो ठोक नही किमू धुषावेदनाके लिए भोजन करते 


प्राणरक्षाय भ्रभभोजन माननेकी श्रमद्धतता- प्रज चौया विकल्प क्या 
सम्भव हो पकता है ? क्यो भ्रम्‌ प्रणोकी रक्षाकं लिए भोनन करता है ? क्या यह - 
बते अबसक्तीदहै? प्ररे । प्रमुतो बरमकश्षरीरी हु । अरमश्रोरी जितनेभीहैवे 
शब भंपश्व्युमे रहित होति ई रौर केवलज्ञान होनेपर क्या यह सम्मवहै कि उनकी - 
भ्रायु बीजम कभीभो लतमहोसक्तोरहै? वेप्रभु भ्रषरत्युखे रहित &,' वे प्रक र्वं 
नकार प्रभरहो गए । प्रमर उदे कमे है जिसकामरणनष्टोमे-मरणतो किती 
मी पा्वाक्ा नी है पर एम ससार प्रदस्थामे यह्‌ जीव श्रपने भरराकी कत्पना करतां 
है परः प्राभाकरा दिना नही होता 1 प्रखरा प्रभुक्ा भोजन बतानेकी वातौ 
यहा दीनत्ताकी है । दूसरो बात दम जीषके साय भयुक्मका सम्बन्धलगा है | जब 
समस्त पातिपाक्मोकि दूर करके वे प्रमु भ्रनन्त बुष्टय सम्पन्न होते ह तो फिर श्रप- 
न्यक भात उनसे सम्भव नही रत्ती । रेते भोगसभूभिर्या देव प्रादि श्रनेक जीव है 
जिनके प्रपषटप्ु नही होती ! प्रम तो पनन्त बतुष्टेय सम्पत्त है, एनको जये श्रु ` 
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हो जाप यह्‌ वातत सम्भव नही । सो यहे भी कहना ठीक नही कि पभराणीकी रक्षक 
लिषए प्रभ भोजन करिया करते) 


' श्रनन्त गूणवीयेसम्परनन प्रगरुमे कव्रलाहारकी श्रसंमवता- किष प्रकार 
प्रभुमे कोष धवगुणा लाना यह्‌ उनमे पम्मवनही है) प्रभूतो स्वेतः ममम्त गृण 
सम्पन्न हं उनमे एक भी श्रवगुण नही दै 1 भक्तामर स्तोमे कटे है कि-'को 
विस्मयोऽव यदि नामगसंरलेवस्त्वे सध्ितो निरवकाशतया प्रनोश्च । धोर्व्पात्तविति-, 
धुधयजातगर्वे स्वग्नातरेऽपि न कदाचिद गलिनोऽत्ति 1" हे प्रमो { आपृक्रा श्राश्रय 
समस्त गणानि ते िया है । समस गुण आवक छ्ररणर्मे गवे ह ।-्रपि समन्त 
गुणोसे भरपूर हो गृए ई । इसमे कोह प्राछ्चयकी वात नहो है । कयो. श्चं नही, 2. 
हे परसो, इन गुणोने'वहुत कोशिर की, कि हम कही रहं श्राये 1, इन गशूखोनि वहत 
निवेदन किया एन सृषारी जीचोसे फि दुमे ठहरनेके लिए स्थान-दो, परक्रिसीमो 
समारी जीवने दन गुणोको ठहुरनेके निए स्यान नही दिया 1 प्ररे मगो, भगो! रेषा 
कहकर समी सयारो जीत्रोनि उन समस्त गुणोको भगा दिया । तो वे वेचारे सारेके 
सारे गुरा फकमारफर श्रापप्रे श्रो गये तो द्मे कौनसा .माश्चयं है ?- इसका प्रमारा ? 
देखिये 1 अव दोषोनि इन सक्षारी जोवोके पाक जाकर निवेदन क्रिया किरम ठद्ररे 
के लिए स्थानदो ! तो समी सत्तारो-जीवोने घादरते धूलाया , भ्रौर कटा--भ्रोवो 
प्रावो. 1. घुम्टारे ठहरमेके लिए यदा सुव जमह दहै! तो सारेके षरे दोप हन सक्तारी 
जीवोके पास जा गए । देखो ना, हे प्रमो 1 प्रापके पसि कोरई-मी दोषन श्रा.सका। 
तो मारेके सारे गुरा प्रभुके पसि भ्रा गए भ्रौर सरे दोव हन सस्तारी जीवोके पाषम्ना 
ये । समे श्राश्वर्पकरी कोई वात नही | प्रभुके हन गुणोका वशंन.करनेमे-मूलमे यह 
भी जतत हो सकती है कि यह्‌ नतनता किंप्रगरु संहारे उच्वःगृरा्वनित्तोश्रापही रं 
तारी जीव त्रो शोपोसे भरे हए ई,.गुण तो समस्त भापके पामश्रावुकेहं।तोरेसे - 
उक्कृष्ट गुण ; सम्पन्न परमूरमे किकी सी-प्रकरिकी वेदनाकी चैति जोडना यह सङ्खत बात ‹ 
गही है । भमु १८ दोधोते रहित ह कुघा, तुषा, रण्ड, गर्मीर7 जन्म, जरा, मरण, 
विषौद दोक भ्रादिकर जित्तते भो दोषदहं वे एक मी दोष श्रव प्रभुमे नही रहै रेसे 
निर्दोष प्रभुके शानस्वरूपपर ष्टि देकर यदि" हम .मक्ति स्तुति ध्यान दिक करंतो 
दर्भ, मी एक प्रभाव अदृता ह जिससे किं स्वयकी उन्नति है ।, प्रभुका स्वरूपं बिगाड़ * ˆ 
र फिर,प्रमुकी भक्ति करने कोई सिद्धि 'नहीं है । 1 


[॥ 1 
॥ पि 1 ह 1 


„ „ वेदनीय सदद्धावमातरसे प्रभुमे परीषहका उपचार कथनः-शद्भाकार 
हहता है फि-परदि सकल परमास्मा, प्रभु मोजन नही करते ह, तो फिर श्रागमर्मे यह्‌ 
यौ कहा कि--'एकादलजिनेपरीषय ' । जिनन्र भगवानमे ११ परीपह होते ह फिर 


न इस श्रागमसे विरोध खा जायया । समाधाने कहते हं कि एकादरजिने द सूवर 
^ 9 ----~~ = --# नत = ताकीष्पनोकरा लिनेन्ट श्रगवानमे सपचारसे 


। 11 
[1 1 पि न मिक्त मन्व 
| ६ 





॥, 
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रतिया क्रिया गथा ह 1 वस्तुन" प्रयु परीपह्‌ नही ४, कितु वेदनोय कर्मका प्रमी 
शरद्धाद ए द्म कासय उवचारमे परोद दत्ताया भया है 1 उककारिकरा कार्य ेदनीथ 
धा सदुरायमाय है भ्रन्य श्रौर कुद ननी । पस्यायश्ण्टिसे निर्वा जाय तो प्रमुमं ¶से- 
पोषा भैरव निप्र नी धा श्राद्धिक परोपहके 8 द्धयवसे वटि भूष्व मान्‌ षी जाय 
शौ दीय केप, प्रव्णाग्प्धं वरिष मौ ष्टौ जनने चाहिए, त्च नो प्रमुके महनि दुष्ठहो 
गयो जम सेदनीयगे रतने माये प्रमूमे प्रुष मानवेत्तेहोदसे ही ष्टरि रोग मान 
टो पदालि रय नी प्रतता वेदनीय होना दै सिरतो प्रमुक्तो बुखार मीश्रने लने 
दादरी" मौ जस्रत पदे, उन प्रमुक्तो पलद्ुपर मा लिटनिाप्रदे। येस्व णेव प्रा 
जावो | पिरतो उद कोर शोदभेः दे, उनका वषभ एरदे तवरठोफिरवे प्रमु 
महान दुष्टो गण्श्नौर ज्षये प्रमु ठन श्रधिक दुखी हो गएततो फि्‌ उनमें 
परस्मा ही यप री 7 मम ण्डाफ सवारी सोय शुष प्यास, नेग, घोक, छेदन, मदन 
पादिक 4 परते केंसषटोदुगप्रभूफे क्तगग्रए? तो फिर उनमें प्रमृता हीक्हा 
ष्टी 


र्थनामे भोजने परिज्ञानं करनेणर्‌ मतिन्ञानका वं भ्रन्य वाधाग्रोका 
धस ~व श्रीर्‌ नी वचार कणो 1 भमन करतेकादय नो सवका एकमा ही होक्ा 
¢ 1 हाप द्र उटाकर भुवने धासकर् हीत छभी सोय भोलन दिया करतेहुंखटर 
परोद, चदव पादिकः म्यादोका धपुमयमे पिपासे हि. पो रसा ही भोजन करनेका 
एद उम अरभृकवभीषेषा वैभी मवं प्रकाशते स्दाहोका प्रनुमवन किया करते गि । 
हष धो सवचानकेः मतिक्नाने स॑! चया प्र्यनि एन्टिययन्चान वन गपा। तो चुम दी 
तादो प्रमु भो गोयनमे नुणघादिवरा लानत्तेहुयाणो मी उनका उक्यो 
हषा दै पट्‌ कया रतना द्रलियङेहासयदही त्तय भो भगदानमे सत्तिश्ानका प्रसद्ु भरा 
शणो णड षणि कि रवतत जागरे पारा भ्रु कमोयतवा भनुमव परते कयप्तोपाय 
सोदयं छो दूषरे सानन त्री सादा भमका भो ठह प्रनुगकम हो जाना चाहिए, कपोरि 
रडलागव दारा प्रभु नोडनका मनुगद रे {पौर देएग्णानते हो चना प्राया 
शाप श्ता दए लो शदकाश्यदामी अमष प्ट नती भल्ड सषा कि 
पमकद धे धर यद्रे दूए पोना ह पदुम व्रत है, एूषके चरी सरे 
१ सस्त पतुपव सष कण्वे, पक जनकान्‌ शो विरपट्‌ है, उने एतमैत धसर 
र र दम्या दपर है देवी दिश्य हिधाप म । उने सिप्‌ पदवटभै हन 
चै भनया है, षं दह वदभाष नही पो श सका शि वहुङेयदरोर्‌ ठ प्रौर 
स दूरमा परो, दष देत ष्टा भोजन है चेमा प्नुभम दे पुमो शिपि र्दे 
त्दि ए सूमन भर तोर गरी द श्टपादने १ मोरपा रेन्नं द धनुष्य 
करते तो रदम्‌ तो कतृर भोकर सनो ३१ ग्द है, (६२१ ॐ भय) शौर 
१७ भो धाद इ हषो भोरमे पदुमं हिना श्हद्‌ | दमक ए्दपटीषह्‌ ध्मौर 
उदम) त्तर तापमणद्दने दुन््गही ह । गो सशारद्ति प गध, सह सूप शटर्१ 


२२६ } परीलामुलसूपरवचन 
जो-सवानमे परीपह्‌ वत्तये गये वे उपचारत वतय गए ह§। 


9 ^+ 


` "एकादश जिने" सूत्रमे परीपहके श्र भावकी ध्वनि एकाद जिने टेषा- 
सूर हे उसफा भ्रथं यदि यहेकरतदोकिप्रमुमे {१ परोषहरहत्ो उका भाव यह्‌ 
लेना होगा किवे ११ परोपह्‌ उपनारसे ह, वास्नवमे प्रभुम ११ परीषह्‌ गहीह) 
भ्रौर यदि उका यह भ्रंकरतेहीकिएक न दक्ष नि एकादश, १ भी नही, १० 
भी नही, रथात्‌ कोई भी परीपह प्रमूमे नही तो नवे यहस्पष्ट होमा कि उभ्वारसे 
मौ र्मे परोषह नही माने जाति । दम सम्बन्धे मष्ट प्रयोग है कि भगवान शुषा 
भ्रादिक परीपदसि रदित दै क्योकि भ्रनन्त मु होते । जो श्रनन्त प्रानन्दमय है वह्‌ 
परीपहोसे युक्त नही होता । जसे सिद्ध मगवान भ्रनन्तश्रन दमे सम्पन्न, क्या उनके 
्षुषादिक परीपह है ? तो ष्वेताम्बरलोगभी यो नदीं मात^तेक्ि सिद्धम ११ प्रीषह 
है । असे मिद्ध ्रभूमे कोई परोवह नही इघी रकार सकल परमात्मा भी भरनन्त आरानन्द- 
मयह इसलिए उनमे कोद परीवह्‌ नही है । 


भोजन करते हुए प्रभुर श्रहश्य-होमेके कारणके तीन चिकल्प- भ्र 
कु दो एक भ्राखिरो वाते भौ सुनो । प्रभु कवकाहारके शङ्कु समाघानमे बहून प्रा ' 
समय गजर गया, भ्राद्िर प्रव विराम तेना वाहये ्रौर क भ्रागेकी प्रयोजनभरन 
वात सुनना षादिएु । मोक्ष क्या है ? मोक्षका स्ल्स्पक्या है, इत प्रकरशकौ °्रागे `" 
बहत, विस्तारे फटा जायगा । सो दस भ्रकरणको भ्रव ममाप्त करना हो षाष्ट, 
वहत ष्टौ गया । प्रमूमे कवलाहार माननेकी करई गजाश्च ही चही र?) श्रा्लिरी ` 
कुछ वातोमे एक वात यह पृनी है लद्भाकारसे कि मशवान मोजप करते" हए लोगो 
को दिखते ह या नही ? न्या लोगोक्तो देता दिखता है कि यह दन्तो -प्रभु वठे हए 
भोजन फर रहे ह । एस तरसे हाय उठा रहे ६, एष तरहमे कौर तोढ-तोडकंर-खा ˆ 
रहै ह? यदि प्रभु इष तरह दिखे तो उनर्मे हीनता नजरश्रावेगी। तो इम बतो 
शद्धाकार भी तदी मानता क्योकि द्समे तो. एक वहत वड विढम्बना भौर -तुच्छना 
मी वात लोगोको भरत त होने लगेगी । क्या है, जैसे यहांके मनुष्य लोग भोजन, 
फिय। करते हँ तो उनमे क्रोई प्रभुताकी श्वद्धा तो नही हत्ती ? दिनपर सद्धामें करपी 
भ्रा जायगी । तो यहा मानते ई शद्काकार लोग कि भगवान मोजन-कर रहै &, पर 
मनुप्योको श्रांसि नहीं दिते है । तो यह बतल्लावो फि भगवान जो नही दिखा करते 
& भीजन करते समय सो क्यो नदी; दीखा करते दै ? क्यावे कोई भ्रयोग्य काम कर 
रहे इपलिए एकान्तका भ्रा्षय कर मानो द्विपकरवेषखारहै है, सो लौगोको नही 
दिख रहै है ? या गहन भ्रन्धकारम स्थित होकर भोजन करते सो वही दिखते या 
विद्या विेषसे श्रपनेको उस्र घमय तिरोहित कर देते शस कारण नही दिखते । 


ति 
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भोक्ता प्रभूके भ्रहश्य होनेके प्रथम दो कारणोपर विन्वार--पदि एकत , 
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मे"प्राकर इम तरहसे छिय करक प्रमु भोजन कैरते है तो इमे तो बहु बडी हीनता 
फो बात ध्रा जायगी । चसे कोई परस्त्रीलम्पटी पुरुष कोई श्रगुचितत काम ' करता दै 
पाप करता है तो वह लोमोसे छप फरके करता दै ककि वरह श्रधोग्य काम है। 
हत्ती तरह एकतमे खाने धाली भी बात हो गर } यदि प्रमु 'चिपकर भोजन करते है 
पो इसमे तो.एक बहुत बडे दोषकी बातत है । वे भी जानते है क्रि यह संनिको वभ्त 
दोपीक है इसलिए बे छिगकर भोजन करते है तो सारा परिणाम ही दूषित हो भथा, 
अमृता भया, रही वहौ तो दीनता श्रा गदै। यदि को कि जिस समय प्रमु भोजन फते 
ह उस समयश्रेराछ्काआताहै शो उस समयं भोजन करते हए वे दिखा नहीं 
करते श्रथवा जब या जहा गहन श्रन्धक्तीर होत्ता है वहां स्थित होकर भोजन करतं ये 
फृहना श्रयृक्त है क्योकि पा श्रन्धे्की ती सम्भावना है ङी तदी । भ्रभूका शरीर ही 
ठेसा प्रकारमय है कि उसक्ती दीप्तस ही ्रन्यकारदूर हो जाताहै। प्रभू जहां वठे 
वहा सर्वत्र प्रकाश वना रहती है । उनका देहं स्वयं प्रकाशमय है, भन्धकारकी मी 
सम्भावना नही है जिससे माना'जय.कि प्रभु श्रन्वेरेमे खा रहे है इसलिए लोगोको 
नही दिखते । तो यह विकल्प नहीं उठाया जा. सकता किं मगवान इसलिए नहीं दिखते 
है ग्रखोसे कि वहा भ्र घकार छाया रहता.है। ` ५: 
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विधाविशोषकरे उपयोगसे भोक्त प्रभुके अदृश्य होनेका, विकल्प -- भरव 
शद्धाकार कहता है कि गतान प्राखोसे इस कारणा नही दिषते कि भगवनिमे एेसी 
विद्या विशेष है कि जिर समय वे भोजन केरे है उप समय वे एेसी विद्यका उपयोग 
क्रते है) कि वे भोजन करते हृए लौगोको न दिखे ) यहा मी जादूगर्‌ लोग रेभे होते 
है जो एेषा भाखोको घोषा दे देत है' कि' कुषे कुछ दिखने लगता है । अगर बहुत 
सेलोगखंडेरहै घडी बि हुए श्रौर संमयततो हो करीब ४ बजे दिनका, पर जदभर 
कदे फि देखो हम समय घंडीमे ठीक १२ बज रहे दै तो देखने वाले उन समी लोगो 
को ्रपन्ती अपनी घडोमे १२ बजनेका ही समय दिखता है । घ्व तथ्य उसमे क्या है 
बात वया दहै इसपर हम, कुष्ठ नही कह रहै है लेकिन यै जादूयर लग एसी ही श्रनेक 
बातें दिखा देते है फि लोगोको कुचपे कुच 'दिखने' लगता है । कहो एक खपएका दो 
 रुषयाःवना दे । एक जादरुमर धा । तो उसने बहूतते खेल दिये पर एक सखे एेषा 
दिखाया कि जव वह भ्रषना डिव्वा लेकर चला किसी मनुष्यकी टोपी उठाकर हिलाई 
तो उस टोपीसे कुद कनखना करके पए गिर, यो ही जिसकी भौ कमीन, वोत, कर्ता 
भ्रादि पकरडकर'हिलाग्रा, वहीसे खनखनकी प्रावाज श्राई, बादमें षह समी लोगोके एक 
एकषदोदो पैसा भागने लगा) तोर्वहाथा क्या ? केवल श्रासोका धोखामात्र था 
तोये रतात्रिक लोग भी कुस कु वाति करके दिखा देते है । तो दसी प्रकारसे ये 
भ्रमु भो भ्रपनी विधाविंशेषसे एेसा ददेय उपस्थित फर देते है "कि प्रभ भोजन करते जाते ' 
है पर्‌ लोगोको दिखते नही है एेसा शद्काकार कह्रहा रहै । 


२२० परीक्षागुखसुतरभ्रवचन 


विद्याविह्ेषके उपयोगसे भोक्ता, प्रभरुके श्रहश्य होनेके विकलाकाः 
निराकरण --अप उक्त भाशद्ुकफा उत्तर देते ह कि यदि चहं प्नग्नेको भ्रोकन कसे 
पै लिए विद्याविरष्रक्ा उषयोग करते हतो फिर उनमे निर्यत कर्हारही ? बहे 
चेः मंहघिजनोमे भनेक ऋद्धिा उद्यन हो जाती ह{श्रौर उन पता मी नही रहता 
फ भेरेफो कोई ऋ द्धि उत्पन्न हूर जित समय सुनि श्रकम्पनावायकरे सपर 
हस्तितापुरमे विपक्ति भ्राषी यी किं भुत्तहत्यापरयासमें कीलिन बलि भ्रादिक भनी 
देशनिन्नना.पाकृर यहा बा टोलकर जद इस्तिनापुरके राना पद्भक्े यह ` मन्णर बनं, 
कन्न लगे ये उप समय एक तिहपनल-नामक्‌ विश राजाको छन -कपटदे "वलिते 
यने वशमें कर लिया, उस समथ राजने-उप बलि पश्रीपर प्रपतन्त होकर यदु व्च 
दिमाथाक्रितुम्हे जो मागनाद्ो मंगलो | उक्त समयं बलिने यद्‌ कहु दिया-धाक्रि 
हमारे वचन्तको भण्डारमे रख लो समय पाकर माग नेये { जन ध्रकम्पनाचय शप्राटिक 
७०० प्रूनियोका सघ हस्तिनापुर भराय उस समय चलतिने श्रपनो कषायको पूरा करने 
का{मीक्रा, समा । बलिने ७ दिनका राज्य, उस राजासे मगा 1` प्रबतो'वेर्बलि 
श्रादिक. चारो मग्रीःधुरां स्वत्तन्यर हो गए, भुनिसवन्लो चारो श्रोरते कारटोपि वेड दिया, 
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` उषे भीत्तरश्रौर भी फरुडा करकट श्रादिक रोदीः वीजे" भरदीं प्रर उमर्पे प्राग लगा 
दौ । उप्र समय उन भूनियोके कण्ठव्डहोगएये परवे मवस्तार, क्षरीर, भोजो 
नित्य जानकर जीवनको इच्छा न रष्कर व्यानस्य हग 1. उक्ष समय श्रवणसतेक्षत्र 
कांपं रहा था { सावन सुदी पूखिभाका ₹त्तान्न ३, चतुथंकाटाकी गह घटना है \ उऽ ~" 
कम्पित श्रवरा नक्षत्रको देखकर एन्य देशकी पहाहीपर, स्थितन्एक मुनि रस्ते रात्रिक: 
समय हाय' शब्द वोला । साघुभन राचधरिको मौन, रहते ई, मगर - यहः एक भयानक 
दपद्ववका ममय था तो दाय रद्द चोल-भ्राया, यद्यपिन्साधुज्न जरारेभी श्रपतेनियम 
सथरमे किकी भी परिस्यितिसे योढा.भरीदिगतदहैतो उसका भी वेः आद्रितत शकरः 
शुद्ध हति ती मी परिस्थित्तिया रेमी प्रात्तीदहैं कि जहां धर्मका श्रधिक सम्बन्ध" -, 
तोयरक्नाका' तो बोल भरनारेमा -हो जता, तो उद समय उनके निक्रट,पुष्ष्दन्न 
कषल्नृक ये उन्होने पृछा महाराज { कया विपर्तिहै? तो बताया कि~ एक पपर: 
रषी प्राप्ति श्रा रही है,्नौर उसके निषारणका एक उपाय भी है ।^ तो पुष्पदन्तं 
महाराज .बोले --वह्‌ कौनसा उपाय है? मुनिने का कि विव्णु्र्ार-मूनिको विक्रिपा 
शुद्धि उतपन्न हई है, वे यदि चाह तो उत उषद्रबको समाष्ठु कदु सक्ते भ्रौर जि, 
तरह कर सकते हैं वे अपने वृद्धि बलस विचार घेगे 1 -तव यह पृष्पदन्त क्षुर्लकः इनको” 
विद्याविरौष पिंड धी, सो रीर ही विष्णुक्रुमार भरनिराजके पाम ष्टवे भ्रौर विनती 
की कि महाराज { भ्रकरम्पनास्यायं दिक ७९१ मूनियकि,.सचपर देष ' विरति धरई 
है भौर उदका उद्धार कर, सकृनेमे भ्रापु ही ्रमप्न हं । -उपद्रवकौ बात सुर्नकर 
विष्णुकुमा र वोत्ते कि, षह कौनसा उपाय है ? तो दुष्पदन्त महाराजने फटा कि प्र 
को विक्रिया ऋ षिद्ध ह) भ्रव श्राप स्वय विचार फर सकते कि कौनता "उपाय है 
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निगमे ये अरभस्त पुरि सकटमे वश घकते ह |. नलिने ७ दिनका राज्य माकर 
ब्ाह्यणोकौ दानु देने! बहना रतकर लोर्गोपर छाय उल दिया प्रौ: उस भूतिसष 
कर षननान्विा उपद्रव किष । तो विष्णुकुमार मुनिन पृष्ठा कि हमको विक्रिया ऋद्धि 
भीमिद्र'है क्या? बा यहा यही वनानो थी`कि वडे वडे योगौश्चरोको वडी वडी 
चद्धिया भी उत्पन्नो जती ह पर इन्दं उनका पता नही रहता । भ्राविर तिष्णु 
धुमारने परीक्षा करनेके लिपे श्रपना हाय वनि भुल किप्रातो हाय बदढताही पया 
भरर क्या था, धरति छोटा वामन शरीर धारएकृर विष्णुहमार पनि वलिके पास 
पहुवे भ्रौर वोने “हमे भी कुं दान दो । विने कड़ा -जो बाहे सौ मालो । त्तो 
विष्णुक्रुभाग्ने कहा करि हमेतो ३ पग भरुमि चाद्ये भरर कधं मी न चाहिये ^“ ` 
नही, नदी भरकर मागो तीन पण भूमिते क्पाहोषा? तुमे वैये ही नाट केदके 
हो । तो व्िष्णुङकतारने कदा - वदी, दमे भरौरङ्ष्न चादि | तो-व्लि बोला 
धच्छा, तीन पग भूमि नाषलो । विष्णुक्रमार मूनिने विक्रियाच्द्िमे श्रमने क्षरीरको 
दतना बडा चनालिप्राकफिदो पम्मे ही सारे मनुष्य लोकको नाप लिया, तीरे पगके 
लिए उर्न्ह जगह ही न मिली । यह टश्प देखकर वडा हाहाकार मच गथा | दनिसै 
विष्णुङ्कमारने त्तौषरा प धरनेके लिश जगहे मायोतो वह वलि क्षमा मागतादहृश्रा 
कहता दै-- महाराज { पीपर पग धरनेफे लिये हमागे पीठदहै। समाकरो | 
प्रागिर जंक्षा विप्णुक्रुमारने कहा वं्ता वलिको . करना पडा }! दप तरहुपै उन ७० 
पुनियोका उपमं दर ह्र | सो मूल वातत.यह्‌ वत्तनी थी कि बटू योगो्वरोको 
वडा प्रतिश्वय ऋद्धिक भरष्िह्ी जतिादहैफिरमभीवे उपषका ष्यानभी तहीं करते,. 
भ्रपने पियाविदेपफा उपयोग नही करते । फिर -जो परमत्माहो गए उनमे विदा 
विक्ञेपक्षा उषयाण करनेको बात योपना यह्‌ तो श्रशरद्खततबातदहै! यदिवेप्रभुं देषा 
करते लगे तो किर उनमे निग्रन्यता फहा रही ? प्रभृषने की बक्ततो दुर जनि दो, 


सकल परमात्माको श्र्श्यं होनेकी श्रतावदयकता श्रच्छा, भव एक 

जात भोर वतलावो फिमे भ्रमु तो ण्ह्य दै -किसीको,दिते नहीर्दँतो एसे प्रभुर 
धाटारदति प्राहारकेमे दे पातादहोगा ? जन्‌ कोर दिखतादहीनदीत्तो वहु भ्राहार 
क्सिदेर्प्तो यह पात कहना पृक्तनहीषहै करि करते हृएमे भगवन दूषरेकी 
रापो मष दिते है । य्दिकहोक्िभर एला ेसा श तिश्चय विदेय है उमे विकल्पं 
क्या ठति हो, दया नही दिपतते, दयो नहं दिखते, श्रे भरभुके.एसा प्रतिधय है किव 
मोजन करने जते फिर भो दिखाई नीं देते । तो रेखा ही प्रतिशचय यहाँ तुम क्यो 
नही चियुद्ध मानसो ङि प्रभूमे भोजनका भ्रमाव है । वे कलहार नही करते । अन्य 
धनप प्रभिप्राय तेकर प्रमृभे फलाहार मिद्ध करने। भौर उनको प्रमताकी तान रख्ते 
की कोति भी करना पहु वत्तं सिद नहं पक्तीहै। प्रभ ह ररमास्मा | दीनौ 
सोककं जोगो भधिपतिकि हं 1 दे शुचा तृष्एा श्रादिक.ममस्व दोषोतै रदित श, रेमा 
ररमारमोकत स्वस्व है भोर यही परमात्म स्वप हम छव उपासकङि लि्‌ ष्येय ह । 


२२३० 1 परीक्षामूखसृत्रप्रवचन ` । 


परमपवित्र श्राददे व्येय सकक्ख परमात्माके कबलाहारकीश्रसमवतां - 
देखी हम श्राप सोगोके मनतो हैदरी मौर यह कहीं न. कहीं लगता, ई, दस भगे 
लगानेका ही चाम भक्ति है ज भजन करना भौर सेवन करना एकाथंक ह. -पर भज 
करना यह शन्द संभीको श्रच्छा लगता टै, सेवन करना यह शब्द करिंपीकी नही भच्छा 
लगता, पर हँ दोनो एक्ार्थंक शब्द । गगवानके श्च(नानन्दादिक गुएोके समान.ही जो 
भ्रपना स्वरूप है उम स्तरूपको उपयोगे छना उस स्वरूपक्रा इस्तेमाल करना, सते 
व्यवहारमे लेना तन्मात्र प्रपना भाचरण करनेका भयास करना यही कौ ममवानक 
सेवन है । तो उम प्रमृका घ्यानं करके भक्तजने करते क्या हँ ? उनका उद्देश्य क्ण 
है ? उनका'उद्देदण मान्न एक जानानन्दक्रा है । जीवने श्रनेक काम किए है 1 जीवनं 
भर साधारिकसनूध विषय कषाय भमौये, अनेक प्रकारके सामािशः मौज भति 
समी प्रकारके प्रथोय कर लिद इसलिशए्‌ कि हमे सुख मिलेगा, मयः उन--सव प्रमोगो 
से एस जीवक) असी तक सुल न भिता क्थोकि सुन म्िलाह्ौतोतोफिरद्रुघौ हेन 
छी जरूरतक्यायी? दषदुवकी ही पृरम्परामि पडा हृध्रा यह जीव दुतममरणक 
घोर दु खमयी चक्कर लगात्ता दभ्रा श्रपरनकरो सदा वरव हौ करता रहा । इपर मीके 
श्रमी वक लाभकी कख भी वात न पाई । इम अमी श्रधनी भ्रपनी दनियामे नही भये 
&, बाहरी बाहरी नियमे ही हमने शभ्रषना उपयोग लगाया है । हम दष उपयोगे 
हटकर पने निजी स्वरूपकी धरपनी दुनिया श्रा्ये तो ठेमा पविय भ्रोनन्द प्रकट होगा 
कि जो मैल जो सकट म जीवके ताय लगे हए हवे ममप्न टो जवम) पेश दही 
उपाय करके जिन्होने घात्तिया कर्मोक्रा विनक्ष क्रिया श्रौर श्रनन्त चुष्टवस्वष्षप पाया 
जिनका ज्ञान अनन्तदहै, जो कुं भी सतु हैः ये, श्रौर हमि, वे सव उनके श्म श्रि 
हु! यायोकहोकिं जो उनके जानमेनहींहैव सत हैदहीनही। जो है वह ए 
ज्ञानम श्राया । इतना जिनफा चिराल ज्ञान श्रौर हेसे धि्ठाल शानक प्रवलोकन करने 
का दुन श्रौर सदा निराकुल रदे, मयि्यमे कमी मौ उप स्वरूप विकानसे रवमात 
की हानि नही हो सकती है, दसं" जिनके श्रनम्त सामथ्यं है, भ्ननन्त प्रानन्द है, अनन्त 
चतुष्टय सम्पन्नता है से भ्रमु तो कवलाहार रहिते ही रहना चाषिए । 


निरावरण विक्षद ज्ञानके सकन प्रत्यश्षत्वकी सिद्धि - यह्‌ प्रते ४ 
जात प्रर चला ध, प्रकरण मूलर्मे यदथा कि कोर प्रत्यक्ष श्चान होता दै निरावर्ए 1 
इसपर एकने शफा को कि निरावरण श्चान प्रदयक्त नदी रोषा । श्रनादिमुक्त वेदवर 
ज्ञान भत्यक्ष है । एकने कटा कि निरावरण जान त्तो होता है मगर प्रकृति ही पर्छ 
ध), वही निरावरण हो गई, वही स्वेन मगवान है! इसके वाद उतेताविर तिर्दातिवादो 
ठते ह कि पुम्दारी सव बाते ठीक है मगर अ्रमुकी स्थिति मोजन क्रिये धिना बरही र 
कृती । सो शह मोजनकी सुधि घाश्रीर भमूमे भोजनको विद्धि करनी षाह, 
मगर कवनाहार प्रमूर्मे सम्भवो ही नदो सकता । वह प्रमु प्रन्तद्द्धं बहटिरद्र भमल्व 
दयो रहि ६ । रेषे मस्व दोपासे रदित जो सकल परमात्मा द वह्‌ प्रघयक्ष क्षी 
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४। ठः प्र्‌ कोल्तिया $ रका प्रवरण नदी दहा 1 उनका ध्यानं करनेसे हमे भपनी 


गान्तिका पायं भिना ह । मौर जब तक रागरहै, सक्षारदहै तवे तकत एसां पुण्यवद्धेन, 


मिलता है किं इनको यहा भी सथ्रद्धिया प्राप्त होती दै श्रोर श्रन्तमे पथेका परित्याग 


करकं निर्वाण प्राप्ठ करू तेतं है “1 दसंलिए हमे इन प्रमुकी भक्ति करन, योग्य है, - 


, जीवका श्नादिमुक्त स्थान --स 'जोवका श्रादिस्थान निगोद है । इष 
जीवके चिरकाल वसे रह्नैफे धर बताये जा रहै ई! जीवं चिरकाल ठक जिच धरमे 
रह सकता है, रहता दहै रौर रहेगाचे दोह -एकतो निमोदश्रौर इख मोक्ष । तो 
यहु, जीव भ्रनोदिर्धे"निषेदमे बसता चला प्राया था । नर्हा 'बहृत छोटा श्चरोर, एक 
हा रीरफे भ्रनन्त, जीर घनी एकधर्वा सै तो सवका हवोष हो, श्रौर जन्धपर्याप्तक होने 
से द्वासक्री बाती नही दहै) एक हवान्मे १८.वार जन्म मर्श हो, भ्र्थात्ति एक 
सेकेण्डमे फरीब २३ बार जंन्मत'प्रौर मरते है| जहा जन्म केना, मरण करना, श्राय 
का क्षय होना, नई भ्रायुका भोगना फिर उसका क्ष होने यही निरन्र जिनका काम 
है । केवल श्प दन्दरिय दस बहुत तुच्छ ' जिनका ज्ञोन' है, जो सदा श्राक्ुलताश्रोमे 
ह्री निरन्तर १३ रहा करतें हँ जिनकी श्रक्रलताश्नोक्रा व्यक्त रूपभ हम प्राप जसा 
नही वने पाता गौर णेस भीतर धषकतो भयं है, ऊरर पता नही पर भीतर जल भूत 
र्हेहैयोदहौवे निमोदिया जीव भ्राकृलित रहते है} ` 


एकेन्दियके भर्वोमि भी तुच्छता --उम भिगोद भवते निकलनेका क्या ठपाय 

रचे ? जब सुभवित्यतासे स्वयं ही पारणामोमे यथानुख्प मदता भाती है। किती 
प्रकारका कोई शुभ भावक्षा बना, कुदे बना तो यहा बहासे निकालते ह पर निकलकर 
यदि ठृध्वी घते, प्रागे, हवा, पेड दनम ही रमा, हनमेही जन्म ल्या तौ निमोदसे 
कुछ तो भ्रच्छा हो गया । लेकिन एकेन्दरियके जानसे दुटकीरा तो नही. मिला, दसम 
भो कितना दुख हि । पृथ्वीको सोदलो,.काटलो तो क्या पृथ्वीक्रे जीद बाधित नही 
होगे ? पानीको गरम किया जाता, भ्रागको बुधा दिया जाता, हवाको रबडपें रोक 
लिया जाता, पेटोको चिन सिन्त कर दिया जाहा तो क्या यह उनपर क्तेश नहीं ? 
ये तो 'धरघेत्तजन्य वाते है पर स्वय प्रपते भ्रापमे जा निरन्तर श्राकरुवता घनी ,रहूनी 
है वहतोहैदही) ` ` । क ठ | 
इन्द्रियादि ्रसद्गौ भवोमे भी "हितदशेनकी श्रसमवता-एकेन्दरियते 

निकले तो दो इन्द्रिय जीव हुये । इतना विका हुभ्रा कि श्रषे रसना इन्द्रिये भी यह 
जीव ज्ञान फरने लगे । जसे लट, फेचुवा, जोक इनमे चरा षन भौर बढ़ गया । भ्रव 
उसमे रमना इन्द्रियके द्वारा कषा श्चान वडा सो हमं सव उतमे समक बने तो चहु 
तुच्छ लगता है । वदसि तीन इन्द्रिय जीवे हए, ता रस भीवमे सिफं इतना ही श्रौर 
।वकापतहुभ्रायि च्‌।ए इन्द्रिये द्वारा भी ज्ञान करने लगे, जसे वीरो कीडी घ्रा, 


} 


२३२ | परीक्षामुखसूतर्ववन 


॥ {८ ४ ^ 


1 
ये गरक भी श्रान करते ह श्रौर जो दृष. गृष ह उन्हे .पदिवान जाते ह~ 1- इसे कुच 
भ्रौर विकास हृ न चार हन्दरियं जीव हुए । यै उडने वति" कई प॑र्यो-वाले.जो जीप्र 
नजर श्ाते हवे चार दद्विय जीव ह । जैसे मवरौ, मच्छर, ट भरादि | इनको चक्षु! 
इृद्रिय भ्रष्ठ हो जती है त्तो इनमे रूपका जान करेकी भी, .योदी स्ाम्नथ्यं भा जाती 
है । इससे श्रौर विकास हभ्रा तो पृचेन्तरियि जीवि हये । श्रव कानोके द्वारा मी कूठ भान 
करनेका विकास हो गया लेकिन मन न मिलनेते व्हा. मी प्रहस बेचने वं हितके मार्ग 


मे लगनेकां पुरुषाथं नहीं चल सक्ता । 1 


|] 11 {7 


सनज्ञी पञ्चेम्द्रिय होनेपर भी हितक्रा श्रप्रयासि भ्रौर, संमारभ्रमणकी 
भ्रसमाप्ति- पञ्चेन्िय भी हो जाये प्रौर मन मिले, इतन। होरेषर मी \यदि पद्यु रहैः 
श्िहादिक क्रर जानवर रदे तो पापकर्मोकरो करके ही प्रपना श्रन्थ करर्ते ह । नारकी; 
बने 'तो वहां मी क्लेद मोगते है । मनूष्य बने त्तो यहां मी यदि विषय कषे ही " 
रमकर जीवन खो दिया तो उससे लाम कया पराया ? म॑तुष्य हानेनें म्भौर्‌ पशु पक्षी 
होनेमे फिरं तो कोर भ्रन्तरफी बात न रही । कदाचितम्मरकर देव, हुए तो, वहां मी, 
विषथोमे रमकर दुसरके सुख साध्रन देखकर, दुसरोकि, वं मवको -तिरखकरं अ्रन्दग ही, ! 
न्दर जल भुनकर जीवन खो दिया, तो उत मीकोई लोमक बात न मिली एसी 
यह ससारेकी भटकनां चल रही है} , , > 1, , - 


ससार परिन्नमणका कारण ससारकी भटकनाका कारण-है मिथ्या 
श्रद्धानं मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या भ्राचरण । जो ची भ्रपनी नही उन्हे -मनलियाकि 
ये मेरी है) वर, घन, सम्पदा, परिवार, गटबट, ञ्जत, सम्मान आदिक मे सव.दसते 
भिन्न वीजे ह, पर इरन मान तेते हैं कि सव भेरी चीजे &, यही तो. भि्ोश्वद्धान है। - 
जते सवका सकोच करके थोडे सन्दे कहा जाय तो यही कि पूर्माथ बुदधिपृना.-दै - जो 
पर्याय भिल्ली उक्ीको मान'लिया कि यह ही मँ है । यह्‌ मिया, श्रद्धात्र, लदा हप्राहैः। 
नौर ईसी मिथ्या शरदानके विस्तारमे यो भनेक भ्रनुमव चल रहे ह } रीर) उत्पन्न 
हमा तौ दने सम लिया किं म उत्पन्न हो भरमा । श्रीरका वियोग हो गया तौ हसने 
सम पलया कि मै उत्यश्न हो गधो 1 शरीरी वियोग हो गया , तो इसने सभर लिया 
किक क्षरया। जौ काम श्रच्छे ह कषान श्रौरं वैराग्यके है उनकी शरोर पतो संचि नदी 
जगती, उन्हे तो दु खका कारण माना । श्ररे कां फष गए, भाज तो पडितोक्रि चकर 
रं पड गए 1 भ्रव यहाँ इस भानसमाते द जानचयुकि बरीचमेसे कंसे, भग) जाय ? 
कु शष्ट सा ्रनुमव' करते । प्रथम तो शष प्नोरश्रावैदही नहीदं) सम्वेगकी बां 
भी नहीं 'श्चती । भला जिस भात्माका निराष्टार- स्वभाव है, नि शरीर रहने्मे 'ही 
जिस श्रातमाकी ' मलाई है, यह कल्याणकी अन्तम्‌ भ्रवस्था है । उसे भूलकर , उत्ाह- 
हीन, कायर हो रहे ह 1 भ्रगर वात भाये कि रातको न क्षावो तोवडास्नोक सा 
लगता, बुरा सा लगता । भला इन ४ धटोमि मनूष्यताके नाते दिनमे ही एकर दो 
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वारखां नियातो इपर स्वास्थ्य विगहनादै कि सुधरतादहै ? बीमार हौोनेपर डाक्टर 
लोग खाना छाचेके लिए बताते ह कि छोडनेकै लिए? खाना दछोडनेके लिए बति 
ह। तो पतो केवन स्वच्छन्दनकरी मनकी प्रदत्तिहैजो किजरा मी सयभको चित्त 
नही चाहता, भौर रागमव स्नेहुमाव जो श्रहिनिह्प हँ उनकी बाः श्रये तो मनं 
प्रफुल्लित हो जाता है । प्रमो कौ सिनेमाका प्रोप्राम बन जायं तो देसी कितना 
हित होकर कितने उमङ्धसे उस प्रोप्राभमे भ्रति है 1 तो जीवोको विषयोका सस्कार 
वनानेष ञान श्रौर वंराग्यक्री बतत तो इचती नही भौर रागक्री वात रचत्ती है, घनकी 
बात रवती है उसकी कमी वाट नही जोहते । जो श्रामाको ्रन्तिम पावन कल्णाशं 
को श्रवस्थाहै। मक्वरेषा समय पाऊ समक्ष सम्मकवि रहित होकर केवल भ्रा्मा 
ही श्रात्मा रह जाऊ, ठेस बात सनमे कहा प्रातो ? स्वप्नसम्‌ मायावी दुभियामे इस 
कल्पत पर्यायकी यशक्री ठन रखी है दुनियरमं मेरा नाम हो, दिषयोके भरपूर साधने 
मिले । विषयोमेते उचने जिन्होने भ्रषनी प्रदृत्ति की है उन्दे इन विषगविषोकां ही 
पान करनारसवे राह । कुच ताततालिक मघुर होने कार्णं उन्हे मोक्षको प्रतीक्षा 
करनेकी वत्ति कंसे प्रा सकती है । यो भिध्याही श्वद्धाहेश्रौर एेसा ही भ्रपता उपयोग 
बनाये रहते है भौर विषय-कषायोकरा ही भ्राचरण फर रहै है इससे ,ससारमे इतना 
परिभ्रमण कर रहै है। । 


ससारसद्धुटोसे मुक्त होनेके मार्गका दर्शन कदाचित क्रिसी जीवको कठ 
जानावरणके ्षयोपशमतसे मदशयायके भवसरते कुछ लाभ उठनेकी बात श्राय प्रौर 
फुछ भ्रत्महितकी रुचि जगे तो वह्‌ वस्तुस्वरूपके यथाथं जाननेका श्रम्पाप्र रखता है 
भ्रोर एसा ही भ्रपने ज्ञानको बनाता है, परसे उपेक्षा करके एक इस निज केवल जान 
भानन्दस्वरूप प्रपने श्रारमे ठहरनेफी सोचता है, उद्यम करता है भ्रौर इस यलनपे जव 
केमी ज्ञाने दारा दम ज्ञानस्वरूपको श्रनुभुति हुई तव यह जानता है -भ्र हो मेया 
सर्वस्वं तो यह है प्रौर॑ये सारे समागम सम्पर्वतो प्रहिनष्यही है। रेमे भरन्त यल. 
शील भ्रारमाको सम्यक्त्व उत्पन्न होत है 1 सम्यक्त्वे समान दस जीवको कुचं भी 
हितकर नदीं है । जीवको सम्यक्व हो श्रयीत्‌ इष छरीर तकते मौ निराला केवलक्ञान 
ज्योतिमा्न श्रानन्द भरपुर श्रपने श्रापके सर्वस्व स्वरूपरूप एस धतस्तत्वका भान हो 
तो इस जीवको ससारसे दरुटनेका मागं भिलत। है। 


शानो सतका सवेगपरक तत्तवचिन्तन--यह श्रन्तस्तत्वा रुचिथा ज्ञानी 
सत भ्रपनेमे तत्वचिन्तन करता है । जगतक्रे समसन पदार्थोका समागमं श्रहित है, 
विनाशक है ये सम्पकं सदा नेहो रह सकते है पर मेरे श्रात्माके इस स्वरूपफा सम्बन्ध 
तो जो स्वय प्रानन्दमय है निरन्तर रहा करता है । हष जगततमेमेरे को मेरे प्षिवाय 
भ्रन्य इ धरण नही है, बत्कि परको शरणं भाननेक्षौ हष्ि करमेसे मँ ्रपने स्वखूप- 
हष्टिसे दुर हो गथा, रीता हो गथा, तौ भर्रण बन गया, परको शरणा माननेक्री बुद्धि 
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मे यह ैश्रश्षरण हो जाता हं । इम मेरेका मेरे निवाय श्नौर [कोई क्षरण नही) 
हस मेरेका केवल यहम हीज्ञाननव्र्मशरण ह । वही व्राज्किप्ननन्द है समार 
के न रागादिकमावोमेतोदुखहीपुख है । इन सवद खोका करने वाला भौर 
दु खोतं द्ुटनेका उपराय वनने वानाश्रौरदु लोपे च्रृट सक्रने वाना यहं म सर्वत्र 
प्रकेला'ही तो रदा करता ह । परेलारही सपापे दलता ह, प्रषेना ही सपरारते द्ुट 
कर मूक्त होकर प्रयने भ्रापमे सग्रद्धिका प्रनुभव करताहु। भेराप्मिरं ्िवाय रय 
कुद्धमेरानहीदहै। यहम स्वय पित्र हं । उम ्ञनस्वरूपमे प्रिषत्रताका कहां श्रव. 
सरटै1 मोही पुष्प जिक्त शरीरम श्रसक्त दो रहेहै, दृष्टि वना रहे ह य्ह शरीर 
भौ्तस्से ऊपर तक सर्वत्र गदा रै, अशुचि है, म्रत्यतश्रपवित्र है । मतुष्यका यह्‌ 
भ्रगुचि शरीर तो इते वैराग्य वनाकर विरक्त रहकर श्रतम॑साध्रना करके मोक्षकर 
उपाय धनानिके लिए मानो भिलारहै। देको, तो जव इत मद्‌। शपे पिला हवपर 
तो पोटी इतराते ह यदि यह कुड देवोक्े शरोररो माति भनासामितर जत्ता, गदगो 
त होती तव्रत्तान जाने ये जीवे कितना इख श्शरीरमे रमजाते। तो यह क्षरीर भिला 
ह विरक्त रहनेकं लिए किन्तु मोहौ जीव विष्टक्रे कोडाकी माति हनी भ्रयवित्र शगीर 
मे"रम॑ति है| दमसे इस भ्र त्मका कुछ मी हिन नहो है । भुपने प्रापक पवित्र ज्ञाना- 
नन्दस्वष्यको निहारने्मे ही कल्पा रहै । इष दही दत्तिमे कम स्के | कर्मोका इन्ध 
कंटेग" भ्रौर यहं लोकभ्ननण मिटेगा । एषा महा दलम स्ह रत्नत्रथ इत जीवको जव 
प्राप्त होत्ता है, जव यह जोव ममे भराता है तव समस्नसतार शारीर भोगो परिग्रहो 
से भारम्भोमे विरक्तं होकर निग्रन्थ होकर केव प्रात्माकी साधनामे रहा करता है। 


साघु सतो दारा ज्ञ'नधन भ्रन्तस्तत्वकी साधना तत्य साधुजन भगने 
प्रात्मसिदधिकी धून करां रहते ईँ ? गुफामे बनमे  ककरोनी जमीनमे पडे रहते ई। 
वाह्य दु लोह भोर कुं भी ध्यान नहीहै। शरीरके भ्रामक, तरफ उनक्रा कोई 
खाल नही है । केवल एक इष जोव तको रश्लनेके लिए जिते करि सवमकौी साधना 
करना है) जत्र कपो कषुश्राको वेदना होनी हतो लरीरकी, प्राणक्ी रक्षके लिए योगय 
वि।वते घाहारचर्यापि भोचन ले भ्रति है 1 मैने तुके तिलाया, श्रव तुमे काम भूगा, 
वस्त ज्ञानम, घ्यानमे, स्वोण्यायर्मे, इनमे भ्रपने भ्रापङे चित्तका लगाना है । मरौर, विषय 
कषायोसे विरवित बढ़ानेके धरथं भ्रनेक प्रकारके ताद्चरणोपरे लगन", इम प्रकार भ्रनेक 
गरलनोसि साधुजन एक इ भ्रातमाको ही साधना करते ह, जो श्रारमा ज्नानमय है जिष 


ज्ञानको यहा चर्चा चल रही ह। # 1. 


' ज्ञानी निरय सतोकी विद्युद्धिबृद्धि- जान कहो, प्रमाण कदो 1 रमार 
का स्वरूप वतायाजारहाह प्रमाशके भेद बताये जा रहे ह भौर इक प्रमाणमे 
पुत्यक्ष प्रमाणको चचा चल रहा है । जिह ज्ञानमे ये-सब विकि है, हन प्व विकर्षो 
मे सोभूत जो श्रयने प्रापमे सहज ल्ानस्माव है उक उषाषनामे साधुजन रा 
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करते हं 1 त्तो जब इस ज्ञान-वमावकौ ध्राराघनामे रह्‌ रहकर साधुजन इसपर भरपता 
ग्रभिफारपालेतेदहै भ्रौरपेसा भ्रधिकास्पालेतेटै कि जसे गृहस्थको धनीजनोको 
भ्रपने खाने पीने श्रादिक्का प्ाधन सुलभहै 1 जने चाहा तेव खाया, जव चाहा तब 
लेट। जब प्यास लगौ तमो भट टोटी सोल भ्रौर उस करदटक्षसे पानो करने लगा, 
अंसे वाहे युश्वके साधन पडेदै, सन प्रायातो मोग लिया! देखो, इसमे श्रव भी 
पराधीनता है, विलम्ब लगता है, लेकिन साधु पुरंष जो कि श्रात्मसाघनामे श्रस्यरत 
दै उण्दे विलम्ब नही लगता । जबटष्टिदी, जब ही भौीतरम निहार तमी वह 
प्ररमात्यत्व समक्ष है! ^ , 


| 


साघु सतोकी अप्रमत्ता श्रौर वीतरागताप्राप्ति-- कारणपरमात्मतत्वकौ 
भ्रा घनाके भभ्यन्त साधुजन ग्ब प्रमादे श्रवस्थाको छोडकर भ्रप्रमत्त होति $, नि्वि- 
कलप समाधिम प्रतते है अव वुद्धिपूर्वक रागादिककाश्रक्ष भो नहीं रहता है। साधु- 
भ्र्स्थामे भौ समाजके शिक्षणमे, सम्बोधतेमे कुष्ठ विकल भमी उठते है, राग भी 
सताते है पर बौच-वीच उनसे द्ुटक्तर वे श्रवमत्ते ज्ञानस्वरूपका न्यान भी करते है, 
लेकिन श्रव इस ज्ञानस्व भावके 'निरद्तर भागधघनके बले एेमा धिका हुभ्राहैकिं भब 
वे नितिकत्प समाधिम श्रा सये । राग भौ भ्रव नही सतो रहा भ्रौर अवुद्धपूर्वक जो 
राग पकमं बध गयेथेव भौ सव निनंराको प्रप्त हो रहे है । -होते-होते इस निवि- 
कल्प समाधिकरे बलसे ही एक अवस्था एेसी श्राती है फि जहा. समस्त मोहुनीयकर्म,दूर 
हो जाते है, वीतराग हो जाति ई, रागद्ेष रंव नहीं रहते, इतने पर भौ जव तक 
(भन्तमु हतंमाध्र ) केवलक्ञान नहो होता, उसे कहते है ६० 'गुणस्थान, क्षीरमोह्‌ । 
१०बें गुखस्यानङ भ्रन्तमे रचमत्र भी जो लोम था उत सवका भीक्षय हो गया, भ्नौर 
भव , लपक श्रेणीमे १ गुरस्थानसे ११वे में श्राये, वीतराग हो गए, पवित्र हो गए 1 
प्र यहे इस वीतरागतार्मे छोटे ही भ्न्तमुं हतम रहकर केवलज्ञान उत्पन्न कथ 
चेता है । 


॥ 0 छ 

वीतराग श्रात्माके अनन्त चतुष्टयका लाभ -जव केवलज्ञान हर्रा कंसे 
हुमा 7 बाहरी वाततोयोहीहै कि समस्त ज्ञानावरणका क्षय हतस हुमा , ज्ाता- 
वरणके क्षयक{ निमित्त पाकर यह केवलज्ञान प्रकरः ह्राः । तो यह केवलज्ञान निरावरण 
है । इसमे कोई प्रावरणा नही ६, विशद है ! जातमे.जो भी सत्‌ हवे सव एक साथ 
क्तात ठी रहे, देषा सम्पूररूपसे धरिशदं निरावरण शरान सकल प्रत्यक्ष कहृलात। है । 
एसा केवलज्ञान जह भ्रक्रट हुभा है, उसके ही साय ` साय कैवलदर्दन,- भ्रनन्त अनन्द 
श्र भनन्त शक्ति भफट हई है, उत कहते है भनन्त चतुष्टय । चतुष्टय मायने चौकडी 
कोई चौकी खरान होती ई फोई भली | जव चार वच्चे जुञ्ते हतो लोग कहते है 
कि इस घौकडीमे पडकर यह्‌ बच्चा खरा हौ गया श्रौर जव चार समदार श्रादमी 
जडे ह तो लो कुत है करि ईष चौकडीने भला निणंय विवारा । तो यहानारक, 
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तियस्य, मय, देव प्रादि पार मतरियोश्य चीकी है जिनमे ममार शरपरह श 
रता, श्रीर पहात मान्त चतुनव गौह्ट दधि । प्रमूकपश्ममूना प्राप्न 
६ न्द मनत धष्टयका नायं गथा प्रय दतत व्र श्राद्क्ा बरहि। ओ 
मुका फर श्रमी भरर दृटना भेर र्‌ गपा ह ॥ थर द्रुटनेपश्वै धदरङ्ो। ग 
मी वे भभू ब्रननके चतुष्टय मध्य्र है 1 षहीतो माष्ठ टूना ई) फ एशे 
क्या प्रायव्यक्ता रही? 


सामारिक कल्पित व -वेङि लाममे भ्रासाका प्रलामि -मैया 1 भैर 
फीत सा काम हम जोवक करनाश्र र्शेयद्टा? णनो सारे प्रस्य छ 
मी मवमेहोण्कन एक श्रागि कराम वष्ट रप्र ई वेम पृरदहेद्चीनहै) प्र 
सभौ नोभ प्रमी प्रयनी त्विति देव नो! गृहने कानत मो रं ही नेद 
रटे । सू भन जोट निया, मानो इतना घनं जोड लिया किं के$त व्यत्र मानष 
चारा च्चे चत रहार अर्दरृद्धत्िनान र्दन चाहिए फिर मो उ प्रे ख 
मम्बन्ध, उतत पाति भम्राव चभ्व-णो भिकत्मोते क दुष्ट माननेफे घम उवी 
विभ्यीमे हनन प्रमि यड गये ङि उन्हे ध्र भमून्मरणके चिद्‌ भो ९ न 
फुरसत कटी । जव गरीतीकी हततम चे, कु दु श्वभ्य जीडन वोततः धा 5 एम 
नो कभी ष्मो भमु सरणमोहो जताया प्र अर धनिक बन यपर ह 
फे लिए भव्कदह गेही रहा । पहिशे तो किनेथदुशु मी य इतये ममत र 
करते ये, कुद र्मी चात भी याद श्रतती थो पर्ष धिर घन मनिरो २१५ 
वात्तं गपव हो गथ ह । एर श्हून ददो धिक की इनियतर ण्टू गए है। 4. 
छे तो विषदा है वित्ति भरर करिसका नाम है? 


विकल्प विषदा परौर उनके श्रभावकः श्रमोथ यतन -्ैय ! अ 
षटनामें प्रपि (नणय कर तो कोई मकान भिर गय, चिली तहर शर पूकमण 
गपा, हवेलिया भिर गयीं, सर्हा मी यद जीष वद्धा ष मकाता है १२ जद भी 
सदी कि उससे इय परात्मा कोनो दु लकी बात भा मर्ह? केवत वहा विया 
करहीतोदुलवषनाकनिए्‌ गुह) कटी एषषा तो नहो ह कि इ प्रासमकपरदर 
धुकनप पिव याहो । योह किमी दष्टकं वियोग हो गया तो उ शष्ट परिष 
वे इस भ्रालमे कोई द लकी चौय नदी प्ाई, फिर मी यहु छव त्रिकलं मभार 
ट्क्ष हो नाता दै । भरे इ शण्टमे न पहिले ही इपर जोवशा कुठ सष्दन्ध या भीर 
वियोग होते षमय कु सम्बन्ध है फिर भो यह जीकं उष इष्टके अति विकलः परा 
है श्रौर प्रपनेको हैरान कर ठासता है । यह्‌ जोव सयोभेके कालम भी विकलहि 0 
द्रनहो हाथ), श्रौर वियोग कानमे भी इन विकल्मोते हैरान हेणा है। 6 
विकरमोका रङ्गं बदला, पर दस भ्ात्माका भ्रनयं कुष नहो हुमा । श्रन्थ पहि 
थाश्रवेमीदै । कुरे नहो कि पिले भरनो कचे इए थे भ्रीरभ्रग रनयं # 
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गये । तथ फिर इव दृ खको मेटनेके लिएएे्ाहीषतो यतन करना होगा कि जिस 
प्रलके द्वारा हम विकलगोते ये विकल्प भिटेँ। बस एक ही निय है । उसी यत्नेसे हम 
सुखी हो सकते है ! जिस यत्ते द्वारा हम विकल्पो दूर हो वह कौनका हो सकता 
है? धन वभव वडा लेना, यह्‌ तो शान्तिका यत्न नही हा मकता । स्िफ एक सम्य 
ग्चानका ही यल है एेषा कि जिसके बनसे विकल्प दरदो सक्ते है। अहा वस्तुकं 
स्वातत्य श्रनुमवमे प्राया, प्रतीतिमे श्राया वहा सव विकल दूर होते है । 


्रनन्त चतुष्टयस्वर्पलाभषूप मोक्षके लक्षणम ` विशेषवादको एके 
भ्रदिका-- दसत सहज ज्ञानके उपयोगकी स्थिरतके -लसे निविकहय समाधिको उत्पन्न 
करके साच्‌जनोने भ्रनन्त चतुष्टयका लाभ लियादहैप्रौर फिर शरीररहित होकर वे 
श्रास्मसिद्धरहो म्एत्तो वहा भी भ्रनन्त चतुष्टयकेस्वष्पकालामदहै) इस हीकानाम 
मोक्ष है। इस प्रकरणमे एक शद्भाकार यहा कहेगा कि सोक्षका स्वरूप वनाना कि 
भ्रनन्तं चतुष्टय स्वखूपका लानि द्रीना सो यह अणृक्त वातदहै। यह शद्काकार विदोषः. 
विकेषवादी है जिमका यहु हठ है फि किमी भी क्तुमे कृद भी विलक्षराता वमभ्मे 
श्राय तो, ऊट उसे न्यारा मतत्व बनादोकियहु न्यारी चीजदहै। ओर णी हठके 
प्रनुमार जब हसने भ्रपगी बुद्धिके द्वारा निरखा कि इतने विकल्प किएजा रहे हतो 
यहीतोन्नान है जम यह्‌ जान भिदेव मोक्ष दहोषा। ज्ञान धल चीजरहै, धात्मां 
प्रलगे चीज है । इस ज्ञानका लक्षण केवल जनना है श्रीर श्रात्माका लक्षण चित्स्वट्प 
मात्र है । लक्षएका भेद है, ज्ञान जुदा है, श्रात्मा जुदा है । तव फिर ऊव जजान मिटत्ता 
है तब मोक्ष होता है कि जव ज्ञान पिलता है तब भोक्षदोता है? यह समस्या उष 
विशेषवादीके सामने थो! तो उसने ण्डी निरंय क्रिय कि जमज्ञन मिटना है तव 
मोक्ष होता है एेसो ध्राश्चका रखने वाला विशेषवादी यहु शद्धा करेगा फ अनन्त 
चतुष्टयङ़े स्वेरूपके लामका नाप मोक्ष है थह बात श्रयुक्त दै, किन्तु ्ानादिक गुणो 
भ्रात्मपिं धर्‌ं कर रहै रहै इनका विनाश हो जाय हसकानाम मोक्षि) भ्रव चकाकार 
इस हीकौ पुष्टिमिं श्रे प्रमाण देगा । कख घमय तकत खा चरेगी इसके वाद 


उका उत्तर होगा 
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१ प ॥ 
प्रवक्ता ॥ 
श्री १०५ शरुल्लक मनोहर जी वर्णी 'सहजानन्द' जी महाराज 
, ध, 


। जञानादिक गूणोके मूलोच्छेद॑नेको मोक्ष माननेकी शद्धा -- विरोषवादी 
दार्शनिक शद्धा कररहादै कि मोक्षकर स्वरूप ज्ञान दर्शन शक्ति श्रानन्द इन श्रनन्त 
चतुष्योका लाम होना नहीं हो सकता है । माक्षका स्वहूप तो वुद्धि, सुख. इच्छा, 
देष, प्रयत्न, घमं, श्रमं, सस्कार इन £ गुशोके उच्छेदरूप है भर्थात्‌ जह श्रात्मामे ये 
६ गु नही रहै, ये नष्ट हो जायं रेसा निगुण हौ जाय भ्रात्मा उसका नामे मोक है। 
हन गुणौका उच्छेद हो जाया करता है इका प्रमाण है । इसका श्रनुपरान प्रयोग कर 
लीजिये } श्राटमाके नवो विशेष गुणोका संतान वित्करूल नष्ट ही जाता है क्योकि 
सत्तान हनैसे । जो जो सतान है वह संताने कमी एकदम सव सम्म हो सकता है । 
जेते प्रदीप संतान । एक दीपकमे जितने तेलङ़ बद जनःरहै & कपक्ष दीपक वे उतने 
ह, एक एर चद एक एक दीपक वनता जा रहा ह न्नौर रसा १५ मिनट तकत दीपक 
जले तो उसमें हजार दीपकः बत गये । ये दीप्रक न्यारे न्यारे हँ वर्थोकि उनके कारण- 
मूत ब्रुद भी भ्यारेन्यारे ह] तो उन त्रे न्यारे दयोपकोमेजो यहुश्रमहो गया दैक 
एक दीपक है रौर उपरे फिरजो व्यवहार घल उठा है हसको-कारशणा'है सतन । 
उन नाना दीपकोमे जो एक सत्तान बन गया उप सतानसे यह ॒व्यक्तलूप हो गया है । 
तव देखो कभी ये सतान मिटजतेहै ना? मिट जातिं] दीपक वुभःजातादै, 
पिता पुत्रफी सततान चलत है, चलती रहती है, कमौ यह्‌ सत्तान नष्ट हौ मी जाती दह 
नाकं? हो भी जाती है। इसी प्रकार दस प्राति क्ञानादिक गूणोकीं सत्तान 
चल रही है तो वहु सतान भी नष्टं हो जतीदहै। तो अहा ज्ञानादिक गुगोकी सतान 
नष्ट हई है उसका नाम मोक्ष है । शद्धुाकारका भाव यह है किश्रात्मा तो एक चित्‌ 
स्वरूग्मात्न है उक्षका विकास तरी, परिणमन नही, व्यक्तरूप नही, वह तो एक परि. 
खामी तत्त्व है, भ्राघारभरुत है । भ्रव उस श्रात्मामे जव ज्ञान सुव दुख इच्छा भ्रादिक 
दातं तग वटी तो भ्रत्ममे ये वर्ते लग गयीश्रौग्ये चल रहीर्हैतो इन गुखोकाजो 
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१ चलना है श्रात्मामे वकत इसका नाम सपतारहै । जिस समय इसको यह सता 
्रद्च लो जायगी तो ये गुण खतम हो जार्येगे श्रौर तव भ्रात्माका मोक्ष कूनाता हं 


काटपनिक भी कुचं फकरं विदित्त होनेपर भिन्न भित्र सत्‌ माननेका 
द्धान्त---इ१ विक्षेपवादमे यह्‌ मूल तत्र वताया है अपने निदधान्तकां कि जहा 
प्रशमे या प्रन्य भी किसी निगाहे जया भी फक समममे प्राया, भेद ज्चानमे घाया 
वे न्थारी-यारी चीजें है उनका सतव जुदा जुदा है । जेते विशेषदादकी फनकमे 
जकल देश्ञानिक भो भ्रयनो वुद्धिमे श्रये हृए श्रणुवोमे नो कि स्करषष्पही है उनमे 
शक्तियां ह उन बक्ति गङ्ो जुदा जुदा तत्व माने जा रै है भौर स्वतन्व मने जा 
है श्रौर भ्रयोस मी देषा किया करते, ह कि उषकी शक्ति वहासे हटा दे कही श्न्यत्र 
ए दे \ सत्तिप्ण री वह्‌ सद्म स्कन्व है दस श्रोर उनका ध्यान नही ! इसका मत- 
वरह कि शएक्तिफो हौ वे एक ण्दायं मानने लगे 1 इनर्जी कोई किसी ध्रा्ारर्मे रहनी 
हु मन्नव्यते हठकर इनर्जी स्वय एक स्वतन्त्रे तत्तव है, दसा भ्राजकेलके वंज्ञानिक 
भी मानने नेह, एसे ही विक्षेषवादके सिद्धान्तमे यहे तेत्र श्रता लगाया कि 
(† समभव कुष भी भेद धाया कि समाये षव जुदी जुदी ची्जंहै (तो श्रत्मा 
षान दै, बक्ति, गखरै, दरःलरहै, दच्छाहै, ये श्रनेक वातं समभेपरेभ्ारहीहं 
र भिन्न समममेग्राररीह। ब्रात कोई एक्‌ है । जितनेये सखह्‌ंयेश्रष्सा 
प है, नित्तती ये इच्छे हं येश्रारमा नही ह । इन्छाका स्वल्पन्यारादै भ्रत्माका 


ल्प भ्यारा दै, भ्ानका स्वस्पन्यारा है । ज्ञनगुण हैः भ्रात्मा द्रव्यं है । तो द्रव्यकी 
¶॥ न्यासे है यृणकी सत्ता स्थारीहै। 


विरोषवादमे गुणोच्छेदको मोक्ष माननेका प्रयोग यह विशेपवाद 
न्तके वात चल रही है जिसकी कि यह्‌ प्रकृति दहै किक्िप्ी मी पदाथसे स्व 
का, लक्षणक्रा, सक्तिका, गुणक्रा, क्रिणक) मेद करमेउनत सवको जुदरे जुदे पह मानं 
हैवे,रबे पदाय, ठेस गने । पेसा इनका तव्रहै, युक्तिहै' उमी युक्तिर यहु 
रहे हं कि मोक्ष इसका नामनहीदहैकि प्रात्माते ज्ञान श्रनन्त हौ गया, कश्क्त 
श्प हो गई श्रानन्द प्रनन हो गपा, इप्रके मायने मोक्षनदी है किन्तु ्रात्माभेषे 
१ उड भथा, खतम हो गया, शक्तिनष्टहो गपी, च्रनन्द पघमाष्ठहो गथा, बाली 
श्रालमहभ्य रह्‌ गथा, गल प्व नम हो गृएु दनका नाम मोक्षहै। रेषा विश्लेष 
0 मोक्षे स्वरूपरको वातत कुर्ह ह शरोर इस सिद्धान्तकरे नेते वे श्रनूुपान प्रयोग 
र्दे है कि ल्लानादिक गुणोकी सतानका कही मूलत्त उच्छेद दहो सक्तादै, क्योकि 
1 हनेषे । लोक्मे जौ भी सतानर्दुःजो एक परम्मरा ह जिते ल्ह सतान 


लातादहे जोभो सतान है चह कमी नषटहौ जाता है { जैस दोपक्को सतानहैतो 
7 षष्नष्रष्े जती रहै! 


गुणोच्छेद सिद्ध करनेके सिये दिये गथे हैतुको निर्दोष वतलानेका 
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उपक्रम--बुदध घादिक पतानोच्छेदके श्रनुमान प्रयोगमे दिये गरे हैतुके रोषको दर 
करनेके सिए वतल। रहै हैँ कि हमारा हेतु भविद्ध नहीं 8 1 हेतु भसिद्ध उसे कहते 
फि जिं पक्षे हेतु रहता है उस पक्षम हतु उ पाया जाय । जसे हत पर्वतमे श्रनि है 
र्वा होनेसे, यह भ्रनुमाने वनाया । भ्रगर धूम पर्वतम नहीं पाया जा रहादहैकफिः 
भोक्ोरटेतु वना रहादहैतो यह श्रषिद्ध दनु कफहलाता है! हस तरह ये ्ञानादिकषकी 
सतान भ्रसिद्ध नही ह । जानादिकमे सतानषाया जारहादहै। विद्ददहैतु भी यह 
नही है । विरुढ हेतु उसे कहते हँ कि जिसका श्रन्य कोई दृष्टान्त ही न मिले । अष 
पवतमे भ्र्नि है, धु होनेसे 1 दसंको हम वता सक्ते दकि हमारा हेतु यहु अनकरृन 
है, विरुद्ध नही है । देखो रसोर्दवरमे भी घुधा दिखता है भ्रौर श्रगिनि वहा णई भती 
है। तो यहं हमारा सत्तान हेषु मी भ्रविष्ददहै। जेते दिया जल रहाहैना, तो ५५ 
भिनटमे तैलकी हजारो बरद जलती है तो १५ मिनटमे वे दीपक हनारो ह, एक दोषक 
नही है, पर उन हजारो दीपकोमे भ्रन्तर नहीं प्रा पाया, वे निरन्तर जलती रही- 
यही तो सतान दहै। तो यह्‌ सतान नष्टहो जातीदहै ना) दीपकङेभ्रागे कुडाभ्रड गया 
तो दीपकं वु गया । तो सतान हेतु चिष्द्ध भी नही है । सततानत्व हेतु पभ्रनंकात्तिक 
भी नही है । भरनैकान्तिक वहु कहलाताहैजोदहिवु श्रगने अनिष्ट साघ्यको मी बिद 
करदे श्रौर दष्ट साष्यको भी सिद्ध करदे । जसे कोई यह भ्नुमान बनाये कि, भ्रमि 
ठदी होती है क्योकि पदाथ होनेसे । जो भी पदार्थं होतेह वे ठ्ठे होते ई-जसे 
पानी । ठीक है, पानीमे बात भ्रा गई पर विद्युत भ्रादिक्त गमं चीजोभें तो ह बात 
नही घटित होती 1 यह प्रत्यक्षवाचित्त मी है, तो भी उभयदृत्तिपना देखें । जो षष्ट 
भरनिष्ट दोनोफो सिद्ध करे उसे भ्रनेकान्तिक कहते हँ । तो सतानत्व हिनु भ्रतेकान्ति 
दोषसे दूषित भी नही है क्योकि विपक्ष परमाणु भ्रादिकमे सतानत्व हैतुको प्रदत्ति ह 
नही, सतानत्व हतु कालात्यापदिष्ट भी नही है । जो हतु सिद्ध क्रिया ना रहा टै उषे 
धिख्दधध वात यदि प्रत्यक्षसेही त्द्विष्टोत्तो वह दहेतु वाधित्त कदनाता है) हमारा सता 
सत्व हेतु बाधित नेही होत), न उसमे प्रत्यक्षपे बाधा है न परोक्षसे। यो सतानपर्ना 
ह्ोनेसे यह सिद्ध है कि भ्राप्मामे जो ज्ञान सुदु ख प्रादिक गु पाये जा रहे रहै इनका 
फटी मूलत नाश हौ जाता है । भ्रीर गुणोका मूलत नाश हो जनिका नामही मोक्ष 
है एसा व॑तेसिक दर्शनवादी कह रहै ह । । 


गुणोच्छेदको मोक्ष माननेकी श्रसद्खतताका प्रतिपादन भरव शसक 
समाधानमे कहते ह कि यदह कहना युक्त नही है कि भ्रात्मामे जो & विदोष गुणा पि 
जाते ह उनका भ्रत्यन्त उच्छेद हो जाता है, क्योकि सत्तीन होनेसे । प्रगे, पिते य्ह 
ही सिद्ध नदी कर सकते कि उसमे सतान होती है भौर ये भिन्न भिन्न चीजे ह प्रीर 
इनका फिर समवाय सम्बन्ध होता है तव ये जुढते ह यह बात भी सिद्ध नही कर 
कते । जव दह ही सिद्ध न रहौ तो हेतु प्राश्रयातिद्ध हो भया । जेसे परवंतमें धवा 
नही है तो यह कसे सिद्ध करोगे कि दस पर्वतर्मे भरश्नि है! 
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, र्विक्षेषवादमे पदा्थौकी .सरूया - निरैष सिद्धान्तमे ,दस तरहक ग्थवस्या 
भानी टि किम्पदर्थं ६ तरक हेते ह~ द्रव्य, गए, सामान्य, विशेष, समवाय, भौर्‌ 
जमाव । अब क्रि स्पाद्रादपें ६ पदायं एष तरह माने है--जीव्‌,. पद्गल,- धर्मे, श्रघर्न 
भकाश्च श्रोर कात । ये छहोके छदो पदाथं ननो स्याद्वाद दनम पाने गए है इन एवको 
वे एक द्रग्यमे ही परान भते है, विन्तु-उश्मे ङं मनि मो गपु शुं नही भी मानि 
भए । जते घमं द्य, प्रषमं दरम , तो विशेषवाद ही क्या-किसी भी दक्नने , नही 
माना कि है कोई लोके ईयर सूकमतस्व जो जीव भ्रौर पुद्गलकी गतिम सहायक 
हता है । व जोव श्रौर पुद्गेल च नते ए ठरे तो जौव पुदुगंलकष : उहरनेमे , सहायक 
होता है भ्रघमंद्रव्य । "एते घमं भवेमं द्रव्य जन 'शपनङे प्रतिरिक्त कही नदी.नि गए । 
कल्पना तो इनकी भ्रवन्मीफी.जारदी है , वैज निक लोग भ्राकाक्षमे वक्वकौ 
लोज कररहेहभो कि सबके यमनमे प्रामर्णरा पः: है" क 8 
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वेरोषिक सिद्धान्तके सक्षिप्त विवरणमे द्रव्य श्रौर -गुणका सत्व, 

यहा विेषवाद सिद्धान्तका थोडा विवेजन "किंवा -जा- रहा है । देखिये, -६ भातिकैः 
पदार्थं स्याद्ादर्द॑प्तंनमे मनि गए हःते घव पदार्थं दके कविपत 'द्रन्यमे गात नहीं &, 
फुछ है । तो सबं पदायं प्रवे यान श्रावे, या कुठ पुनरुक्त हो, "उन सबको एक द्रव्यमे 
ही क्षामिल कर लिया यंवा विक्तेषव्ादमे 1 अन ्रव्यमे नृण भीतो पाए जा ` रहै ह। 
जसे ये पुद्गल पदायं है ~ इनमे शूप, रख, गन्व, स्पश पाए जा रहै है;फि नही? सौ 
पमे स्प दैजो कि कलगनेभे व्यक्त दो रहाहै1 गुर, इसके भन्दर शूप श्रादिक 
है तो विक्ेषवादमे "प भ्रादिक गुण जुदे सत्‌ मानि गए ह चेष .कि--स्याद्राद- ददेनमे 
पूद्यलको शक्ति पृद्गलमे ही ` तन्मय है 1" उनको दोडकरं भ्रु श्रौर- कुछ चीन नही है, 
एसा माना गया है श्रौर'विदधेषवादमे गुण स्वतत्र'सत्‌ है, ये भौतिक - पदां स्वतन्त्र 
खत्‌ ह यो विशेषक, भेदका विस्तार किया गयाहै फिर प्रश्न. होता है किं जब वै, 

स्वतन्त्र स्वतन्त्र त्‌ द गखभोर गुणी, द्र्य भ्रौरः गुणा जव ये भरपमा स्वतन्त्र , स्वरूप्‌ - 
रक्ष रहै है तो स्वतन्व ही कहलाए 1 फिर हमारे भ्रात्मामे सम्बन्ध कते चुडा, अ 
दो पुरषन्यारेहैतोन्यारेहो हं । उने बह कंते कटा जायगा कि इसका यह है। 
इसमे यह हि 1 तौ इसके लिए एक पदार्थं माना गथा हैः खमवाय । समवाय -एक रएेसा 
जिचित तत्व माना है जो सारो दुनियामे एकं है प्रौरे उष समवाय कारण श्राह्मापे 
सानका समवाय हो जाता आदि । उमराव मायने घनिष्ठं सम्बन्ध, मिलाप । प्राम 
आनकः मिलाप, उत समवाय सम्ब-धके कारणं है, परमाणुमे क्प, रष. भ्रादिकको 

सिलाप समवाय सम्बन्धसे है! .' ,- “~! ' ध - 


`  विकषेपववमे क्रियाका स्वतन्व. स्तव-- विषेषवादभमे कमे (किया) भो 
स्वतन्न रात्‌. है । जसे -यहं गु ॒श्रलग त्‌ माना गथा ३, । इती प्रकार 
क्रिया मौ भरलग सतु है) श्र गुलीने सीषाटेढा परिएमन जो किवं त्रो यह्‌ सोषा टे 
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कलग भोजं है शरोर गुपो प्रन चीज है देशा मार्ागप है पालम जौ मौ का 
हि रही है, परिणि'ततया होती है जोभीवेष्टये होती हैषेभ्रःग स्बतन्न षत्‌ 'है। 
भातमा परनग स्वतन्श सत्‌ है। फिर इनको सम्बन्वक्ेमे जडा "जबकि स्याद्द देशेन 
मनिागवाहैक्ति गद्य पर्णति उत कनर्मे उ पदम्वरं तनम दै, फिर बे 
~, पिति है ह नहीं । पू "क वह स्वय षतु न था धोलर श्रमाः माननेन विरौव 


४ नही स्वतन्य षत्‌ हा तो प्रत्येक परिणति न्दा रहनी चाहिए थी -ˆ ˆ भ 
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, वमेःहःतद्वान्त्ते मापात्प, मितेव प्रौत्यततवि प, र (यह।र 
कुकेएेवः मोतो तवः प्रद दै हदय (कव थ पी त्ै( पीको बरी दोषी 
है जडे मदुर भु वरू तरा दात त मनि भदु्ाग्ना.मी-तो कुष हैना। 
जैते कष्टा फ एक मनुष्यो रुना लावो तो वहि वद्‌ वृषो चवे, षाह जवानका लावे 
बश्वेको लवे, विद्धानको नावे भूखं प लावे दनक लवि भ्रववा घनीक्तो लवे, चदे 
जि लाति वंोकि उमेर चेनुष्यं सम न्क सिए कहा था स्रर, कोर-यदि यह्‌ कटे 
रि पटिनजीकोग्ुरा नारो नो पहिपनीष्ी तिक भेर कोह्न प्रवि तंबरपी 
बात सही मानी जायगी । हमसे मालुम होता है कि पदे सामान्यमी कोई- चोन 
होती प्नौरं विरोषं मी कोई बोज होती 1 जब कख समममे,प्राया, - कुं जुदाग्न मा 
दीका तो वि्ेपक्ोदेने पते स्वरव नन्‌ मान लिया । सामान्य मी स्वतन्त्र सत्‌ है भौर 
विशेष भो स्वतन्त्र सत्‌ है हो स्प्रतन््र मत्‌ तोह परष्रड प्दा्थमेकंपयेम्रागग.7 फ 
नोर विलक्षण श्रमविं ना पक पदां मानो है । जव किस्येषादरं पदां बह -माना 
गथ! ह जिषक। सत्वं हौ, परि गमन हो, मरं करप दो नेका भिरोष्दये कु समम 
म.ध्राना बाएं अलसे बतं कि मततपन लिप यया, विरेषंवष्दमेःश्रमनिन्मी ए 
पदाय है । किमी कदा ‰ उप कमरेपे वहो उठ नषो। प्री वष्टो वहं थी -नदीः 
दोक वरटा प्रतावःथा। मो जोश्ननव है.वदमी एकु ्दर्यं है कयकः ज्ञाते भ्रापा 
नो, प्रसवं समके भ्रायाना जो म्मम जप्या वडु-नदार्थंदहै। यो ६-अर्चिकि- 

पदां मौने गृ है ५ ८ 4 ¢ स 
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^ -गुगोच्छेदको फलार विचार इन प्रषद्खमे यड दिखाया गवा -है ति 
गुरा नितने तेह वे सव प्र गिदृप्रः करते द सिरी पदाय गुठि 2 होते । उक्त 
धंदाथंमे गुरका सम्बध होता है ततर तह गुणी कलत है । श्रत्वा, कनो; नहीं है,, 
्रास्मा म्रेलग चीज 2, ज्ञान पनग चीज है । जच ञान गुणका समवाय घर्वल्म भत्मा- 
रै शेता है तो यह लानो कड गता है । कोई उन विरोषवर(दि गि प्र भशवा है, कि} 
उभ यह्‌ गृण भ्रनमदे प्रत्नामक्त है, लान स्या है म्ठ्मान्यास तो महं शान 
रासि हो क्यो विग प्र्ीश्रदि; भ~व मौ तरु पदाथोति क्यो नहीं सम्बन्ध कर 
्े पशो उतर दनो कोशिश का गड्‌ है ङिन्दु भरन्ते उतर देते" 
ही हो पाता । भाप ङी मोष लो जन तो ' भला वत्तु है' ररः 
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तेता ? देष ए 
पवाद सफनन 
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रामा भरलगं बस्तु है तो पहने तौ य्ह दी ध्यानमे न भ्रये्मां कि लाली जान भ्रमि 
को छंहक्ररे छिस प्रङारका होता होगा, जिनका कोर साधन नदी जिसमे प्रवगाहनै 
वाला गक नकी, वहै भया सत्व होना, होगा. य> स्मे न श्राया । भ्रौर यहा यह्‌ 
(त्मा जिम शान नहीं को गुर-नही, फिर मी कुं द्रव्य-है, रेरा निग द्रव्य 
प्रा हो्ता होमौ ? चैह मी व्याने नहीं भरा सक्ता । हा स्वरूपनेद दै, ज्ञानक स्वरूप 
क.गुरके रूपमे हे,.भारमाक स्वरूप पूणं पदायरूपुमे है, पर है ;वे दोनो एकं । शान 
बरना प्रात्मा क्या ? भ्रात्मा बिना.जोनं केण ,? लेकिन लक्षणएमेद होनेसे कु सम- 
[द होनेसे ये भला भलग भान लिट्‌ १ए ह रसे वैशेषिक सिद्धान्तका एकं सामान्य 
वबररो किह} )-- \' -:- त दः + 
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. ~ गृणोत्छेदकी सिद्धिमे दिये रये संनानत्वहेतुकी भरसिद्धता ~ गणोच्छेद 
मि भोक्ष भाननेषर कहा जा रहा है किं तुम सतान हीः सिद्ध नही कर सक्ते । भौर 
ताने सिद्ध करनेकी बातप्जनि दो । प्रथम तो तुमने ज्ञानको भरस्वसतचिदितं माना है 

7 तुम आ्रानकास्वस्प मी सिद नदीं कर सक्ते, वंयोकि विशेष गादमे ज्ानका स्वरूप 
स्विसन्निहिते माना गया दै अर्थात्‌ जो चन उत्पततो र्हा है बह प्रपते भ्रपिको नही 
नता, फिर उस ्ानको जाननैके लिए दरा ज्ञान चाहिए । जते हम भ्रापमी 
भो केमी मुमु करते है कव; जबकि ज्ञातम ,सदेह होवा है । कोई वीज जना 

सि दुर तडा हृश्रा भ्रन्नकका कोर दुकडा एसा ममभमे, प्राया क्रि, यदे तो दीका 
पकंडा-मानूम होता है, एिर-उसमे सशथहो गया कि- पह पत्तानही किवांदीदहैया 
परश्रक ? तो भ्रव वहु ज्जन निर्बल पड गया, केवोकि उस ज्ञानमे सच्चयश्रीगया। तो 
पिरा वह्‌ श्वान सही है श्या ?-यो उस ज्निकी-.सिकाई आनने वाला एक दुसरा लान 
हनाना-पडाना ? ती विद्ेववादमे ज्ञात्तको श्रज्ञानरूप माना प्रयति जान स्वव 
प्रपने श्ापकी समम्‌ नही कर सकता  -तो जब एक ज्ञानका स्वरूप . भनानेके लिए 
षरे शानकी जरूरत पडी तो उसके लिए'तीमर शनानको जरूरत पडी, णो तो भ्रनव- 

त्वा दोष हो जोयना 1 उषसेःकिर जान 'हीका स्व सिद्ध तर्ही हो सकता! फिर 

धप पतान किरकी बनाना बहते? ल, -- ^ , 


गुणोष्डेद भौर. खतानत्व दोनोक्ी- असिद्धि भ्रसदङ्धमे भूल यात 
तनी कही जा रही भौ किं भनन्त शान, , श्रनन्त दर्षन, -प्रनन्त शक्ति भ्रौर प्रनन्त 
परानन्द इनकी प्राष्ठिं हो जनेका नाम मोक्षहै। जो भाव्म गुराह उमका 
पूरा विकास हौ अनेका नाम मोष दहै किन्तु एक जैदोषिक , सिद्धान्तमे .श्राहमा भ्रौर 
गुणको भिन्न भिन्न माना है । पौर सिटान्त है उनका-क्रि ञे भवंगणां जब श्राति 
नष्ट हो जयेगे त भारमाका मोक्ष कहलाता है 1- तो आटमाके शानादिकं -गणोके 
उच्छेदर्भे दी मोक्ष भानने वति वैशेषिक यहा श्रपना पक्ष रक रहैये- कि बट सुख, 
भारिक गुरोकां उच्छेद हो जातेका नाम मोक्षे है,.न कि ्ञानकी प्राप्ठिकां नाम मोक्ष 
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है । उषे निराकरणमे करै हिकिनतो वानङ्ी सदन श्विदधहोपी न स्वरूप, 

फिर उश्येद्की बात कहां लगाई जाय ? श्रालमास्वय कान्ह दहै 1" जनिके भ्रति- 
रिक्त प्रासा प्रन्यकरूुढ चीज नहीदै । ज्ञनग्र जगी प्नषर्णा है,.रायदेष विषयक्षापः 
क्म प्र दिकका भावरा पा है जिक्षके कारण न प्रकट नही हो पता । अब प्रप 
र्कं श्रौर बहिरङ्ख समस्त प्रकारके 'प्रावरणदहूुर हो जाते तो शनको,परिषुरं 
विकाम होता है, वे गुरा प्रसीम दह । उनके विङ्ादठसे त्रिकालवर्ती, ममस्त पदाथा 
स्पष्ट ज्ञान हो जाता ६। दो कहां 'तो मोक्ष रेता मश्द्धिक्ालो स्वरूप कि प्रनन्त 
लान हैः श्रनन्तप्रमदरदहै, बहून ही पावनन्वरूप् है भौर केही भोक्ता "पहु स्वरूप 
दाद्धुाकारके द्वारा कटाजा रहा है किषरे, मोक्षता उपकानाम है जहानि 
रहता न श्रानन्द रहता न पुख-दु ख रहते म चमं भषमं «ते | -कुख भी जर्हा युस 
तटी रहते । भ्राता कोरा रट्‌-नाय, इसका नाम मोक्ष है। तो. मोक्षके उत पूव 
भिशपित स्वरू 7$ खिलाफ यह्‌ स्वरम गक्षाजारहा है षद्धुमकारकेदारा हि धात्मा 
के समस्त गण ममा हो जाये तो दसक्रा नाम मोक्ष है । इस गुणो च्छेदं मत्ब्यका 
यहा निराकरण कियाभारहाहे। इ ए 


 द्रन्यसे प्रयक गुणोके सत्वका भ्रमाव --बस्तुतत्व दमा दि कर्भ 
पदार्थं हो, है तो वह श्रनन्त गुणात्मक भर्थात्‌ वस्तुके भ्रनन्त गुही संत षस्त 
कलत है श्रथवा पदार्थमे गण नही है, वदां तो पद्यं ही है । उस पदाथका स्व 
संमभनिके निए उमे जो उषके प्रवृरू7 परिजन किथ। गधं कि यदगृए-है, गृणतो 
भेदं है पर्याय प्रमेद है । गृण सदे रहवा है पर्याय सदा नगरी रहती । यह ता भ्रननर 
है पर उमे पर्याय नेद दै घंसे हो गण भी भेद है । वस्तु ता एक स्वङ् श्रभेदात्ंफ है 
प्रत्येक पदार्थको यह बति निरषलो । घरणु ्रणु"जीक श्राकाक्च श्रादिक समस्त मतु 
पदार्थाको यहोबनहैकिवे हमौरजेवे दै वेषे हो, धनको समकतेके लिए गृण 
मेद किये अते है" जसे भ्रातमात्तो एक स्वषट्य जंधाहै वैषा्होहै। श्रास्मां है भरर 
वहंजोहैमोहै भीर प्रतिषमय जि रूप परिणम्र रहासो वरिण रों है 1 वरम 
ठते सम यें कषे ? दूमरोकि दारा हम सम कते 7 एेसा प्म नेके लिये व्यवहारं 
ठे उम भण्ड भ्रमेद पदा्यंमे -गु राके भेद बनापरे ह भौर पयांयके. भे बनाये ह । इसमे 
यह सिद्ध.है कि पदाय जुो दीष नदीहैःगृण जुदी जीज नही ह । भवण्ड पदार्थो 
सममलेके लिए जो उनकी शक्यां भताई जाती ह उनका नामे गुण है। | 
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'भ्रात्मासे पृथक्‌ ज्ञानादि गुणोकि सत्त्वका श्रभाव ? जैसे जिन प्रान्मकर 
्ननुमव है, परिज्ान है बे एक मात्मा इतने क्षब्दं कटने हीमे पुरे पात्मपश्ा्थंको लक्ष 
लेते ह कि ्रोत्मा शब्दे यह काग है1 भौर जिन्हें उघका परियं ही नही 
है प्रथा प परिज्ान मीहैतोजो गारबार'उे भूलते भ्रव्रवा उसपर उपगोग 
जमता नही है । तो एते लोगोके लिए उघ भरात्माके सम्बन्धे -आारमाकी ' क्षस्य 
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चर्वाकीजतीडै 1 देवो ! जिषे ज्ञान दहै वह ब्ात्मा हई, जिषते दनद करर है 


क्ति श्रनन्ददहै वहु धास्मा दहै! पर प्रात्पा एक भ्रलगं सत्‌ हो श्रोर उसमे द्शभ 
कने, "चारि, अनिन्दश्रादिक गुण कुं श्रलग सत्‌ हो । जपे मटकेभे चते मर दिर 
तौ चनो 6 भ्रलप पतव है मटकाका धरलग सत्त्व है, उन षनोको मटकेते भ्रलग रख 
दियो । इमौ प्रकार धामा कोई खाली सौजहो भौर उमे ज्ञानादिक गण भरे जति 
हो ठेषी वस्तुव्परवस्या ननी है। भ्रमा दही ज्ानादिकू भ्रनन्त गुएस्वरूग्है। भन देसे 
परातमामे जहां कि वस्तुत भ्रमेद है श्रौर समभनेके लिए ग्यवहास्मे भेद किया नाता 
हेतो कु स्वररप मेद वनायु गयातमीतो भेद इन। । देवो ¡ ज्ञात भ्रनिन्दश्रादिक 
एक एक गृण ई,वे धमं ६, उन गृणोपे +थक नही, वे गुण स्वय भरर गृण वाले 
नहीं चेगृण द्रकार्ृहं तवं स्वरममेदसे.लज्नणभेदसे गृणाभेदस भरमेदस्म प्रात्मामे भी 
मिद करिव गाह रररमा षमन्त गृलोका पिण्डहै भौर उस श्रनन्त गुण रहते 
ई, फर तना ज्यवहारके लिए उपकारी कथन _ हीनेरे एसा नही - भाना जनि चाहिए 
कि जानादिक गृण पूरे स्वतन्वर षत्‌ दै भौर परात्मा -पूखं स्पतन्य - सत्‌ है 1 चेक्रिन 
विरोषषादमे यही मानाजारहाहै। दसे कतै ह मेदवाद । 


॥ । 
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मेदवाद्‌ भ्रौं श्रभेदवादका सिदान्त- देखिये ! पिनेषवादकरा'षिद्धान्तं ई 
भेदवाद । धीर इसके विपरीत होता है प्रभेदवाद -! ये ऽरोनो खातं एक प्ूसरेपे बि्छरुल 
उतर्दी चल रही हं ! जसे नित्यवाद भौर .क्षशिकवाद ये दोनो ' एक दसरेके उल्टे ह । 
नित्यवादमे अत्येक पदार्थको वरवेथा नित्य ‹ बताया जाता है, भरषरिणामी " छदां रहन 
बाला । तोक्षसणिर्वदमे एता क्षिक बताया जाता प्रभ्यसेतो निरक्च-जो एक 
एक मणु है सोद्रथ्व है उषं श्रणुमे मी शक्तिङे.क्षण कर दिए गए । उनमे जोःएक 
एकम है सो स्रतु है1 उमे-मी परिणतियोकरे ल. कर दिएागु । -जी एक एक 
परिणमनदैसो पूरी चोज दै । क्षरिकवादने क्षश-क्षंण करेरी, दुकड-दटुकडे करने 
की ठानी है त्तो नित्यवादने एक कुटस्थ भ्रष्रिणामी मननेकी ठर्न्है. | तोयोष्ी 
स्मिते किं अदेतवाद जवं किं सरे विष्विको एक मार्नकर चल रहा । क्याहैपे 
समस्ति पदाथं ? एकं प्रंदन है भयवा एक भ्रज्ञानदित है ) -ज्यादंह किक्तीने हैरान किया 
कि कहा ये भदाथं भर्त ? पदाय देलौ ना ' हो द्धोनभे। देखो नाना ` कलने 
उन्न दोतीहैतो वे कते ह फि^रदो सब चित्र विचिव किन्तु उनका जो "एक प्रति 
भीतस है चित्रात ईस प्र्रतेको नदीं छौडतां संवको एक मानता. यह्‌ श्रदरैतवादकी हठे 
है एतो विरोधवादकी पद्‌ दठ है कि किसी भीष्पदायेमे कुंभी बातत सममे प्राये 
तो उसको स्पते सत्‌ मानकर उमः दटुद-कृडे कर हैते ! हन दोनो वादक्रि यय- 
स्वयका भ्रतोक टै लोकभरसिद गरोशकी गति । जधै.चोमे पानते ह ' छि भरोश्केसुड 
नगी है श्रौर वेश्रुहेपर बैठत हः बाहन भूदा है । ऊषरं सू ड" शरमेदखूपंसे पिट है । षह 
किसी समधम "एकं दानिक प्रतीक होगा । -जो दन दौ 'तत्त्वोपर शटि डालता $ 
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देलो पदाथ एस श्प टै जसे कि गरोधकी उपरी प्रवध्यार्मे यह्‌ ड जो मनुष्ये विर 
रोतटैया बाहरफी कोजदैवकहुभी यहां देसी पिंड श्रमेदष्ण हो गरट्‌ करि वहां क 
भेद नही नजर भ्राता । यद्‌ दै एक प्रमेदयादका प्रतीक भौर गहन शुष्य वह्‌ रेदवरदे 
का प्रतीक दै । जते चूड कटी यजाजकी दुकानरमे पटुद जाय प्रौर कोट कपटो वाजाय 
ततौ उस कपडेके वह्‌ दतने पोटे-ोटे धश्च कर डालता है कि जिने छोटे कनीतेभो 
टृकटे करना सम्मवनर्हहै। + = 


विशेषवादमे एक ही पदा्थमे भेद करनेकी परकरति -िोपवादक प्रकृति 
है भेद करना । एक ह पदाचं जो मवं प्रफारसे षद ह, परिपरणं है प्रमद है^"उममं 
हौ शण सयमे भाषा. पोतो प्रजो गणकी पत्ता भ्रतगदहै | गृणा ह्म श्रारमामें फिर 
क्रिये जाते समवायसम्वग्धते । यह प्राला कुद प्रगर परिणति कर रहा, घमरमर्पे भ्रा 
रहा, राग किया द्वेष किया परिश्चान किया, षेष्टाकी था किन्ही पदयो हलन चत्नन 
ष्ठी तो यह हतन चलन यह्‌ क्रिया यह चेष्टाये कमं ये स्वतव्र सत्‌ है, तना तो पश 
मे किट कराया नातारहि) प्रीरकीतो बातत जनेदो, सामाग्व प्रौर विनेपरो स्वतत्र 
सद्‌ भान लिया गया । भ्रव बतलावो १०० मनुष्य वठेहैप्रौर हन सबमे शनुष्यत्तव 
पाया ना रहा है षठो यह मनुध्यतत् सामान्य एक न्व जन गणा । यह्‌ भीएक पदार्थ 
तेकिन सामान्य या स्वस्पतो है, पटा्थं नहीं । पदाथ तो श्चर्यं क्रिया टोतीदै, काम 
भी बनता है) दूष किये ? ठो भायके पाक्त षटूनते है तद दुष मित्ता टै, तो बह 
गाय विल्षेव ६ | फहीं याय सामान्य घे सो दूष सही मित ककता वह्‌ भाय धामान्य हो 
एक विरोषनिष्ठ कल्पना है ? सष्टशताका जो चाव है उका नाम सामान्य ।दी 
कालो पीमी सफेद धादिक गाय ज एक पदार्थ है.वहं दायं नो तो दुध कहौ से मितः 
परकेगा । विकेष वादियोनि तो भ्रपना तन ही यह चनाया है फिमेद कररता । देलिवेभेद 
करना भी एक हिक! उपाय बन सकता है भौर धभेद मानना भी हितका उपाय बतं 
तण्ता है} मगर स्मे उचितं श्रौर भ्रनुवित पनेको बात होती हीह)" › 


हष्टिभेदसे ही भेद केरमेकां भ्रौचित्य ~ श्लु सूत -मयकाः भौर काम 
कमा हैसिनाय भेद करनेके भेव करते जायें । पर्यायिका भेद किया, भौरी पर्याप मनी 
उमे सन्तोष नटीं हुश्चा । सुम पर्याय प्राना, उसमे भी सन्तोष नहीं हभ्रासो एक घमय 
की पर्यायक्तो भूदि लिया जानम तो सब सामर्थ्यं है । एक रागाद प्राधा त्रिनर,तक- 
बरावर किया जा रहारहै। भक्ती हुम घापकी सममे इस रागक्रा प्रभाव श्राधा 
मिनट किया जानेपर श्राया तकि २० सेकेष्डमे,प्रतिसेकेष्डमे ही तौ राण परिणमते 
अल रहा भौर एक सेकैण्ठर्मे जितने समय है, प्रतिसमय राग परिरामन चल रहा, पर 
भ्रनुमाव्य राग जहौभरनुमव क्रिया ना,सके वह एक क्षमयके राग परिरामनकी बात नही 
है, वहा ्रमरूपात समय पतक उपयोगे जब उस, रागमे होता है तब, वनता दै, तेर्किनि 
बमय समयपर परिणमन नदो मो भन्तशरु हुतम -भी परिशमनका शूप नही चनं सकता, 


श 
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तो क्ःरुसूतनयं एक पमथक्ते परिणमन पर्‌ दृष्टि डालना चाहता हैजोकि शुदधच्छनु 
सूकरे ३ 1 यहं शुद्ध "क जुहूधनेय शुद्ध पर्यायकी एक परिशातिसे ध्यान दिलनेके लिषए 
नी कहा ज। रह! है बरद हो प्रञुदध हो, कोर परिणमन हो, केवल एक समय के परि- 
सभनवर इष्टि दिलाये उषे शुद्ध ऋजुसू कहते ह । भरने दस्मे जो जाना गयाःवह 
निस्लःजोनां . गया । देखिरे एक निरप्च होता है भरभेद निर सवका एक भरहण्डं शूप 
प्रौर एक निरकशलहिनादैभेरफरते करते. जो रेषां प्रन्तिम मेद जिक्षका भेद नहीं किया 
जा पक्ता है वहु मी निर है भौर निरक्षतत््वका.-परिज्न्‌ भी हस मोहमभावको दुर्‌ 
करने समयं हो सकता है। तो भेद करना प्रभेद करना पब ठीक दै, शन्तु एक मिद्ेष 
प्रमाणत अविष्द हो करर उनका भेद किथा जाना चादि । 


ऋ 
ज्ञानादिकं गुगोको श्राससि पृथक सत्‌ माननेपर गुणं गुणीकी भ्रच्यस्था-- 
प्रफरणमे णह चलरहाहैकिमोक्षसा^स्वक््प तो सिद्धन्वमे यह बताये मया कि भ्रनन्त 
(न, घननर्त दन, भनन्दः शक्ति; प्रनन्त'प्रानन्द इनका विकासि हो जाय; इस स्वषूपका 
ला हो जवि इसे मोक्षे कहते है । भ्नौर सथ स्वसरूपये' सन गुणे प्राक प्रभिन्च गश 
हु । इसही रूप प्नात्मा है" इनका विकाति हुप्रापर्थात्‌ भ्रान्ता विक्रास हभ; पर इमः 
रूपमे ˆ त मानकर वेशेषिक-सिदधान्तवादी ता ` प्रपनो पेश्न येह रख रदे है कि" श्रात्माके 
गूरोका नाक्ष होनेक। नाम मोक्ष है क्न, सूल, दुल, इच्छा प्रादिक जोभीगुख ई 
समस्वगुरोकाश्रमवदहो जय, ये गुख प्रार्मसि निकल जाये, श्रास्मा कोरा रह जाय 
उका नाम मोल्ञ है । उकषीके उत्तरम यह कहा गया ई कि देक्लो भ्रमर श्रात्मा न्यारा 
है भौरश्ानादिकिन्यारेर्है तो पहिनेततो यह्‌ ही ष्यवस्वा नही अ सकतीकरि यह ज्ञान 
भ्रासमार्मे जड जाय ! प्रगर कोई सम्बन्ध भो मानते ` समवोयसे' जुं. जायगा ` ज्ञान 
प्रात्मामे, से यह्‌ क्न भ्रारमामे ही क्यो भुडता है, भ्राकाक्ञ , वमे रह्म ' क्यो नहीं जड 
जाता है ? जंब स्ववन्व स्वतन्त्र हये सब तो उत यह द्विषि कयो हई 0 


| ॥, 
| , ~ 1६ ॥ ¡1 |; 4 $$ ~ ४ : 
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४ ५ ५१४६ 
`“ श्रस्वसविदित श्रोरःश्रचेतन ज्ञानक सिद्धिं नहोनेसे" सतानत्व हेतुक 
भरसिद्धहेत्वाभायपेना -गृशोच्छेदरूप मोक्षके ` परसङ्खमे “भवर ' देखिये ! दूखरी , बाति 
जान स्वय अरपतेको नही जनता, ` एषा शङ्कुाक।र मानता है ज्ञोनक्ो जार्मनेके लिट 
दसरा अन चाहिए, तब उसे जननेके लिए तीरा चान चाहिये । जच प्रकट ज्ञान ही 
नही चन पाया तो क्गानोको सतानं बताना येः सब वाते मौ अयद्धते हो ज्यिंमी 
तीसरौ नातं. सान स्वय्ञानरूप है या भ्रल्ञनेरूप ? `श्रात्मामे ज्ञानङ़ बाद ज्ञान 
्रानके बाद शन यह तो चलता रहता है, भ्रव यृ शानक परम्परा बल रही है, सो 
यह जो तुमने भतान भाना है वह सतान खुद ज्ञानरूप 'है यः भर्चानरूस ? श्ानस्प तौ 
माना ही नही है, अनरपतो जजन है । त्रिसेषवादमे जितने शब्द है, चजितने स्वस्व ह, 
जितनी समभ है, उतने हौ स्तन्तर पदायं है १ ईस भगनस्प सतीनका सत्व ही निद 
पी होता । वह्‌ क्रिस है सतान, क्ण भकार रसता है ? उशा शोर खरूपं न 
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हीनेसे सतान घिद्ध नहीं होता ! भौर पतानत्व हेदु देते, इर 'कारणा श्रष्दिहितु है 
तुमने यह देतु दिया था कफिश्ञान सुखद श्रादिक्के नित्कुल नप्र होनेका नामं मोक्ष 
वै, भ्रौरये सव गुण कभी बित्कुल नष्ट हो जाते है क्योकि सवान होनेसे । षो गुणो. 
च्छेद घाध्यक्रा बनाया हैतु सतानत्व, तो सतानत्व वेना हितु भ्रौर गुणोका उच्छेद पना. 
साष्य । लेकिन यह्‌ देषु. दी सिद्ध नही दोरहा दै. प्रत्र, यह भनुमानःषही नही १। 


विकृत गुणोकि उच्छेदकी मोहस्व रूपमे विरुद्धता -श्त्मा स्वय ्ञान- 
मय है । जिन्हे हम षान कहते है जो सोटेरुपसे समप भ्रति हैं वै ज्ञान क्षानके वास्त 
वि स्वरः नष्टी ह । जसं चिक्य चिचा वन्ता शोक नमे जिम प्रकारका ज्ञान 
चलता है ये शान श्रानके विशुद्ध स्वरुप नहह, ये तो रागद्वेष ममता ५, दक" 
वटसे ज्ञानकां कीत्पतिकरप बन गया है । यदि दसय ही ज्ानके विनाशक) नामं मोक्ष 
करते हो तम तो कोई श्रापत्ति नही । ये क्षायोपदामिक ज्ञाने, घुटपुट ज्ञानं ये बति 
न रहे उसका नाम मोक्ष दै-यह शौक बात है । यदि भ्ाङलताके जनकं, ¶ै ही शरान 
बने रह तो वहा मोक्ष कषे होता;है'? किनं हन (विक्रल्पात्मक खोटे ज्नोपि परे कोई 
एक श्नानरुप है जहा कलल जाननहार 'स्थिति रहती है, जहां र मद्रे .भ्रादिक कोई 
तरद नहीं उठतो है, रेसा जो न्रानका सहज विलास है, उस चिलाषमे शुनक नदी 
परसा गया । ल 4. # 4 

भ्रात्मगुणोच्छेदसे ्रात्मीच्छेदका परसग शषशाकारका मन्तव्य है किं शाना 
दिक गुणक चच्छेदका नाम मोक्ष है प्रच्छा तौ, बताभ्रो, वे गुण श्रात्मासे भिन्नया 
भ्र्भिन्न ?. उन श्चानादिकं गुगोको भरात्मासे भिन्न माननेपर न तो सत्तान बनती दटै,न, 
सम्बध जडता धौर न कोई ग्यवस्था बनती तव यदि उन गुणोको भ्रात्मवे मर्सिन्त.मन 
लोगे कि गुण वे सन ज्ञानादिकं भत्मामे अभिन्न है 1 तन्गय.ह एकरूम.दै । तो हपृका 
पर्थं यह हा कि जब ज्ञानादिक गुरणोकां उच्छेद हृभ्रा तो ्रात्माकां नाद हो गया, कयो 
कि भ्रव घात्माको ज्ञाने श्रमिन्न माना श्रौरफिर ज्ञातफा उच्छेद भानी.तो नो श्रत्मा 
का हीं उच्छेद ` कलाया फिर भोक्ष कि्का भा ? कथचित्‌ भेद .मानो, भभेद मानी 
तव तो ग्यवर्था बन सकती है, पर यह कयं चिदवाद वैशेषिकोने नहीं माना दै । › ` 
व 

, , स्याद्वादके स्वरूपकां दिग्दन--कथाचिद्‌वाद कौ, स्याद्वाद कहो एक ही 
प्रयोजन है स्यादादका श्पक्याहैजोकिरजमे दकतेनके तत्त्व कां भूल साषन है। 
द्वाद मायने भपेक्लावाद । श्रपे्षा रखकर निर्णायक -बात कहना स्याद्वाद है । जसे कि 
जीवं द्रग्यरष्टिसे नित्य ही है पर्यायदष्टिसे श्रनित्य ही £! हसर्मे एक वात विकेव जाननेकृी 
है ॥ स्थाद्राद.निणंयवाद है सशयवाद नही है ।- यद्यपि एक मोरेरूपे श्रवेक्षाको श्रन्त- 
जानि करकफेमले ही भी, लगा देते ह, जीव नित्य भी ई जीव श्रनित्यभीदहै, मगरमी 
शब्द सशयवादका भी प्रतीक है बहत .सीमामे प्रौ" "ही". निरयवादका, ही प्रतीक, द 


॥॥ 1 
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स्या्वादके पयोगमे महसियोक्ी प्रक्रिया "मो" लंगानेकी नहीं रही । यह्‌ तो उकषका भवं 
समभाक्र हम 'रेलतासे उसे बतला लिए भीक प्रयोग करते है 1 'स्यादस्त्येव स्या 
स्ास्त्येव. स्याद्र यमेव स्थादनित्यमेष ! इस प्रकर एव लया लगकर प्रयोगः है । जेषे 
किमो एक प्युकका परिचय लिना था तो पेरिथय देने घाला जसे कोद नाम रखलो 
मोहन सोहभ “)र सोहन ` हासोहन युधकका परिश्षे देन है 1 सोहनका पिता है 
मोहन श्रौरपुय्र है रोहत । तो कोईइष प्रकार तो नदीं कुता कि सोहन मोहनक पुत्र 
मी है, पू, परमी लगानेका भाव हुभ्रा कि श्नौर कुषं मो है । वाने साहुन मोहनका 
पत्रमीहै। रेका कने मे तो च गाली समेगा । क््ोकि उततका भाव है किं सोहन 
मोहूनका गिता भी होपा तो ग्रचेक्षा लगाकर हद्धि लगकर धमं वतानेडे , साय लगादं 
गतत टो बाता । बहा ष्टी" का प्रपोग चैनता है} जीव द्रग्यटष्टिसे नित्यष्हीहै। 
भ्रौर कोई यो फ बैठे कि जोव द्रव्यष्टष्टिसे नित्य मीदहै! तो निखहै '्ययपि लेकिन 
भी लगनिसे यंलत हो गयां यमि द्रन्यहष्िे वह, प्रनित्य ` मी, "होता होगा ? वहाँ 
निर्णथानद्री श्राय । स्याद्ादमे निर्णय पडा, हुप्रा.है कि.यह इख टष्ट्सि'एेषाहीदै, 
लीक पर्यामण्टिसे भनित्य ही है, स्वाद्रादमे निर्णव पडा हृभरा'है एकटष्टिकी एषष्टता 
बनाई, गई हैः-किषी जौ पदाथंको -परिपुरं आननेके लिए. दमे श्रपिक्षा शवाहिए । श्रव 
येचके दारेमे कोर्टपटिचय दे तो. कोष््कहिगा कि यहे ५ फिटलम्बीहै, कोर 
कहिगां कि यह १ कुट ऊँवी है तो कोई कटेमा'कि यह "१५६ चीडी है 1" तो-यदपि 
ये पमी. वा्ते'खही ई ५ फिट लंम्नी लम्बाईकी ध्पेक्षसि है, ? फुट ऊवाईकी श्रपेक्षसि 
ह प्रौरं १५ इच चौढाईकी प्रपेक्षसि 3 4 भर्गेर फोई कटे किं ` तैभ्वारईकी -टष्ट्सि यह्‌ 
भंव ४ फिटमीहैत्तो उधक्रा यहु कहना भसत है । वहा ही" श्रीयया । लम्बार्हकी 
्रपेक्ना, यह चीकी ५ फिट ही हैर7पेसा-कहनेमे - शरपेक्षाका स्पष्ट बोघ होया । जब , 
धरपक्षासे वस्तुको निर रहे है तो वहा सशषयका ¡कत्रा कमि ? निशंय ही वहां पडो 


हृ है 1 तो वस्तुस्वरपके तत्त्वपरिचयका साधन एक स्याद्वाद है । ~~ ,- 1 


`" स्यद्वादका उपकार-- यदि यह स्याष्टादन होता तो हंम लोय ततवघ्चान ही 
क्या करते ? तत्थद्ानकी बात तो जाने दो, ठ्यवहारका भीः काम नही चल सक्ता 
था, हम जीवित भो न रहं सक्ते ये । ये समी कोम स्योद्रावके -प्रघादते हो रहे ह। 
सहि व्यदार एरी, रोलिर्गार हो; खनि-पीने ` पटिनने भ्रोक्न प्रादिके" कोयं हो, षमी 
गद स्याद्रादिका प्रयोगं कर दहे ह, फिर भी उक्ता निषेष कर रहे ह पतो यह्‌ उत 
नास्तिको जेसी घत है जो कहते कि प्राम नहीदहैः जो समक रहा टै" चह प्राता 
न्ह चया ? वंह समने बालां है क्या > सममने वात्ता होकर भ अ्रपनी समभका 
निषेध करे, उस भरकारकी यह वात है । ह, यर श्राखिरी बात है कि स्याद्रादसे पदां 
कां निरय कैरके फिर उष्ठमे हिय वृद्धिका परिकषान किया जाता { हा, ` पर्यायिष्टष्टिपे 
यहं जीव भ्रनित्य है द्रव्य्ष्टिसे नित्य है, वर उप श्रनित्पको उषथोगमे रखने हेमाय 
भोजने सिद्धं नही होवा दरतिए उस भनित्य विपयको धोदिए ` भर दम॒ नित्य घ्व 


1 ‡ ॐ १। 
; ८ 
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 स्वभावका प्रश्चिय कीजिए । घी प्रमी, निश्यका विकल्प पकड लिया, दशके बाद फिर 
एक स्थिति दसी प्राप्ती है जहा न .छोडनेकी वात रहती न प्रहएके विकलयकी बात 
रहती, किन्तु एक विशुद्ध आत्मानुमव रहता ह ज्ानानुमवं रता है । ठौ वह्‌ भ्रनुमव 
साध्यहै प्रौर उक्षफे निकट वह मेद साधन हैतो.उषका उपयोग करनेकी बाति निन 
भ्रषस्यामे होतो है वहतो होती है पचतु -स्पाहादकेःनिना नही होपराती । मोह ष्ठाषे 
किनते मोह छोट 7 हन परिषः!रत्रनोमे मोद्‌'छोडो ,। कंपे छोड ? यथायं बात जान 
लोकि दैन परिषार जनोके मायने कवा ? इन, परिवारजनोफे पायने है शरीरे मोह 
श्योढ दो । यहु शरीर जीव, कमं श्रो < शरोर इन तीका , समूह्‌ है, अनन्त,प्रगुरगोका 
पुञ्ज यह शरीर है भौर कमं उससे भी भ्रनन्तगुरो श्रगार्वोका , पुञ्ज दै, "प्रौर उ 
मीच पडा हुम यह जीष एकं ६ 1 भसे हम भागप्रह प्रह दप्र प्रत्ययते वोषु करते है 
तो य्ह जीव, कमं भ्रौरः शरीर हन तीन पीजोका समूह है ।- तो इनमेसे जोव-तत्त्व 
तो कोई मोह करता नदी । वड्‌ तोपमं है। पदि उस जीव्रतत्त्वसे; कोररप्रोह-कर 
ठे तो उसे -मोह करनेका होशही न रहण, भर्षा उसकी , वेहीक्षी मिट ।जायी । 
उसके तां तत्वश्चान .नग "जायेगा । कमात यो कोहं मोहनं करता, ;उनकाः तो, को 
खयाल, मो नही करता । प्रर , दम शरीरसे,-मी कोई मोह नहीं करता, मर्योकि 
शरीरय जब जीष बाहर निकस जाता है,सो.सोगृ-नि चाक होकर उपे जला देते । 
उषसे फिर फोर.्ीति करता है क्या? पतो मोह करना कुद व्यर्थसा लगने लगा घ 
सव हेसी 'क्तियां द स्थादादते रपे भ्रम मिल जक्तीदहँ 4 त्तो तत्वक्ञानकरा मूत्त 
साधन है यह प्यादाद 1२ । - 1. ^ +) + ३४ 
` जँनदर्ंनमे मह्वपूरणे 'भूल ' उपायं --कोई पू भववा सुंद'ही कोई पने 
ग्ड श्ा लाये कि एसी फौनषो'वात है जनदरानम जो पर्यय हमे राप नही होती ' 
पापोका त्याग करो ) यह्‌ बात तो मव जगह ` सुननेफो मित्त है, इसररोको 'भरधना 
जैसा भानो; एसा घ्र अगह सुननेको, मिलता, है । नियम-सथ्रमते रहो, त॒प्ञ्षरण क ) 
ठेसा सभी जगह पुननेको मिलता हई ।,भलरे धी एके पुल भरकाशके पप्र विना. उप्र सवर 
बातेमिं श्रन्तर है लेकिन मोटेषूपरमे फे-खमी, जगह यह ब्रात भिनती, है, उपदेश होते है. 
छ्ठासं मात वहं फौनसी,है ज हरमे यही; (चनदर्शनर्मे) प्रष्ठ होनी है ? तो वह्‌ लात 
बात है-तत्वक्नान करनेका नो उपयिप्ठै कठं जनदर्धनमे सष्टी बताया गया. रीर 
जिसके बलयर-फिर निणंय दोनेपर पापु दछोडे, उक्तम मी विशेषता श्राती है, - नियम 
पाते उठे भी विदोषता भाती हई ! जथ उष्य एक सही बर जाता है भ्रीर तत्वस्व- 
हप एकटष्टमि प्रा जाना है तब प्म कि हमरे त्रत नियम, सयम, स्थाग श्रादि 
ग टक सहीपन (यथार्थता) प्रा कानादहै7 तो हमारा कर्तव्य है यह कि रेस बुद्धिको 
ष करके से पासन समागमको भाद्ठ करके हम ? इस भोर) विशेपःष्यान दें पिं हम 
बस्तुस्व्पका श्ञान करे. फि वास्नविक, तत्व , क्या दै 7 त्वा हुं ?ःविदव कया" 
ण्मागम षया है ? यह शानप्रकक् होगा तो मोहे द्रुर होगा, भीतर एक निक्िष्ट 


क्रयोदक् भाग [ २५१ 


धर्ष ! छ 


ध | 
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- » सतानत्व हेतुमे , प्रसामान्यरूप्‌, वः; भ्रपृरसामान्यह्पका, विकल्प - 
आनदिक गुरोके उच्छेदका ताम-मोक्ष है सक्ती सिदधिमे, जोभृतानत्व हेतु दिया है 
किरसूदानपना हनेके कारण ,जानादिक्‌ गुणोका भ्रमाव हो जाता है तो यह्‌ सतानत्व 
हेषु सामान्यस्य ह या विशेषहूप ? यनि मामात्य सतना या ॒विकेष सतानपना ? 
एन, दोमेसे कौनक्षा सतानषना हैतु है ? यदि कहो कि -सामान्यरूप पतानकाहेदुहैतो 
सामन्यादो प्रकारक हरा करते रह -परखामान्य "प्रर, भ्रपरसामृन्य | परतामान्वं उसे 
कहते हँ जिससे भ्रौर व्यापी कोहं माप्नन्य नहो । जैसे - मृनुष्य, सामान्यो कहा तो 
मनुष्य साभोर्यते, मनुष्यं ध्रा गए ,मगर.कुछ भोर नय भए, । अंते पलु परक्षी 1 तो 
भमी, रहांपर, सामान्य.नही,हो सकरा, परपामान्य बह कहलाता है श जिससे वढकरं 
जिससे व्यापी भौर प्रासा, न हो । जुज.कहना चाह जीवस्ामान्यक्तो , तो जीवसामान्य 
कटनेपर जीश्र जीष तो सृव श्रा.गए समगर श्रजौव पदार्थं, नही.श्रोये । तो. यह मी पर 
मामान्य नही रहा । जव को सद्‌ सामन्यतो इसमे पथ भ्रा गये, कोई नही बचा । 
तो चह दलाय परसापान्यं श्रौर पस्सामान्यके मेदं करके फिसौ भी भेदको क्ामान्य 
रूपसे बोरा जाय उप्तका रम है ्रवरसामान्य ।' जैे--सतुके दौ भेद किए ह --जीव ` 

गौर अजीव 1 अच उनमे लीवामान्य बोलोगे तो षह श्षरणामान्य है (तो सतानपना 

तुनो कैषा है'बह परपामान्धह्पते है या श्र॑परसामन्यकूपसे ? -ये दो धिकहप रसे 1 ` ` 

। 7 १८ न दृ (> 9 पिष्न्दे (पत व्वष्प्ु द्, ~  , ~ 

¦ “ परसामान्यशूप सतानत्यहेतुमे .अनेकान्तिक.दोष -- पदि कही कि सतान-, 
ना परसामान्यस्प है तो चस्का मननव्‌ यही ठो हुमा त॑" कि प्ररसामान्यरूप सतान- 
ना होनेसे.शानादिक गुणौका उच्छेद हो जाता.है जो स्रो , परसामान्यरूप सतान हीः 
उतका नाश हो जाता ह । यह्‌ उसकी 2.्वि बनो, तो चैतेश्राकाश है, वहु परसामा- 
रूप, सत्रां है । समि भ्राता है ना, कि प्राकादाके, एक स्थानके माद दूसरा स्थानं 
सेगा, प्रदेशोकी सत्तान वगावर चलःरही है ` | । एकप्रदे्षके बाद दूरा, दूसरके बाद 
तीप्नरा है, हस त्ररह परदेडोकी सतानं बराबर चल रही, है , भ्रथवा प्रकाल परहिते था. 

वभो है मनाते परीररहेमा । तीन,कातकी श्रपेक्षा मी सतान है {लेकिन श्राकालका . 

कमी उच्छेद होता है पया ? तो परखामान्रूप प्षतानपना हेतु रखकर भी पराकाशे - 

्राध्य नही रहा भ्र्थात्‌ उच्छदप साध्य नही रहा.। तो यह हैतु प्रनेकान्तिक हो या, 

क्योकि भाकाशक भरन्त उच्छेद न होनेषर भी सतानत्व हेतु बहो बरावर रहतो ह 

फिर दूसरी वात यह है करि सतानतव हेतु परसामान्यष्षप मान है तो परसोमान्यदूपका ` 

भ्योग दहै त्‌ सामान्यस्य" 6ो सतान्वते माना नां, सतानहय , तो सतानत्वमेदिं ' 
सत्‌ सुमान्यपना'माना है तो वहा सत्‌ ' पत्‌ दसं प्रकारका हीं ' शान होना चादि । ` 
भतान तीन ६९ तरक कनक ही बह्‌ कारण होना भादिय" धह नहो कि सवान 
स्वके श्ानका कारण हो जयं { तो हसते पर्प मन्यरूप सेतानपना हेतु हैः यह बात 
८ य (9 


= 
५ | [हिः 41 # म्‌ १ १ १ ६ ५९ ८ 
# #॥ | |] [^ १ 


| 


। {| । 
२५२ 1] परीक्षामखसूुश्रवचन 


सिद्ध नटी होप्ी। 
भ्रपरस्तामान्यरूप सनानत्व हेतु माननेषरं दष्टान्तकी पावनविकतेता- 
यदि करो करिश्चपर सानान्थर्प सत्तानत्व हेतु है भर्थात्‌ विरेष{एका प्राश्रय रखते 
› वाला एक जातिरूप सतानपना दतु ईैतोरैतु ततो तन गया किष्ठी विशेष गुणात्मक , 
जातिरूप ।' तो वहु दैत तुम्हारे कत्व पक्षमे रहे" तो रहा श्रये, परन्तु फिपी ष्टा 
रहे नदीं सकतता, क्योकि पिषेक्ष गुरात्मक रोत्तानण्ना हिव मापा ततो जिक्ठ गरल 
सततानत्व ज्ञानादिकं गुएके'उच्छेदपे दरो सकते ` दँ उ१ गुरुर ' सेतानत्व हेवुः प्रदोर्प्मे 
कंते होगा ? प्रदीपमे भ्रन्य गुरारूप सतानपना है, तो जघ हष्टान्वमे हेतु नही रुह सक 
(ती ृष्टन्त,घाधने विकल हौ भयां । नो ष्टरान्ते दिपा गया उमरे ्ाघ्य तो तुम मान 
रहे क्याकिं सष्यषहोताहैषष्ट। मो तुम्हाग श्ष्टहैही पर साधन तो वादी प्र्ि्ादीः 
दोनोके ढारा सम्मत होना दै | तो यषा सतानपते शषा है प्रदीपमे । "तो सिरो ' 


ग, 


रहा. इस कारण श्रपरतामान्यकूव भी सतानपना हतु युक्त नही ह" "1 ` । 


11 ॥. 5 ~ {+ ५८1 

; ' सामान्यरूय सतानत्वका गुणादिकरमे सम्धन्धका श्रनियम--तीषरै ब्रात , 
हः है कि सतानत्व चाह परतामान्धरूपषहो चाहे श्रपर सामान्यष्प हो; सामान्यतो 
द्रव्यते भिन्न माना,शया है वेशेपिक्सिदान्तर्म, केयोकि विशेष ्राद्मे ६ प्रकारक पदार्थ है 
भ्रोरवे समी सृत -है,-स्वलत्रह। वेधे, कौन? दम्य गुरा, क्रिया भर्थाद्‌ पर्यायः" 
सामान्य, निरोप, समवाय भ्रौर भमान । ठो सामान्य एक स्वेतच्र सत है तो वहू हो गया 
भिन्न ज्ञानादिक गुरि तो ठक भिन्न पर सामन्यकाः भ्रथवा भ्रपरततामान्यंका गरामे 
सम्बन्ध फंसे वन गया, जो स्वधा भचर होता है उखका सम्बध नहीं बत सकता । यदि ¦ 
समवाय सम्बघसे मम्बन्ध जोडतेकी टेक रखो तो हषा उत्तर दो फि यह परश्चामान्य । 
ज्ञाने हो कथो लगा घरन्य सतमे कथो मषी तमा? तो सर्वथा भिन्न पदार्था -स्मवय 
सम्बन्ध नही हो सकता है । भौर 'छमबावका स्वह्य भी कु नही । समवाय कया चोत्र" 
है । जसे जीवं दै, ` मोतिक पदाय दै एय तरह सपबाय भो क्या शो तत स्वषूपं है । 

उसका क्या आकार रै षया गुण है यह षब कु भी नहीं सिद्ध होता 1 नो पतानत्वषतु 
स।मान्यकूप होकर ज्ञानादिक गुणोके 'उच्छेदसूप साष्यको सिद्धकरनार्यह्‌तो नत्त 


पि 
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, विदोपरूभ्र सतानत्वहेतुके दो विकल्प - यदि कष्टो कि सखतानत्व हेतु धि्ेव 
खूप है,तो विषोषस्ू५ होते हदो प्रकारके ग विष्टेवरूपकी सत्तान होनेका भरथं यह हेषा 
ना $ विशे फ बाट फिर विद्येव फिर विष्ठेष एस तरह विषोष फे बाद विष्षेष लगातार 
चल रहे हो पो उसके माये षै कि विशेषरूपं सताने श्रातो चह भिरोषरू्पष्या है? 
सताने ओ यिशेषरूप भ्रा सकते हवे वो अकारकेहो सकते ह एक तो उपादान उथष्िष्‌ 
रूप-भ्रौरं दूसरा पूर्वापर प्के श्रषैर राये घमान जाति वाला सृत निरन्तर षतत! रै 
यो समन जात्तीय सतुका प्रवाह चने दको भी सतनं कट्‌ सकते ह । तो सतानके इन 
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दो प्रकारोभेसे नुम्हारा विशेरूप, घतानग्ना किष प्रकरिका है ? जसे रष्टान्तर्मे देखो 
चीजसे दक्ष हृश्रा क्षसे बीज दभ्रा तो थह सतान है उपादान उपदियेभूत । बोजे दक्ष 
हृभरा तौ बीजतो है उपादान श्रौर उपदेय है दक्षं । जेव इक्षसे वीज प्रा तो रक्ष है, 
उपादान भ्रौर बीज ६ उपादेय । तो एक.सत्तान उपाष्टानं उपादेय ₹ू चलती है । जसे 
घडा घनां तो ।ृतमिन्ड है उपादान । तो जव जापको जो भ्रवस्था है षह दै उपादेय फिर 
तो जवं उंतके वाद जो दक्षा बनी उसमे भी उपादानं उपादेष है | तो उषादान उपादेय 
भूते ्ञानादिकं सक्षण वाला श्रापका विशेषरूपं सामान्य है भंथवा पूर्वापर स भन जातीयं 
सतते भरवाह रूप श्रापका यह्‌ सतान ह । जैसे पानी बहुरहादहैतो जो जल बहां उसके 
रागे जो जलं बहा वह सक्च समान मातीय वहु रहा है । उषे भी सुतान कहते द '। उसमे 
उपादान उपदियं तो कु ह नही । समानं जातीय जीव पिण्ड टै श्रौर वहं लमत्तार 
धरम चल "र्हा है उसे भी तान कहते ह' । तो सतानके इन दो प्रकारोमेसे वुरम्हारा 
फोन ता प्रकारे है ६स प्रह यहां ये दो विकल्प किये गये । | ^ 


च्चकैः 


‡ "" उपद्धानोपादेयभत्ुणक्षणविशेषरूप मतानत्व हेतुकी सदोषता ~ मोक्ष 
का गुखोच्छेद स्वरूप सिद्ध फरनेके लिए जो सतानत्व हेतु दिया ६ वह सणानत्व पामान्य 
रूप तो बना'मही । दविलेषरूप माननेर ये.दो विकल्प किए गये । क्षया उपादान उपा- 
देय श्रत बुद्धि ्रादिक सूप वह्‌ संतानत्व है या पूर्वापर समान जातीय पर्यायके प्रवाह 
रूप वह्‌ सतानप्व है । यदि कृष्टो कि उपादान उपदठियभून भानदिकल्प ओ. पर्याय दै, - 
खसं विकषेषताको लिए हुए सतानप्व हेतु यहा प्रमीष्ट है तो ेसे उ तानत्वहेतुमे भ्रहषाषारण 
भ्रनेकातिकपनेका द.ष घा है, क्योकि एसा सततानत्व हतु ष्टान्तमे नही पाया जौत्ता | 
प्रदीप ष्टान्तमे हष्टान्तपना बनाने को दो किस्मे हो सकती है एक तो उ, ही शोपकमें 
जो, पूर्वापर ,ज्दलन चलता रहता-है उसमे सतान समना भ्रोर एकं दीपकसे दूसरा 
दीपकं जलनाया जाये उसे तीक्षरा-दी%क जलाया जयि यो -मी सतानपना। दीपकमे माना, 
जा सुतो है । तो दीपक्से दीपक जलते रहे हेखाःजो सत्तानस्व है उमे उपादने उपा 
देय भूत सततानृपवा नहीं पाया जाता तथा विशेषवादका उपदानोपादेय रूप सतानत्व 
भी त्ही.हो सकता दूरी षति यह्‌ ह कि दमे पुम्हारं ही सिद्धान्तसे षिरीष घाता है 
क्योकि शषकाकार ने खुद एमा रही भाना कि पूर्ज्चने हो.उपादान होता ह श्रौर श्रपय 
क्षानु-उपादेय होता हो, धयो नष्टौ र्ना एेषा ? कि यदि यह्‌ शंकाकार यो पान सठ्ता 
है फि पूर्वन्ान तो उषादान होता है भौर पष्वातं होने, वाप्रा जन उषण्देय होताहै ततो 
भ्त धवत्थामें भी पूं एवज्ञान उपदान अनने के कारण भ्रौ उत्तर उत्तरस्यान उपादेयं 
घनते.चले जायगे, तो भक्त होनेषर भी न्चानकफे- सतामका उच्छेद नेरीःहो सकता 1 भ्रौर 
लानं सत्तानफे खच्छेद कही मोल कटा जारा है 1 दषस स प्रकारका दिसेषल्य यत्तानि 
पना म क्षककारने म्राना है भौर १ बनता है । वैसे देक्षा जार तो सतानल्वका यह्‌ भरं 
अहुत भस्छा टै फिपूरवक्षण उपादान वने भीर दूसरा क्षरा उपादेय अने । ध्वं तरह 
उदान उपादेय बन बनकर वह्‌ लता रहे यह सतानपना वहत युक्त जता, जैसे 
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वीजसे क भ्रौर दक्षसे भीज, तो यह्‌ सतानष्व रटे लेकिन देखा सतानयनां पान तिने 
मक्त होनेपर भी यहं सकन चलता रहैगा। जव भ्रन्तिम क्रति उपादानल्प है तौ वह 
प्रन्तिमि केस रहा ? उतके भागे, श्रन्य शान वमेग।, तो नुने शान खदध्र होवे पते 
जायेगे अ्रनिका चउन्येद नहीहोशकता। ~ . ८ ग ॥" {५ 
पूर्वपिरसमानजातीयक्षणप्रवाहमय विोषसूप सत्तानत्व हतुकी सदोपत्रा--' 
यदि यह्‌ फषटोगे किं हम विश्ेषरूप प्तामान्यका, र्यं यह करते हरि पूरवं-ग्रीर उत्तर 
कलमे जो. समान जातीय प्रवाह चल रहा है 1 जपे फिठी- पदार्थमे स्प टै 1 -परभ)रस 
रूपके वाद एषष्टो भ्रकारकासरूपचलरहा है 1 कोर पाथं पीता है-तो पीला पीता 
निरन्तर ठन रहा हैनातो घ्षमान जातीय पर्यापका भवाद्‌, होना हष्का नाम सततानि दै 
तो रेषा सत्तान मानमेपर तो प्रमाएके-रूप श्रादिकके,साथ भर्मकान्ठिकृ, टो जया 
भरत्‌ एेसा सतान परमारुके रूप गरष रस भ्रादिकर्मे सल गयां उम ही प्रकारके स्प्के 
बाद प्न्य रूप हते घाये, गव होते जायें एसी इन परिणतियोकौी परम्परा,सूप्‌ सतान 
षग्माणुमे तो मित्त मयी पर उसका उच्छेद मही हा } तो.साघने दृते धरम्मो साघ्य 
नहो तो उचे भर्नकातिक दोषं कते है । तो दष प्रकार यह्‌ सत नत्वहेतु ही -भ्रषठिट 
भ्रसिद्ध दो प्रकारे होतेह एक स्वरूपासिद्ध भौर दपर भ्राश्रयासिद्ध । जिका -स्वस्पु 
हवी षिद्धन दहो उसेस्वरूपािद्ध कहते ई रौरं जिसका स्वरूप तो षिद्ध हौ परदितु क्षं 
न पाया जाय उरे प्राश्प्रासिद्ध कहते द । प्रव देखिये स्वेतत्र घत्‌ गृणोकी सतन क्ष 
चीज होती है गुणोमे सतान भी नहीं पायाजार्हाहैतो यह हैवु भ्रखिद्ध दोषे दुष 
हो जक्तिदहे। क 


\ ओदवादमेसन्तानकी भरसगतंत्ता ~ यह सतार्नत्व रतु घटिक र्नं हो हकेगा 
विक्षेषवाद्मे किथूरवक्षण कारण हो उत्तरक्षण कोयं हो, केयोफि ` सतीनपना त्तो वही 
ही उम्भव ह जर्हा वस्तु नित्यनिस्याक़् हो [ -कायंकारणामाव न एकान्त नित्ये बन 
सकता न.श्नित्यमे सर्वथा नित्यया भर्नित्थतें उसकी धर्यक्िया सम्म नही) इस कारण 
सतानत्व हतु देकरकफे गुणोच्छेद रूप मोक्षौको [संद करकेकी "चात प्रसंगत है । जिष 
मन्वव्यमे प्रत्येकः द्रव्य स्वतच्र सत्‌ ६, प्रत्येक "गु स्वतम्र सत्‌ ह 1 मरत्येक कथं (क्रिया) 
भर्थात्‌ विविध परिरूतियाँ स्वतत्र सत्‌ह; सामान्य मी स्वततत्र उत्‌ है, विरोषं भी स्यतत 
सत्‌ 2 वहा न तो कार्यकारणभाव वनः) सकता भौर'न उनमें भवाहरूपं -सतन््व बनं 
सकता है । लिठते भी सत्‌ हं वे स्वततव ही हमा करत है । कोई मी "सत्‌ भ्रपने सत्व के 
लिये परक भयेक्षा नही कर सकता है1 त्‌ स्वतः सिद्ध होते है । स्वसहाय शेते है । 

किती, भी सत्‌ किरी अन्यःसतुक्षे साय सतानत्व जोडनो' सतत है । लोकव्यवहार 
भ जो सन्तानका; फरते, है वहां निसित्तनेभित्तिफभावकी विंजेपता दिखानिका परपौजन'' 
है 1 रौर फिर श्रार्माचरूप श्ञान गुणका उच्छेद वतनेके लि सन्तानत्व दहियु देना हो 


सत ही कंसे हो-क्ता है! ` 
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मोक्षक्री श्रात्महितेषूपता ~ भ्राव्भाफा हित मोक्षमे है श्र्थात्‌ संपारके समस्त 
,सद्भुीपे दूट जनेमे ही ्रात्माकी भलाई है-1 घौर "वाहते हैँ सभी लोम यही कि सव 
सद्ुरटोपे शृक्ति,भिले तथा उपाय मी जितने करते है" इसीका करते है, कि सद्धुटोमि 
छुटकारा हो + लेक्रिव मूलमे यह्‌ फरक श्चा गया ह उकायरमे कि सद्धुट पीन लियांहै 
क्रि प्रौर रही बातफो ! सद्धुट तौ है उनके विकल्प भी, पर उक्षके भ्रतावाप्नीरमी 
म्धुट हु! ज मून सकट दै उक्तकौ पहिषनि नदी हृ इषतिएन तो सकट मेटनेका 
नश्च उपयचनापारहैरहप्रौरनषकरसेहीषूटपा रहै ई। सोगोने सकट समे 
मानरखादहै किन क्महो यया, क्रिषी इध्रका वियोग हो यया, कशरीरमेरोगदो 
गय, फिकीने भरमानं कर दिया प्रादि (पर्ये कोई मी इष जीवको सकट नदी है । 
जीव तो अमूर्त है, उक्पै'हन शवे बाहरी वाजोका कोर सम्बन्ध नही -है, । _ यहाँ तक 
१ जिस शरीरम हु जीवं वं रहीटै ६्स शरीरस भी यह जीव. धिल्कुल पथक्‌ है। 
धरीरशरोरदहीहै, जोव जीव्ही है । शरीरे इर रोगदहो गया, किीने भरण्मान 
फर "दिग, घन कम होगयां ्नादिक किसी भी चीजे इष भोवका कुच पम्वन्ध नहीं 
है! पतो दन यादुरी चौजोपे जीवपर सकैट मानना पतो मृढत्तामरी जतै) इसी 
तरह दन व।दसे पद्यत भ्रुर भरना सम्मान भगमान समके तो यह मी मूढता मरी 
बाति दै। तो लोगोने यादसे दोतते तो ष जीवपर.सेकट माना पर जीवपर जो मूल 
सकट दै"उपकौ कु खबर नही फी । ८ कारणं सकषटोसे चने उ गायमे श्रम करके 
भो सर्गटोति ट नष्टौ पते ` न, 
` ‹ ¦ जीवपरे ` मल सकट -मूल सकटजीयपर यर्हहै कि जीवतो जीवहै। 
परमात्मस्वरूः द, जनानन्द भूति है, यहाँ कितौ प्रकारका उपद्रव सही, तेफिन टप 
जीने साथ करद दूये ,उप।पि"लग वहो, यह उषाधिका लगना हौ इय जीवपर बडा 
फट है 1 "यहे उपीदिं क्या ल गयो ?ˆ वहु पहिली '(दव्यमान ` होनेके कारण पहिली 
उपाधि) उपाधि क्षरीर) भच भर्वमे दस क्षरीरकी विढम्दना जीयके साथ लगी 
एर ६ । दपरी उषापि है भभंकी 1 कमं (हाच लगे है, उ भकृततिभोके उदयम यह्‌ जोव 
गना रामद्रय विमाव मवता है! इसका जौ. ज्ञानस्वरूप दै, वह्‌ मी विकषित नहो हो 
पारदः है, भ्रशमन्तिदीष्ठारहौदै 1 तोये धब वातं सद्भटकी धव जोवरर् तयौ ह। 
न सद्भटोतिद्वटना है 1 कौ ध्यं वहै कि शरीरथलगहो कर्म मौप्रनधहौ 
घो रद्रुटषटूररो।प्नोर्‌ केद्धटेलमाहै तीव भीतरी गे एकदम पतत्‌ सद्कूट है 
च6 टै रागदरेव भोदु प्रादिक्‌ माय उदन्त होनका । रमिद्वेध छपे इन नद्भुटोप ह्मे 
टूर होना टै। यटि पमा भव जने तो उदका यहे प्रषं लगाना चाहिय कि' हमे दागः 
रेष मट्‌ अादतिद्रष्ोना है) 
' , सकल चकटोरे मुक्तं हनेमे मोक्षस्वेरूपता --जग ये घद्रुट- चुट वति 
राशप्ररमाश्मावदूरदहो काते, रीर मीषुरहोवारहै, र्मम निदा हो जतै ह 
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उच समय बहू ओय फपल जीव रहुवा ६1 इतके साय द्रा कीरं प्रनीव पदां श्रव 
नष्टौ सगा हमा है, दमा जव डवल जीव रह्‌ जाताटहै तो "उष समेय इषकी कम 
त्थित्ति होती ई? “नन्त जान श्रनन्त दर्थन, भ्रनन्त धक्ि, भरनन्ते भानन्द्प विकास 
हो भाता दहि । एसे. निषेवसे यो फहो.कि रीर, कमं, रापद्रष ठन तीते ःश्रकाण 
कम्र विनाल होना षसक्ा नाम मोक्ष है । एम मोक्ष भवध्थार्भे ही जोवका हिवहै)। 
मोक्ष भवेस्थमिं धने. ही स्वसपका लाभि ह श्र्षाद्‌ सुद पूरं धिकरित हो जाय शहीकेा 
माम मोक्ष हे) , । । । 


| गुणोच्छेदरूप भोक्षस्वरूपपर विचार-- मोक्षका प्रनन्तचतुषरय॒ लाम 
स्वरूप सुन र भेदंकान्तवादी दार्शतिकने फटा फि हमे मोक्षका यह्‌ स्वरूफ नही अन्ता 
मोक्ष प्रनन्त दुष्टयके लामफानचाम महीहै जीवके सपं श्वान, सष. दुष 
इछा, एष, प्रयत्न, घम्‌, परधम, सस्कारये € चीजें लगी हैः, ये £ गुखत्गे हए है। 
इनका विनाद्य ष्टो जाय, ये प्रात्मार्मे न रह दतका नाम भोक्त टै 1 भ्रव भैया पोढी 
परख फीजिये । मोक्षे दस छमव शो स्वश्प रखे हँ उनकी तुलना भौ , करते जयं । 
स्वोदरादददान तो कहता है फि श्रनन्तज्नानदक्चनमुलदाक्तिवदुष्टयका ताम हो जुना 
दका नाम सोहै । जिन अगवानी हम मृति स्यापित करके परजते द, मूतिन्ने 
तो नही परजते, किन्तु पूज्य प्रमूफी मूत्िको स्यापना कीरै, तो स्याप्ठिमूतिपि माद्र 
भादरदै भ्रीर भ्रादरपूवक म मूतिके समक्ष ण्यान कर्ते है, रगु, भरहतका, , छक 
परम्माका । इतसे प्रागे श्रवस्या है दिद भगवानको च्चि्रको पति हम निरकरे 
रपर्मे बनाते हँ तो उक्त नूतिको मी सामने इलफर पजना किपको है ? सिद्ध मगवानं 
को 1 तो भ्ररहत श्रौर निद्ध धिधिरूप्मे दोनोके भोढा टै-धौर उपर भोकक्ञास्वस्प है। 
भ्रनन्यशानद्शंनवक्तिद्मनन्दवचतुष्टयका लाम हो जाना! जनदङ्गंनने तो मोभका ट 
स्वस्य फा, भीर वदोधिक दर्घन जो भेद षी भेदको मानता है, उसके मोक्षकर -स्वशष 
यह है क्रि भात्मामें जो ज्ञानादिकं गुण लभे;-हुए है.ये गु नष्ट ,हो जारे, गृणेक्रा 
विया हौ जाय, श्रालरा गखरदित ह जाय उसका नाम, मोक्ष है 1 भोर इदीपह 
भ्ालोचना नल रही दहै कि मोक्षकर तु॑स्तविक्रस्वस्पक्योहै? 2 ‹, 

सतानत्वं हेतुको श्रसिद्धता भ्रौर विरुढता.--मोक्षका स्वस्प कहता कि 
द्धि भ्रादिक गुणोका उच्छेद हो जाय इसका नाम पर्ति है भौर इष .गुक्तिको रिद 
करनेमे वैरोषिकं दर्शेन यह हेतु देता.& कि संतानपना होनिसे घरक भ्रत्मिमि जानकी 
तान वल रही है, शान भा फिर ज्ञान दभ्रा, यों ज्ञानको परम्परां चलती रहती है, 
उसका] कहीं उच्छेद हो जाता है यह वेचेषिक लोगो हेतु रै 1 - जसे, दीप्रक अल रहा 
है क्षो दीपककी सतन चलती रहती है ! भ्रमद एक घंटे, दीपक.जला तो. एक्‌ एक इथ 
तेलकी बराबर भ्रा आकर जलती रहती दै दसी प्रकार श्ञानकी सतान चल रही ह । 
तो जब कोई सतान न रहेगी, -ज्ञाने नष्ट हो जायया तब भ्म न्रानरदितं हो गया 
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इसको नभ मोक्ष ह हव श्रकार वैशेषिक दिद्धोन्तवादी भोक्षका नस स्वरपि केहते 
ह उसके रति कष्टौ जा रहा है किं यह हितु बिरुढ दैः क्योक्ति सतनि,नाम किसका है? 
कारण कायं. बते जानेको > बर्हन ज्रोदोसे जलने वालि दौपकमे वे पूर शूं द वृलि 
दीपं रयोतिकी कारण नती ह भी हसी श्रगली जपोति कवं त्रबतीःहै 1- जवे दक्ष 
नौर बीजोकी सतान चली है तो बीज कारणं बनता है, इक कामं बनता £, इक्षते 
फिर बीजहोते; ए दक्ष कार्रशे-वतेत। $ त्रीज कायं {बता है ।यो नीजं श्रौर बक्षकी 
परम्पर चलती रहती है + तो रसे शरात्ममे श्ञानकी :सताग न}? हैः, जानम प्र 

म्रा चरतततीहै, हो एकंके"वाद एक क्ानका श्रयं है किं पदिला ज्ञात खोड कर्‌ हृभ्रातो 
पूश्नं करण हुमा सौरं अगला कायं हुमा 1 कोय रणस्पजो सतान,है,:यह एका- 
न्तं नित्य क्ण कार्वकारशामाने नदीः 'बनता;।-भर्थात्‌ "कोष चीज ।क्योकी स्यो, श्रपरि- 

शोौमी.स्ा चनी हई दै । जेन उसमे कोद .विकार.ही नही भाः सकता, तो उसे कायुं 


यृ क्यो अने ? यदि सत्ता्तपनेका धराघार श्रएान्ति नित्य, वाला शानं आदि बनाया नाप-तो 
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कयकारिरौ नहीं बन.सकता भरौरःएकान्तत. शरनिघ्य ही , पदाय ` तोउमे भी, स्ने 
भह भनती 1 जसे विरे हए चते,पडे है,“ स्वत्तयः स्ववने है तो उनक्गो,-स्तान.कंया 
डते ? हसौ अर्कारे श्रमित्यते प्रत्येक समयका जो.कारयं है, प्रदायं है, यह तो स्वत है, 
वह तो होकर मिट गमा, फिर नये समयमे जया .भ्रयां तोउसकी सतान क्या, बने ‰; 
7 ॐ १५१ ५ {ट च "णु पए दन न्ना} 5 1) 
;? प ध्रनेकान्तमे-श्रथक्रियाक्ी,संप्नवता एकान्ति -नित्य प्रवा -एकान्त मनित्य 
के प्राशय न्‌,.सतान -बनृ सकती. है-त-उखक्‌ा उच्छेद; सम्मृब ह, .श्रयक्िया बिना सत्‌ 
केया भरना. कोई पदां कु काम{कर सके;यह्‌ नत .प्ररेक्‌ न्प. ; सम्भव है 1, जये 
सीधी प्रगुलीकोटेडी करद्रीतो श्रगुली यदि श्रनि्य;है,- पहिरे समयमे थी,. श्रव नही 
रही तो फिर भ्रगरुलोका ठेका काम्‌ -होनातो;नही बन सकता ॥- यदि ,-पगुली . भ्रपरि. 
ामी है;इसमे कुखन्नी विक्रारःनही-श्राता तो-ट्ढी तषी को जा. सक्ती । काम्‌ रतां 
दै.उस पदाथम-भो कथवतित्‌-निध्य हो कथित्‌ अनिद. जब. -प्रभ्यरू पपे पदार्थं 
प्राये-तकृ है ःतब कहा, जायमृापर्याप्ष्टिते ्रतिरहोने वाते; परिणमनको, निरलकट. करि 
द्मे कोई बत हई । जसे श्रगुली प्रपरिणोमीहै- तो. श्रथक्तिया -क्या.?. प्ररं यदि 
क्षण-क्षणमे नरई-नर होती. भ्रनित्यमे, तो बतत किषमे भानोगे ? दसी प्रकार पदां 
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प्रर निष्यदहीदहैषो इससे कोर्ट काम नहीं बन सकता उथा भनित्य ही है"ःतो उषे 


पर्थक्रिया नही षन शकतो ) हीं दरि नित्य" ` पर्यायहतिस 'भरनितय ह, वदायथैकां 
वरूप ही एषा है,कि.पदायं सदा रहता है भोर उसमे पहिली पर्याय विलीन हतौ है 
£ 
भीर भगी पर्याय उल्मश् होती है ष) उपमे काय वन जता है! तोश्रवं त" होनियै 


प्रक्रिया नु होनेसे सवानपना तुम्हारे.भुदि भादिक्मे बन नही सकता + ” ^" 1 


भ र्ननी 


# #1 र ११ | 


` ˆ शूणोच्छेदके भरनुमेनेप्रयोगमे दिये गये, दृष्टास्तकी -सौच्यविकलतां-- 
खरी भत हे है भि तुम्हारेशरतान्े तुके; साध्य उण्डेदके सिये टन शुष भी 
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नहीं मिलता । टष्न्ति दिषा था वह्‌ कि जसेःदीवककी सवान अर्लतीहै सो दीरशभी 
चित्छरुल मिट भाता है; यह्‌ दषन्त नही बनता दीपकं बिल्कुस कमी नही भिटता 1 
से ? जब दीपक चुर पया तो यह नही होता कि दोषर्मे भो.प्रमाणु ये,वे परमाणु 
म्रौ गए । भरे, वे धुवीाषपमें पतये होकर भाकाशषमे फति तएत्या भ्न्य किशौर 
मं? सनो भमी परमाणु उनके स्मर्मे जल'रदेष्ये वे कुष - भ्रषेरेश्पर्मे. फंस गए, पर 
परम्रायुर्ोका विनाश नही होता 1 खन्द वियुत दोक भ्रादिक जो, भी हषन्तःशेगेि 
ये नष्टो जति षे स्वयां नष्निही हेते" किसीन किमी 1 शूपमे वे पदार्थ्‌वने,रे 
६। ष मेधोमिं जो पला उबाला धाता दै, वह "पहिले उजाला स्थम दीक्षा, भाद 
भ्रधेदे रूपमे भा भया, उका पथमा चिना बही हभरा।- यह्‌ःभी नटो कह सकते $ 
“घवस्त ह्ोजनेपर भी उप दीक पादिकं , दुक्षरा, परिणमन तुप मान-रहैष्टोषे 
उसमे भरतेयक्षवे बाधा पा रदी । कहा है दोपक ? उपे -फेपेहुई सेबात, वहतो 
बिर्कुस ही पिटं सया 1" यो प्रत्पक्षावापाकी नई चात पहा कहम्नही पक्वे { भाहि 
दव्य न होने ग प्रदीर्पादिरे प्रशुर्वोरवै प्रत्यक्षे बभा यदि. कहते हो तो उष्ण जले तेनो 
दश्यमी परपक्षे वेधितः है उसे बाधित "कयो नही मानते? वेविक दर्दने, द वैरी 
न्यवस्थां मानी भई है कि जितनी गर्मी ३ शद्‌ स तेजो द्रव्धरी है, धरितिकी 1 जम 
वहो भर्म मिते बह वमतो हुं कु न कु'लाय पडी है तो-जब पानीयम ही 
जाता टै तो भरम पानीके भीतर्भायह षा लकी उष्णता? छो वे भतो 
खष्णत्ा वशेषिकत्ादो कषत ६ कि जग जत शषौ जता ह तो बह जसौ मीं ही 
है। षोभाग है वकी गर्मीहैतो वहां भो अत्य बधा ह}; उह पीनीमिं अती 
रं भासुररूग निर्मल भ्रमति, तो दिसत नही, षहा भी प्रतमक्ष आभां है । पदि यदी 
कि समीं माषुरस्प वाते तैओो द्व्यङे विना बिल्कुल हो मेही सकता दऽिर यधप बह 
प्रगिनिरूप द्रष्य पाने प्रकट नही हो रहा फिर प्री उंतका पनुमानं शमि हेती ९ 
उष्स जलमें मासुर तेजोदध्य है 1 तो कहते ह" कि इस दरह शह भो मानना बि 
किं दोपक बु या तो धके मायने पटं नही हे कि दोरक स्वयां उग्धेद होमया 
जिन स्कन्धि दीपक बना धावं प्रघकाररूपमिं रहकर धग जो बना हप्र है 11 एता 
कोर गाधा तदी पाती यह्‌ कयो ने भानोः 1 :' ˆ ` 


, ~ वस्तुस्वरूप भ्रौर मोक्षस्वसूप -स्वक्पकफी यथात यष है, कि प्रत्येकं म 
उत्माटुम्यय श्रोष्यन्बरूप है । जिर रमय भो उनके परिणति है च धमव बही ¶ 
शति है) तो दीपक दहै वह्‌ भी एक स्कन्ध है,भौर उसकी परिणति इव, घमय उमे 
ङ्प है किर श्रये हो प्रती &। भाता ६ वहं जञानानन्दल्मस् है! उपश्नी 
शति सार भ्रवस्यार्भ दच्च हो ष्टी ह, पस्यञञानस्ूप हो उही ३1 हमारे परारमाका,# 
आनानन्द स्वरूप ह वह बिहव हो यया हे । जव विकार हर वया उद मोक्षा सनाप 
वयाःरह भया 7? जेवा स्विमादथा वसा ही पुराक्ता.वुराः रह जवा,“ इतका मान भोर 
&। कही आनादिर गुरा उच्छेदक नाम , मोल नहीं द । -बिन) पभूको र¶ णा 
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पूजे है, रशेस्मरश करते है; वयाटेम "उन 'प्रभुको. शस स्पमे निरथं कि बहांक्षान 

भो नही); भ्रानन्द भी नहीं, सवेनगुण खतभ हो गर, श्रवगुरा खतम हो गए उह बात 

तो माने लीः सक्ती है । भौर मक्त इसके." माननम इन्कार), नहीं करता 1 उसका 

उरसाट्‌ है 'एेखामाननेमे कि प्रभू समस्वःश्रधगुशरदहित है, उनमे दु.ख नदी, इच्छा नही 

देष नेष्टो, पुष्य-पपतेही, षासारस्क वासताभश्रोके सस्कार नही किन्तु उनकेसथदही 

साथ यह हठ करना युक्त नहीकि यह भी सान लीजिये करि , उने शान्‌ नही, उनमें 
प्ातेन्दं नही 1 यदि क्ानानन्दको भअमावममनि तियातो फिर पाटमाक्या रहा? तथा 
जो एता जनिमा कि तै श्रारमा ज्ञानविहीनद्ही जारना,'भानन्दविहीन्‌ हो जम्गातो 

वहःभोक्ष प्रष्ठ केका. खद्यमहो क्या करेगा ? मोक्षा ध्वश्प है ~ चष्कष्ठ चान, 
भ्रौर उकृष्र्वानच्द { "~  .‹ । + य { प्रद , ' 


भ्राप्तमीमासा्मे सकटयमुक्त श्राप्तकीं मौमसाः-षमतभंद्रायायेतने जने 
जिनेन्द्र भगवानकी, स्तुति भारस्म की आप्मीर्मापा, स्त्रोवके रूपमे, उखते पटिति बे 
भ्राप्तमीर्माहाकी रचना कृर चुके ये, उक गाद अब युक्त्यनुदासत्‌ स्तोत्र रवने सगे 
परौरं उस समय जब श्राचा्यने यह कटा कि भगवान भ्र हम, आपकी स्तुति कस्ते ह 
तो कुं लोग पूछ उदे किं, एे सम्न्तमद्वावायं | तुमने - भाप्तमीमा्कि शूपमे - दहना 
वडा स्तोत्र रत्र लिया; पर धप प्रवकहुर्हेष्टो कि ,दै,-भगवान भ्रव हम भ्रापकी, | 
स्तुति प्रारम्भ करते है । तो भाष्यं देव.कहतै ह कि भमी, क (हमने स्तुति न की 
थी अस्कि भगवानकीो, परीक्षा को, थीः क्ति जिन भगवानकी हम पाप उपासना करते ह 
उनका स्वरूप कवा है. | उत परीक्नामै; ब भत मतांतरोका विकेचन भ्राना ही षडा 
प्राप्तगीमाखका प्रारम्भयो हभ्रा वे ्रभु इतलिए हमारे भगवान नही है किये पाकाय 
म चलते है प्ररे पराकाद तो मायावी पुषव, देव प्रादि भौ चल, सक्ते है । वेप्र्ु 
सलिए भी हमारे भगवान नहीं ह कि इनके ऊर्द्‌ चमर दले है, तरे लगा हभ ३। 
एसा,तो,मायावी पुरुष भी करा सकते ह । ये प्रमु इसलिए मीं हमार भगवान नही है 
कि उनके शरीरम धातु उपात्‌ श्रादिक्के कोर मल नही ह प्ररेरेर पसर लो शव 
तिके जीवेम भी पाये जति ह । ये प्रभु इषि मी भगवान नही ह कि सहेन ९४ 
धर्मे {जंनघमे) बलाया । भरे पेषे तो नेको सौव हर जिर्होने धमे बताया । पर, 
वे प्रमु मगवान्‌ किंसकारणदते,दतेर्हुनिएु-- +~: ` ~ , \ 
0 0.41 ~; " १ + + ) 
`" ' भगवन भ्राप्तकी कृल्यताका, भहताका कारण --भाप्तमीर्मावमि हः 
दाशाय, यहे बात अतय दिः भगवान्‌ इतलिए पूज्य ई महान.हैकि ऊरभिरयमी 
दीष नही रहै, भौर जी उनका श्चानस्वङूप है उसका चहा पुणे विका, होभया), ये 
दौ बाते ह जितते कैप्रभु हि, मरगेवान है । सो भ्व यहां "यहे ध्रषन हो सकरता है.कि 
कते दुमे जसौ कि अगवानमें दोषं महीःष्ठे ?; तो हिषे पन्व भीपप्युक्तियां है, पर 
निष युक्तिपरः बहे भष्डमोभांवा परथ स्वा भया है उसकी बात कहु रहे ह । भगवान 
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मे दोष रवं यो नहीं रदे," ¶्सका प्रमाण यह्‌ है कि; भगवानकरे वोम परस्प रविरोष 
नहीं है सो निदिति वचनेहै.+भ मुने जो उपदेश किया, जो तत्वका स्वप -बतायाषो 
विवेचना फी, जितिन जोश वरणेन है-उपत समस्तःवणंनमे, कटी- दोषोःनहीं भ्राताः 
एसे प्रभू निदि छेचंनः , दषे यह चिद दै कि प्रमूर्मैःदोष कुचः तदीःरहे रजे 
किस व्यक्तिकरे जुखामहो जाता है ठो ष्णो -वचन बोलती है,.उन, वचनति टी. तोत्र 
पहिचान लेते है कि द्सेको जुवाम षी गया रैषेदी शुक्ति 9रुके ।ववत तिदो ह, 
उ्यके वच॑नोकी निरधोषतेाका हमे रान होताः है इष "कारण {हम कह चकते (द प्रभुमे 
कीर दोष नेह है | शौर लोदोषरहित है ्होभगवान हैःप्खवंजञ, है) तो भक कुठ 
विवेनं दै तोम करं विवे वंन वलना बाहिए कि कंसे, नहीहै उनकी बारीपे 
दोष, तो उश्षके लिए दोषीक बो इतर वाणीम धाते ह उन्हं बताना :बादिएटनाःः की 


गप ठस्े मतमर्तातरोका.विवे्न हो णण 
= हन कृ र पिमा 


^ ? ‡व्चनीकौ निर्वापिता ्रननेर्के लिए क्दोषं 'भन्तन्यके' निपको 
भूनिवारयंता--देखिए जिनःलो गोनि पदार्थो नित्य करटी हैष्डनके 'वेवनं 1 सदोषं 1 
धर्वेथा नित्य पदार्थं होते ही नही, प्र्धाति पदां है, "उसमे श्रवस्या कुषं त हौ) वरि 
शमेन मी कु न भये, रेवा कमी ष्ट नहीं संता; पदाचं शी तः रहेगे ल 
नित्य पदार्थत्व मनने वचनः सदौष है ।'यदि क्ष्व एमे नथातया भरमा बनती 
है, क्षण क्षमे नये-नये एसि उ होते ¢ तो ददा घखष्ही नह रहं करतीं 
तो भ्रषत्‌ कासे धाए 7 जौ षत्‌ है उका धवंषा विनां कंसे होगा भौर फिर जद 
वयै-नयै ज्ञान हतो हमे खबर क्थोःरदृती ई ? “हमने, कलं पमूरूको धकं बीज" दी 
था उससे श्रव लेना है। प्ररे भिसो गदया धां ब्रह तौ तष्ट हो स्थो चेकस्वहंर दूषय 
प्रास्मा है { को 'दमकी लंबर केशटः करतो & ? योः शरनिक ्रतं ` दपि ही ^ बतानी! 
प । बहतः विस्तार ह । यर्दा पो क्षेमे अञ्चवसं योक रे है कि संधी नित्य 


५ (न्‌ ¬ र 
एकतिमेमी पर्थक्रिया नहीं चनतती भरर सवंया! भरनित्य एकान्तम सी ` भयंक्रिवा नही 
बरसी ॥* (1 1 ~ ५ कप ठ रकिः (द फ तदा 


१11 0100 {५४ ^ {ट . ¢ { 1 ५ 7 एन ण 

-7 1 सक्षपमे प्रमुस्वरूपकी भ्रौर मोक्षस्वरूपका सपू ! निए्रय,तव्रासमारः, 
भद्रस्वामी सदोष बचमोकि। विवेषन करके उसीके साय {निर्दोषःःवचतः क्या!-ह {गहः 
परीक्नासे जबर सिद्ध कर लिया भपनेप्मापर्मे किह प्रभो, तुमहीं एक निर्वोष हो, पम 
ही एक उपानीय हो 1 तुश तः स्वंह्प; जोः भनन्तं्ात, अ्रनन्तदलंनः प्रनन्तथक्ति 
अनन्त त्रान्थ्मं हज ही सङपका'प्योनक्रदःजण्यजी्ं संवार त्सकटविपार 
सकते! १ ' ज यह निरय हो शुका तो र इत निरंथके विद भनि ८ पमन्तमद्रस्वामो' 
स्तवन करगे ह । तो श्वंवनं करते एमे अपनी धत्ति वतीकैरकट'स्टे हं किःरं 
रभु 1 सुमे येः सामथ्यं मंदी मकि प्ापके शुरोका वंन कर सकु, कयोकि-गुरा, 
अनस्त, उरक भतिदन ववनति पर्म्भव दै । प्रीय! बोःगुस सरके भ्रति ह 


॥ 
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दते शे कदो भी यवनी एर प्रतिपादन नही, दहो पक्ता तो पनु प्रपि 
चन्‌ सेगुभाकत ह । पाभकी यवा्पहा रदेन मारे उष्णे शरवद दु कितु पफ हतन 
ही शान बहकर हम सन्तोद कर दिह । उदा भिन्तार करली भवैः सामथ्यं 
ववने नी ? षहनाष्टी कद्कष् रुष्व हुते. किदे भददान, प्राप न्रानको परम. 
कष्टा हि प्रीर मान्दे भो परकराष्डाही, यहद प्रविको स्वरू. प्रव देश्लो- 
र स्थने पर्ठष्मी नदी दो, पूएश्नरै, दण भारः है, ईयसे श्टकुर धरं 
शुक्रा खतनया अप 1 तौ कष्टा पृं मान्‌ धरौर पानन्दका दिकाष & वह्‌ मोक्ष 
कटताता दहु | रत्रा मभक स्थषट्प्‌ जानकर्ष्िष्म अपना प्रपोञन दद्ध कर पर्त 
टक प्रोह देता पृ्णुशान हीना, घव सोक दाननहुषर रहना, र॑गटेयरफ न रहना 
पौर परानन्दमय नेर टना पटा ट ओकरा दिदुद स्वय । ददी कोकते है मोक्ष 

पे एय आ-निरर् षट मोतके तिर्‌ हम भ्रप लोका प्रयतन्ति श्रकवा है, कटी 


ध माद्रि गणो उच्यदका तमि मोत षा जौनकर मोतके लिप्‌ पल नही किया 
भा दद । . 


=. [ १ ,॥ ~ 
¢ + वि । | ४२५. |+ 4 १ 
९ 1 |: 3 # १ ) ॥ 


प्राघ्मापि फेयन्यकी मोक्षष्पता - भोधङे "स्वस्या दाते दल र्ही १ 9 
पोत कट्ते किह 1 पानानि स्वह पुराद पाना 'सह्ास्के भक्टेदवि 
पटो शतिर माम द मोस} कपर ठंकटं दु "सम (ताह पौदिक्‌ ' किरि. उन्‌ 
गषिटा भूप पकं र नरम पौर प्रणाश जण्प मररसि द्रुरक्ास्‌ पनेर भातं 
धौददै ए'तद जप पर्प द्वुटकागदो गदाटैनो प््मर्भेष्टा क्या? परीय 
ष्टा मदी षदाडि दनगमरय पुट च्या (कमं भौ रहै तहि कयो ज्तं मरेरोरा 
पर्णा क्म है 1 पोत कन्य भरणा वजे द्य कएरता.जाता गाताईे. कि प्यं श्ाररं 
मही रदमोक्सभोमही श शरीर्थीरदीर्हाको किट सयेद किमे हयै 
पथदरद हरेक भरत्‌ हो दतवािकतं कन्वन्प £ 1 भद उभि न चह तौ शमह 
भते 1 पव दमक मीनः कपं मो मह डसेर भो नह) शविष्ठ कलाः हं 
दपण इहे लाक्षा द्स्काणाप द सोश्च "~ {~ 9 + ~ भ > 


, ( 
7 4.2 4 


५ 

भाषे गुणोरे उस्र परतमवसा--दद पथङ्कगे रर दिदाद यह्‌ र्ना 
ष्ठा दि शादरक शुगषोकर भा भार्ण सिक्भि काम्‌ा नहना साद मोप} अदे द्धि 
दोर {कत.दपा, कम निक मद्‌, रवद जाद निम गट दनोकार बुद्धि अमः 
भयो शशव हते काद दायादे च त्श केहेगाहा है करदाः पोतका ‡ इदपद 
पिभार षन्‌ ष्टा; दे चरर डम पोर राकादिक निश रद्‌ ठ दष्ट पारमा 
श्र गस ण्ट एशमहे 1 दनशषारटः दर दैति साहयः स्श्दुं ओग टै 
हिकः रे 1 दर स्कस्कका रन्दररो ऋदरस्पर्द नष्टो गायकौ वणनम्‌ 
रः) रते ाप्वसरर्हस टै रपी । इतर कत ज्वदेहो रि (किर श्नि) 
९ दही > कति दहो भो कत किमितो करो कि भवन्न एत्पोतङे ह ब्ज्य 


कके क्न वकने ऋषेः मि 
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गमी नहीं ६ ? पम्तिका स्वस्य दीगर्पीदै तो स्वर्प निकल जनेपर फिर अहु पदार्थ 
नही शह एकता इती प्रकार धात्माका सवश है जन 1 जानकाश्रनोव हो जवर तो 
किर प्राटाका पद्धाव नही रह सकठा।' } ` - (4 


पकाकारके दारा हष्टातमे दिये _गये प्रदीपादिक स्कधोकि सर्वया 
उच्छंदका भरमवि-- दसं प्रसयमें शकाकारने रोगादिक गुणोकि उच्छेदको तिद करने 
के लिएहेतुदियायाकिषूकरिओनेकी परम्परा लग रही है, भ्रत्मामे, एक नके 
बाद दसा. दषरके बाद तोरा, एस तरह जब शानक डोर लग गमो है तो जिसकी 
डोर लगती है, जिसकी .सततान होती है उसका कही, ल्ातमा ज्र होता है। 
दोपककी संतान है, एक दीपक जसं रहा .है उ कम्‌ क्रमते „ गए-नए दीपकष्ठी वो 
जल रहे, जबनजोनरू€ धाकर्‌ दीपक भने वट नेया नवा दीपकदटै, तो जसे दीपकको 
सतान बन जाया कश्ती 2 हषी प्रकारते प्रात्मार्मे नली संतानं अत रही ह, पीर 
णो सतान होती ९ जिसकी सतन है ठो उका कहीं खातमा भी होता ह 1 तौ जसे 
दीपककी संतान है भौर दीपक बुक जातादहै, निट जाताहि इसी प्रकार जवं ज्ञानक 
सान 8 तो यह्‌ शनमी कही सिर जाता हि, श्रौर पेता चिद्धकरनेम श्ण्टान दिए गण 
है प्रदीप शन्द भादिकके 1 लेकिन दीपकका; तचम्दका, विज्रनी भ्रादिककै द्वया अमाव 
नहौ प्ता ! जो परभाणु स्कन्ध भमी जिजली शन्द,भ्रादिकरे -रूपठे है वे परमागुस्कष ` 
कही नष्ट नही होरे, वे भन्यखूप परिणाम जाते हैः। निन उपादानके जसे उत्पति यहां 
देक्षी नही जाती वैसे ही उपादानरे कायं होते र्ग 1 कोररषामी करयते लो, उवा 
कु त कख वजुद था तव काम हुभरा । जसे दीपककाटसे भने! तेल बी मारिष 
(भग्नि) वगीरहका (सम्बन्धं किय, दीपक जन गया तो किर्ही पदार्थहे ही तो कना 
हुभरा दै जंसे.जिना कुछ उपादोनके उसमे जुकाय नही अनत इसी प्रकार भर्व ' भी 
समौ कि भो उपादान है व्ह भागेके किसी कोर्यको उदनन करता ही रहता है । तो 
जिन स्कपोतें दस,शमय दीपककी रल्पतति हर्‌ द उन स्कर्षिमिं वीपक ` बुभनिपर, धुषा 
श्ररपकार भ्रादिक शूपसे परिणमे हुए उन प्ररमाराध्रोकी स्ता नं मिटेगो) वहं भौर सपः 
परिणाम गया, क्योकि जो मी सत्त दै उसका स्वमावं ६ कि पूर्वं पयविका श्याग कमै 
धौर उत्तरं पर्थायका ब्रह करे पौर उस ततमे भी उसकी स्थिति मनी । रहै उसका 
कही विनशनं हो) जैसे ये वीव हना; हमः भाप जसे चोअ मनुष्य पयपिरमे ह । इते 
पिले मी हम 'फिसौ प्थायभे ये; तो उ 'ूवंपयिका त्याग किं ' भौर ' इस वर्था 


रहो क्रिया| "\ ध र [0 75". ५, ४ ' ४ न 
„ आत्माका त्रं कालिक-सत्तव,परिणमनेक्रा- सरति भरौरं , गुणोच्छेदका 

द्रभाव-- को कटेगा-कि हमने वो देखा सही, हमे. कुष मालुम नष्ही,हम तो भ्रमी * 

है पटिति. ये हीमहो, तो यह तर्यो मही शूनती कि एक.बति-यह है कि भो; 


था गह, सदुप्नही, बह. कभी चद्‌ हो.ही येही; वकता ॥ शरव हैःध्यानते, लानो कि | 
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+ *% । {१ दः बै ? 
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जीव, प्राज, केपी भ्रशुट श्रवस्थंमि, है, मनुष्यः पर्यायि स्पे है 4 वो यह जो प्रगुद भर्षः 
स्थामेरी बनी)पेसा-जोएककु्गीर्भैदैः जोगे सतह हरेसातो 'ष्यानमे भ्राता 
है तोजो ह, होता वहु उपादनिपेगहीपर्बा'हुभ्रा दोदा दै, पथति कृ न हो भ्रौर 
हो जायदेसी क्रिंसी.मी वस्तुकी बतत नही है नोभी जीडबनती हैतोर्मे हतो 
पहिले मी,था, जब इस; शरीरम श्राया उसके प्रहिते-भीर्यै था । तौ मै याः प्रवद्य यहं 
निरय हो जनके बाद फिर यह्‌ विचारो.कि वट किमिस्पमे दो सक्ताः धार्म 
केवलर्ज दही दोताशुदटःहोवा. पगृ ने होता तो इअशुदता पमरमभ, भ्रा नही सकती 
थी । भाजकी प्रगुद्धता यह प्रमाणित.करती है कि इम ` दते पिले भी भ्रशुद्ध भवम 
थे"! तो, इसते पिनि मीये उस पययिका तो "यय. हुभ्रा प्रीर , पड; मनुष्य पर्यायको 
एंत्पाद हुभ्रा भौर दोनो पर्यायो हम नही. ह.ओ पहिले ये वही भाजै । 'तो उताद 
ठ्यय श्रौ एषा यहाँ दैवा जा'रहा दै {\ एेषै सब पदार्थो 'उत्पादव्यय च्रीग्यमय 
रूगृता {जाननी चादिए । तो 'भ्रात्मषिं क्ञानादिक जो गुण हैदेभिर.गएतो नएं शयन 
उत्पन्नं हो णए । यृ संर भ्रवस्वार्मे होने वाले, निक सुना करके प्रभुके सनका 
उच्छेद करना यह बात युक्त नह है। यहतोमाना जाषकताटैकि ह्म्‌ प्राप लोगो 
के जसे गश्वडश्चन हो रहे दः.लनिशहोते, ह निस्ते ह, लके फारणा-भी अन रहे ह 
षे जानोका विकलस्योकां तो मीम सद्धं नी “पर कानां जो कामः हे" जननां 
वह कमी द्द नेदी सकनाः'।किसी "मौ प्रवैस्थामे कोरः जीद हो, जाननसे रहितं कोर 
नही होता । प्रमु सिद्धष्टो नरो उनमें शुद्ध शान श्र रेहा है । 'लानादिकगुखका 
च्छेद नही है 4 7 \ 1१५ ८५ 
= "+ < | {९ \ क + ~ 
„+ ; गुणोच्छेदके श्रावका साधक भ्रनुमान- श्रव तुम्हारे (चकाकारके). द्वारा 
दिये गए भ्नुमातके विरोमे; एक भ्रनुमान भी-वतोया, जा-रह्‌। है कि जानादिकका;षो 
सतान है, जानोका-होते रहना है यह, कमो नष्टानही होता, कयोक्ति उध प्रकारके नष्ट 
होनेका कोरभमाण-नही पराया.जा रहा ५ जते हम देते है किं ये - टदयमाम पायं 
स्कघ नर्म रूपक तानं घुल रही काला, पीलो, नीला भ्रादिकणतो कदपनामे भाता 
- क्या कि जब.शरमे स्पफी सतान बतीदहैषोत्मीन कमी वस पुद्गले शूपका 
उच्छेद भी दौ पक्ता है । इस पदार्थमेः कहने ही, स्प बदल गए+ कितने ही उदलेये पर 
हसा समयतो कमी तभयगरा कि-एन रष्दथोत्ने शूप न रहि. कूच भी तोःरहेषा । 
कला, पीला, नीला, इफेदनश्रादिक कृ भीन हो तो क्या होगा इस, पुद्गलमे, इश 
पिण्डज । यह्‌ क्स्पना-ही नीं हो पाती दकि दलके-रपरका)कही विनास्च है । उतान. 
तो दइसकी भीहि । तो जिसकी परिप्रारी है;उखशा चिनाङ़ हो .यह नियम नहीं बनता । 


किवी ज व्क ~ ॥ की 


गुणोच्छेदरूप मोक्षकौ निहंतुक्ता शर सः प्रकार तुम्हारी हठ कोशी 
वेतरको,स्वीकार्‌ भोकर हि बलो सतानका उच्छेद हो जावा वर पह चतववो कि 


पेष मोष 'होनेर्म, जहा शानादिक सुक संतने नही रहती, उग्रे मोक्षा कारतो क्या 
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है? विना कारके ती र्किषीका- विनादानेष्टी होता है) पररगरि भनीदिकं शरीक 
विनाक होता है एेसाःमोक्षं मानते दहो तो बतैलाप्री ? कारणं कमेटी मिशिरगो 1 
धकिाकार कहता है फि है कारण 1 क्वानादिक श्रुरोःका.एच्छेद हो जाता शै उको माम 
भक्ष है श्रौर भतम) जञातहीनं हो जाता हितो भ्रामाके जनके नष्टि हिनेका कारशा हम 
बतलाते ६ । छसं मौर्हेका कारिणो यद ई कि उप जीक्को तत्वशनिं हू भौर वहात 
षान पहिले,तो विपरीत ज्ञानकी^र्कर ह्रो, फिर चेषं तस्येमे "कुछ प्ररं विशेषा 
प्रायी, यही वत्त्वक्षान मोक्षका कारश बन जता हि भीर चह.मोक्ष ह गुरो उच्छेद ६१। 
श्रव देखो कंषी बलहीतःदलील दै कि गुरकि उच्चेदका कराने विनो दो जनि 
का कारणःक्या हैः? तस्ख्ञानं 1" व्वैनि होतो दक्षसे ज्ञानका चाहहीगा } प्रौर 
जनि कानाश हीनेसेःमोकषेःमनि लिया श्यां । तो तत्वोन हरा ।भरौर वह अगिं श्ीनिको 
नाद करने वाला बनं गया 'यहःवतं किवी "युक्ति भरा सकती र क्था? पौरं, तत्वेनि 
जन - मोक्षका कारश है तों वहिःतत्वङ्गान उपदेय॑मूरते भ्रा । को ई" परपोयं बति दरा 
उप. तत्वज्चानिके उत्पन्न होनेके बाद फिर बह कते.शनके उज्येवकरयहेतुःरहो 7 
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- “~ "गुणोच्येदवादमे तत्त्वज्ञान रार व्रिपर्ययज्ञानके -उच्छिदकीः म्रसिर्टिं- 
सैर प्रान लो फि तुस्नजान तुम्हारे कल्पितःमोक्षका कारण हैः तो -फिर सत्वज्ञानमें 
विपरीत क्तानको नाहम करनेका, सामथ्यं दै,प्यह्‌ तुमने; कसेः निर्णय क्रिया -2 यदि-कडो 
कि सम्यग्लान्‌मे-एेसी शकृति ही. दैाक्रि मिथ्यज्ञानका विनान्त क्ररदे। जसे पडी तोभी 
सीप भोर सन्देहहो ययाफि यहक्ीपहैया चांदी ? भ्रववा चिपर्यय ज्जात हो भवा 
करि यहतो्चांदीहो है) जव उसकी परीक्षाकी जातीहै प्तौ निर्णयो जाताटैकि 
यटे.तो (कोरी सीप ह । तो जे तीप है दैवा सम्यम्तानं हभ. धो उसे विपरीत आन 
का जिनोश्गहोःगयो ना तवर्टेखा ही " उममफना जारिए कि जित ` जीधको तप्वषान 
उंत्यश्न होता है उसको जो विपर्येप अनि फहितै लदा हमा या संसारकीं पर्यायको प्रात्मा 
सानन यो -तीनरमरंको 'ही परात्मा मामनेको 1 जौ कु विपर्यय "भविं जना था उसका 
उच्छेदे हो जातौ है 1 चेद्धोकारंकी हसं धृक्तिपर प्रन उस्ता है कि जये सोप बदिके 
विषयक परिजञानेःलो पोषे जान हभ है उसको बताते हो क पिथ जानक हर्यकां 
कारण तोटिरम भीतो कहं संकते कि भमिच्यान्चनिते ' इम्प्॑ानं मी नप्र हिता है 
से चम्यग्लोानते भिच्या्न नेष होवा रसो तरह मिध्या्वानसे धम्य नष होगा 
है सम्यग््ानि रौरं मिथ्याज्ञान ये तो परस्पर विरोधी ह 1 ` सरम्यीनगहौगातौ 
परिथ्यज्ञन नही रहं सकता; भिच्यिानं होगा तो षम्याक्ञान नहीं रह सरत" जैवे 

(वाने क्षा रार विरप्यक्ञानका ›उच्छैदं बताते होर दसी अकारः मिथ्याज्ानके द्वार 


मी उच्छेद जानो । , नं 
(4 1- 


[ 1५ «> 9 
दत दःतात द्ारी।मिच्यज्ञानकीःसतानके उच्छेदका प्रस्तविं- शंकाकारः 


॥ 2 4 जि चे 


कहती है कि हमारा रमि पह नी है मि .सस्यम्भानिके हीरा मिध्याश्ा्नका उच्ठेदे 


त्रथोदक्च शराग ॥ २६५ 


होत्ता है शरीर पिथ्याज्ञानके हारा सम्यग्यानका उच्छेद होता है" किन्तु इम तो ज्ञानक 
सतानके उच्छदकी वात कहु रहे ह । सम्यम््ान होनेसे मिथ्याज्ञानकौ जो परम्परा लगी 
हुई थी उसका विनाक्ष होजाताहै । जंसेजोदेहर>ं सोमे ह एसा जो मिथ्याज्ञान 
ध्रनादिसे नग र्हा है श्रौर उसकी परिपाटी चल रही है उप्त मिथ्याज्ञानेको सत्तीनका 
विना हत्वज्नानसे हृश्रा । देसी बातत यहा नही लगा सकते कि यो सम्यग्नानको परम्परा 
चल उठे तो उप सतान -7 मिध्याज्ञान चिनाकश्च कर देणा ! सम्यग्ञान हि सत्यबत श्रौर 
मिथ्याज्ञान है विपरीत । सध्यवबात बलवान होती है । बलवानके ह र" नि्वंलका सत्तान 
हौ मिटायौ जा घकतां है, निर्वलके हारा बलवानङी सनान नही भिटाई जा सकती हँ । 
तो यह बाति पिद्धहो जाती रहै कि मिष्याज्ञनरी जो सतत्ति चल रदी दै वहं सम्यग्ज्ञानं 
कै द्वारा नष्ट करदी जती । जं मिथ्याज्ञान दुर हृश्रात्तो फिर रागादिकमी दूर 
हो गये, श्रौग जव रागादिकन रहै, कारणन रहा तो रागका कामथा मन, वचनः 
फायकी चेष्टमि होना तो रागके न होनेषे मन वचन कायक्ती चेष्टा्ये भी समापो गर 
मन, बचन, कायकी चेष्टायें दूर होनैसे तत्वज्ञान हौ गया, भ्रौर उस तत्वज्ञानके होनेसे 
मिथ्याज्ञान दूर हो गया, भ्रव घर्मं प्रषमं भ्रादिक मी उत्पन्न नही दहो सकते । तो यो घमं 
रधम जव न उत्यक्न हए पुण्यपाप जव न इसके उत्पन्न हो तब उनका मोक्ष होता है । 
तो हसं ॒मोक्षमे घमं भघमं नही रहते सुख दु ख भी नही रहते, इच्छाद्वेष भी नहीं 
रहते श्रौर न्रान भी नही रहता, समस्त गुणोका उच्छेद हो जाता है । 

तत्त्वज्ञान द्वारा विपर्ययताका उच्छेद होनेपर भी ज्ञानगुखके उच्छेदकीं 
सिदधिकरा श्रभाव ~ देखिये । शद्काकारके इसत कथनमे कुद कथन तो भके लगते है, 
पर जहा एक किया हृश्रा पक्ष जबर सामने भ्राता है कि गुणके श्रावका नाम मोक्षद, 
तब यह फही हुई सची बात, भी.फोको १5 जात्तो है । क्या यह्‌ बत ठीकनहीदरैकि 
नब तत्त्वज्ञान होता है तो मिथ्याज्ञान दुरहो जाताहि? सब कोई माननलेगे कि जवं 
मिथ्याज्ञाने दर हृभ्रा तो रागादिक भावमी दूर होने सगते हँ यह श्रातमी तो सरह 
है) जव राग भावदूरहो जाताहै' तो मने, वचन काकी चेष्टाये मौ समाष्ष होती 
ह। यह मी ठीक है। श्रौर जव मन, वचन, कायका योग समाष्चुहो गया तोवहान 
न पुण्यका श्राश्चय हुध्रान पोका । पर इस सबके कहनेका उदेश्य क्या है शद्धाकार 
का कि जहा पुण्य-पाप, सुल-दुख ज्ञान भादिक सव गुणं भमप्तहो जाये, केवल 
भ्राता रहे, केवल चिन्मात्र रहै । जहा परिणति कुं नही उमक्रा नाम मोक्ष है । जहां 
यह बात सामने रली किं श्रव जो वातं तत्त्वज्ञान प्रादिककी कही वह भी खण्डित 
कृरने योग्य वन जाती है ! 


' तत्त्वज्ञानद्वारा विपरीतताका उच्छेद श्रौर ज्ञानादिगुणोका पूणविकास 
तत्तव्नान विपरीत न्रानके हुटनेके कमस वढकर मोक्षफा हेतु बनता है श्रय ति तष्वज्चान 
सही ता विपरीत ज्ञान हटा, उक हटनेमे रागादिक हदे, रायादिक्के हटनेसे घर्मं 
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छरवमं भ्रादिक हट, उनके हेटनेस फिर मोक्ष होता है । हम प्रकर तत्वज्ञान उप्र 
च्छेदशूप मोक्षक। कारणा दै यहे कहना भयुक्त है । उप्त तत्वज्ञानसे यद्यपि निषर्यय $ 
तो हट जता दहै घमं श्रयमं पुण्य पोपये भी हट जाते ह, पुण्या करे करयंभूत शपे 
दिक भी 3ट जाते पर इतनी उग्राधिया हट जण्नेपर मी प्रनन्तं भ्रनीद्द्िय सम 
पदार्योको विपथ करने वाला शान हट जाय यहु सिद्धनद्टोणा । तल्ज्ञानसे धिर 
ताये, सबं उस्टी बति, सव टट गयी, ण्डा तक तो कयन टीकररहै, पर ज्ञानादिक 
मी हट गए यह्‌ केने निद होगा ? नत्वज्ञानसे नो शनादिक गुशोका परिृएं विक 
हौ जाना है । तत्वज्ञातक्ता। प्रर “न प्रवरण हटा रहै, शिर कही वह्‌ प्रकाश 
बुभ जायं इतकानाम है यह तो तत्वज्ञान विपरीत. वात हो जाएगी । इसी मा 
ध्रानन्दको सतानमभो नदी हरनी । पेणा तत्वज्ञान फौन उगाजन करेगा जो परानन्द 
मो मिटा दे ? किप्तीसे कहां जाय कि तुम एक्‌ उपाप्रं करो जपे तुम्डारा प्रान 
खतम हो जाय वहु उपायकरो। तो इस बातको कोई सुनना भी नही पमद कर, 
उगय करा । यी वाति तुमने मोक्षकेस्त्रष्पमे वतादी । रेषा भे उत्पन्च ,क 

हा ज्ञान नही रहै। एमे मोक्नरे लिए कौन प्रपन्न करे? हाँ यह्‌ ब्त तो युक्त 
किं सारी जीवोने जिन च्रिषयोके मुखो धुल मान रखा है, खाना, पीना, देष 
सुनना, मनक विकल्प दढना यश नाम भ्रादिककी बात सोचना, हनम जोसुव म 
रखा है यह घुश्व नही रद्वा मोक्षते 1 कलतात सुव पिश्परायुवहै, पहुतो नही रद 
किन्तु षहज भ्रनन्त ओ वहाश्रानददहै, ज भ्रात्माक्रा स्वसू्पटहै वह भी समाप्त 
जाय यह वति नही जमती । तो तत्वज्ञनसे ये सम क्षयोपश्षमिकप्रन, सरागं नं 
भी मिट ज्ये, यह भी मजुर दहै, ये काल्पनिक ससारके सुश्च भी समाप्नहो जं 
भी स्वीकार है, पर दन उवके मिट जानेपर जनस्वल्मय मिट जतिाहि यहु वात ई 
कार नही ह पकती । 


,, ज्ञानके स्वरूपके श्रपरिचथमे ही जानोच्छेदरूप मोश्चकी कल्पना, 
कोर पुरष यदि मोक्षते ज्ञानक अमाव स्वीशरकरे तो उक्ता भ्रयं यह है क उ 
ज्ञानका स्वरूप नही समक पाया । इन्दरियोकेद्राराजोज्नन हुभ्रा बस्त उषं समं 
पाया । जौ कार्नोसे सुनकर, भ्राललोे देकर, नाक रसना, उन्दरिय श्रादिकप्ते जानम 
सममः इतना ही ज्ञान सममा, इ केभ्रगेज्ञने भौर कुठ नहीं है रेरा जिक्षका मा 
हो, ज्ञान हो, सो च्चा के स्वरू कोन सना ही वदी यह मान सकता है कि ज! 
यह्‌ ज्ञान खत्तम हो नयिगा उप्तकानाम मकै क्थोकि हनं ज्ञानानि बडा दुद्व म 
है 1 कलटगनानुघोर जो जानका स्वस्प वनाया गयादै, देखनलो सारादु ख ज्ञानम ¶ 
हृभरा ६) कशं लीखदौ लालका टोट पड गवाह इस प्रकारकी चात ज्ञानमे प्राय 
तो भव्दूस्रहो गया । कही वषे २ सावका लामहृप्राहोश्रौर तारम एषा $ 
पदनेमे आ जाय कि २ लाखकी हानि हृ तो उम क्ञानके होनेसे कितना दकष होत 
है। तोदुशक्ाकारणा उन्होने ज्ञान समा । नाननहोतो ये सव दष मि 
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नायेगे रेया सममा है पर यह्‌ नही जान सकते किश्रारमाका म्वत्पफिर है क्या? 
केवल चिन्भाध कहटनेसे ध्राल्माके स्वूपकी व्यवस्था नदी वनती । हिन्माच्र मायने 
चेतता । श्रव वह चेतना क्रया स्वरूप रखती है उम चेतनाका भाव क्या है उक्त चेतनामे 
प्र्ठाक्याहै जरास्वह्पपरटष्टिदो तो इतना तो मन्लूम ही पडेया। श्रीर, 
प्रतिमास्के मापने)हु,जानना है 1 


लौकिक ज्ञानोमे सरागताके कारण व्यवहारि भैया! यह जो 
नरानका एता मोटा सूयव गथांहै सो वह केव~ प्रत्तिभाषमध् नही है इसलिए 
मोरटास्प दित रहाट एक दूषरेकी कट सममपेश्रा जता है । उत ज्ञानके सायराम 
लशा है, विक्त्य विवारलगेश्नौर हम कारण उनके कुष्ठं समने लायक मूतरूप 
वनं गया है, परन्तु जनका सत्यस्वस्प क्या है? केवल जाननहार ) जीननहारकी 
भवम्था है, जिसमे वस्तु पकड़ी नही जात, उसमें रनेह नही सहना, उसमे विकल्प 
नही रहना । केवत जननहार । जसे श्राप मार्गेसेचले जा रहै है, दोषो श्रादमी 
प्रापकं दिश्यते ह जिनको कमी देला हौ नही, जिनसे कुच मतलवं ही नही, उनम 
पापका चित्त नही भ्रटकता पौर सामनेसे फोर्‌ धरक्रा प्रादमी या भित्रया रिक्तेदार 
प्राता दज दि जायत्तो उसमे प्रापक चित्त कट प्रटकजतादहै। तो जहा भ्रापका 
चित्त अटफता नही वह तो है जननक्रा शुद्ध रू प्रीर जहाँ भ्रापका चित्त टक जाता 
है वह है जाननकफा प्रशुद्ध क्प ] वहा तिर्फज्ञान दही ज्ञान नही है । रगादिक भावके 
भिलापसे प्रनका वह्‌स्पवनाहि। ज्ञानतो श्रात्माकास्वरूपटहै। ज्ञानन रहै तो 
परात्मा पया रहा; 


जानस्वरूपके परिचयका प्रयत्न-- प्रव भी प्राप पररखलो। जव श्राप 

भ्रपने प्रात्माको जानना चाहेत्तो षया उपाय करना चाहिए । भ्रात्मामे प्रतिरिक्त 
परप जितने पदां ह उन पदार्योक्रा समागम मेरी भलार्फा कारा नहीहै, इननातो 
मोटा निर्णय प्रवाहो सकनादै। शोक दी विचारे जिप्घरे जिष्ठ प्ररिवारके साथ 
भार रष रहै है, जिन प्राहकोके पीच प्रापर्वसाकरते हये समी समागम श्राषकी 
लान्तिके फार्ण एते दया पथान्तिके ? उनमे पघ्रापको कुच श्रास्माका लाम भिलता 
हषण? से पप समागम छोट जने षडगे ते फोर मी समागम इत जीवकी भददनं 
फर पवग 1 पष्टाम भरण सि जिकं पार नया रीर धारण करना हडेमा, नया समा. 
भभ होमा, फिर बह नये दृते भान खलतेण, चिर पिष्नै भवका फोई समागम 
गख्द ते कर सवेणा 4 ता इुदना निर्मग टोना चाहिषए कि यहि कोर सी समागम मेरे 
रिषषप पे ह । भत उन छमर्व समागमोमे उपेता होनी चाहिए । उन समागमोफा 
विमह्र परते करते धक गर्‌, परषनो दुद उनके विमह्गोप्ते विश्राम नेना वाहिए। 
सिसी भो पर पादशो दात छोनतेते ने प्राट्‌ हे भफलयपृ्वपः ढे तो प्रन्दर ही 
धन्द्र शो हपिप्रफाति दै वह सोत्र ही भीतर वरदेश करे एकः शादघ्वस्रषो जानेमा। 


क चन 
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यह्‌ भ्र.प स्तयं मी प्रनूभव कर सक्ते ह । प्रात्मा का स्वस्म ज्ञान है, उशा अनना 
केष दुटेगा ? सते कु भी वन्य न्नान द्ूट जाये मगर ज्ञ नस्वरूर स्च नी तक, 
जारका प्रकाशये कमी भी नही दृट खत है, इसे ज्ाचके श्रमराविका नाम मोक्ष नही 
है किन्तु ज्ञानकं सथयथजो रागादिक विकार लग रहै ये उनका ल्लात्मा हो जाना भ्रौर 
ज्ञानको विकास हो जाना इसको नाम मोक्ष है। तो मोक्ष ज्ञान, दर्शन, शक्ति, भ्राकाद 
दन चतुष्टयोक्री दिको ही फदुठे है| ' । ` 


इन्दरियोके विना ज्ञानमतान सभव होनेसे श्रात्माकी ज्ञानभ्रयलकी 
सिदिमे बाधाक्रा श्रमाव -श्चर'रे रनम होनेषर मोक्ष होत्ता है इतनी बात तो 
सवेसम्मत है, इसमे किक्तीको श्रम नदी । मोक्षमे ज्ञानादिक गणोका विनाश हौ जाता 
है इसमे विसवाद दै । इस प्रपक। कारण यहमीदहो सक्ता कि जवक्चरीरनर्हा 
तोतो इन्द्रिय मीने रही, भ्र वह्‌ जनान किक दाग कुर जो पुर्ष इन्दरियकेद्रारा ही 
ज्ञानका विकासं सममे है वे द्द्रियके विना ज्ञानकी श्रसम्भवता जानकर मोक्ष श्रव 
स्थामे ्षानगुएका धिनश मान सकते है, लेक्रिन यदे भ्रम रखना श्रम ही है), दपि 
के नष्ट हानेषर भी शानादिक गुरोको पन्ता, बरावर चलती रहती है ईसका कारश 
यह है कि ज्लानका भविनामाव दइन्दरियके साथ नेही है 1 ज्ञान तो श्रात्माका स्वह्यदै। 
ज्ञान तो भ्रात्माके साय ही भ्रनादिसे है रनन्तक्रास तक्र रहेगा । भ्रथवा वर्ह दो बति 
ष्टी नहींकि ज्ञान कोर श्रनग सत्‌ हो प्राद्मा भ्रलग सत्‌ हो। भ्रात्माहीच्चानपय है, 
तो इद्द्रियके विनष्ट होनेपर ज्ञान वरार वना रहता है । ्चानकौ साव, दधिमा 
नही हँ । इच्छया ता चल्किं जानकी बाधक समना चाहिए । जते कोई पुरुष करती 
मक(नके भीतर वा हो, लिडकियोमेसे बाहरकी बात देखे तौ देखने वाली खिक्िपा 
ह ? देखने वाना तो पुरषं है । उस बन्यरनकी भवेस्थामे 'श्र्याति मकरानके श्रन्दर हृ 
पडाहप्रा ह इस बेन्धनके कारण उपे इष समय लिडकियोके ह्वरे ही देखरेक्री बाति 
शर॑दी है 1 लिडकरिथा देखनेका साधन तदी वह्‌ तो बन्धन `वालली ` वात है ।' देलनेका 
साधन तो उष पुर्षक्षी श्रां हौ स्वय है । वे छिडकिण तो वहिक देखने बाधक ह । 
यदि छिढकिथा न दोही, मीटका भ्रावरण न होता पतो वह्‌ पुरुष चौरो प्ररे निर 
सकता था, इसी प्रकार ज्ञानमय यह्‌ श्रास्मा क्षरीरकफे मदेलमे पडा हमरा दै, भ्रब शरीर 
कीये दीव्लें चारो तरफ है, पेपी स््थितिमे यह श्रामा ने ईद्िपके हारते ' धन 
लिडक्ियोसे देख सक्तः है, बादरकी वात जान पकता ह, प्र देखते जानि षालौ ये 
दन्दरिया नही है, यह्‌ प्रात्मादही है। ये इन्धिर्यां तो वहिक देखने जने वाधक । 
यदिक्षरीरन होता,ये इन्द्रििनहोतोततो पहु प्रास्मा तो चररि भररपे जनिता) 


# 


[पी 


शरीरप्रीतिका कारण दन्दरियज ज्ञान व सूखमे,-प्रपना ज्ञान अ सुच 
माननेका ्रम--दइम शरीरते वहत बड) भीति ही जानेका-कारण एक ध्य भी षी 
सक्ता हैकरिन्रू किस अवस्यामि द्िथोकि द्वारा ज्ञान होता भीर ज्ञान करना एन 
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फो प्रिय है, इन्दिषोङेद्रारया दही सुखकरा श्रनुभव होता है, सुख भी सब चाहते हतो 
हस हात्नतमे ज्ञान श्रौर सुखकरा साधन इद्वियोको मान रहैदहैत्तो इद्रिय प्रौर ज्ञानके 
साधनोएो मूरक्षिन रखनेका खयाल उनके मनमे भ्रएगा ही । परन्तु जब यहु विदित 
हो जायकिये दद्विर्यां हमारे ज्ञान भौ श्रानन्दमे पाघक्त नही बत्कि वाधक ह तो 
तना जेन होनेपर फिर उपे दद्य ज्ञानो, इन दद्रिय सुखो प्रीति नही र्हेगी। 
जते किसी नाबालिग बच्चेकी करोनो रपयेकी सम्परिपर गवनमेटने कोटं कर रला 
हा श्रौर ४०००) मानिक उ्के खर्चे लिएदेरही हो तो जव तक वहं बचा 
वालि नही वनतां है तब तक तो वहु षरकारके गुण गाता है, पर जब उसे यह सही. 
लन हो जाताहैकिश्ररे मेरी करोडो रुपयोकी सम्पत्तिको सरकारने कोटं कर रखा 
है तो श्रव उसे १०००) माप्षिकमे प्रीति नदी रहती । वहु तो सरकारको नोटि्ष दे 
देता ह फि मुभे नही चाहिए ये १००२) मासिक मे" तो' मेरी करोढो रप्योकी 
सम्पत्ति दी जाय । हनी प्रकारये सप्तारी नावालिग भ्रनजन प्राणी दन इशद्रय ज्ञानो 
के दद्रिय सुक गुण गाति है प्रर जब सधी ज्ञान बन जाता है किश्रोह्‌ ! इन दृद्विय 
ज्ञानो, द्िय सुखोको नोटिष दे देता है प्रयात इन समस्त इद्रिय विषथोक्ता परित्याग 
कर देता है श्रौर प्रयते भ्रनन्त प्रानन्दकौ विभूतिको प्राप्त करलेताहै। तो इन द्रि 
जन्य ज्ञानोप्षे वे घुलोमे प्रीतिकरके मुक्तिका मिं नही मिल सकता । मुक्ति मांसे 
चलनेपरये करीर षदद्रिय प्रादि प्रवरण सव हृट जप्त ह पर जाननह्र जो भ्रपना 

भरास्मस्व्प है जो ज्ञान है वद्‌ बरावर रहता है । इन दद्रियोके नष्ट होनेपर ज्ञान 

की सन्तान नष्ट नदी होती । हस कारण यह्‌ जम भरी बातत मत्त मानो कि मक्त हीने 

पर भ्राटमामे क्ञानोदिक् गुण नही रहते। 


। ग्रतीन्दिय ज्ञानको सिदधिकी सफलता-शद्भाकारसे कहा जा रहा है कि 
यदि तुम श्रगन्दरिपज्ञन नदी मानते तो फिर तुम्हारे महरवरमे जञानका सद्भाव कंसे 
रहेगा ? यहा थोडा शद्धुाकारका सिद्धान्त समक-लीजिये । इनके सिद्धान्नमे जगतकी 
ठपवस्था इत प्रकार है कि कोरर एक महैभ्वर भ्रनादिमृक्त दहै, . वह समस्त जगतको 
जानता है प्रौर इती कारण वह्‌ जगनकी सृष्ठि रचता है । सृष्के रचनेमे जीव रचे 
पौर भौतिक पदाथं पे सव रते ! रचनेक्रे बाद श्रब नादिकं गुण उत्पन्न हुए, उनका 
हुश्ा प्रोत्मामे सम्बन्ध, भरषेये विकेट करने लभे । इनमे ज्ञानादिक्र विषयादिक लग 
गए ना। प्रव यह्‌ जीव सत्वन्ञान करता है तो-श्मे मोघ प्रप्त होताहि। वहाशरीर 
नदी रहता, ज्ञान नरह रहता इख भकार ज़्ानादिकके उच्छेदे उन्हे मोक्ष ,होता ह । 
तो दो तरहक मुक्त हुए एक श्रनादिघुक्त श्रौर एक कमं पक्त । तो महेश्वर ग्रनादिमुक्त 
भोर ये भ्रनन्त योगी जीवर कमभरुक्त हए । पेना सिद्धान्त है उन श्चद्धा करने वालोका । 
तो उनसे पुञ्जा रहा है कि भ्रतीन्दरियज्रुन तो तुमने मी माना, चाहे महेश्वरम ही 
माना सही, तो यह तो निश्चित हो गयाकि श्रीरन रहनेपर भी जान रहता है ।, 
यहं नी नही कट्‌ सकते क़ ईदवरका चान नित्य है उनका चान तो पदा चता श्राय। 
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है । यदिनित्यदहै त्रान तो उक्तम किर क्रिया नही हो सक्ती। तो भते श्रनन्ति ञान 
वाला महे्वर है दसी तरह कम क्त श्रात्माको मी ज्ञान रहना वाद्िएः कपो शरोर 
फे चिनोभीतो तुभनेनुनिमानाहि | यदिस्वभावंनष्टहो जाय तौ वदी भ्रन्यवस्था 
हो जोयगी । हम कहेगे फ देवो ¡ यहद हमारे हाथपर धडा। प्ररे कहूँदै 
धडा ? घडा होता तो उसका भ्राकार, उसका धर्म मीतो होता| श्रे घमक्े चिना 
भी पदार्थं रहने लगा शद्धाक।रके मतर्मे । देखो श्चानकरे विना भी आत्मा रहता ह यँ 
भ्रटपट किंत्तनी ही वातं कही जा सकती ह फिर तो कोई वस्तुकी व्यवस्था न रहैगी । 


फलोपभोगके विना कमप्रक्षयका श्र भाव माननेका पएेकान्तिक स्प्राल- 
वि्ेपवादीके सिद्धान्तसेये जीव यहुक्षरीरहीर्यहं यदन्नं 3, दस पिथ्याजानं 
से जन्म मरण करते है, कमफल भोगते ह । जव उन्हँ तत्वज्ञान हो जाता है तो उनका 
मिथ्यान्नान दुर हो जाता है । भिथ्यज्ञानके दूर होनेसे रागादिक्त दुर हए श्रीर राण. 
दिक दूर होनेते मन वचन कायकी षटृत्तिया भी नघ्र हृरद । भ्रीर उन भरवृत्तियोके नष 
होनेसे धमं श्रधमं पुण्य पाप श्रादिक नघ्रहृए । भ्रवभ्रागे पुण्यपापं त्र बवेगे । तो 
उनसे समाघानके लिए पृष्ठा भारहाहै कि यह तो वतलावो फि भ्रागेकै लिए पुण्य- 
पापतोन वधेगे, पर वर्तमाने जो करोडो कलपकण्लके लिए कर्म वंचे ह भौर करोडो 
कत्पकाल तक वेधे रह्‌ भीसकतेहै तो उनका क्षय कंसे होगा ? इषके उत्तरे 
दाद्काकार कह रहौ है क जिन कर्मनि भ्रपना काम शुरू कैर दिया है, शरीरका 
मिलना, इन्द्रियोका 7 लना श्रादिक जो मी कयं उन क्मोकाहै वै साधन भिल गए 
तो सुख दुःखके भोगनेशचे ही उनके कमं दुर हो सकते ह । भौर, जो कमं कभी सत्तमे 
मीजूद है, वे कमं मी भ्रपना फल देकर नष होगे । कमं जो होत ह वे फल दिये विना 
नष नहीं ही सकते, यह च द्काकारका सिद्धान्त है! कितना ही तत्वञ्चान हो जाय, 
तत्वज्चान होनेसे भ्रागामी फर्म च वेचेगे, मगरजो कमं वधचुकेहु वेतो भ्रपना फल 
देकर ही दर हो सकगे उनक। फल भोगे चना वे कर्म ॒दूर नही होते । इस विषयमे 
शद्धुाफार श्रागमका भी प्रमाण दे सकता है जेतेकि उग्के भ्रथिमत ग्रन्थे लिखा दै 
"संकडो करोढो कल्प व्यत्तीत हो जाये तो मी वधे हए कमं विना भोगे नही बिरते 
है ।१¶ शद्धाकारका यह सिद्धान्त है कि भ्रागामी कर्मोकरा श्राना बन्द होनेपरमी जो 
क्र्म सत्तामे पडे हैवेतो फल देकर ही श्िरेगे। 
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उत्तम भ्रन्तरात्मावोके फलोपभोगके विना भीं कर्मप्रक्षयकी निदि- 
प्रव इसके उत्तरम फष् रदे ह कि तुम्हारा यह कहना युक्त नही है कि जितत कमने 
श्रते कार्यका प्रारम्भ कर दिया है वह्‌ कमं भी उपभोगे ही दर्ता है भरौर जिषने 
काम शुरू नही किया है, सत्तामे है वह कमं मी फलके उपमोग्े ही नष्ट होता है 
यह वात कथो युक्त नही है किं यदि कमं फन देकर द्री नष्ुहोतेहै तो कममाकि फलके 
समयमे मत, वचन, काथकी चैष्ठातो है ना, भन्यथा फल ननाम किसकाष्टै? मनवे 
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विणे, वचं ने विग, कायन बिगडे, दनकीचेष्ठानदहोत्तो फननाम क्िषिकादहै ? 
यदि फल देकर कम फते ह तो फलमे हूर मन, वचन काथको प्रदत्त, श्रीर्‌ मनः 
वचन, ऋायकी प्रकत्तिसे वेधता है कर्म । जव उसमे नवीन केम प्रौर वेध ग्येतो ण्ठिर 
उनका क्षयकरं होगा ? वहुदो कर्मोकौ परम्परा न्लतीही जायगौ । वास्तविकता 
तो प्हदहै कि कर्मोका फल भोगनेषे भोकमंदूर होतेह श्रौर चिना फल मोगेभी 
ञान प्राराधन।के वलसे, परम ध्यानके प्रतापे श्रतेक कमं फल भोगे विना भी चिरे 
ज। सकते है । यड कटुना ठीक्र तहौ कि चाहे कितना ही तत्न्ञनीहो सके भी कमं 
फनदेकरद्ो दुर होमे श्रौर क्मका कोईभी हिस्यांरेमानहीदहै कि फल दिये चिना 
टूर हो सके । श्रे, चरणएानुमरो सरम्धग्ञानमे दी वह सव सामण्यं पडीरहै कि उपरे 
ही कर्मश निरोष होता है ग्रौर उपीते कर्मोका प्रक्षय होता है। जपे सम्यग्ान ही 
केर मिथ्याज्ञान नही रहता । सम्थगल्ञानके वलसे मिथ्याज्ञान दूर हो जत्ताहै। वो 
उती सम्थरग्ानमे जब्र वह्ययोग दुर हए, प्रन्तरङ्क विकल्प दुर हृए सम्यग्ानकी 
स्थिर ग वदी, चारि वडा, तो उम समथ उनकाञ्ञनमीरहै, मम्यक्वास्िभीदहै, ती 
उप तमय सम्यन्ञानमे जो कि परमार्थं चारित्रे युक्त है उसमे कमं न प्राने देनेकी भी 
सामथ्यं न्नौर क्मोक्राक्षय फरनेक्ती भी साम्यं है | जसे यर्म स्शंहै। बड उड 
वद रही होश्रौर द्हाभ्रगीठीया हीटर रददिया, वहत तेज कोई गर्मीकिा साधनं 
रख दिया तो उत्त गर््रङि स्यशपेदोनो ही सामथ्यं ह-- निकट भविष्यते भी शोतकोन 
भानेदेग्रौर वतप्रान शोतको भीनषप्रकरदे) तोषे उस उष्णस्यशंमे दोनोदही 
साप्य हप्तो प्रकार इस चाररित्रयुक्त सम्पग्नानमे, ये दोनो ही सामथ्यं कि 
प्रागामी कालमे ववमे बलिकम मोन भ्रं प्रौर पूरेवद्ध कर्मोको मी डिराईे। 


प्रनेकान्तवादमे ही सम्यग््नानसे कमच्छिदकी सिद्धि-सम्यम््ानसे 
फ्मानूतात्तिक्री बात पूनकर शद्भाकार फतहि करि दमभे एक वात |तो तुमने हमारी 
ही कह दी फि तत्त्वज्ञ नमे यह्‌ सामध्ण है कि मविप्पमे कमं नही चवते, धर्ष श्रषर्मकी 
उर नही होनी । भ्रचायक्नतेरहुकिपतुनतो यह मी सिद्ध तर्ही पर मरकत, 
क्योकि यह्‌ बाते वहा हीसिददहोक्षकत्रीहै कि जहा जीव श्रौर श्रजीव पदार्थे 
निरय प्रर भरनिट्यपनेक्रा ययाथ ज्ञान हयो जाय । पदाथं प्रव्यदष्टिे नित्य हि पर्याय. 
टप घनिल्य है 1 जीव सदा रहैणा ना, वह हूर प्न्य प्रौर जोद कमी मनृप्य होत, 
तियंङ्द हसा, नारक प्रादिक होताः कमी क्रोषी वेता, मानी त्रेनत्ता, मायादी चचता 
लोभी बनत।, इस तरहक भरने भेद है, तो देो पर्यायटप्टिये भनित्य श्रा जीव | 
ॐीष कितो भी एक भ्रवस्याषर वनकृर तरी रह्‌ पक्ता 1 यही ठो धनित्यपनेषहो वात 
दै\ षो रहा कथचित्‌ नित्य फयचित्‌ श्रनिदेय सूप प्रतिपादन ष्टा ही षम्यग्तान दन 
मरता ¢ । प्रहिते तुम सत्यक्षानको घिद्धि कर सो पौ सम्यरहो वात कला 1 एकातं 
नित्य तुम्हग्‌ ¶हिग8 प्रारम पदाय ६, उत्तमेषु विपातो हैन उक्त हीकी 
सरोज, उपो की परिणति कभी पाए कभोन रहे, पह वाद एकान तिल्यमे तो दन 
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नदीं सकती, तौ किर वह फल ही क्था कर्म भी षया, कर्मका कारिण भी कया? 
कुख भी सम्मव नही है) उसका न ससार वन्यन न मोक्ष । यदि श्रनिय रौ श्रनिध्य 
सर्वथा भनि जायतो वहां भी कोद व्यवस्था नद्ठीं वनपरी। जो विपरीत श्रय॑क्ा ग्रहण 
करते वाल) ज्ञाने है केषा वहु तत्वज्ञान हो सक्रताहै? मौर, पिधरीत पदार्थको जानते 
वति ज्ानमे क्या यहु नाग््यंहिकिश्रागामी कम मीन श्येप्ये सव वतिं एक 
सम्यरक्ञानमे ही घटित हये सक्ती ई मिथ्णन्रु नमे नहीं । जि शद्धाकार चरवज्ञान कटे 
रहा है वद तो मिथ्याज्चान है उत्वादण्यय प्रौग्यःत्मक वस्नुके ययाथस्वस्पक। मम्यग्‌- 
ज्ञान हो पौर उत सम्णसज्ञानकी स्थिरता ह कि यह श्रात्मा भ्रपने प्र्मामें ही रम 
आय एेष्ठा परम ध्यान वनेत्तो उसमे पह सामर्ध्यटहि कि प्रायामौ कर्मो वन्धभथीतें 
हो भौर पुर्वसचित कर्मक्राक्षयमी हो जाय । णर इस विरोषवादमे घुरि फलकं 
मागतेको ही कमका क्षय मानो गयारहै, तो जभ फनका भौगं हीमा उस षमय मन, 
वचन, कायकी चेष्टायं हग, रागदेष हमि, सुखनदु ख होंगे, तो फिर उन परिणामि 
कर्मं वेगे त्तो कंसे क्षय जत्दी हो जायगा 2 परम्परा हौ जानते क्षय होगा भी नहीं । 


समाधिवलसे भावी समस्त शरीर्रोका एक ही वमे घारण च फलो- 
प्रभोगका पक्ष-शद्भाकार फट रहा कि देधो कर्मं जितने भी हृति ह वे तत्वज्चानी 
कहो या भिथ्यान्नानोके हो, कर्मकरा स्वभावरहीरेप्ादहैकिवे फन दिये चिना लर 
ही नहीं सकते । यदह शद्धा करना व्यर्थ दहै शि फिरतो परम्परा हो जानेस कमी माक्ष 
हीन होगा । बा लम्बा समय लगं जायगा धरौर उममे भी वह भोभो नवीनकर्मोश्न 
वन्ध करेगा यह्‌ शद्भा करना यो युक्त नदीं है (शद्धुकार भ्रषते सिद्धार्तपे कह रहा 
है) कि जिस समय तत्तवज्ञानो पुरुषको समाति प्राप्न होती है त्तो उत घमाषिके बलठे 
जिसके तत्त्वज्ञान उत्पत हुमा है उतने समभफलीन कर्मोकी सामथ्यं, कर्म फल दिए 
चिना लिरते महीं, तथच वहं करता कैथा है फि जितने शरीर उसे पाने पड़गे' उने भष 
शषरीरोको वे समा धिके वलसे यहीं पैदा कर लेते है भ्रौर उन शरीरसे जो कुं क्मांका 
भोग करतेये वे घारे भोगं उपमोग यदीं पालेते षह तो वी जल्दो कर्मोका क्षय ही 
नाता है श्रौर समार फिर उसका नष्ट हो गया, मुक्ति हो गयो} क्योकि, भ्रगते कमो 
फी उत्पत्तिका कारण तो है भिथ्याज्ञानसे उत्पल होते है रागदरेष। तो रा्दधेष उस 
ततत्वज्ञानीके नहीं ई उस ऽमाचिमे, उप च्यानमें 1 भौर, धारीरे सारे उते पटी पा 
लिथेतोकमंतोदूरष्टो यए। भोगतो भिल गए पर रागदधेषन होनेषे कमीका बन्ध 
नहीं कर सका फयोकि जितने मी बन्धन होते ह वे भ्रनूधानते होते है । भ्रनुमवानके 
मायने है रागदरेष । भ्रव मिथ्याज्ञान जब नष्टहो गया तो श्रभिलाषा तो रहा नर्ही। 
जव श्रभिललाषा न रही तो क्मेवन्धन नहीं हो सकते । पैरी भी पद्ध करना युक्त वही 
ह कि उस तत्तवश्ानीके उन श्रनेक श रीरोका कंते उपमोग हो जायया, क्योकि कमक 
क्षप फरनेकी वोन्छा है तो उसे यह क्षारे शरीर्योका उपभोग प्राना पडेगा 1 तव उसके 
केम दुरो सकेगे 1 जसे को रोगीरी है, कठव होनेके कारण उको छा नही 
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हैकरिर्म इम श्रौपधिको छाऊ पर उसे खाना पडता है नव उपक्रा रोग दुर होता है 
दमी तगह निपते पूरवंवद्ध कर्मोको निरा करना है उति समस्त कर्मक फल मोगना 
होगा तभी पूरववद्ध कर्म निजराको प्राप्तहो स्के | 


फलोपभोगके एकान्तम कर्ममूक्तिका अननवक्राशा--श्रव शद्धुाकास्को उक्त 
वातका उत्तर श्रावचार्यं देव देते ह कि वाह तुम्हारे ग्रन्योमेतो यह भी लिला है कि 
जसे वहत वडा भारी ईघनकादेरहोतो भ्रग्नि सारे ईषतक्तो क्षण भरमे जला 
देतह, भस्म कर देनो है इसी प्रकार नच्वज्ञानकी अग्नि सारे कर्मको क्षण भरमे 
जना देती है 1 शद्भुाकारका यहु कुना है ज्रि जव तत्पज्ञानहो जाताटहैतो इच्डात 
रहकर भी सारेकश्षरीगेको गही श्रषनी समाभिमे उदयत करतादहै प्रर उन ववका फल 
मी भोगता दहै श्रौर उस भोगसे क्रमं दूरदहोतेर्है। तो इममे मायने यह नहीदभ्रा कि 
दच्छाकरे, धिना भी रावादिकके विना भी शरीर वारणा कर लिया, कमंफलको यग 
लिया । रागके विना स्त्री श्रादिककवा उपभोग वहं सम्मवनहीदहै, क्योकि कम तो 
फल दिए विना नष्ट नटी होते, श्रौर कमं कुच एेसे ¶डे्ह करि पञ्चेद्दिय विषयोका 
मोगना ही उसका फल है सौ उम मपाचिमे यदि दिषयोका उपमोगभी करतेर्हैस्त्री 
फा उरमोग करते हतो देते भ्रत्यन्तमभोगषकरने वाले जो कि श्राशक्तिक्रे दिना सम्भव 
सही ग्रद्धिमानहो गए । फिर तो उत योशियोके पुण्यं पापका ध्राना वरावर सम्भव 
1 जपे य्हांसाजालोगनो श्रि भोगी है उनके कमं लदतेर्ह कि नही? लदतेहै। 
इपीप्रफार उम्र तत्त्वज्ञानी योमीने मी तपर्रग्णाफे ववसे सारे शरीरोके एेव भोग डात्ते 
श्षसेरमे जो जो विपपमेवन करनेयेवे सच विषयएकदही भरव्मे णहा कर डि तो 
वह्‌ तो श्रप्यन्त भोगी हृश्रा । उनके कमन "ये यह्‌ कंते सम्भवहै? श्रौर भी देषो 
जते बह रोगी वेके प्रताए अ्नुक्तार श्रौपःवक्रा सेवन फर रहाहैतोडइच्छा है तमी 
तो फर रहा टै, उपे निरोग होनेको भ्रमिलाषाहैतभीत्तो वहु रोगी वयका उपदेश 
गानता है भ्रौर श्रौपधचिका सेवन फन्तादहै केवल ज्ञान मात्रसे ^ श्रौषधितेवनमे श्दृत्ति 
तो नही करता, एमी प्रकार जितने भी फन भोगे ज येमे उथ तत्त्य्नोके भो इच्छाह 
सौ उन फलोकङे भोगमे कमरा वश्य सम्मवरहै। कौन इसे मानेगा नि कोई स्री सेवन 
फार रहा, धरनेक राग रागनी सुन रहा, इतने सारे फलोको भोक रहा है प्रौर उसके 
कमंवन्ध नहो पसे कौन माननचेगा? 


टढ सम्यर्ञानके बलसे कर्मकर प्रक्षय वं श्नन्तचनुष्टयस्व्रप भो 
कालाभ-~- सम्पर्‌ त्रल्छज्नानमे स्वय एषी सामथ्यं हैकि उने कर्मोको ददल करदे, 
उनङी णक्ति नष्ट करदे । तो यहु कहना युक्त चही कि तत््व्ानीके मौ कमि उपभोग 
से क्मद्ूर द्राति 1 ठ फिर कमं कते टूर होते ई? सम्पर्तान रोने फिस्याटराद 
फ दरा निएीच होता है, प्रात्माफा प्रही चान फोर जानते जप्ता कि प्रपने स्वल्पे 
ह श्णनमय, प्रनन्दमर प्रौर उत्त सहज ज्ानानन्दफी उपामना करे तो उस जै 
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स्थिरता भ्राती है उसमे यहसाम््यदहै कि श्रागे कमं मीन भ्राये प्रौर प्रहिते 
सजितत क्म भीनष्टहो जा्ये। तान ण्डा शद्धुाकारका तत्छजान बनताहै, स कमो 
कै क्षयनकतो विधि वनतीदहैतो मोक्ष भी नहो वनता । फिर यह्‌ कहना किं ्तानादिश 
गुणोक्षा जहाँ भ्रमवि होता है उसका नाम मोक्षहै यदतो गन्त वातै । मोक्ष नाम 
ह भ्रनन्तक्तान, भ्रनन्तद्चन, श्रनन्तं प्रानन्व, प्रनरनशक्तिक। विलामकरनेका व ष्टी 
पावनस्वरूपमे ठहर जनिका । ू 


कर्मप्रक्षयके कारण वनानेमे तत्त्ज्ञान वे फनोप्रभोगके कथनकौ प्र 
स्थर विरूद्धना -शद्भुाकारर्वतेपिकेका यहा पहु मन्तवग्यदहै कि भ्रात्मा मतु न्यारी 
, चीज है श्रीर जानादिक गुण सत्‌ न्यारे हँ । श्रामाये ज्ञानादिकं गुणोका सम्बन्ध 
जुढता है भ्रौर सम्बन्ध जुड जनिरर यह्‌ जीव प्रपनेको समकतादहैकि मैज्ञान बाता 
है, वेद वाला ह, बस इव बुद्धिम सत्ता रमे श्रवणा होता है । जव षे तत्वक्नान हो जाना 
है तो तत्वज्ञान होनेसे यद मिथ्याज्ञान दूर हृग्रा। कनको भ्रात्मा मध्ननेका श्रम था 
वह्‌ दूर हप्र । देको मी भ्रत्मा माननेका चनम दुर हृश्रातो एस निच्यान्रानके नष्ट 
हो जौनेते रागादिक नही रह पक्त । रागादिक्र न होनेसे प्रागामी कालके लिए कर्मा 
का वेन्धन नतो हो परया 1 भ्ररेजोक्मे ववे हुए हं जिनङ्गी स्थिति करोदो कठो तक 
कौटि वे फं उपमोगये दूर ष्टोे ह भ्रौ र तत्वज्ञानी पुष्प रपा समाधिवम लगता है 
कि करोडोशरीरनजोप्रगे ध।रणा करना पडतेये वे क एक ही भवमे पा तेता है 
ग्रौर उन दारीरोसे जितने फलं भोगनेये वे फय प्रभो भो¶तेतादहै। इस तरह एक 
ही भवमे समस्त शरीरोको पा लेता है प्रर उनफे फल भोग लेताहै। भीरं उनके 
फलक्रो भोग लेत्ता है । भौर एेसा कर्मक्षय होने चाद फिर ज्ञान मी भ्रलां हो जा 
है 1 ज्ञानादिकं गुखोे शून्य होनेषर ही माक्ष भ्रवन्या कहलाती है। शद्धकारे 
भरभिमतत ्रन्थमे यह मो का गना है कि जये जाज्वल्यमान श्रनि वहसे ई धनको 
क्षण सरमे भस्म फर देती है €ी प्रकर तत्वज्ञानरूगी रग्नि समस्त कर्मो क्षण 
मरम मस्म कर देनी है । तव यहां दो परस्पर विरोध वाते भ्रा गयी । एक मतग्पे 
भ्रनूसार तो कमंफल भगे बिन। नष्ट नही हो सक्ते भौर एक स पमन्तन्यमे अनि 
प्रगति सव कर्मोकोक्षण मरमे मस्मकरदेतीदहै पतो ये दोनो विरोधी श्रथ वाते 
न्त्य ६ । इन दोर्नोक। एक मोक्षङ्गे उ रायके पम्बन्धमे प्रमाणता फते होगी मे 
तो परस्पर विरोधी वचन ह। | _ 


तत्त्वज्ञान भ्रौर फलोप भोगको कर्मक्षयका हतु कहनेके परस्पर विरोष 
के परिहारका प्रयत्न -भ्रव यहा शद्भाकार कह रहा है करि ये दोनो वचन विरोषी 
नही ह । मोगनेसे कर्गोक' क्षय होत्रा है वहतो है पुह्य प्षिदान्त, भोर जो यहं कहा 
गया है कि ज्ञान भ्रग्िनिसे कमे क्षण भरमे मस्महोते यह है भभरीपारिकं कथन । 
रसे कि जिन ञानी पुरुपोनि कर्मोकी साम्यं जानली } कमंव्धे हैष्रोये यींगो 
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एल मोगनेसे दूरगे, वे ज्ञानी पुर्प श्रागामी मिक्तने वाले समस्त व्ररीरफो उत्पन्न फर 
ति ह श्नौर उन शषरीरोके द्वारसे सच कमं फलोको भोगकर विनष्ट कर देते है तो 
पिर समस्त शरीरोको पालेन भौर उनका फल भोग तेना यह वातत करनेकी 
[रणा इम तदसज्ञानसे हो तो मिली है, इसलिए उस तत्वज्नानमे तो एक वोव मिता 
क ६प तरहसे फर्मोको भोग करके क्षप क्रिया जायगा श्रीर फिर कर्मनो भोग करके 
पय कर डालातो श्राििर मूल वाव तो तत्वश्रानवे हई, एम कारणा साक्षात्‌ तत्वरनन 
¡ कर्मोकाक्षपन होनेरर मी तत्वज्ञानकी परेरा पाकर फलोपमोगसे कर्मक क्षय 
केय। गया । ग्रन तत्वनानसे कमेक्षपकरा कथन किया जाता है । इसलिए हस भ्रागमसे 
गिर्‌ चिरोषरनदीहै। यह भी नही कहा जा सकला है कि तत्वज्ञानी पुरुषोके कर्माका 
तय तो तत्यनानसे होता 3 श्रौर श्रन्थ सोगोङे कर्मो क्षय कर्मार उपभोगते होता है 
पोकि ज्ञानसेही कमं तघ्रहो जाये इमेन कोई युक्तिदै, न कोई उदाहरण दै। 
ग फनोकि भोगसे क्मोकरा क्षय होता है इष्तके भ्रागममे वहत जगह फयन ह । 


फलोपभोगसे तिर्वाणकी श्रमभवता श्रीर प्रवल तत्त्वन्ञानसे निर्वाणकी 
मभवता --शद्धाकारके उक्त उगलम्भपरिहारके सम्तन्धमे श्राचायंदेव फहु रहै है करि 
एक श्रागमके कथनको तोड मरोड फरके उपचारकौी वात कहना, यह्‌ केवलं हठ्की 
शी. वात है 1 तत्वजानमे सामथ्यं है पेसी कि सनित कर्मोकाक्षय हो जाताहै। जो 
[स्वज्ञत इतना निर्म वनता है कि जिमते स्वयकी स्थिरता श्रा चुकती है, जितत परम 
पम्बरका रूर धारण किया है एेमी स्वितिमे जो श्रारित्र उत्पन्न हृध्रा देमि उम सम्यक 
बारिधसे बहे ए सम्यम्जञानके उत्छर्षमे समस्त कमकरि क्षय करलेका सामध्यहैही, 
शछमे कों विरोध नही । हा, यह वात विर्ददहैकि समस्त शरीरोको उत्पन्न करके 
उन शरीरोके द्वारा सारे मोगविषपर करके उन कमक क्षय किया जाताहै, समे 
षिरौध है क्योकि उपभोग रागके विना नही कयि जा सक्तेभ्रौर फिर उन क्षरीरोके 
रा उपमोगमेरेत्ते देसे मीतो उपभोग शामिल दह क्रि स्वरीसेवन करना, दूसरेकी 
हषा करना, जोनजो कद्ध मी काम श्रये करना था वह सत तत्वज्ञानीने समाधिवल्से 
इस ही भवमे विषयतेवन श्रादिक्ियादहैतो वह इच्छाके चिना नही होता भौर द्च्छा 
पे कर्मकः तध होगा, वहं परम्परा चलं गयी, उसमे मोक्ष नही हो सकताहि। तो 
जन्मान्तर उत्पन्नन ही, नये कर्म न वेधे इसका कारणा फलोका भोग नही है किन्तु 
परवल तत्वज्ञान ही है । जिसके परिपूर्ण सम्यग्दर्शन, सम्थग्ान, सम्यक वारितरं उन्न 
हो गया दै उस भ्रामक नवीन कमं नदी वधते गौर वधे कमं नष्ट हो जाते ई । 


मोक्षका हेतु सम्यर्दशेनज्ञानचारिष्यात्मक विशुद्ध भाव-मौक्षका 
कारण तो सम्प्ग्द्न, सम्यग्त्ञान, सम्यक्वारित्रका एकत्व है हस त्रितयात्मक कारण 
से ही-जीवभूक्ति होती दै, तथा, क्षरीररहित हुभ्रा जो परमात्मतत्व प्रकट होतताहि बह 
भौ सम्यश्दशंन, सम्य्बरान, सम्यक्चारिव्रसे होता है भ्र्थात्‌ परममुक्ति भी सम्यग्दर्शन, 
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सम्पजान, सम्यक्चारिचधसे होती ३ । जेते समारका कारणा भी केवल मिप्यन्नून नही 
वसे मोक्षका कारण भी केवल सम्थरग्ान नही । जिनमे सम्यक्वारित्र उदितं 
हृभ्रा हैरेसाजो रत्नत्रय भाव दहै वह मोक्षकर कारण है। यदि पम्थरद्च॑नसे ही मोक्ष 
चनतादहैतो उनमे यह विजेपण लगाना होगा कि परम सम्तरररूप षारिषसे वडाहु्ा 
लो सम्थग्नुनहि वह्‌ मोक्षका कारणाद) समार्का कारणा मी केवलं मिथ्याज्ञाने नही 
कि तु मिथच।दक्षेन, मिथचाज्ान, मिथधघाचारित्र यहु चित्तय सप्तारका कारण ह । 
एकं ह्‌। सम्यग्ञान पाच्रसे मृक्ति नहीष्टो पत्तीहै। जहां एसा कथने मी प्राताहै 
ध्रध्यात्मविपयमे कि जानसे पृक्त होती है उसका भाव ठेसालेनाहै कि प्रर प्रकपं 
पराप्त सम्यग्नानसे मुक्ति हति दै । वदं परमप्रकपंता कयाहै ? परमतभ्वरसूप सम्यक 
चारित्रकी साधनास वो हुई टेत्तिरूग्दै, प्र्थात्‌ भा उस्तफा यह निकलता है कि 
सम्परदर्दान, सम्यग्जान प्रौर चम्यक्वारित्रसे भक्ति हत्तीहं भ्रौर जिक्च साधनक पृक्ति 
पायो, जिक्ठ श्रात्माके उपायसे मुक्ति पायी, फिर वद उराय वह स्वरू भुक्तिमे पमु 
टो जाय यह भही हो मकना । यह्‌ मम्पक्सव यह्‌ सम्यग्दलंन, यहु सम्थकतरारित ओ 
मोश्लफे कारणभूत ह वे उच्कृष्टरूयसं मोक्षमे भो विद्यमान रहते ह यहं कहना पक्त 
नही कि प्रानादिक गशोकारविनाक्च होनेसे मोक्ष होता है । . । 


दाद्ापरिहार करते हुए वंशोपिक द्वारा फलोपभोगसे कर्मक्षय होनेका 
समर्थेन -भ्रव दस प्रमद्धमं नेयायिक विशेष वीचमे कह ठे हः कि मिथ्य्ञनसे 
जो सस्कार उतन्न होना रहा था उप मदकारी सन्कारङा प्रमावष्होनैसे विद्यमानमी 
कमं जन्मान्तरमे श्रन्थ शरीरके उतपन्न करने वाले नही होते, फनोपमोग॑से कम विफने 
होते & यह वात सह्‌ नदी है किन्तु मिथ्पा्चान नही रहा, मिथ्याज्ञान जनितं स्कार 
नही रहा त्तो विद्यमान मी नही रहै भ्रये कमं तो भी वे जन्मान्तर करनेमे समर्थं नी 
हो सकते । उनकी हष शद्धुकि समाघानमे रस समय रवशेषिङूही उत्तरदेग्हा है। 
यो समिथे कि जसे किसीकी शद्काका समाधान किसी दूसरे शकाकारके दारा करा 
दौ यातीहैतो वहुश्रयनाष्टौ तो समाधान हृभ्रा । जसे जहा चहुन विवाद करने वा, 
लो ह उनमेते एकने च्रिवाद उठाया त्तो भन्य विवाद उठने वलि कोई यदि उसके 
चिशादक्रा, उकके भ्रभिप्रायक्ता खण्डन करे तो सवकी भ्रोरसे ही खण्डन पमा 
चाहिये । क्योकि जो शाका की गरईहि उक्ता निराकरण प्रय सव घादिणोको षष्टं 
तो चेषिक उत्तर दे रहे है'कि यह कष्टना युक्तनहीहै कि विद्यमान कर्म मी रां 
दिक उत्पन्न नही करते, कथो युक्त नही छि उन करेनि यदि प्रपना कायं उ-पन्न नहो 
किया तो कर्मो क्षय दहो ही नही यक्ता । फिर तो कयं नित्य हो जायेगे, फिर कमी 
क्ति हो ही नही सकती । इससे मानना चाहिये कि कमोके भोगसे ही कमंक्षय है। 


नित्यनैमित्तिक भ्रनुष्ठानके प्रयोजनका प्रन ~ ववशेषिकोकि प्रति भ्रव 


ग्न 
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तयायिक श्रयवा भ्रन्य कोई प्रन फरते ह फि जव यह निय तुमने बनाया कि कम 


। ध्रयोदक्ष भाग [ ९७७ 


फा क्षय कमक्षि मोगसे दीहो सकता है त्तो फिर वत्स्य नैमित्तिक श्रनुष्डान फिसलिए 
किया जाता है । याने तत्वज्लानी वननेके वादे भी स्वाघ्याय, श्रघ्ययन श्रादिकं करना, 

न्य श्रत्य श्राम्‌ कौ युक्तिका साघन करना श्रादिक जो श्रनेक नित्य नेमित्तिक श्रनु- 
ष्ठानदहवे किप्लिए फिए जाते है क्योकि भावी कर्मी भरन्ति तो तत्वच्चानसे हो 
ण्यी, सा कमं धंघनेका उरतो रहा नही, प्रबजो कमं रह्‌ गए वे उपभोगसे दुर 
होगे, {हिर तेत्वश्रानी वनने वाद फिर निद्य नंमित्तिक भ्रनुष्ठान कि्तलिए किया 
जातादहै ? गरूर पास रहना, शिक्षा लेना, प्रायशिचत्त लेना, दोपत्विारण करना, 
ष्यसे भी उचे कामये सव क्यो प्रनुष्ठान क्रिथिजारहैरदु? 


तत्त्वज्ञानी होनेपर भी नित्यनैमित्तिकं भ्रनुष्ठान किये जानेका शङ्धा- 

कार द्वारा उत्तर -उक्त शद्धः का वैशेषिक उत्तरदेते रहै वे सव दुष्करमेकि दुर 
करनेके लिए कियिजा रहर । प्हाँ यः जद्धुो न करे कि "जव तत्त्वज्ञनहोभयातौ 
दृऽकम तो मिट ही गये, श्वं कौनमे दुष्करम रह गए जिनके, मेटनेके लिए नानी 
पूरुषोको भी तपशष्वरणा भादिफ़ नित्य नंमित्तिर अनुष्ठान करने पडते है 1" सुनिए- 
वे दुष्कर्म क्यार? वे पिले जपते तो नहीर्है, उन दुष्कर्मोकातो प्रभाव हो चुक्रा, 
वेयोकिं विभ्यय ज्ञान नही रहा । सो जो निषिद्ध प्राचरण हं --दुषरेक हिसा करना, 
भूर बोलना, चोरी करना, कुशौल करना, परिग्रहोका सचय करना प्रादिक, उनके 
परिहारके लिए नतत्वल्लानी नित्य चैमत्तिक भनुष्ठान नही करता, वै तो त्जलानके 
ब्रलसे पहिले ही दूर हो गए नैकिन तत्त्रज्ञान होनेषर जो कायं किए जाने चाटिए, जो 
श्ुष्ठान किये जाने चाहिए उनमे कोई दो लग जाय त्तो उसके लिए वह प्रायदिचत 
भ्रादिक भ्रनुष्ठान करता है क्परोकि यदि श्रनुष्ठान करे, धर्मकायन करे, व्यवहार धर्म 
नकरेतोये दोषदूरनंहीहोतते । भागममे भी लिषा दहै । वंशेषिक कहते जा रहे ह 
कि जौ स्वर्गोको इच्छा करता दहै वह्‌ न यन्न भ्रादिकको करता है, पर जिसे पोक्षकी 
इच्छा है वह दन यज श्रादिकूमे › हत्त नही करता, किन्तु जो नी भ्रनुष्ठान करता है 
वस मोक्षके लिए करकःहै। जो भी योग साषनययें भौक्ष सावना लिए किए जाने 
चाहिए, कौ हई गत्तियोकी भ्रालो चन। करना, तपश्चरण करना, मक्ति करना श्रादिक 
वे सब नित्य नैमित्तिक क्रिय्ये किया, करता है । क्योकि निर्वाण व्या है ? कौवत्यका 
नाम तिर्षाण है । केवल गहु जाए, श्रकेला प्रत्मा गहु जाय, उसमे ज्ानभी नं रहे, 
खाली करना है ना, जसे खानी घडा । उमे पानी या श्रन्य कोई चीज न रहै वहु | 

खाली हो गया । दती भ्रकार वेशेषिक् सिद्धन्तका निर्वाण ेसा क्नासी.माना गया ह 

कि जहा समस्न गोका उच्छेद दौ जता है । एेसा केवल भ्रात्मा ही भ्राला रहै वह्‌ 

निर्याण है, पेसे निर्वाणके लिए जो तपदचरएके विधान बताए गए ह उनमे दोष श्रा 

जाय त्तो उन रोषोङे दुर्‌ केके लिए ये भ्रनुष्ठान करिए जते ह । 


गुणोच्छेदरूप निर्वाणकौ श्रनित्यताकौ शद्धाका परिहार करते हुए 
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शद्धाकार दाया फलोपमोगसे कर्मक्षय होनेका समर्थन -विशेषवादी कट्‌ रहै ६ 
कि दस प्रसङ्खमें कोई यह्‌ शद्धा न करे फि तत्वनानसे पिथ्याज्ञानका प्रष्व् होना 
भ्रोर मिग्याज्ञानके प्रध्वस्तसे होता गुणोन्छिद वििष्टि प्रात्मस्वरूपङा निर्वाण, पीय 
नो तच्छञ्यीनका कर्यदहै भौरजो जो कायं होते वे सव श्रनि होतेदै। मो यह्‌ 
गुरोच्छेदरप निर्वाण श्रनित्य दहै, पेसीश्द्धान करो केगोकि तुम किप्क्रो भ्रनित्य 
वताना चाहते हो ? उन अनादिक गुणोके प्रमावको भ्रनित्य वताना चाहते हो या 
तद्विशिष्ट श्राद्माको ? गुणोच्छेदको भ्रनित्य नती कहू सकते क्योकि वह नो भ्रमाव 
रूप चीज है प्रध्वक्षाभावमे नित्य श्रनित्यका १५57 नहीं उठा करता है वह तो तरच्ा 
भावरूप है । श्रभाव मायने कुं नहीं । श्रव उनमें कहना किं नित्य है श्रयवा भ्रनिय 
है, यह तो प्रलाप है। यदि फो कि जिन्न भ्रात्माका निर्वाण होता 
है, उस श्रात्मके गुणोका विनाश्च होता है सो उस गुणोच्येदमे विदिष्ट प्रारभ 
श्रनित्यता है, ग्रह॒ कहना यो युक्त नदीं है किं हम भ्रात्मा भ्रौर वानको एकमे मानते 
होते तो गुणोके घमावसे श्रत्पाका प्रभाव मानाजां सकता था। पर उनका तो 
भ्रत्यन्त भेद है भ्रात्मा तो केवल चिन्मात्रा निरालादहै श्चौर चनादिक गुण ये व 
भरयक्‌ सत्‌ ह हस कारण हमारे मतव्यमे यह दोष नही भ्रता। भ्रव प्रसङ्खुषी बात 
सुनिए ~ नित्य नैमित्तिक श्रनुष्ठानतो वे मोक्षमागंपर चल्ननेपर जो दोष उतमन्न होते 
है उनको दुर करने लिए किये जाते है, कर्मक्ष4के लिए नही किए जति, भरत यह 
वात यटा भिद्ध होत्ती रै कि कर्मोका क्षयद्टोना है वह्‌ फल भोगनेसे ही होता है, फ 
भोगे विना कमं दूर नदीं होते। 


नयवादसे तत्तवज्ञानमे ्रौर नित्यनैमित्तिक श्रनुष्ठानमे कर्म्॑षयकी 
हेतृता-- भव वैशेपिकङी हम शद्धाका उत्तर भ्राचायदेव देते कि मोक्ष कहलाता है 
केवल ज्ञानस्वशूप । गुणच्छेदका नाम तो मोक्ष है ही नही + जहाँ ज्ञानका परिपूं 
विकास हो जाता है मोक्ष, तौ उप मोक्षकोी प्रा्ठिका कारण, कफेवलक्चानकी प्राप्िका 
कारण तच्त्वज्ञान कहना वह भी उगत है । नित्य नैमित्तिक भ्नृष्ठान फटना भी उचित 
है । सव नयवादोसे दृष्टया उनकी लगाकर पवको सिद्ध फिया जाना चाहिए । जौ 
तच्वज्ञान सम्यग्ञान सम्यक्‌ चरित्रसे बढ़ा हुभा हि चारित्र सहित, जो कि वासित 
नित्यनैमित्तिक ्रनुष्ठानम प्ररिपुणं फिया गया है उस तत्त्वज्ञानसे सूक्ति हई । इसमे 
नित्य नैमित्तिक नृष्ठान, प्रतत सयम रथायकी भी वात भ्रा गयी भ्रौर तत्वज्ञानफो भी 
वात भ्रा गयी! तौ इन चारित्र खूप विवि्पो्े तो मोक्ष होता पर फल भोगते मोक्ष 
होता है यह बात युक्त नदीं जचनी । वैसे भी मोटैरूप्मे यह सव कोई जान सकेगा कि 
क्रि यदि क्म फल दैकर ही नष्ट होता है तो फल दिया भौर फलके समयमे होग 
क्या ? रागद्वेष हो, इच्छाहो, केलेशहो।!श्रगरयेनदहों तो फल नाम किक ॥ 
तो इसके होनेसे नवीन कर्मवन्धन होता, वे नवीन कर्मं फल दिए विना नध नहीं हो 
सकते । फिर फल भिले, फिर कमं वधे, वहा मुक्तिका भरवसर नही है इसलिए यहं 
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मानन) ही होगा कि एक विकषिष्ट सम्यभ्नानसे फलका भोग करिए विना ही कम्रा 
रक्षय हो जाता है। जो करम वाचे उनकी स्थित्ति यद्यपि भ्रनेक सागरो पयन्तं है, 
कसर ते वर्षोक्ी स्थिति है पर चारिज्नसे उपवद्धित सम्यग्यानमे पेपी म्रामथ्यं है कि 
मिनकी स्थिति बहुत पडी हृरद है उनको भी बहुच पहने समयमे लाकर कुक भ्रवुद्धि 
पूर्वक फल प( करके भी उदय पाकर भी, कुङ्धका उदय ¶थयि विना भीं वदल करके, 
सक्रतण करके उन फर्मो क्षप कर लिया जता है। जिप समय कपेवन्व होता है 
उम समथ उम क्षमे यह वत नही ग्डो हई है, एेषी गेग्यता नही दहै कि बह प्रागामी 
कालमे सकमशको प्रष्ठ होगा, फिर दुरहोगे तो एमी वत भ्रभीते पड गई हो कमं 
बन्धक समयसेहो यह्‌ बाननरी है, क्योकि प्रचलावलीमे म्नन्य योग्पत्ता प्रत्त दी 
नहह) हा वगवनी व्यतीत होनकरे वाद उप्त ही कर्ममे क्था, ममी कमामि योग्यता 
है एसी, एक कु निकाचिन जेते बन्धको छोडकर कि वहं समयसे परिक निर्जाणं हो 
सकनादहै। तो फलके भोगे ही कर्मोका क्षय होता है यह वात युक्त नहीदहै। 


भ्रात्माको विशुद्ध परिणतिसे मोक्षमागेका लाभ -घम्यग्दशषंन सम्यग््ान 
सम्यक्चारित्र प्र्यात्‌ घ्ारमतत्वका यथार्थश्चद्धान, मे किस स्वल्प, श्रीर्‌ उस्र हीका 
उपयोग, श्रौर उप्त हीमे स्थिरता, टम उपायसे कर्मकाक्षयहोतादहै। जव ज्ञानमात्र 
मटै हस प्रकारङे प्रस्याससे जिस प्रम्पासका प्रारम्भ भेद वज्ञानके प्रताद्से हुप्रा है, 
जञानमाव्र स्वरूपम सयत होता है तत कर्मक्षय होता है । जब ज्ञानी पुरुषने यहं जाना 
कि्मैतोकश्षगीरमे मी निराला भ्रौर भ्रपने भ्रापमे उन्न होते वाले सारे विकल 
जालोपे भी न्यारा केवल ज्ञातृन्वमान स्वरू० रखने वाला भ्रात्मा हु भ्रन्य सथ्रपरर्है 
भ्रीर श्रहितस्प् भीदहै, कपी भी बाह्यपदा्थका समागममे यह्‌ श्रनुभव होतताहैषफि 
बहूनपि भ्रहितपे दूरौ गए, लेकिन कुं उपयोग वदन गथा, तो हम उपमे हितष्प 
विचार करते ह वस्तुत पर समाणमोमे जितना लगाव है चाहे ब्रच्छासे श्रच्छो समा- 
गम है किन्तु लगाव माच श्रित्य है । उप्त लगावमे भच्छे समगर्मोमे लगाव रखतेपे 
जो पिवेति बहून लगाव श्रने प्राप मिट गए उसको श्रपेदितो हित है पर लमाव 
मत्रि प्रहितदहै। तो किक्ताभी बाद्यग्दार्थके समागमे हितिनहीरवाई। जव भी 
पर पदार्थं कारण बतेणा । निदिकल स्वितिका कारण परद्रव्य नही वने सकता। 
दा हतना फकं होगा फि नो धमङे बाह्य साधन है देव शास्र गर प्रादिक उन भ्राय- 
ननोका रुपा करने उनका ध्यान रखने एक दुभ विकल्प वनता दहै, श्रुमोपयोगं 
यन्ता है, पौर वह्‌ सुभोपयोग चाहे उरू निविकल्य स्थित्तिके निकट पूवा दे, लेकिन 
नि्विकरर स्थितिके समय क्रिनी भी परद्रव्यमे टदिट नही रह सक्ती है १ पर द्रव्यका 
पाश्चय करता ठव तक है पव तके निविकल्यता नही रह सकती है । उब जितने भी 
वह्मरदायं हैं इनका समागम हितरूप नही ठै, परिजिनका मागम मी हततरूप नही 
दै, बे भरने ही भुनविाप्थमे ते जानेके ही कार्ण बनते! यह क्षरीरका समागम 
भो (तल्प नही है 1 मौर, भरने अरन्त" उत्पन्न होने दवे विकृत्य विचार रागद्रपा- 
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दिके विभावये भी ्राट्माकराश्रह्िित कर रहैर्ह। ये घखागे व्रिकारदाहुष चैतन्य भूमि 
को वजर कर रहै है, जहा फिर उ शान्ति भ्रानन्दक्रा विक्राय नहीं हो सकता, बहा 
शान्ति भ्रानन्दके प्रकर नही जम सक्ते, एसी स्थिति कर डालते .हत्रिमाव, सोये 
रागादिक चिमावे मी हतक्षप नही है। व ^ 


स्वद्न्यके श्राश्रयसे ही निविकल्प समाधिकी सिद्धिं -किमी मी षर 
तत्वका लगाव चाह वन भौगाधित स्वविमावही श्रयव्रा एकदम परद्रव्य हो कर्परी 
मी लगाव श्रात्माके हितल्ग नहीदहै) मै ज्ञानमात्र हं ज्ुनिमात्र ह इत प्रकारकी 
निरन्तर भौवना रवनेते जानमाधका ्रनुभवन होता है । संहा केवन जाननमात्र ही 
भ्ननूभवमे रहता है उख स्यितिको पानके साय ही सभ्जक्त्व उता हा जाता है ्रौर 
फिर यही ज्ञान स्थिर रहै ठप्ता ही उण्योग निरन्तर वना रहै, ्ानमे ज्ञान माया 
रहे भ्रात्मस्वरूपमें ज्ञान रमा रहे इम प्रकरं श्रान्तरिक शुद्ध प्राघरणा धते तो वहा 
कहलाता है सम्यग्दक्षंन, सम्पग्जान श्रौर पम्यक्‌ वारिव्रका वर्तना । एसे इत त्रितय 
त्क उपायसे मोक्ष होता है । कर्मो चयुटक्तारा हो नहीं सकता । ईप्से यह प्रात मान 
कर स प्रयतन्मे चनना चाहिए कि हम भ्रपने श्रात्माके यथार्थं स्वरूपका शद्धा कर 
उपयोग वनयं श्रौर दस ही प्रकारके चानपे श्रपनैको रम्ये यही रत्रचय मोक्षकर 
उपाय है। ४ 


गुणोच्छेदरूप मोचको चर्चपका मृख्य प्रसद्धु-- भ्रारमाका सवं कल्या] 
मोक्षमे दै । सारे सकटोसे छुटकारा हो जनिमे हा भ्रात्माकी भला है । इस मोक्ष 
का स्वरूप क्या है ? इसके सम्वन्धमे यहा चर्चा वन रहीदहै) सिद्धान्ततो ब्रहहैकि 
भ्रात्मा नान दर्शन सुख शक्ति श्रानन्दम्वभावौ है । तो उसफे दन गुणोका पणं विकास- 
हौ जाय इसका नाम मोक्ष है । मोक्ष शन्दका श्रयं यद्यपि द्ुटकारा है, सत्र परभावोसे 
सवं परद्रव्योसे, बेन्धनोसे चुटकार होनेक्ा नाम मोक्षहै। परर मोक्ष होनेपर भ्राला 
की क्या प्रवस्था रहनी है स बातपर यहा कूल विवाद चल रहै ह 1 तो सिद्धान्त तौ 
यह्‌ है कि श्रनन्त चतुष्टयस्वरूप लाम होना सका नाम मोक्ष है, इसके विरोघमे वशे 
पिकनि यह बताया कि श्रात्मामें शान भ्रानन्द श्रादिक कोद कमी न रर, खाली चंतन्य 
मात्र श्रात्मा रहे उसक्रा नाम मोक्ष रै । तो वैशेषिक सिद्धान्तमें श्भिमत मोक्षका स्व 
खूप यह्‌ है किं जहा ज्ञानम षमस्त गुणा नष्ट हो जाते है 1 केवल प्रात्मा रहं जादा, है 
ठसका नाम मोक्ष है! तो केवल श्रात्माका रह जाना यह तो.डीक है पर क्ञानादिक 
युणोको वे श्रात्माका स्वरूप नही मानते ससार भ्रवस्थामें मी क्ञानादिक गुण भ्र(टमाकरे 
स्वभाव नही हवे गुण स्वय सत्‌ -स्वतत्र हँ उनका सम्बघ भाट्मामे -जुडता ह तव, 
श्रारमा ज्ञानी बनता है । ससार भ्रवस्यामे मो जानस्वख्प श्रात्मा नहीं है जो ज्ञनं 
भ्रादि गुण लग गये थे भ्ात्माके माय दु ख पहुवानेके लिए वे घमस्त श्ानादिक गुण 
टूर हो गए इसका नाम मोक्ष है। इस सम्बन्धे काफी प्रकाशर डाला गया । 
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ब्रह्मस्वरूप श्रानन्दकी श्रमिव्यक्तिकी मोक्षरूपताका प्रस्ताव-भ्रव 
दस ही प्रषङ्कमे एक भ।स्फरोय वेदान्ती जो वेदान्तक। ही एक प्रकार है बोलते हकि 
मोघ यरस्यामे व॑तन्यक्ता मौ उच्छेद होनेसे बुद्धिमान नोग तो उसमे न लगेगे इक्लिए 
प्र नन्दस्वहूप मोक्ष माना जाना चाहिए । मोक्षमे श्रानन्द ही श्रनन्द रह्‌ जातौ है भ्रोर 
वही श्रानन्द श्रात्माफा स्वखूप है प्रौर भ्रात द रह जाना हसका नामं मोक्ष है । मथवा 
भुनादिकष गुण जै खत्तम किए वैशेषिक सिद्धान्तमे तो इतके मायने है कि श्रनूमवन 
सव समष्रुष्टौ गया । वहां फिर कुच जाननाहीनेहीर्हा। तो जवं चेतेना भी 
न रही, जानना भीन रहा तो देसे मोक्षको कौन बुद्धिमान चाहेगा ? प्रीर व्री 
प्रान्द गुहि ही । भ्रानन्दस्वख्प ही भ्रात्मादहै। भौर उप्त भ्रानन्दका जो चरम 
विकास है इसीका नाम मोक्ष है। यहा श्रनुमान बनाया जां रहादहै भस्फिर लोगोके 
४ हारा किश्रात्मा सु्ध्वमावी है, क्योकि अ्रत्यन्त प्रियत्व वृद्धिका विषयं हौनेसे भर्थात्‌ 
हम श्रत्मामे अत्यस्‌ ध्याट है सव जीवोका, यही प्रान्मा प्रियदहै, रेसी बुदधिलय रही 
जीरो । कठी मो स्थित्तिय श्रये उन सव स्थितियोकी परवाहुन करे भोर भ्रपने 
प्रासाकी परवाह करेगे । 


प्रानिन्दस्वहप भत्माकी प्रियत्ताका एकं हष्टान्त -जरा ण्डं निर्य करने 

भाप बैठे कि लोकमे सवघे प्यारा कौन है ? चिसते प्रधिके प्यारा श्रौर कुष्ठ त कहु- 
लाये ? तो कल्पमनानुसार लोगौके श्रपने मनमे जुदे-जुदे विचर बनगे । जवे बालक 
५ घाल डेढ सालक्रा रहना है चल फिर भी नही सकता तब तफ उस वच्चेसे एदा जाय 
फिटे वन्वे तुके षब प्यारी चोज क्या लगती दहै? तो उस बच्चेका उत्तर होगा 
कि मवसे प्थारी चीज हमे भ्रगनी मांगी गोद लगती है, इसके सिवाय श्नन्य कु भी 
"्यारौ चीज सही नपतती । ततौ टीकर है जव कोई उप्तं वच्चे कोछैडतादहै तौ षह भट 
प्रप्ता माकी गोदमे पहुंचकर श्रश्नेको पूरं सुरक्षित भरनुमषे करता है । वही वच्चा 
जव ४--५ वर्षका व।लक चन ज्ताहैतो उते प्रव माकी गोद प्यारी नहीं रहती, उ 
प्यारे हो जते ह खेल विलीने । वड सेन लिलीनोमे रम जातादहै। कोई पृे-श्ररे 
वच्चे । तुतो कदताथाकि मुके माकरी गोद सवे व्यास है) क्या उठता कह्नेका, 
भवतो चसे कोद जबरदम्ती मकरो गोदमे वैठालदेतो वह्‌ वैठना नही चाहता 1 षहँ 
से हटकर मगकर खेलमेकी ही सोचता है । तो अव उप वद्धो माकी गोद प्यारी 
नी रही । वही बग्लक् वढ्कर जब १०-१२ वर्षका हो जाता है ततो उषसे कोई पू - 
कि तुके सवसे प्यारी चीभक्याहै? तो वह कहेगा कि मुभे तो पना लिलता सब 
प्यारा,है | जव कोई नई वातत माषा, हिसा, इतिहास प्रादिकी जाननेको भिलती है 
तो उसे वही बातें प्रियो जाती है, भ्रव उसे खेल खिलौते पिय नही रहते । वही 
वालक जव षुखभ्रीर वाहो जतादैतोच्सेश्रियहौजत्ताहै किकी भी प्रकारे 
परीक्षाप्रोमे उत्तीणं होना । उत्ते होनेके लिए बह परोक्षा-पुस्तिकाभ्रोका पता लगाने 
मे रहता फि कटा फिषके पास गर्‌ £ ? फिसीसे फह-पुनकर नम्बर वदवाने व पाश्च 





क धी + ^ धः ५ 


"१. व 


२८० | परोक्षामुरसूत्रप्रवचन 


होनेकी बात सोचता । उसे प्रष परक्नामि किंसौनं किती प्रकारपै ठत्तीर्णदहो जाना 
सर्वप्रियहो जातादहै । कुछश्रौरवेढा होरेपरउमे वी ए टेम ए प्रादिकी ह्णा 
त्रिय हो जाती ह । नब बडा जवान होगया तो उमकै मनमि ठगह शदोकी बातत प्राती 
है, उसे भवे स्त्री प्रियहो गयी । कु ममय व्यतीत हप्र सत्तानमो हो गयी, प्र 
सतानपर ष्टि प्रतिक हो गयो, स्परीपर प्रधिकटष्टिन रही, श्रवतो उसे वच्ेग्व 
मे श्रधिक प्रियहो गए । श्रव वन्ये मीहो गए, बहूत सप्रयगुतर गया, श्रव वर्हाभी 
श्रधिक ष्टि न रही श्रयवा उनङे पान गषएमे विए नकी प्रावक्ष्यकताटै श्रत 
` उमे अव घनप्रिय ५ गया । भ्रव घनके भरजन करनेमे घ्रपनां कदम रघा । माननां 
श्रव षह ५०-६० वर्षका हौ गय।, भ्रचानक धरते फोनश्रया, घरमे श्राग लग जनक 
समाचार भिला ठो कट वह्‌ घरकी मोर भगता है । पटिलि तो राम्तेमे मिलने बराि 
लोगोसे वात मी कर लेता था, भ्रव उपे उने वात क नेकोमी पफुरसत नहीहै) 
जब धर प्हुवा तो देखा कि श्राग बो तेजीसे वद्‌ रही षै । बडी पु्िकनसे उगने 
भ्रपने स्त्री पुतरोदिकूको निकाला, धनको निक्राला, बादमे एक वका श्रम, नही निक्त 
पाया, श्रौर भ्राग बहूरतेजीपे श्ड गीतो वह्‌ ङरिघी ्िपाही से कता हैरमषरा। 
मेरे बच्वेको निकाल दो, देम तुम्हे १० हजार रु्एदेगे 1 नोदेवो | श्रव उषे प्रन 
प्राण सबसे प्यारे हौ गवे ववामीप्यारान रहा। कुड स्मय बाद उसके पराग 
नमा, सव कु त्थागफर वहे भ्रपनो पाधुृत्तिे रहने लगा, श्रत्माको साघनारमे बडा 
्नम्थास किया, प्मात्माफे प्नानन्दका ण्डा प्रतु रव किष । दमी ही किकी स्थितिमें को 
शत्रु यवा तिह भक्रमण करे, उसकी जान ले तो भ्रव वह पुकष क्पाकरताहै। 
द्मपने भ्रात्माकी रण्डे रत रहन है, पाणोकौ मी उपेन्ना करता है एक क्ञानमविही 
ठसेष्याराहो गथा । यह जान भाव मेरा एक समप्रको भी मत मिटो। प्रपररवमी 
विकल्प करके ्ानानुमवपे हटकर किमी बाह्ये लग मए, उक्त क्षवरुके प्रथवा गिहुके 
विकत्पमे लग गए श्रथवा यह मौ विकल्प किधा कि योढो देरकोःश्रु कि वलवान तो 
स्वथरहै दही, इष शश्रुको श्रथन विहुको हटाकर फिर प्रानन्दते ध्यान करू इतना ही 
विक्ल्य घुरा है । यहा श्रमो ही विकल्प भिये जारहेहत्तो मविष्पमे क्य प्राशाहैकि 
निधिकलम स्थिति पारयेगे । इतना मी विकल्य छक नही है, प्राण जाये तो भये, येतो 
पौदूगलिक प्राण हैयेतो भव भत्मे मिने ह इन प्राणि मोहे इत प्रात्माकरा रेषा 
कल्याण टै ? षह ज्ञानानुमवके लिए ही सारा यल कर र्हाहै। श्रव शतेप्रणमभी 
व्यारे नही रहै । श्रव उसे क्पाप्यारा हो गपा? भ्रग्ना यह ज्ञानस्वरूप, स्वयका 
भ्रात्मा । श्रव दृप्रके वाद को मी घटना एषी नही हो सकती जहा यह कडा जा सक 
कि लो भ्रव श्रतना प्रास्ग भी प्यारा नही रहा, ज्ञाननुमव मी प्यारा नही रहा) 


दो देतुभ्रसि प्रात्माके श्रानन्दस्वरूपका समथेन - भथा | भ्रतपन्त रियत 
दधिका लिषप है यह भ्रात्मा । श्रठएव वह भ्ात्मा ब्रानन्दन्धमावी है, जिममे रवयत 
प्रियताकी बृद्धि लगे, श्रानन्दरूप तो वही ‰, श्रात्माके भ्ानेन्दस्वरूपताका शीर मी 
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दुसरा हेतु सुनो 1 श्रात्मा पुखस्वभावी है, प्रानन्दस्वरू१ है कंयोकि अनन्यपर होकर 
एकचित्त होकर यह भ्रात्मा अपने द्वारा श्रपमे प्रह किया जाने वाला । यद्यपि 
प्रनेकं लोग स्त्री प्रादिकरमे भी सुचि परिणाम रखकर उनको ग्रहण कर रहै द मगर 
अ्रनस्यरर होकर स्त्री आदिकको भो महण नही फिथा करता कोट प्रपते प्रात्माकोही 
एक प्रनन्पगर होकर एक श्रामो श्रत्सामे ही लमानेरूपसे गपने स्दरूवको ही प्रद 
कराह श्र यको ग्रहण नही कर्ता । हसते खिद्धहै करि धात्मा सुखसवमावी है ।श्रजो 
भ्रतन्तप्रिय वृद्धिका विषय होता है जिसको श्रनन्यप रताके साथ ग्रहणं किया जाता है 
वह्‌ मुषवस्वभावी हृभ्रा करता है । जैसे दष्टान्तमें साधारिक वैषयिक पुखर लो, ध्न 
को लोग भितना प्रत्यन्त प्रिय गानतेदहँ श्रौर केता श्रनन्यपर होकर इन सुखोक्राप्रहण 
।कथा करते है तो भ्रत्यन्त प्रिय बुद्धिका विषथ यह्‌ भ्रास्मादहै रौर श्रनन्यपर होकर 
इमकी दो लोग ग्रहण क्रिया केरते है, प्रतएव यहं भ्रात्मा भ्रानन्दस्वस्प है । उ 
प्रानन्दस्त्र पकी अभिव्यक्ति हो जनिकाताम मोक्ष दै । टे भास्करीय वेदान्तने 
अग्ना सिद्धान्त रखा । 


प्रात्माकी भ्रानन्दस्वरूपतापर प्रकार - ईस सिद्धान्तके सम्बन्धमे थोडी 
एकं समालोचनात्मक दृष्टि देतो यह्‌ बातत ठीक है। भ्रात्मा भ्रानन्दस्वखूप हीतो है 
उसके श्रानन्दका चरम विकास हो जानैका नाम मोक्ष है, तेकिन भ्रात्माका श्रानन्द- 
स्वरूप मानना श्रौर फिर उस श्रानन्दस्वमावको तित्य भ्रपरिणामी मानना वस इस 
मान्यतासे यह वात कु भ्र्थक्रियोहीन हो जाती है। वसे इसमे गत्ती क्या है? 
भ्रमा च्रानम्बसूप है, श्रानन्दस्वषूप है, किन्तु जितने मी पदाथं होते हवे सव पदां 
नित्यानित्यात्मक श्रा फरते दै । सर्वथा नित्य भी कोई सत्‌ नही होता, सर्वथा नित्य 
भी कोर्ट सत्य नही हृश्रा करता । तो नित्यानित्यात्मकमे यो ज्ञानकी श्रथेक्रिपा, श्रानद 
की भ्रथंक्रिया, श्रनुभवन ये सवे बन सकते है, पर मर्वथा नित्यमे न ज्चालकी श्रथेक्रिया 
वस सक्ती है त श्रानन्दकी श्रयंक्रिया वन सकती । श्रनुभवन किपका नाम है? पूवं 
परिस्थितिकरा त्याग करते हए नवीन स्थितिपरे रह्नेका ही नाम तो श्रनुभवन है । यह 
वात न सर्व॑धा नित्यम बनती है न सवंथा श्रनित्यमे बनती है। 


श्राटससुखको श्रनित्य माननेपर भ्रतिष्ट गतज्खु- ईत समय चाहै स्या- 
हादकौ श्रोरमे समाघान समको भ्रथवा वैशेषिक शद्धुकारके भ्रति नवीन शङ्का रखनेके 
कारण क्वचित्‌ स्यलोमे वैशेषिकको ही समाघानकर्ता मानो, उक्त शद्धाके लमाघानमे 
पूछा जा रहा है किं भ्रत्माकां सुव जो मोक्षम प्रकट होता है वहु नित्य है श्रथवा 
प्रनित्य ! प्रनित्य तो कहं नही वकते, क्योकि भ्रात्माका वह भरानन्दस्वखूप भनिर ही 
गया तो सुख है भरातमाका स्वप । सुखकरा है श्रात्मामे तादात्म्य तो सुख जब श्रनित्य 
है तो इक रयं है कि भ्रात्मा मी श्रनित्य हो शया, तो सुख भी मिट जाने वाली 
चीज हई, भरर सा क्द्धाकार मानता भी नही है! वह्‌ तो भ्रपरिणामी कुटस्थ नित्य 
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समता दहै । जो सोग ब्रह्य स्वय केव सत्व मनते हते भी प्रगरिणामौमनने 
है भ्रौरजो लोग ब्रह्मका ्वष्प श्रनिन्दमनतेहवेर्भ' प्रपिएामौ मानतेर्ह) ता 
सर्वथा भ्रगरिणामी भ्र्यात्‌ नित्य भाना जानेमे कोद कर्यं नहीं दो सक्ता है । 


नित्य युखके सवेदनकरो नित्य माननेपरं भ्रापत्ति--यदि कहौ रि भ्रात्मा 
का वहु श्रान दस्वष्म नित्यटहैतो उप श्रानन्दक्रा श्रनुमवन होता है तमो तौ श्रानन्दका 
उ्रमोग है! रनु पचन विना श्रत्माका कया उपग्रोग, पौरका स्प? प्नौर, पदि 
प्रानन्द हैतो उका गभ्वेदन भौ जरूर मलना जानां चाहिए) तो यह वततव क्रि 
उम नित्य सृचका मम्ेदनजोहोताहै श्रनहोतादहै, श्रतुपष्रनहोना ह वहे जानि भी 
नित्य है प्रथवा श्रनिद्य है । श्रत्माके सुल्रतो नित्य मान लि्रा, मार उम सुवका 
जो श्रनूमवन है, शान है चह भ्रनुभव तित्यदै श्यशा भ्रनित्य ? यदि कहो करि नित 
सृखका भ्रनुभन भौ नित्य है तो दे्लो । मात्माक्रा मुल भी नित्यहौ सया श्रीर उष 
सृखका श्रनूमव करना भी नित्यहो गथा) तो पक्त प्रीर समनारी जीवम फक व्या 
रहौ ? श्रात्माका स्वल्प ही श्रानच्द माना श्रीर उस नित्य श्र नन्दक्रा श्ननुमव मी षदा 
मानात्तौ यही बाततो भुक्त जीग्रोमे मानी जानी है । परमात्मा निद सुषवी है प्रौर 
निस्यही सुका अनुभव करमेषणनादै । उनङे सुरते भौर सृवानुभक्े को$ मी 
एक समयक। अन्तर नदीं प्रावा । तोजो बात पक्त जीवेद मयी वही त भ्रव 
एन सप्तारी जीरो हुई, क्योकि भ्राता सख स्वभावी है भ्रौर सशरी जीवोनि ह 
क्योकि भ्रात्मा सुद्ध स्वभावी है श्रीर उका सम्वेद्रन सी, भ्रनुभश्र भो सदा रहता है 
सो एक तो यद प्राप्ति भ्रायी कि मूक्त जीवमे श्रौर सारी जीवर्मे कुठ म्रन्तर नहीं 
रषा । भ्रव श्रन्य भी श्रापत्तिया सुनि । 


नित्यसुखका नित्य स्वेदन माननेपर ्नन्य प्रापत्तिया -प्रार्माके स्वस्य 
म नित्य सुख व निस्य सवेदने मनिनेषर दूसरी प्रपत्ति यह्‌ दहै किस्रपारी जीवक फिर 
सुख्रका स्मरण भी नही चन सकता है, किन्तु स्मरण देषा जातादहै। १०५ वं 
पिते जो सुखे भोगे येया उव कभी श्रूतकरानमे जो भुव मागे जाते ये उनका स्मरणं 
यहाँ देलला जा रदा है लेकिन जव सुं भी निल्यहै श्रौर धुक्षका पनुभवनं भी निचय 
है, सदा है, तब त) वह्‌ प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष रहा} श्रनुभव नो सदाकाल रहा । स्मरण 
कथ नोता है जव शभ्रनुमव फर चुरेहो भौर श्रव ्रनुभेषनदी दै नभीतो स्मरणहै। 
किंसो भी भूम्वका स्मरण लोगोको दौ 1 कव है, जव कि वहु सुव मागनेमेतोनहीरं 
किन्तु भो चुञेये । लेकिन भ्रव दप सिद्धान्तमे सुव मौ पदाकालमोगाजा रहाहै, 
जंसे सुख नित्य है धसी भकार सुक्क भ्रनूमवन करना भी नित्य हो भया । तब फिर 
स्मरणा भी नही गनं सक्ता श्रौर सत्कार मी नही चरन सकता । सस्कार कटते किसे 
है? अनुभव दो फिर हटकर दूमरा ्नुमवडो फिर हटकर तीषठराश्रनुभरव हो, पेमा 
्नूभय चन जाए श्रौर कदा वित्‌ श्नुमवर्मे कु कमौ भरा जाय, देखी बाति प्रा नाय 
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तो भी उमकौ धारणा बरी रहे धारणाज्ञान रहा करे उस हीकानाम तो सस्कार 
है जन्तु जत्र सुख भी रित्य मान लिया, सुखकङा श्रनुभव मी नित्य मान निया त्तो 
भर घारणाको भरषषर कहा ? सदा प्रत्यक्ष है, सद। भ्रनुभवदहैतो सर्कार भी नही 
वन सकता । चौथी आपति यह है कि भ्रात्माका स्वशट्प सुख माना ्रौर वह्‌ सुव दहै 
नित्य भ्र रिासी भ्रौर उस मुवकङू! अनुभव मौ नित्य मना। श्रपरिणामी मना, 
सदा बही रहता है तव फिग समार अ्रवस्थामे इन्द्रियजन्य सुषमीहो रहा है भौर 

दसुवभीसदाचल रहाहैतोयेदो सुल एक साथ पये जने चाहृए 1 तव तो 
यह समारी जीवे भगवान भीवडाद्रोगया। जो वातत पृक्त जीवमे भी कि सुख 
सदा रहे, सुषा श्रनुभवय सदा रहै वदतोयदाहै ही, क्योकि श्राटमाका स्वरूप है, पर 
मुक्तं जीवोमे इन्द्रि जन्य सुव नदी है। इसे इन्द्रियजय सुव श्रीर्‌ मिचमगधातव तो 
यहं मृक्त श्रार्मसि भो हुन श्रधिक् सु्ीहो गथा । इषमे रेषा (नना कि श्वासा 
प्रानन्दल्प है । कंसा श्रानन्दसूप ? नित्यभ्र र्णिमी | उम श्रानन्दरूरकी प्र्भिन्यक्ति 
ही मोक्ष दै, यह्‌ वात मानना एकान्ते युक्त नही है) वसे वात गहीह श्रात्मा श्रानद 
स्वरूप है । न हो भ्रानन्दल्प भ्रारषाततो भ्रानस्दहीन मुक्तके लिए कौन प्रयतत करना 
चाटेणा ? 


1 


वस्तुपरिक्ञानमे त्रिमगात्मक विशद निणंय पदार्थं जिते होवे ह वे 
सव श्रपने द्रव्य, क्षेत्र कल, भावसे तन्मय हुश्रा करते ह । स्वशूपते सतु रूपसे श्रसत्‌ 
यह्‌ पदार्थोका स्वरू है देखिए । स्याद्वाद, जिममे ७ भगण बताएं गए ह| यदू 
स्याद्वाद यह सष्वभय कुं भी कहा जाय, उसमे अनिवायंषूपरसे भ्रा ही जाता है । इसके 
बिना किप्तोका गुजारा नही ! किप्तना एक मौलिक जानो पाया उपदेश्ञ जैन [चामनने 
वताया है, जिष स्पाहवादङे विना कोई मी पुम्षन चल सकतादहै न वैठ सक्ता दै, 
नखापीसक्तादहै न बोल सकताहै। कोद कुमी शब्द बोले तो उप्त वोलनेके 
सायहौ उमे सक्ठमगध्ा जाते 1 प्रमी चहै७को छोदकर ३ समक लीजिए, 
तुरन्त स्पष्ट सममे भ्रा जा्वेगे । जपे कहा क्रि यहषडीहैतो इम घड़ीङे ताथ समे 
पहे क्ञानलगाहृभ्राहै करि नही कि यह डीह, चीफो, दरी कथडा। भ्रादिफ श्रन्थ 
$थ नहीं है । बाहे हम हष तरह न वोले पर प्रप्येक पदार्थके वोलनेके साव ही हमे 
पह स्पष्ट सम्म छाया है, एेमा वोलनेकी जणूरत नही है । यहा जरूरत कुष्ठ नहीं 
है, लेरिन निरयमर तो यहं पडा हूभ्रा है । सैसे कदरा.कि यह खम्भा है तो यमे य 
निय पडा दृभाहैकियहुयदृहीषहै षम्म) ही है, इसके अतिरिक्त श्रन्थ कृ नटी 
है। तो हममे दो वातं ्रनिवार्यरूपसे श्रा गयी एक "यह है, खरी - यह्‌ श्रन्य नही 
हे।येदोवत्तितोश्रा गभो, क्रतु ह्न दो वानोको हम एक साथ किसी एक शब्दे, 
एक दनज्घमे बोलना चहु, वाना चाहे तो हमारे पात कोई उपाय नही ह दृतनिएु यहु 
भ्रवक्तन्य हे । यै तीन स्वतन्त्र बातें हो कख मी बोला जाय उपर्मेश्रा जाती है । हन्हीं 
काही प्रयोगत्तां हर जगह है । जीव नित्य है यह्‌ कहना हैतो जीवमित्य है, जीव 
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परनित्य टतो फिरदट षया ? नुम एक पय्दमरे वत्तनायो । दव्य दष्टे नित्य, पर्णयं 
टव्टिसि श्रनिद्यदै। दो चततितो घपकनी मनर तुन एक घन्दमे हही चतित यत्ता 
दो, तो वह भ्रणक्तव्य टै) 


दष्टान्तेपूयक चिभेगात्मक येम्ु परिन्चानका कथने रमण 1 स्वादन्ति, 
स्याघ्राम्ति स्यादयक्तशवनीन चमं बृष्ठभी कद योलनेवर उद्र हो द्य जततेहं)। 
` क प्रयोग करे चहैन प्रयोग फरे मगर पत विनयारमकना दमक प्रत्येक निशंय 
पो हूर । प्रव दके ध्ये प्रौरबहेतोदध्रून्िचेत्तीन भगदट्ष्‌ तो चन्या जते 
पिश्रणा करके जानना रोगा तव चार भम उमङ़े जौर न्फ, कणाकि जहो हेन 
यम्तुए होती ह उनका प्रगर सम्बन्ध क्ियाजायतो नार प्रकारसे सम्बन्ध होगा) 
जसे कुमी षो रथ सीजिष्--नमक, घना पौर निनं । दनक ही टष्टीतमें ते 
णो इनका पते सम्मिश्रण स्वाद नेना चहेप्तो चार तरहमेटो सकनारहै\ न्मष 
धनां मिलाकर वावि, नमक मिर्च मिलाकर सवे, घना भिचं मिनाकर घि, पोदो 
शोके सयोग तीन प्रकारे हो सकते ह पभ्रौर उन पतीनोको यिसाकर भी स्वाद विया 
जा वकता ह । वह एक सयं षयोग हृ्रा । तीन स्वतत्र धर्मे, तीन इनक्ते प्रयो भम 
श्रीर्‌ एक पर्यसयोगी वम । एन तरे ७ वाते प्राती ह । एीन चीजेही तो उनका 
परिक्लान भ्रनुभवन स्वादो कु मी प्रयोप फटे ७ प्रफारते होत्तादटै। 


श्रानन्दस्वरूपकी नित्यानित्यात्मकता --जहां यह कहा फि भात्मा प्रान. 
म्वख्य दै उष श्रानन्दस्वरूपका अव विवर्णा करने च्लेगै तव हमे कहना रोगा कि 
वदू श्रानन्द द्रग्यरष्टिसि निध्यदहै, श्रु कि स्वमावदहै परानन्द । जते प्रा्माका जीन सखः 
मावरहैर्वसे ही भ्रानन्द भी स्वभावंहै, नित्य है, भौर उस श्रानन्द स्वमावका परि 
शमन मी चलता है ना, प्रनुभवन चलता है तो यह्‌ परिएामनं पहगुणहानिदृद्धि विना 
नहीं हो सकत! ! उपमे सहजे भ्रलिरयता है भौर किन्दीं किन्दीं परिएातिपमि तो स्पष्ट 
श्रनित्यत्व श्रौर्‌ परिवतंन सममे श्राता है प्रतएव भित्यनित्यान्मक विषयको मानने 
परतो यहु बात युक्त वन जातो है कि धात्माका स्वभाव भ्रानन्द हि, पर नित्य एकि 
मे तदही बनता । प्रानन्दस्वरूपकी वात ठो युक्त हो जायगी, कितु यह किषठीमी प्रकर 
सगत नही हो सकता कि भरानादिक गुणोका उच्छेद हो जाना विना हो जाना इसर्का 
नाम मोक्ष है, यह्‌ फिसी भो प्रकार पम्भव नही है । भात्सा भानन्दस्वल्पं है, शुनि 
स्वरूप है, नहा नान भ्रौर भ्रनन्दका परम विक्रास है उस हका नाम मोक है। 


मेरे श्रानन्दकी मेरेसे ही भ्रभिन्पक्ति होनेका निर्णय--इस प्रकरणमे 
हमं भौपको भ्रषने लिए भी कु सोचना वाहिए फिहमतोस्भय ही भ्ानस्वरूप ह, 
मेरा श्रानन्द घरसे, परिजनोपे, भिधोसे प्रन्थ समस्त लौकिकजनोसे श्रयवा किन्ती 
भौ विषयौसे नहीं भ्रकट होता । यह मै श्ानस्वक्प है ! जानन करता रहता ह । पह 
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जानन इय श्रव्रस्थामे रागमिश्ित है, कु कलानश्रो बाना है. एेषा भी यह जानन 
पेमा भी यह परिएापतमभेयामेरेमे ही प्रकट होतेति १र्घ्नु उपयोगे म्ना रहें भ्रौर 
केमत्रिषग निमित्त घा-धानमे है जिनके पिना इन वतमानं इ्ियपुचोको भर्मिन्यक्ति 
नही हो सक्ती । इतनेषर मी श्र.लखिर यह परिणतिमेरीही तोहे, वह मेग्मे ही 
प्रकट नरी होती है, श्रन्य वक्नुय प्ररृट नही होनी ्रौर जव विशुद्ध जनन क! परिणति 
होगी, हो ही चाहिए उ१ १ रि स्पा चष्विए"तो वहु तो कमंवि7के तिना भ्रीर 
पराश्चरय विनाहोत। है, वहतो ग्पष्ट ही है। भ्रपते श्रागका परमकल्याण केवल 
जाननमात्र रहने है ' यदी मोक्षकां स्वष्य है, इसलिए इष हीके सम्बन्वसे अरगनेको 
ज्ञानयत्र प्रनुभव करनेमे लर्गे तो इष प्रसादके हमारी प्रभिग्पक्ति हो होकर कमी हम 
नामात्र स्पष्ट रह्‌ जयने । इम हीक्रानाप पोक्षदहैष्ौर् दष ही भ्रवत्थामे प्रासा 
फा कल्याण है । 


मोक्षकर स्वष्पपर प्राम्भ विवादका वणेन -मोक्षके ग्रनेक प्रकारके 
स्वख्प यहा रखे जा रहैहै। यो समकिए किं इम ग्रन्धमे प्रासगिक विद्वागेको समा 
लगी है, नमे हर एक कोई भरषने श्रये मोक्षकर पम्बन्धमे जुरे जुदे मन्तव्य रव रहै 
ह । जन स्मे मून गद्धुकार तो शिक्ेषवादीहै जो श्रत्माक्रो गणो रहितं मानता 
दे । गृणोका प्रभाव होनेपति मोक्ष माननैका जिषका सिन्त है उ सिद्धान्तके प्रति- 
पदनकं यद दुपरेश्रौष्लोग भी श्रउने भ्रभिमत प्रकट करते खड इत्ति हैं भ्रौर उनका 
निराकरण यह मूलशद्भुकारकररह्‌ा। है । €्प सम्बघमे मोक्षे जिनने स्वरूप 
बताए जायेगे उन सभी शद्धाक्रारोके स्वरूप किमी टष्टिम यथार्थं ह पर ज्ञानादिकर 
गुणोका उच्छेद हो जनिका नाम मोक्षहै यह किमी प्रकरठेकने वैठेणा। दहरा यदि 
लौकिकञ्ञानोङो ही गुण मान लिया जाय जां इन्द्रियजन्य ज्नान होता है, श्रौर फिर 
चष ज्ञ नके उच्छेदका नाम मोक्ष माना जायत्तब यह बति युक्तो सकनी दहै) यहा 
भास्करीय वेदा तयो विदधति र्खाथा कि त्रह्यका स्वप प्रानन्ददहै भौर खय प्रानद 
की भभिव्पक्ति होनका नाम मोक्ष है । इयर प्रतिप्ररनं स्थि गयाथा कि वह सुष 
नित्य है श्रथवा प्रनित्य 7? जो सु ब्रह्मका स्वल्पहै वह्‌ सष्व यदि निव्यरहै त्तो उसमे 
चार श्रापत्तियादी गर््यी फिसुत्रनित्यहो ग्यातो फि" भुक्तिनि ओर सपारीमे 
कोई फे नही रहा । कोक प्रात्माका स्वल्प्तो युखरहै प्रर वड सुक नित्यहै। 
तो सक्षारी जीवोमे भी सूच रहा मृक्तमे मौ रह्‌! । निद्य होनेमे उनका स्मस्ण भी 
नही वन सकता । स्मरणा तो न्पतोतक होतादहै । सस्कारभी नरी बन सकता. षयोकि 
कदम वही जल रहा है तो सस्कार धारणाकी क्या प्राच्या ? श्रीर, एफ नाथ 
फिर समार जी्वोमि दन्दिपनन्व सुक्ल रीर नित्पसुवयेदोनो हो वैव्मे। 


नित्य सुखस्वरूप होनेपर मी मुक्त श्रौर समारी नोयोपे' अन्तर वत्ताने 
का प्रयासं -उक्त विवादपर मास्करीय वेदान्ती कटने है कि मार ग्रवस्थामे बातत 
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यहरहैकिश्रुकि जीवोके रीर प्रौर हन्द लगना, श्रौर पुण्य-पापके फलम पुष 
दुख श्रादिकं होते रहते हैँ ना, तो हन सुषदुव भ्रादिकरे द्वारा श्रौर शरीर इ्दियकरं 
द्वारा नित्य भुखके सम्वेदनकरो सकाव हाजाता है, इस कारणएामे सशरी जीवकं निध्य 
सुखकां श्रनुभव नही होता । जा शरीर दन्दिय लगी वहां नित्य सुग्ल्का अनुभव 
नही होता । जहाँ क्षरीर इद्र लगी ह यहा नित्य सुख सक गयाहै) जहांये सुब . 
दुहो रहे ह श्दरि्नन्य उनका यह्‌ मी भुव निर हो गयादहै। तवतो मषारी 
जीवोको नित्य सुखका श्रनुमव नही होतो ्रीर मुक्त जीवोको होता रहता है, कंथोकि 
उनके शरीर नही, दद्धि नहो, वेपथिक सखद्ुम् नही, फिर फकं हो गव भुक्तं 
जीचोमे प्रौरसमारी जीवोपे ) भ्रौरद्यही कारणा यहभी श्रपत्ति नहीं गर्ही 
स्तारी जीवोमे दोनो सुन्व एक साथ पाये जनि चारहिर्ये केर्योकरि जव इन्दियजन्प पुव 
ही र्हादहैतो उस सुचवके द्वारा नित्य सुखषा निरोधो गया । इश्टरियजन्य पुव नही 
रहे, शरीर न्दरिय नह रहै, तो वह्‌ निट्प धुख फिर मानते है ।तो दोनो ध एक 
साथ आ पड यह भी भापत्ति नही रही । 
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हारीरादिकं द्वारा नित्यसुखकरा प्रतिवन्ध होनैकी श्रराक्यताका विशेप- 
वादविवेचन-- उक्त मन्तण्यका वैशेषिकं उत्तर दे रहै है करि यहु कटुना यो युक्त नही 
किकश्षरीर भादिक तो सुखके लिए हश्रा फरतेहै । क्षरीर तो सुका साधनहै। 
शरीरा प्रयोजन क्या दै ? "सुख" सुखके लिए शरीर मिलादहै तो जौ चीज पुलक 
लिए मिली दहै वही पीज नित्य सुखका बाधक्र हो जाय यह कँसे सम्मवदै 7 केयोकि 
जो परदानं जिस्षके लिए {भ्रा करता है वहु पदां उस हीका प्रतिबन्वक तही होता । 
धरुकि शरीर सुखके लिए हैतो शरीर सूखा विरोधी नही हो सकता । दारीरके 
कारण नि-य सुख ठक गया यह्‌ वात न बनना चादिए । भौर, फिर वयक रुख 
भ्रादिककी भरनुमृतिसे नित्यसुख कौ प्रतिबन्ध होता है निरोघ होता है, यह कहना भी 
युक्त नही दै क्योकि यह बतलाभ्रो कि दन्द्ियसे उत्पन्न होने वाते सुखके द्वारा जो 
श्रात्माकै नित्य सुखकरा निरोध हृश्रा, प्र्तिवन् हुप्रा उस प्रतिवधका श्रयं क्याहि 
क्था नित्य सुख की अनुत्पत्ति हो गर्द, नित्य सुख उत्पन्न नहीं हो सकं रहा यह प्रथं है 
या नित्य सुखकरा विनाश हो गया यह प्रथं ढै प्रतिवन्धकका ? प्र्थात्‌ द द्वियजन्य 
वैषयिक सुखने नित्य धुखकी उत्पत्ति बन्द कर दी या नित्य सूखा विनाशं कचं 
दिया, दोनो ही बातें सम्भव मही है, क्योकि नित्य, सुख तो नित्य माना गया । जो 
नित्य है उसकी श्रनुत्पत्ति करसे रदे भ्रौर विनाश मी कंसे हो ? हस भकार वैषयिकं 
सुख दुख श्रादिकके हारा उस नित्य सुखकरा प्रतिबन्ध नही माना जा सकता । तब 
तो यह विल्कुल सही रहा कि नित्य सुल “वर्प होनेफै कारणा सब जीर्वोमि नित्य पु 
है तो पृक्ते भौर ससारीमे भ्रन्तर नही रहा श्रीद ससारी जीवोमिं फिर दो सुख एक 
साथ पये गये । 
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नयचादसे सुखस्वभाव श्रौर! उसके विकासका ससारीमे प्रतिबधका 
कथन इस प्रकार वेदान्ती श्रौर वैशेषिककते प्रश्नोत्तरे पश्चात्‌ स्याद्रादवादी कटे ए 
क वेदाल्तियोने यह माना कि. भ्रात्मा सुख स्वरूप है प्रौर उप्र सुखस्वसूपका प्रतिबध 
षयिक्त सुख भ्रौर.शरीर इन्द्िफे दारा हो गया है, यह नग्वादसे उवित ्वठ्ता है । 
परात्मा श्रानन्दस्वस्प है, लेकिन वह -आआनन्दस्त्ररूप द्रव्यटष्टिसे नित्य है स्वभवनिटष्टिसे 
नित्य है 1 उसे सवंथा भ्रपरिणानी नित्य माननेपर तौ ये सब विवाद उत्पन्च हो जाते रै, 
पर स्वभादटष््टिसे नित्य माना जनेपर वहा इस काश्य दोष नं भ्रायगा कि श्रानन्दका 
प्वभाव है जीवोमे, पर उप्त स्वमावके परिणमनर्मे, उस स्वमावकी ग्यञ्जनौ दो भ्रकार 
को दृश्रा कस्ती है । सपार भवस्थामे विकार रूप श्रौर मक्त श्रवस्थामे श्रविकार रूप । 
तो भो उस प्रानन्द्‌ पृरके विकार है वे ही धुण्य पापके फलर्प सुख प्रौरदुखर्है। तो 
उन सुतर दु तकौ परिणतियोके कारण श्रानन्दश्वरूयकी व्यञ्जना नही हो सकी एस 
कारसे नित्य पुख नित्य भ्रनिन्द स्वमराव होनेष्रर भी मुक्त जीवोमि भौर, सारी जीवोमे 
प्रन्तर श्राजात्ताहै 1 परवेसर्वथादही निर्ह प्रपरिणामी नित्यह। ह प्रकटतो 
प्रकट ही है एेसा भाननेपर भी दोषं है 1 स्याद्वाद टष्टिसे देवलो किं ससारी जीवोमे 
पोलसम्बन्ी भ्रानन्दको श्रुभरूति नहीं हो सकती । अर्धात्‌ इन सक्ारी जीवो भी भरानन्दं 
शक्तितो है ही, सव श्रात्मा भ्रानन्दस्वरूप है 1 भ्रानन्दस्वल्प होनेपर मी श्रूकि व्यक्तः 
ङ्पमे वह्‌ भ्रानन्दस्वरूप इस समय विकृत है श्रतए्षें ्रानन्दस्वरूपके श्रविकार परि. 
एमनका भ्रनुमव सपारी जीवो नही है । हां चिकार परिरमनं सासारिकः सुख दख 
का परिणमन इन जींवोर्भे है, श्रत ' नित्यसुदेका भरीर वेपयिक सुका एके साथ 
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उपभोग नहीं हो सक्ता ' । + ४ + 4 


विशेषवादीका सुलाथं गरीर सम्बन्धी लौकिक उत्तर वैशेषिका 
उत्तर लौकिक दटष्टिसे सही वैठता है । समारके जीवं शरीरको सुखके लिए भानते है | 
तोजो चीज सुखके लिए है वहु नित्य सुखकरा प्रतिव-धं कसे करे, किन्तु वस्तुत्व ष्टिसे 
देखा जाय तो क्षरीर सुखकर भ्रयोजनके लिए होता दही नहीरहै, शरीर न दु.खके लिए 
हैन धुखकरे लिए है, पर कारणकायं विधानमे घ्राश्रय भौर श्राध्रिंतकार्यके ` विधानमे 
निमित्त नेमित्तिकके प्रसद्धमे शरीरको सुखका साधक या बाधक माना जा सकता है 
पर यहौनो भ्रविकारी सुखकीं बात कह रहैर्ह। इस शरीरी ह्नि रखकर जीव 
भ्रविकारी सुखको प्रा नही कर सकता ह । शरीरके प्रतिवघपे रहकर यहु जीय जवं 
तक शरीरकरा व्यामोह रख रहा है तब तक वददुखकादहीकारणटहै) शरीर स्वय 
भरपनी, भ्रोरसे भ्ात्माको न सुखकरा कारण वत्ता, है-न दुल का कारण बनता ई । यहं 
तो व्यामोदर्वश्च उसे दुखका साघन वनपिजारहाहै.श्रौर जवनी मोहवशं शरीर 
को सुखकरा साघन वनाति ह तो "वह्‌ सुख वास्तविक सुख. नही है किन्तु प्रनित्य परा, 
घीन.श्रसार कल्पनामात्रका सृख है । वैषयिक सुखके द्वारा फिर उस स्वभावका 
भ्ेतिबन्ध हो ही रहा है । वहं ्रानन्द स्वभाव परिणमनके ख्पमे विकार रूपे भरकट 
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दो रौर चसे वषपिक सुखं बाषदे यह्‌ वत जू युक्तर्नदींदहैप्नौर पह भीयुक्तनदी 
है किएक घायदो सुखोको उपलब्िदौ जाप) भग्किर भ्रानन्दका प्रनूव भी 
किगनारहादहो भौर वषिक मुखि मी श्रनुमव क्रिपाजार्हाहोयेदो व्तेए 
साथ सम्भव नहीदहै, लेकिन उक भान्द स्वमावमे जो ' भ्रविकार भर'नन्दल्यये प्रकट 
होतेको योग्यता है उस ष्यल्नफ प्रानन्दक्रा तो वैपपिक सुखने घात दही किया'है भ्रत- 
एव इत प्रा्माकां स्वसा प्रानन्द मनन भ्रौरठत प्रानन्द सवमावक्रा, परानन्द गुणका 
विक्रम भ्रौर भविक्त परिणामन मानना भ्रौर जवर तकं विकृत परिशपनदहै सपार 
घौ ए जव प्रविररी प्रनत विथुद् परिशन होता है तव मोक्ष है रेता माननेनें को 
प्रौपत्तिनहीहै) नौर एर भ्नन्द चमविा नो वैषद्चफ पुलक द्वारां प्रतिबन्ध हृभ्रा 
है उप॒ तिवन्धका भ्रयं यहद ङि प्रातन्द स्वमावक्रा भवकारी परट्ठिमन नही ही 
सक रष्टा है । भ्रविकारी परिणमन घ्र सविकारी परिणमरन परस्परं विरोधी है। 
तो विकार परिणमन ® कालम पविषारो भ्रानन्द परिणभन नहीं होता, इीके मायने 
हि परतियन्व । 


विषय व्यासगसे नित्यसुखके प्रतिवन्धकां सिद्धिका प्रयास - भ्रानन्द 
स्वरूप प्रत्माकफे नित्यानिटयस्वरूग्को न मानकर भास्करीय सिद्धान्ती युन, कह रहा ६ 
कि नही, ससार प्रवन्यामें बाह्यविपर्गेका व्यसिण, वना हमा है भ्र्यात्‌ विषर्थोकौ 
्रटृत्ति जन हृ दै, उम विषपरकी प्रशत्तिङे कारण वह नित्य सुख विद्यमानमी हैर 
भी उसके श्रनुमवका जन नदीं हो-सक्‌ रदा, उ नित्य सुखा सम्वेदन नही हो रहा 
है भौर जन वद्य धिषयोकी भरटृत्ति समाप्त दहो जाप्ती दै तष मोक्ष भषस्यृर्पे एष 
निलय सुखका सम्वेदन हप्रा करता है । यहां भ्रत्माके _सृख॒ स्वमाव षो नित्य परपरि- 
रामी एक स्वरूप जिख ठद्खपे है उम टङ्कक। निरन्तर रहते वाना मानकर यह सिढ 
कियाजा रहा है कि वद तत्थ सृन्र सदा ही विद्वान.) उशवमे योग्यता भरर व्यन्तः 
काको प्रन नही है । पर नित्य सुख विधमन होकर भौ भुक्त ओनो$ वह सूख 
दस कारणा प्रकट दै, उम निय सुखकरा दप कारणा सम्वेदनहोरहा टै किभ्रव्र उनके 
धारीर नहीं, इन्द्रिय नहीहैगोवेषष्य विषरोमे क्या लगे ? केसे प्रवृत्ति? पो 
बाय विषणेमे प्रटत्ति न नेसे भक्त जीवोमे तो उत नित्य सुखा सवेदन हो रद! दै 
कितु सारी जीवोमे बाह्य विषयोका ग्यास होनेसे, सम्पक ' होनेते, लगाव होने 
उ को दिद्यमान भो नित्य सुखका सम्बेदन नही होता । र _ 


` विशेषवादी द्वारा विषयन्यास्गसे नित्यसुखका प्रतिघ न होनेका 
कथन - विषय भ्यासगसे नित्य सुर फे धातकी घातका वेषि उत्तर देते हँ कि भरद 
नित्यस॒नल तो पदां है भ्रौर निष्यसुशका भनुमव मौ सदा है क्योकि वह सुशं क्या जो 
सुशध्नुवव्मेन भष्‌ { पुशनाम ती तमी पडता है जब ठउसफा 'पररिजान अल रहा 
हो, रनुमव षध रहा हौ, भोगना हो रहन हो, भन्यथा ' सुशका प्रथं क्या ¡ भर्थात्‌ 
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ठेसे नित्य सृखका सम्वेदन भौ जब नित्य है तो व्यासषग बन ही नीं घकता, प्र्यात्‌ ये 
हन्विर्धा बधा डाल दे, विषयोमे-लग वटे, प्रौर नित्य सुखा प्रतिबन्ध कर दं एेसौ 
प्रतिरोध षन, नही सङ्गता क्योकि व्यास नाम है किषका ग्यासग क्या करटलाता है † 
जते रूप. विषयमे पानक उत्पत्ति चल रही है, तो उस्र कालमे रस भ्रादिकका शेन 
नही हो रहा है दस हीका नाम्न व्यासृग हि) जव रूप जान रहे, तव रसकं अनुमवं 
नही, भवर ररसका भ्ननुभव हो,रहा तव पका जान नहीं । भले ही मोटे ख्पम एषा 
लगे कि जव कमी कोई रदी चीज जेसे मान लो तेलकी पकी हई पपडि्वां पूरी ही 
मुहमे देकर शा,रहे ई तो उक्ष समय स्पकाजनि नी हो रहादहैक्ि ये पीली पीती 
हु रकाभीक्ञानष्ठोरहाहै प्रर तेलकी गघका भीक्लानहो रहा है, उसके चर-२ 
हीनेको भावान भी सुनार्ईदेरही है, भ्रौर वह जितनी कठी है उसका कडापन भी 
जातत हो रदा है, लोकन वे सवं जान एक साथमे नही हो रहे ह । उपयोग भ्रति वेष. 
घान चक्रि तरह एेखए चलता है कि दन उद इन्द्रिय शनोमे फिर्ता रहता दै {सि 
पता सही-पडता रि दमे कुछ सप्रयक्रा भेद हो गया है 1 जंसे २० पन रवे इए - 
एकके ऊपर एक श्रौर उनको एक सूस बही तेजीसे मारकर चेददिया जाय तो वे 
पान एक साय छिद जाते है, एेखां मालूम पडतादहैना, लेकन वे एक्‌ साथ नही 
शिदते ह । वह सर्दी नो$ जव एक्‌ पानपर छदने पहु वती है उस्र समयं दूसरे गान 
षर वहु नही है! यो ही पचासो पान दते ह बारी बारीसे श्तु उनका पता नीं 
पडतादै! एेसेही सले ही रूप, र श्रादिकके जनके यदलेमे हमे पता न पडे लेकिन 

वे संद क्रमते होते है । षो व्यासगका र्थं यहु फि जिस समय हम शूग्काश्चनं कर 

रहे है उ समय रपके जानकी उत्पत्ति नहीं हो र्दी, यदी न्यासग है, पर रेखा ग्यास्ग 

यहाँ नहीं बता सकता कि धलत्ममे निन्य मुखतो है पर जब वंषथिक सुखका श्न 

र्हा है उत्त समप नित सुषका श्रनुमव नही आं पकता क्योकि नित्य तो. नित्य ही 

कहुलाता है, उखे कौन च्यासतग करे, कौन उसका निरोषं करे ? रेषी ही बात इटिय 

की टै, जब दन्द्रिय एक तिषयमे क्ञानजनक हकर प्रवृत्ति कर री है भ्र्यात्‌ जैसे 

वक्ष्‌, द्रिय जिस समयं स्परे ्ानके जनक्षूपे प्रदत्त नही कर रही, यही तो न्या- 

स॒ हृभ्रा इ दरैयका। यह मी नही बन सकता क्योकि सुख भी बात्मा्मे सदा है तो | 
उसकी तरह हान भी भात्ममि सदाद्वै । एषा सुख श्ताघ्रोकिसुखतोहोरहापरनं 

हषं है न भनुसवदै, न नमे है, न उसका कोह फल हो रहा, एेसा सुख क्या होता 

होगा ? सुखतो वही है जिसका प्रयोगहो रहा ही, उपयोग हो रहाष्टो, भ्रनुमव होती 

हो ! तो आरमामे निस्यसुख भी रहे भौर प्रनुमव न हो एसा कटा पम्भव ह ? 


नित्यसुखके विरोधक शरीरका धातत करनेमे उपकारकताका -विरेष- 
वादी हारा उपालम्भ- भ्रमी वैशेषिक ही कहै जा रहे है वेदान्तीक प्रति कि श्रानद' 
स्वरूपं भ्रात्माको नही मान सकते । भारम तो प्रनिन्दज्ञान श्रादि एव एरोस रहित 
र ॥ यह कह र्दे है कि तुम्हारा यह्‌ कहना कि प्रात्मामे भित्यषुल चौ सदा है षर 
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शरीरके कारया नित्यसुष्का प्रत्तिशन्धहो गया है वहं प्रकरमहीहोष्रा रहात फिष 
दा सैर मार डालना वादिएु ' ठेभा एरीरतौकत्र णो प्रानन्दको नष्ट कः 
कषानन्दकौ नण्ट फरने वे शरोरफो यदि कोट धाते करदे तवतो उपे खाक फन 
गही लगना चाहिए. नु एक पुण्य होना चाहिए कि दैषवो नै "नित्थसुन्रका पाति 
करने वाले इत क्र शरीरको वस्वाद कर दिया! एते हिक्का दोष र्यो कंहा जाता 
है? जो प्रतिवन्धक चोज है, हमारा विणाड करने वालो ममर यंदि को विगाड दै 
तो हमे उसमे राजी होना घाह्ए । यह्‌ स्षारी जावो वात कटीजां हीहै।' हा 
प्रात्मामे जो नित्यमुल मरा टप्रा है उम सूतक प्रतिबन्ध क्रिया दै शरीरम तो सरीर 
कै घाते फिर हिमा न लगना चहिएु बल्कि शरीरका घात ' करने चाला पृ्व तो 
उपक्रारक ही कटा जाना चाहिए । | 
†  नयवादसे श्रानन्दस्वरूप व उमके विकाम तयः प्रततिवरन्ध होनेके। परति 
पादनं -न्नग वेदान्ती प्रर वशेषिस्के शद्ध समाधानके चाद स्थाद्रदवादी कहं रहे ई 
कि वेदान्तवादियोक्षा कहूरा भी यह्‌ उष्वतरहै कि श्रौवन्दश्वह्प है प्रात्माका, णर 
यहु इन्दिरा प्याप्रय लगनेते प्रकट र्नही ह रह लेकिन वहु प्रानिन्दम्वरू। दै, स्यः 
माव दष्टे मित्य दहै, पर वह्‌ एकरप हैजैग भी प्रकट हो, एसा प्रररिएमी नदी 
है । उसं श्रानन्द स्वमावकरा घात हो रहा इसका भ्यं यह्‌ है पि "वह प्रानन्दप्वल्य 
विकार भ्रानन्दके रूप्ये प्रकट नही हो रहा है इसका रारण यह्‌ है किं दद्विथजन्य 
सृखका ष्यासग लेगा है लगाव लया है । जव जप इन्द्रिय पुकः सम्वेदन चतं , रहा 
है तो उस विशुद्ध श्रानन्दक्ता भ्रनुमव कषति हो ?. ततो मानन्दस्तरमोव स्वभा प्पे £, 
पर्याय रूपे, श्रविकार व्पसे नही ह । पर्याय हष तो उस प्मानि-दस्वेमावका दद्विष 
सुख रूयमे विकारी परिणषनदहेप्रौर विकार परिणमनके द्रा अविकारी परिणमन 
को पन्तवन्धं हाता हो ह शपो एक साथ विकार भौर श्रत्रकृर दो १रिणभनभ्तरी 
हौ सकते । श्रव रही शरीरकं बात कि शरीरस नित्यघुख *तिबन्वित होता है 1! तो 
मिनन शरीर भ्रानन्दके विशुद्ध परिणएमनकानतो साघकहि न बाधक है जीदनध्रक्त 
भ्रवस्थाका शरीर देव लो । भ्ररहत वमुक्ता सकल परमत्माका छरीर होनिपर मी धा 
उनके "अनन्त भ्राम्दमे बाधा १७ रही है शचरोरका तीःभात्मगृणोमे कु मी दनं 
नही 8 । येह प्नात्मा ही शरीरम ष्टि रखकर 'छसमे फर्पना- फरक -जपते विकट 
बनाकर कमी सापरारिक सुवकाःश्ननुमव करता है फमी दुं लका शनुभव करना हे । ता 
शरीर कमो % छका फारण मेन जाता है भोर कमी षुखका कारणं, वन जाता £ 
लेकिन बरास्तविक सहन विगुद्ध-रानन्दक्ा न तो शरीर्‌ कारण ही बनता -दं परर न 
किमी-सुख दुखं श्रादिकका ही कारण वनता है। न ~ न, 


4 
` , क्शेरघातमे ्टिमा न होनेके उपालम्भके सम्बन्धमे निर्णयं भरव रद 
यह्‌ वोत करि जो दफा यथाहि कि नित्य सुलक्रा धात करने वत्ते श्रीरा नाक्ष 
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रैपर ठते उर्पक्ागी माना जाना चाहिय । यह बात यो भुक्त नेदं ६ कि यह्‌ उपा- 
ग्म "तो उसं प्रदनको तरह ६ जसे कोई पचे कि वतशभ्रो ये पराण प्रत्मिसे भिन्न ह 
र श्र्भिन्न ? कोई कहै किःप्रा श्रत्मि जुदी चीज है तोःफिर पभराणोको मिटा देने 
पर खं षता न लगनौ चाहिए, क्योकि भ्रात्मा जुदा है प्रण जुदा है। प्रणोको 
मिष्टा दिवा: घात कर र्यी ता श्रात्माका कया विगडा? श्रौर, कोशे कि, भाण 
्रात्मास श्रभि्र हतो वाहे दुंछ भी चेष्ठा कर डाले, मारं डाले, प्रात्म) तो भ्रमर 
प्राणा भ्रमर है, वे कभी नष्ुहोगही नदौ सकते । श्रत्माका कमी विगाड दही नही हो 
सकता, चाहे भले ही कुछ ददि 1 यद उग॑लम्म ठीक यो नही वस्ता कि प्रखरभत्मा 
से कथंचित्‌ भिन्न ह फथविन्‌ श्रभिन्न है इस समय कि यह्‌ जीव श्रपनी साघनारमे 
प्रभूरा है, प्राघनाप्े पि्छरुन विपख.है भ्रौर मिली है इख जीवको यह पर्याय उत्तम कि 
युह माधना कर सकता है भ्रौर यहु उप्त मोक्षमार्गे िलतिलेमे. सक्षारते चुटकारा 
पानके. सिलसिकलेमे कुछ वड! चदा हशर है । एक दष्टे देह्ला जाय रतो निग्रोदिया 
जीवोसे प्रष्वी, काय श्रादिकर स्थावर बडे चडे ई. कुतो कर्ठिनि दु खोते निकले है 
ए न्दरिथसे दोर्दाद्रय कुदं श्रगि बड गया दै । वह्‌ श्रन्यःतीन चार प्रादिक इद्िपोके 
विकासपे.श्रमी-दखोटा §ै; भौर यह्‌ सज्ञी पञ्चेन्द्रिय ,मनुष्थ उन सवे जीत्रोमेषे बडा 
हुभ्रा है। यह अधूरी साघना-वाना-मनुऽ1-इ१ जीवनमे साधना कर रह्‌। था, - उसका 
घात कर दिया तो इमके मायने है कि {उसको साधने बहभ्रुत कर दिया, तो भ्रक- 
त्याण.कर दिया.। दूनरे सकृनेश्च परियम सहित प्रर्‌जनेके कारणा वह्‌ कोई निमा. 
गति पायगा । तो शरीरकः घत हिषठाह दही, -न्रौर उम हिसाका फन, मोगना पडता 
ही है । बात यहां िदधान्तको यह्‌ हुईं कि प्रात्माका स्वमव,तो भ्रनन्द है, पर सकी 
व्यक्ति ससार प्रवस्थामे पिकारीःहै, भोर जव विषय-ग्यासङ्खं हट जायगा 'तो इत ही, 
श्रानरदका -प्रविकरार परिणमन हो जायगा॥ तरसं भ्रानन्दस्वरूपकी ; भ्रविक्रार भ्रनत्त 
भ्रमीम भभिव्यक्ति हो जनिकानाम ही मोक्ष है। 


॥+ 1 


(> । व, 
"नित्यसुखके सवेदनेके कारणोका प्रेदन - भ्रारमाका ` नित्य पुखस्वमाव 
माननेपर'जोवंशेषिके हारा उपार्लम्मे दियां गयाहैकि फिरतो मृक्त जीव श्रौर 
सपतारी जीवमे श्रन्तर न रहेगा । सर्तागी जीवोको फिर क्मरणन हा करेगा, सस्करार 
न बनेगा 1 द्रिपजन्य सुख श्रौर नित्य सुख दोनोकौ एक्‌ पाथ उपलब्धि होने लगेगी 
उन शद्भाश्रोकी दूर करनेके लिए यदि .उस' नित्यं सुखफे सम्वेदनको भ्रनित्य स्त्रीकीर 
किया जाय क्रि भादः [ सुखतो है नित्यः मगर उघका हर सम सम्वेदन नही चलता 
सम्वेदन मायने शानानुभव 1 उसका अनुभव कमी चलता कमी नही । वह सम्बेदन 
प्रतित्य दै, तो एसण्र सम्वदनकी उत्पत्तिका कारण वतताना चण्हिये'। जो चीज भनि. 
त्थ होती है वहु किमी कारगासे उद्यन होती दहै तमी 'तो' भ्रनित्यदहै'! जो किंसौ 
फरण विना है वहु भ्रनित्य कंसे कुला 8के ? जितने भी कायं होते ह ` पपटादिक 
सवके कारणं होते ह तव उनकी उरपत्ति है (जसे घडा बना तो धडेल्प कार्यकर 
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समवायि कारणतो है) नो कारकाय सूप जने रमे समवापि रश कहौ 
है, कोई लागि उपादान कारश भी कहते द । भौर, भाय जो पानीका पम्बन्व हह 
है भ्रसमवायि कारणा } फिर जो कुम्हार, दण्ट, चक्र भ्रादिक श्रनेककारणष्ठेषैगं 
उस धटठेते भिश्रहो रह्गेवे ह षहकारी कारशा । तो यमवायिकारणा, प्रयरमवावि 
कारणा, सकारो काररा, दन तीन कारणोका सन्निषान होनेपर कायं डनता है 1 पदि 
प्रात्मापे नित्य सुसरका परिशान भरनिध्य माना जाय तो भ्रनित्य भज काररषेषी 
उत्पम्न होती है तो उस नित्य सुखके शरानोत्पत्ति होनेका कारणा कया ह ? नित्यदु 
का श्चान ससारी जीवि तो माता नी, मुक्त जीवमिं माना है। मो उति पृष्ठाजी 
ग्हादहै कि धृक्त जीर्धोशो जो निर्य सुखकरा पम्बेदन हौ रहा है उसका कारणक्याटैा 


नित्यसुखके सवेदनकी उत्पत्तिके कारर्णोका कथन-- भवर यहीं वेदान्ती 
उक्त प्रश्नका उत्तर देरहे ह किमुक्त जीर्योको जो सुखका भनुमवं हो राट ररम 
समवायि कारण तो उनक) धात्मा है प्रौर प्रसमवायि क्रा धात्मा श्रौर मनका 
सयोग है । सहक।री तपश्चरण भ्रादिक भ्रौर क्मोक। शय श्रादिक ये पहकासे कारण 
है । एस भसद्धे प्रविद्ध उपादान निमित्त काररासे एक प्रतिरित्त भमापि कारण 
उसे समभिये जिसमे कायं उन्न होता दै बहतो टै समवायि कारशा, जिते उपा 
दान कारणा कहते है भ्रौर जितने निमित्तकारण है जो उत्त उपदान नये न रहैग, 
जो कारयसे पिले मी उपादाने नये न रुगे । कायं होनिके बाद भी उपादानर्मेन 
रहे वे सब निमित्त कारा कटठलते है । ये दो बाते तौस्यष्टह सभी लोग माने 
ठै, पर एक तीसरौ चीज है श्र॑समवायि कारणा । असमवायि कारणामे एक खी इवरी 
चीजका सम्बन्ध बताया गथा है जो उत्त रणादानके साथ जुटाये रहै भ्रथव ठेका भाव 
कि जो कहुनेको तो पररूपसा है मगर है एकं भवात्मकं, वहं भ्रसमवायि कारण होता 
दै । जसे कपडा बुना शया तो कपठेका श्षमवायि कारण तो सूत है श्रौर भक्तमवापि 
कारण उन भ्रनेक तन्तुरवोका सयोग है भौर निमित्तकारणा जुलाहा भादि है । 'े 
यहां वेदान्ती उत्तर दे रहे हैँ कि योगज धर्म॑शी भपेला रखकर जो प्रात्मा -श्रौर मतं 
का सयोग ह षह भ्रसमवायि कारा मौजूद है भ्रतएवं निरन्तर मुक्त जीवकि नित्य 
सुखका भनूमव होता रहता है । | 


त 1 

नित्यसुखके श्रनित्यसवेदनके कारणोका निराकरण इसके उत्तर 
सम्बन्धमे वैशेषिकं कते हैँ फि भ्रव पक्त श्रवस्या योगज धर्मं कषा जाता है, योशवे 
उत्पक्त भा धमं योग मायने समाधि, तपद्वरण, घाषना । जो साधृजन प्रतिरिकि 
कार्यं करते है उसका नाम है.योग भर उस योगसे जौ एक परमाव उत्व होता है 
उसकी धरयेक्षा र्कर भ्रात्मा.्रीर मनका सयोग होता है भुक्त भ्रवस्थार्मे, उरे कहते ह 
श्रसमवापिय कार्‌, लेकिन वहाँ योगज धर्मका सम्बन्ध नहीं । वेतो मक्त हो गए। 
भत्र कहां एमाधि, कहां तपञ्वरण ? इससे, घो वे परे हो गए । फिर सयोग, योर्ज 
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धमो प्रेक्षा षया रखेगा ? हतलिए यह असमवाये कारण तहं वन धकताहैप्रौर 
न नित्य सुखकी उत्पत्ति हो खकपी है । यद्वा चर्चा यह चल रही दै फ नित्यषुख धगर 
जीवे है तो फिर ससारियोको कयो घनूभरव नही होता । सूक्त जीर्वोक्ञो दही क्यो उस 
भरनन्त भुवकरा प्रनुमठ होता है ? उसके उत्तरम यद्‌कटाजा रहा ६ कि बु वो 
नित्य रै, उक्षमेदो रायन है, एर सुका सम्वेदन भ्रनित्य टै जब उष सूषा 
भरनुमव दातो सूखानुभवदहो। जव सुखका ज्ञान नहींकररहेतोनहीदहै ख । त्ता 
भ्रनित्य सभ्वेदन भानतेपर प्रन यह्‌ शिया गथा कि उन्न क) हुप्रा ? योगज षमको. 
धपा रष्दरूर भरति श्रौर भनस् सम्बन्ध तो बन नष्टी सकता | । 

मुक्तिमे नित्यसुखके श्रनित्य मवेदनके उत्पत्ति कारणोके सिद्ध करनेकां 
प्रयास--ग्रब,भात्करीय वेदान्ती कह रहैर्हैकिेसाहिकि मुक्त भरवस्थामेतो योगज 
घमं सम्मव नदी है, प्रयाति छषदचरत निविकलय ममापिये तो सम्भवे भ्रव मुक्तमे नही 
रहै, लेकिन पिरे जो नित्य सुच सम्वेदन हृश्र। वह योगज परमको भ्रपेक्षा रलकर मन 
के सय)गसे उत्पन्न हुमा भौर फिर उपके बाद जो उत्तं गेत्तरं सुखका क्षम्वेदन दै वह्‌ 
योगज षु्म॑को ्रपेश्षा रक्षकर मनके सयोगृते, उसपत्त हभ भरौर फिर उदके बाद जो 
उत्तरोत्तर सुकरा सम्डेदन है वहं योगज धर्मको प्रपेक्षारखे ही बिना केवलं भ्रात्मा 
भौर मनङे सथोधपे होता रदा है । इमे थोडा कुद एरु स्याद्वादके हष्टातक्ते सम 
लो । जपे कहा गया है कि केवलज्ञेन एकत्व वितकं श्रवौच।र. शुस्ल ध्यानके अतापते- 
होहादहैया कमो क्षयसे दोषा ई । ज्ञानावरसका- क्षय टोनेसे केदलक्षान होत दै, 
यह्‌ तो निमित्त टष्ट्ति फथन ह भौर भी रमे दैलनेषे यह कहा जायगा कि एकत्व 
वित्तकं भ्रवीचार नामक बुकन ध्यानके बलसे उन्हे केवच्न न होतादै तो कोयो पूय 
वठे कि प्रव मगवाननिदकं एकत्ववितक भवीच।र कहा रखा है फिर वहा केवलङ्जन 
कंते हो रहा टै । भयत्रा प्रव कु्मोक्ाक्षयकठाह्ो रहा है" केवलज्ञान कशो)! ता 
जसे उप सम्ब-घमे उत्तर हो सकता दै रि प्रधम समयका जो केवलज्ञान है वह्‌ द्वितीय 
शूरबेल ष्यानके प्रतापसे टपा, अनावरण कमरे क्षयसे हुप्रा लेकिन भव जितने केवल 
ज्ञान घस रहै है, प्रनन्तकाल तक केवलज्ञानरी षर्तना चलती रहती ई, प्रतिसमय. 
तवीन-नवीन ज्ञानोपयोप-कुद जो-चनता रहेगा भरव वह्‌ श्रते ही पूणं हामर््यस, 
खलता रहेगा । वहा कुठ गज षर्मको द्वितीय शुकेन ध्यानकौी भ्रावक्यकता नहीं रहृप्ती 
६, इसी तरहसे हम ( भस्कृरीय) कह रहे हैँ कि भ्रयम जो नित्यसुखका सम्वेदन दहै 
वहतो योगज धर्मो भरपेक्षा रखकर भ्रात्मा भौर मने सयोग हुम्रा तेकिन बादका 
जो सुव सम्देदन टै वह पुवं विज्ञानी प्रपेक्षा रथकर जो (पूर्वं ज्ञानक सम्वेदन द्धो 
रहा है ब्रह उत्तरोत्तर भले भ्रगते सुख सम्वेदनको उष्पन्न करता है । 


शरीरसन्न्ध विना श्रात्पामे मनके सयोगकी भ्रसिद्धि-षै्चेपिक कहते 
करि यह्‌ वात मी भरयुक्त ठै, क्योकि जब शरीरका सम्बध नही रहा वव फिर कनका 


२६६ | परीक्षामूुखसुच्रप्रवचन 


सयोग कंसे होगा? शरीरके सम्बन्धक नि मनका सयोग तो शरीरके पम्बन्धङे विना 
मनके सथागमे ज्ञानकी उत्वत्तिकी षहकारिता नहीं हो सकती । देन्वो मैया) देसाभी 
यहा मन्तव्य किया जा रहा है कि भुक्त भ्रवत्यार्मे भी मनका सम्बन्ध वना है ठव दु्तका 
सम्वेदन हौ र्हा रौर शरीरनरहीं रहा । कुं यिदन्तवादी भनको भ्रलगं द्रव्य मानते 
है ्रत्माकं भ्रलग द्रव्य मानते ह श्रौर शरीरको भौतिक पदायं मानते ह्ये छीन स्व 
तत्र स्तत्र चीचे है, भ्रगरकिपीकाशरीरन रहातो भव मनका भौर भ्राताका समभ्वव 
तो वन ही रहा, लेकिन यहां एक प्रति्ञकमें कडा जारहाद्ै कि क्षरीरके सम्बन्धक 
विना श्रगर मन श्रौरे भ्रात्माका सयोग मी रहा धय तो वहु विज्ञानको उदन्त नहीं फर 
सकत 1 जसे कि यहा हम श्राप योगौके शषरीरका मम्बन्ध है तभी सन श्रौरभ्रस्मफ़ 
सयोगसे शान उद्पन्न हो रह्‌! ह । देन्ठी हुई बातसे उल्टी वातत, फल्यनामें नदी भ्रा सकती 
है भ्रन्यथा वहते दाष टो जयेगे । भौर देिये-प्राकस्मिककायं कमी होवा नही तोः 


नित्य युखका स्वेदन यदि कायं है तो उपतका कारणा वत्ताना चाहिये ¦ कारण श्र - 


वन-नही रहा इलिए यह्‌ कहना भी अयुक्त है कि श्रात्मामि नित्य सुव- तोह जिन 
ठसका स्वेदन भ्रनित्य दै, इस कारण सप्तारो जीवोमि सदा नित्यसुख सम्भव नहो है । 


' श्रानन्दस्वरूप्रौर उसके विकासका प्रतिपादनं - भ्रव वेदान्ती प्रौर 
वंशेविकोके प्रदनोत्तरके बाद इस सम्बन्धर्मे स्याद्वादके सिद्धान्ते मी चिषार सुनी । 
भ्रोटमा जानानन्द स्वभमवीदहै। ता वस्तुन जते मारकूदाद्रश्यते श्रपना परिशमन' कले 
के लिए फिष्ठीकी श्रपेाकी जषूरत नहीं रहनी, एक फालद्रस्य मात्र कारश रहता है 
ह प्रकार चात्माको मी भपना ज्ानानन्दलूप परिणामन 'करनेके लिए किसी श्रम्यकी 
भरपेक्षा न रर्हुना चादिएु । केवल एक लान दम्य निभित्त मशि" रहता श्रौर भ्रात्मा श्रयने 
विशुद्ध परिपुणं श्चान भ्रौर ्ानन्दमे परिणन रहा करता लेभिन भरनादिते "यहं भ्रत्मा 
विमाववदध ६, कर्मबद्ध दै, शरीरवद्ध है, एनौ स्थितिमें हप आत्मति अपनी योग्यता 
पनी शक्तिम प्रगते श्राप प्रपते ्ञानानन्दका घातं किया है] श्रौर इस ` हालतमे 
ष्य भ्रीर मनकी श्रपेशा करके ही जानकर भ्रौरं भरानन्दका विकासो रहादहै। हम 
जितना भ्रानेन्द पाते है भ्राजकल, यह किसी शद्ियके विषयक्ते साभनसे सेवनसे या 
मनकौ कत्पनामे, यडा की?" भ्रादिककषो बात सो वनेते म सुलकां भ्रनुभष करे हती 
बहा इन्दिय प्रौर मनकी उपेक्षा हो शङ । उसका निमित्त पाकर ये 'पुखके विकास ही 
रटे ह इषी प्रफार यह क्न मी है! हम जितने ये ज्ञान करपतिरहैँतो फिषी रदविधसे 
ज्ञान करठे है, मनसे ञानं फरते ह तो यह्‌। दिय मनं सेपिक्ष यह्‌ ज्ञानोत्पत्ति $ । 


रेस हो इद्वियमन सापेक्ष सुखोतपत्ति है  लेफिन उस स्वमावको न मते, उस सहजकता ` 


कोन मूर्ते कि जसे श्राकावदरेग्य श्रपना परिणमन 'करनेभें किसी मी परदन्यकी शरपेक्षा 
नही रखता, दी प्रकार यहं भात्मा भी पपने शान भ्रीर ' भानन्दके परिपू विकास 
वरिणमन करनेमे फिसीकी उपेक्षा नष्टौ रसता । तथापि ससार भ्रवस्यार्मे , तो वह 
परिस्थिति नही सम्भवे ह हसी कारणा यहा उस श्रनन्त भानन्दका अनुभव नही टे 
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रह्‌। प्रर श्रनन्त ्ानक्रा प्रनुमव नहीं हो रहा । जर्हा यहु व्यास्तग भिटनजता है कि 
ये द्दरिय मनकी उपेक्षा फरनाये स्रभस्त विरतये सभाप्तदहो जाती । तव वह 
श्राह्मा भयते धापकरे उम तिरपेश् जानानन्द स्वमाप्रका प्रश्रय करके उसको उपासना 
करके लानानन्दमात्नरमे है, एसा विक्कल्प न करके केवल ज्ञानानन्दलूप श्रनुमवन करता 
हैमो उमे घ्यानकरी विृद्धि वद्नेषर्ये कर्मं क्षयको प्रष्ठ होते ह। ये प्राता, व्ष्छा, 
साघीनतार्थे, फल्पनाये, प्रपीक्षायें ये यब समाष्षु होत) ह उश्च समय इसको जो ज्ञान 
उत्पन्न ष्टोता एं णाक्ञान विक्रमिन रहता है, ध्रानन्द विक्चित होता वह निरपेक्ष दहै, 
षा दै भक्त जीवका ज्ञान प्रौर भ्रनन्द । इष मुक्ते प्रव्यां होनेपर भी वहा सदश 
"'्छिमनेतो चल रहाहै परयद्‌ नहीदहैकफिवहा भी न्ह चान श्रीर श्रानन्दगुण 
ट्य नित्य हा गया रो । कुटस्व नित्यका कृ्धं स्व दहो नही दै । भक्त भवस्थमें 
परवक्तन्य निचिकहा भरयगिवि्तनीप जिममे विमदशनाका कुदन्रश्च मो जाहिर नहीहो 
सकता हेमा परिणमन चलं रहा है, एष प्रकार स्रात्मा प्रानन्दस्वखूप ह श्रौर उस 
श्रनन्दले प्रम श्रसिव्प्रक्ति होनेका नाम मोक्षदहै,एेषाजो कथन वहु युक्तं है पर 
उत प्रनिन्दस्वषूाको भी कुटस्य श्रपरिणामी मान तेनेपर कुदं वात नही उन पाती 
है 1 बरहा पृक्त श्रवस्थामे उपर सुषवफी उत्पत्ति होनेक। भर्तमव्रयि कारण वताना यह श्रव 
पां युक्त नही है । श्रात्माको कंवल्य प्रापि होत्ताहै कवल्यका श्रयं है जर्हां केवल 
पर्ता ही भ्रात्मा रहे, यहा मनका सम्बन्धं नही रहता, तो नित्ये परानन्द स्वभाव दै 
प्रासमाका, परं उस स्वभावका सप्तार भ्रवस्यपे विकृत परिणामन हो रहा है, 
भ्रविकार परिएमन तो वस्तुक स्वरस्पकी निजी बात है! उसके ही स्वके कार 
उसके धविकार परिणमन होते ही रहना चाहिए । 


भरात्मस्वरूपके वर्णनका भ्रथेससिद्धिते सम्बन्धं हम ग्रन्यतरे जो यह 
प्रषड चन रहा दै इत प्रसङ्करो वतनेका मख्पध्येय इष ग्रथराजका नही है सेकिनि 
एम्बनिपित्त है । एय प्रन्यमे यह सक्लय दिया गयाकिप्रूकिप्रर्थफी विद्धि वम्नु स्वङ्ग 
का भान प्रात्माके प्रयोजनकी तिदि प्रमारासे हो सक्ती है । प्रमाण मायने सम्यग्नान 
यथायं शान हौ तो पातमा प्रणेजनकी सिद्धि होगी वस्तुक्रे स्वरूपा घटी निर्णीय 
हेग । प्रयोजन स्या है 2 जव वस्तुका सही निरय हो गया क्र प्रत्येक पदार्थं स्वतत्र 
तवे प्रे स्वामिष्ठदृदि नष्ट रहती । देविये पदाय॑ ह कंथा कितना ? एक पदां उत्ते 
कानामहै किएक परिणमन जितने पूरेमे गहे श्रौर जिमके याहुर न रहै! जसे प्रात्मा 
के जो श्वान परिणमन वल रहैसोकटी देना नहीं है कि एक दिमाग ्रौर मस्तिष्की 
अग्रह भेन परिएमन चल रहा प्रौर हेव जो भ्राटम प्रदेश हं भ्रस्यते, वहाँ जान परि- 
एमन नहो 1 रेते ही जव कुष प्रुखका भनुभव ठोता है तो रेन नदी हेत्ता फि घ्व 
मा प्रनुभव यहा दि्तमे इ ही जवह वन रहा है शरीर वाकी जो भरात्मग्रदे ह उनमे 
युए परिणमन तदी पल रहा है । उव जोक नो जान होत दै समूचे ्रा्मापं होता 
१ {भग्योभी सुष होता ह तमूचे प्रार्मामे होत्ताहै ! प्रसा वहा र्डाघम्डा सौदा 
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नही ६, बह ततो एफ है । व्यवहारे बह वौडेफीदद्चि कटनी पढनी टै वहां शे वष 
शानवुञ्ज प्रस्माकफो देखो तो समूद जितना ङि ग्त्ि)र वत्ताया है, समि एक 
भ्रलण्डता द । केकी तरह रम्ब चौडा नही है आला, नु एक श्राकादको भि 
लम्बा वीडादै । एक इतना जि श्राकाशश्रतीमहि। दफा श्रय यदह कि क्दा 
लम्बा चौदह उसकातोभ्रश करके प्रनय उनेया जा मता है फाह करके एक 
एफ तन्तु न्यारा करफे वत्ताया जा सक्ताहैिकिलो पहुदै इतना वडा कषडा भौर 
उमकफे फ टफडे फिएु जा सकते ह, पर जैने प्राकाशक्े टुकरं नही व्रिए जा सकते, 
भरल श्रलग श्रकै नही ताए जा नकते एसी प्रकार यह्‌ ग्राह, यके श्र भ नेही 
किए जा सकते ह । भ्रसख्याने प्रदेशक्यादै > वहतो एक श्र्दण्ड है, उमम स्थान 
नही है, भ्रसख्यात भ्र क्त नदी है" लेकिन जमे एक श्राकताक्त ग्रनरण्ड होकर मी हुम उको 
एक एकं पदेश्षको माते प्रननन परदेशी मानते ह हमी प्रकार श्रवण्डप्रात्मामें एक एकं 
परदेशको भप्त हम उपमे श्रमत्यत्ति प्रदेश मानते हु लेकिन वस्तुत वह म्रवण्ड है। 


निर्मित्त काःणक्रे लगावमे ज्ञान श्रौर सुखके स्थानकी हव्टि भा। 
यहां पूरं सकते ह कि श्रनुभवतो एस ही होताहै कि जथ को चोज मून जनि ह 
उपका हम स्मरण कण्ने वरते ह तो दिमागपर जोर लभत्ति ह रौर जव उप्रक 
स्प्रलहोतादहैतीएमालगतादहै कि शह दिमागपे सप्रातेभ्रषया प्रर षष दिर 
लाना, इतनी जगहमे जाना ) हषी प्रकार जव किप्ती अच्वे प्रञक्के या वंपपिक भ्रव! 
भे सुखका प्ननुभव होना दै पा कियी भ्रवनिपेदुखका भ्रनुमव होगा है। यह भ्नुम 
करते हं यट छातीकरे सीधपर भीतर नो दिल है उस्र दिलमे भुव हुभ्रा दै, उस दित 
दुखदहुभ्राहै भ्रौर त्तव मुव होनेपर दिनको राजी करके दिलकौ स्वनन्प भरर ए 
एना साश्रनुभव क्से ह, परौरजग्दु चोका हैत्नो दितरफो दवातिहै।वु 
हताहैत्तोदु खकरा श्रनुमष दिने हीमेती हत्त । एषका उत्तरटै कि वस्तुत श्नुः 
तो दयत्ता है घमूवे धाट्मामि, पर इम वन्धनवद्ध श्रवस्थमेधू कि उस ज्ञानकी उत्वि 
कार्णये इन्द्रियां शौर दृद्वित जमधटये सिरमणगवेदह मौर दसी हौ जगह १ 
गालिक कुं रचना वि्विष्ट है जिमसे मनका सम्बन्व जुड़ हशर है । तो उत्पत्तिका 
छी भपेक्षासे यड्‌ परिमि होतार कि हमारे दिमागने जादा यहानि हुप्रा । ; 
हुमा सर्वर मथर उत्पत्ति कारणक्नी प्रघानप्ताचे लोग एना निक्ष्वय करते ह क्य 
ज्ञानको उत्यन्न करने लिए कारण जुटाना चादिषु ना, तौ कारणपर दष्ट पवी 
भ्रीर कारणपर लक्ष्य भौर टष््टि पहु वनेके छारा फिर जीवोका एसा सस्कार 
नाता, उपयोग वहा लग व॑ठना, देयोकि कारणार्र उपयोग सगनेकी नात तो ! 
है तो रेखा भरनुमध्र भा करता ह वस्तुत भरानकः श्रनुभवे सर्व भत्मामे ६1 
प्रकार घुखदु घकी बात है4. _ 1 


` ,'उदाहरणपूर्वकभ्रवण्ड श्रात्मामे सवत्र सचेदनकी सिद्धि--जब कमा 
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हाधमेषु मोहो गई बडी हो गई, तौ उस सम्नय यह्‌ मनुष्य दु खका भ्रनुभव केरता 
हैतोवहदु व उस्र हाथकौ उत्तनी जण्ड्मे नही हुभ्रा क्तुदुल हुभ्राकरतादहै समूचे 
प्रास्मा । लेकिन समूवे भ्रात्मामे मूकेदुखरहै.एेसायहदु खी पुरुय स्पा कयो नही 
धनात ? उक्तकग ख्पान यो नही वन सकत। कि प्रथम्‌ तो, उमे श्रारमाका ही बोधं नही 
है, वहं भ्रपने चे-न्यस्वरूपकी बात क्या सोचे ? दूसरी वात यहदहैकिजोदुख हशर 
है उस दृ सकी उ्पत्तिका निमित्त कारणतो वह हाथकी फुसी है जिसके कारणा चहं 
दल चल उठ), जिसके निमित्तको.पाकर एेसा दुख उत्पन्नहुभ्राहैतो लोगोकी दृष्ठ 
उभदुखके कारणपर विशेष रहती है! जसे किसी श्रादमीकी वजहसे इख हरा । 
मान लीर्जिपे कोह विरोधी है रौर उसके वर्तावसे दुख हुभ्रातो हस दु सीकी दृष्ठ 
उक्त विरोधोपर बनी रहती है भौर वहु यह श्रनुभव नही करता है करि यह्‌ दष तो 
फल्यना मावके कारणमेरेमे हुश्राहै, तो षिरोवीसे'पृकेदुखनदी हृश्रा है, एकदम 
विरीघी ही उमकी हध्रिमे रहुनेके कारण यही स्याल वत्ता रहता है कि इस्त विरोषीने 
मु कितनी विपत्ति पट गाई । तो यहे वततलावो कि जहाँ बिल्कुल पृथक त्रम, वह 
विरोयौ रहता है वह्‌ श्रपने गावका भी चाहैत हो, किसी अन्य गाँवमे चाहे वह 
रहता हो, उमृकरे दारा प्रापङो दुख पहुचे यह्‌ कहा सस्मव हो षकदा है, पर उसीपरः 
ध्याने रहत हं कि इसके द्वारा मृभेष्दुखहृभ्रा, यह मेरा विरोधी है। दसी प्रकारसे, 
सम्फलो धस शरीरम यह जीव रह्‌ र्हा ह भौर फोडा एन्पी भ्रादिक खूप एेता, 
परिएमन हृभ्रा ह जहा एक क्षेच्राचगाह्‌ श्रात्मा ह भौर निमित्त नैमित्तिक फेवल सनघ 
हं तथ इस फोडा फु सोपर हौ उसका ध्यान बना रहता है । श्रौर रेषा दयाल करता, 
कि मगुकेदु ख यहाते भा दै, सी एक कुटेब सारी जीवोकी रहते ह, पर वस्तुत 
जो | म जीवको सुख दुखा श्रनुमवन होता हं वहं हस भ्रात्मामे सर्वत्र होताहै।, 


प्रमाणस्वरूपनिरूपणके प्रक रणमे प्रासद्क्िकं चेचयिं -भ्रात्मा तौ ्ाना- 
नन्दस्वभावसे परिपूणं है उसमे किमी मो प्र रकी भ्रापत्तिथां नहीदं | इस प्रकार 
धरपनी शश्द्धिका परिचय दन जीवोक्रो नही है सोये बाह्य प्रसद्धोको ही निरलकर 
वेचेन रहा करते ह । वस्तुत, तो स प्रात्मामे पपते जान प्रर श्रानन्दके विशुद्ध परि 
पूणं, श्नुमवन करने निए किसी भी म्न्यकी प्रपेक्षा नही है । ध्रव भो जवं' कर्मी 
भपने दस विशुद्ध स्वरूपपर ख्याल बनाकर श्रये भ्रापको निरख। नाता'है तो वहा 
दुखकी कुष्ठ मी वात नही है } एसी हितकी प्राप्ठिक्ती वात सम्यग्नानसे मिसती है 1 
इसलिए सम्यभ््ञानके व्णनकी यहाँ प्रतिश्ना फौ है, ज्चानका स्वहूप यहा वताया जा ' 
रहा दै! क्न दो प्रकारका है-एक प्रत्यक्ष भ्रौर दुमरा परोक्ष । प्रत्यक्ष ज्ञान निरा- 
वरण होत्ता है 1 निरावरणकी बात रुनकर ईश्वरवादियोनि कहा कि जानं निरावरण 
हकर भरत्यक्ष हो सो नही, सिन्तु परनादिमृक्त ई्दवरका आनं प्रनादिनिरावरण स्वयम्‌ 
भव्यक्ष दै, मको तिद्धके लिये कर्मापन वताया तो प्रङृतिवादीने का कि नही, ह्वर 


\ 


का लानं प्रत्यक्ष नही, प्रहृतिपर्‌ भ्रावरण है । प्रकृति स्व टोती है! इसप्रर कु वरात्त, 


३९५ | पराक्षापुग्वसू~प्रषचन 


वननेधर अवं भ्ररयक्ष भनिर महो स्वस्यपरं समत होते ह उत योष्टीक विदन्‌ तोष, 
तो उमर एफ कहु उदाकरिषदटठोरहै निरयररो क्षार दै श्नौर्योी मवं प्रताना 
है पर मर्पश होनेकं पाद वदु मोजा शपा करता है, उनपे निग्टनेै बाद फिरभ्र्तर्मे 
मोज्ञके फारणपरर विवादवत पया फि गोजति स्वस्य प्रनन्त चनुष्टय नही है, किन्तु 
गुणन््छेदहै 1 दमरर मान्कगोर्येदानी मोक स्वल्ययदृग्खे रर्हु ङि भ्राननद 
है ब्रह्म! समा प्रीर भ्रनिन्दकशो जो प्रभिश्पक्ति है उद्फानाम है मोक्ष । इष अक्रार 
उव प्रमाणा स्वरूण्का एयने चनते रद्नके वोत पह प्रवद्ध चत गया ह स्मि मोत 
पे स्वेटपकः। दस समय विवाद ठठ यष्टाहृभ्राहै। 


मोक्षके स्व्रल्पका परिजन भ्रौर मोरो भनीक्ना -प्राच्माक्ना माब 
हित मोक्षम ही दै 1 जन्म-पत्णा राणेष हयक प्राचरक ई ¶न सत्रा वियोग हनि 
पर जो भराटमामें श्रनन्त धन, श्रनन्तं दधान, भ्रतन्न शक्त, पनन्त श्रान-दक्ा विज्ञा 
होता है वक्त उक्ष स्थितिमे ह्म भ्रावको मलाई है, उक्ने पहिनेको जितनी ये समारकी 
स्थित्तियां ह न स्वितियोपरे भल्हा नाप नदो । मोमपे त्ित्ला कर करो श्रते 
सख्पाल दही स्थाल चनि जा रह ह पर उनेसे एव प्राह्माको कुमी ग्ननेका गहीह 
हैरानीष्टी भोग रहै । तोहितिनो पोक्षप्रवनवर्महै। तो हें मोक्षफे स्व्यकफा 
निर्णय करना चादि श्रौर मोक्षक्ता स्वरूप जानकर उसकी चाट जोहना जाहु । 
जपे जिष्ठ धुरुपते प्रनुरागहातादै तो उकठकी वार जोहृतै हना, कवप्रापमा ? कव 
प्रिलेगा ? पेते ही मोक्षसे यदि हितत सम हितो उसको भी वाट जोह्ना बिपे 1 
हमने उस मोक्षको पानक कितना उपाय वना ल्ियादहै भ्रमी फितने उप्रायोकी कमी 
है, यह बात ्गनमेंहोतो पोक्षही बाट जोग सम्भव है| विकल मह्‌ जालर्मेष्ी 
लगे ह भ्रौट फल्ग्नासे मन निषा कि हमने घम कर लिधा स्वाध्याय, पूजागाठ, धमं 
रादि सब करलिएतो उममे वमो भ्राप धनिक वन गर्‌ देष चात नही है। तों 
मे कु श्रयनी पोनीशन बनाये रचनेकरे लि्‌, दुभरोगर देदभान लादनेके लिए यदि 
धामिक क्ििपाकाण्ड क्एिजा्ददट तो उपसे इस भ्रामाका कुष्ठभी भला नही होने 
का! श्रगने श्राद्माका भनातो तव्रहोणा जक भ्रति ध्ापके स्वस्पमेष्ी प्रत्त प्रवेश 
करते हुए, वद्कौकी ही समस्त गुणवश्दियोक्ो देवना प्रा तृष्च रहे । उप्त ही स्थििमे 
समरभित्ये कि हम मोक्षकर उपाणपे चन रहै नहीत! जसे भ्र+न्ति मव ग्थमे वित 
दिए र्वे ही एक णहं भी भवं व्यर्थे व्यतीत हो जायन, लाम कुषन्‌ हो सकेषा। 


श्रनन्तचुष्टयनाभस्वूप मोक्षके विरुद्ध दो दाहोनिकोके मन्तव्य-- 
यया ! हित ह मोक्षम, श्रत मोक्षङ़े स्वरूपा नणय करना किए 1 यो त्तो थोडे 
समयमे मोक्षक्ा स्वष्य जो चह $ह दे, किमु दानक क्षेत्रते जब बहो युक्तिं की 
जाती ह तो उप खमय उन वके मर्भोकी जानकर जो स्वरूपकरा निणंय होना है वह 
एक विदिष्ट निरय होता है 1 षिद्धान्वमे तो माक्षका स्वरूप यह है किं प्रता जान 
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दशत शक्ति भ्रानन्द आदिक ग्रन्ते चतुष्रयोका लोभ होन ! पर सके विरुद्ध भ्रनेकं 
दारतिक भ्रपरन अपरे मतव्य रतते है । पिले तो वंलेषिकोने यहु कहा जिनको कि 
कु भी स्वरूपमे फकं मालुम पठे, कहुनेसे, सन्नि भी. तो भी मेद करनैको रुचि होती 
है, ठेस वशचेषिक लोगोने मोक्षका स्वरूव यह्‌ बताया था कि धात्मामेते जनादिक 
गुण सव खतम हो जायं तो उसका नाम मोक्ष है । जब तक्र भरत्मिमे गुणोकां सम्बन्ध 
दे तव तक यह जीवसमारोहै । प्रतिदिभीरेपीकररषीदहैक्रिं निगुणा परमात्मा 
होता है उसी सस्वन्धपरे बहुत कुच कहा गया है. इतनेमे मास्करोय वेदातौ भ्रपनी 
दशन रहने लगे कि नही गुणोच्छेदका नाम मुक्ति नही है रितु भ्रात्माक्रा नित्यसु्ठ 
स्वभाव श्रागन्दखूप है, न्रह्यका भ्रानन्दस्वखूप है, उस भ्रानन्दस्वषू्यका भरकाश दहो 
जाना, उत्तकी भ्रमिन्यक्ति हो जाना इका नाम मोक्ष है। भ्रव सुननेमे तो भरच्छा 
लेग रहा है, कोर बिलाफ वत्तितोनेरीकहीजा रदी है, ठीक ही वह गास्करीर्थं 
वेदान्ती कहु रहा है 1 लेकिन मतव्यमे यदि यह्‌ पडा हुभ्रा हो फि प्रात्माका वह्‌ 
प्रानन्दह>खूप निन्य है, भ्रपरिणाःमी है, उसको कुछ श्रवस्था नही, कोई रूप ठङ् नही 

वहु तो एक भ्रानन्दं श्रानन्दस्वष्प है, सो एेपे इष वेदान्तीके प्रति हस समय रशेषिके 
ह। कट रहे है । 


तित्यसुखके सम्बन्धमे वेरेषिकोका कथन - भरनेक दोषापरत्ति बतानेक 
ददभीयहुटे्रलीजारहीरहै कि कन श्रवस्थमे तो निव्यसुच्च ही है। यहाँ 
भरनित्य वु उल्लधः करके नित्यसुल्की जौ कल्पना की है तो जव कल्पनाभ्नोे ही 
सब मत वन जतत है तो नित्यात्वघर्मका भ्रधिकरणं शरीरादिकं भी मान लिया जाय 
प्रयात शरीर भी मक्र है, जोकि नित्यदटै जेते कि चुम्दारा सुव नित्य है ्रन्यथा 
यद्‌ कहो कि दहा प्र भी नही है। यहा प्रानन्दस्वरूपवादी कड रहे हँ कि शरीर तो 
काये है, उते नित्य कंसे मान लिया जायगा क्थोकि जो जो कयं होति हवे नित्य नही 
होते हष क्षरीग्तो कायं ह किसी दिन उत्म्नहुभा श्रौर फिर इमक्रा वियोग होत्ता 
है। ततो जो कार्यं होता है वहु मित्य नही हृश्रा करतादहै। भ्रनेके ब्त उदाहरणम 
देख लो । तोशरीर्रुकि कायं है इपलिएनततो शरीर मोक्षभेहैप्रौर न शरीरकी 
नित्यता ही है । तो इपर वैशेषिक कहते यदी वात नित्यसुखके बारेमे समभ लो 
कि सुख वह्‌ कमी मिष्य नदी हशर करता । जसे शरीर निस्य नही होतावमे ही सुच 
तिष्य नहीं होता । जैसे क्षरीर कायं है वसे ही घुख भी कायं ह । नित्य पुष्करो सिद्ध 
करने वाला कोई प्रमाण नदी है, हषारी इन्दर्यां तो उस निस्य सुखो सम नहीं 
रही ह । ण्दि कट कि योमियोका प्रत्यक्ष समत है तो उसमे विवाद पडा हृभ्रा है 
कि नित्य सुखका प्रहण कर रहा है या भनित्य सुखका । 


द्रव्यहष््टि श्रीर्‌ पर्ययदष्टिसे श्रानन्दह्पताका निणय--भरव वेदान्ती 
भरर वैशेषिकूफे प्रष्नोत्तरोपर स्यादरादी कहता है फि यह खव विवाद एकात्रमे उठ 
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खेडा श्रा है । भ्रात्माका श्रानन्दस्वहप है, इमे कोई मना नदी कर उक्ता, प्रत्यया 
भ्रात्माका प्रयोजन क्था ? भ्राटाका प्रानन्दस्वश््प है प्रर ्ानस्वस्य है वह्‌ ज्षान 
भाकूलतासे रहित है । शनको वित्रेषना ही यहहिजो जाननहार रहता टै, जि 
साथ किसी ्रकारकी विहुनता नही होती है रेगाक्नतो श्रषत्माका स्वल्प दै जो 
कि भ्रानन्दका श्रविनाभावी है। प्रव उस स्वरूपक्रा उपाधिकर समर्ममे, सम्बन्धमे रो 
विकार परिणमन होता है श्रौर उपाधि रहित परिणमनमें ्रविकार एरि्मने होता 
है यह वात तो श्रनेक हण्टातोष्े जान सकते ह । एक विर्न स्वच्छ दपण है, वदं 
स्वच्छही है, उसका स्वस्य स्वच्छटै, पर फोई वस्तु सामने रानी है, उपाधिका 
सत्तिधान होता दहैतो वह दर्पणा चित्रपिचित्र प्रति्िम्बल्प हो जाह) तो कपण 
स्वच्छ है उसका विकारषूप प्रतिधिम्बष्य परिणमन होता है, ईर पत्थर प्रादि 
वयो नही दूभरो चीनोका प्रतिविम्ब पडता ? क्योकि उसमे स्वच्छन्दत नहींहै। तौ 
जव कोई उपाधि ह तो प्रतिविम्बषूपं है श्रौर जवे उपाधि नहीं, तो जयोक त्यो रहा 
है । इसी प्रकार ्रात्माका स्वरूप ज्ञानानन्द है । जव उपाचिका (म्यक है त्व यह 
विकृत सूप चल रहा है, वैषयिक युखदुल्ल यो नाना विभावरूपं परिणाम रहा है भ्रौर 
जव उपाधिक। सपर्ग नहीं रहता है तो यह्‌ श्रपरने उपयोग रपम भविक्रारशूर परिणमत 
रहता है । 

निरुपाधि होनेका मूल उपाय--उपाधिका सम्पकं न रदे, शरीर कमं 
ध्रादिकका सम्बन्ध न रहे इसका उपाय क्यार ? इक्षका उपाय है क्षरीर प्रर कम 
की उपाधिका सम्बन्ध नही है यह्‌ रमी निष्पाधि विधिक्त भानस्वरूपकी टष्टिका 
श्रम्यास करे । म जानताहं सुनता, मै देखना हु इष परक्रारका मः मनम विकल 
न उठे । यहा लोमे जो कहा जाता ई अँ मकान कररहाह म दुकान कर रहा 
सौ सोचो प ये को काम नही फिण करता हू । यं सव पुदुगलके कार्य ह । जै कोई 
चीज हाचभे लेकर मी जित्त चाहे तरहसे बनायी जाती है । जे भानलो एक रोटी 
बनातेका ही काम है, उस रोटीपर वहत प्रयोग किए जाते ह । भव लो रूपमे कर 
लिया, फिर पपार दिया जसी चाहै कित्तनी ही भरवस्थायें की जती ' ह उक्ष रोटीम, 
इतने प्रयोग हौनेषर मी रोटी बनाने वाला पुम्ष िफ जनको कररहाहै या किती 
पर द्रव्यका कोई कार्य भीकर रहा? षह भात्मा तो उस जह्‌ केवल श्रपने मकल 
बना रहो है । भरात्मा कोद रूपरसगधात्मक पिण्ड वस्तु नहीं है, ठेसे आनानन्द^वह्प 
भ्रात्माके कार्यं ज्ञानानन्दखूप दही हो घकेगे । भ्रात्भा जव विकारी बनता है तो प्रदरिल- 
ताश्नोरूप परिणर्भण है भ्रौर जव यह भ्राम भ्रपने स्वरूग्की सावधानी रखे तो त्राता 
हषा जाननहार रूपम परिणमता है । भ्रौर धानन्द विशुद्ध ॒निराक्रलतां रूपमे परि- 
रामता है । इस विद्युद्धपरिणमनके लामके भर्थीको भ्रमीसे ही धिविक्त भरन्त स्वह्पको 


निरखनां चाहिए । 
परिणाभिनित्य आात्मामे भ्रानन्दूपताकी ससिद्धि-स्वलूण टै भ्राता 
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का श्रत, क्रित प्र्मा निर नित्यात्मकदहै, भोमेरा जनना स्वष्प है उतना सय 
भो निद्यार्नित्यात्मफ है । वह्‌ श्रनन्दस्व वसे नित्य है परन्तु पर्यायश उसमे जो 
भी कायं दाता है, उशक्रा प्रिशमनहोना है रतत यहं भ्रपित्ति देना कि भुक्त जीव 
म ्रौर चमारी जीवे दोनोवे नित्यतुन हा वेणा, यह्‌ व्रातं स्याद्रादमे नदी जातो) 
ह प्रगरिशामा निच्य श्रात्माङके किमी न्वषपमे वह्‌ बति वनं नही सकती! जो प्रत्मा 
फोनुवम्वमाधी महा गयारहै वह सुश्व स्थभाव माप्रकी सिद्धिं करना है । नित्यसुषं 
स्यमि है श्र्थान्‌ श्रररिणिमी है (जनमे कय परिएिमननद़ी है। रएेना कोई नित्य 
मु स्वमावहो उमकी निद्धि नही होती है । श्रन मानना चाहिए कि यह्‌ स्वेषरव 
श्म निध्यद्धै स्णिपनदटद्रूमे प्रगिच्य है । स्याद्द निरंयका कितना मुन्दर उपायं 
है परद्रष उपायमे निर्णय करक दादे मो उसभेद टष्ठिका विकल्प रखे ती वह्‌ 
योगप्राधता नदी कषर मक रहा) पवद जानकर भी फिर कुद जाननेका श्रम न 
फरे मात्र जननहार रहै भ्रात्मामे परम श्रियम रह । जनि लिया सव, सारभूत चात 
कटो कृष्ठनोहि हपनिषएरमे प्रत्यत्र कही पडना नही चाहता चकत एतनी ही वात मुभे 
चाहिए 1 हनफे प्रतिरिक्त मु कुद्धः नही सोचना हू । | 


स्वम स्वरौ श्रवस्थारूपतसे स्वका भवन -देवो भयां 1 जानना मौ क्या, 
भागता कौत ह ? जानना होना है, पदार्थमे उत्वादग्यय चता है । पदायेकी उत्ति 
फा कतांकौनरहै, परत्तो उदन्नकरता नही प्रौर खुद, सुदो उत्मन्त पथा करे, वहु 
म्वनन्य्र महूटे। तोप्दयं पर्याप उन्न फग्ता कौन ? पर्याय हाती) कषे 
होता है? विभा पर्याप तो एक निमित्त नं सत्ति सम्बन्धमे होनी है, स्वभावं पर्यय 
उपाश्रिवप्निधानि विना मात्र स्वके भवन स्वभाव्रमे होती है । करतैको कौनसौ वात है) 
नोय समभा जत्ता है कि ब्रास्मा म्र जानङो करतारहैतो वहतो उम नापे 
पेडपयादै नाजा परद्रो करता है, कसा हू ष्व विफन्गौमे नहा करने केका 
हि एक दिमाय वने, उनको वताता वडवा दै फिश्रास्मा परो नड्‌ कसना! निन्त, 
प्रह्माठोज्ाणमात्र भायकोेष्ी कर्ता दहै नके करने करनेकी प्रष्टं वनी ह उनको 
करमहा नामे तेकर समय अ्तादै 1 वस्वुदहैम्रीरं द्रव्यत्वस्यनावे कार्ण प्रभि- 
समप दवम्पाष्प होना न्ह्ना है । भ्रौर वदा उपापिक्ां पम्यन्ध्ोतो योहोन, है, 
निषणधिप्रहितरीत्तोयोरत्ताहै 1 | 


मसाधिमात्रका उपकार - भवय निणंय करनेक्ते वराद एक समाधि माव केनेशो 
पोवद्यङ्ना नोह सपावि प्रवाति ररम उपेक्ना श्रौर्योटः वध्र । दैन डः चागो 
भ्रति प्रिधरोपतो ममात्र 1 ममापि तौर दहो ष्या है, प्रस्येक चान विति 
निपि्रसकदवै तो तणाधिरा स्वरपदिपिति प्ररि तो द्रत शन्रामहै पोर निरनन 
सेद खेदा है! तौ तत्रा प्िएिामि हमायम्ना परे धौर मोक्ष तत्वमे प्रद्‌ोन्ना 
भरद दारो वत्तिषथेतोहुम दन स्छमेतेसे दूर हो परश्ठे टै प्रन्यथा स््विनी ही 
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ज्यवस्था फरले चाद मकान सनाते चदि दूकान सजाले भ्रौर वैमवपरे वैमवभी 
चढाते जा रहै, सवे कुष्ठं फर लिया पर करना वाकी रहतादै श्रौर करने-करनेमे 
मरण हो जाता दहै, भ्राद्धिर यद्र जीकवश्रागे कदी तो जायगा 7 कुं दष वतिपरमभी 
तोद्प्िले जाये । यह्‌ करीरा मेला जो एक ४०-५० वपङे लिए क्रियाजार्हादहै 
तो इततन। सा समय इय श्रनन्तकालके सामने कुं गिनती मी रखता है क्यौ? उष 
खीटेसे जीवनक्रानमे प्रतल्नत्वकी वात्ततो श्चतीष्टी न्टीहै, सव कृष धन वभवं 
इज्जत पोजीशन ही सच रहा है । एक इस शरीरको यह यह एसा भवि करे केवत 
भ्रपनीषेठदही रही । तस्व कुलं न निकना । श्रौर, दतै थोडे समयक एंड ये प्रत्ये 
जीवम चलती श्रायी । चसो, दषे भी सन्तोष होता कि ५० वषंएेठवगगले कृ 
विकल्प करल, वरवादी करलं फिर ५० वर्पके वादर्मे मरेगे तव तो कफ़ट चुट 
जायगा । नही च्टेगा मरणा करफे जिष्ठ तर्द जगहर जायेगे वहा फिरसे श्र, प्रा, ६६ 
शुरू फरेगे । फिर विकल्प फरेगे, मोह करके भ्रौर थोडे ही समय त्राद मरण करे 
चले जारयेगे । यो जन्म मरणकी परम्प दरी चलेती रहेगी श्रौर दस जीवको कभी 
हितका मागं नही मिल पायम।। 


ग्रात्माथकी सिद्धिके प्रयत्लका भ्रनुरोघ - मैया 1 भरानन्दस्वरूप मशवानं 
शरात्माको देखो, जो देहसे भित्र स्वय विराजमान है, सव श्रते भ्रपने भरन्दर षोचं 
प्नौर श्रपने दितके ही भ।वसे समी प्र्मकी बातें एक इमी प्रयोजनके निए सूनं । का 
कहा जा रदा है, हम मी दत सम्बन्वमे क के, बो दतारये, या कु ज्ञानक भ्रज॑न 
करे तो कहीं यह्‌ श्ञान बतविमे तो लोग भी समम श्रादिक ये कोई भी प्रयोजन नशं 
है घमेकी बात सुननेका । धर्मकी बात सुननेका प्रयोजनं तो यह है किं सुननेके ही साय 
सुननेके ही समयमे वाद्यते दृष्टि हटाकर जिष भ्रोत्माकी वातत फटी जां रही है उव 
प्राल्माको लखनेमे श्रना उपयोग लगाया जाय, निरा जाय श्रौर कैसे मेरा हितत 
बम टस भावनासे श्रपने श्रापपर दी उसे घटित किया जाय यह्‌ धर्मेश्चदणाका प्रयोजन 
है। तो श्रने श्राप निरस कि इतने वर्षं ठक विकृत्य कर बुकनेके बाद, करते रहते 
के बाद भी श्राज मेरे भ्ात्ममि उश्तति कितनी हद दै, हममे कौनसा विकाश हमा हैः 
बडप्यन हभ है ? विकास श्रौर बडप्यनष्नो वातप्तो दुर जाने दो, रानी, परेशानी, 
भ्रवनति हई दै । भात्माके पहज, विद्ध, निरपेक्ष स्वरूपफो जानकर उक प्नाराघना 
कै वलये शभ्रपने भाप शुद्ध ज्ञानको भ्रनुभव बनाए रहना, वक्ष यही एकम्र धारयत 
सह्य पुरपारथं दै । इसके भ्रलावा जितने भी काम दँ वे खव कोयलेकी ' दलालीमें कति 
हाय सैमी कवत द, दसी प्रकार इन प्रर पदार्थोक्ी दलाल ,साँ्ारिक प्रयोजनो 
की दलालीमे केवल व्यथ विक्रल्मदही हाय लगते, मिलता कद्यं नही है] श्राला 
श्रानन्दस्वरूप है, प्नौर रम्नधरयके उपायसे भ्रानन्दस्वरूपसे शरविकार विकासके' 
प्र्भिन्यक्ति होनेका नाम भोक्त है। 


योद भाय [ ३०५ 


ध्रात्माके मुखस्वमावकी श्रसिद्धिके लिए वंशेषिको दारा वितं - श्रव 
यहा वेषि वेदन्तीदे पृद्रहै ह कि श्र्माकाजो सुवस्वमाव कटा है तो सुव 
स्वमात्रे प्रयक्याहै ? कया सुचल्व जातिपे सम्बन्धी रहनेकां नाम सुक्लस्वभाव- 
पनाह? तौ मुष्रत्व जात्िका सम्बन्ण क्ियमे रहा? सुमे, तो सुग्रत्वकों श्राषारं 
कौन रहा ? भूषन फिश्रात्मा } प्रात्मद्रग्यहै ¶ृख गुणाद प्रौर सुत्व रद्रा सुक्भे 
पर्थान्‌ वतना गृणमे रहा, ्रात्मामे न रा | गु श्रौर देप जाति साधारणतय। 
नहा पापी जानी है श्रयति एक ही जातिका मम्दन्प द्रव्य भ्रौर गुशदापोमि नही होता । 
वधेपिक्र यह्‌ निद्धान्न हैर द्रव्य, गरा पर्याय, मामाय, विक्षेप, समवण्यश्रीर श्रभाव 
मे ६ पूरे जुदे-जुदे सत्‌ ई, ज्रकि स्याद्द दर्शने कहा है -जोव, पुद्गल, धर्म, भ्रघम, 
प्रका श्रीर काल ये £ स्वतन्पर धणं तत्‌ ह । भेदमावमे विक्ेषत्ता करनेको भेदे करने 
फो हीधुनदहैमोएकहीद्रग्यमेये ६ भेदकफर दिषु -यो सपरिये जसे एक जीव 
रव, एकः जीव लै लीजिए । उस जीवम गुण दै ना, ननदन प्रानन्द श्रादिक जीवर 
एस मण्य भी गुखात्मकं ह, लेकिन विनेषवादमे जीवभ्रलम सत्‌ है गुण श्रलग सत्‌ दै। 
जीवभ परिशतत हती है ना, श्रच्छा जाना, बुरा जाना, सुखष्प परिणामा, भनन्द- 
स्प परिणमन किया हुई तो प्रत्येक कायं फार्येके कालम उस जीवमे तन्मय है भ्रौर 
प्रगते मप्रये वहूक्िणानरहीतोभ्रीरक्िा हुई यो पूवं क्रियाक्ी लीनता हो जाती 
६। जनु, वैेधिक सिद्धान्तमे क्रिया (पर्याय) भौ स्वनन्ण सत्‌ है। भरव देखो सव 
जीवम जीवत्व माभा-यटहै । समे प्रानाहै कि जौव जीव सव एकष्वस्प है, तो 
धनं नीषोमे एफ जोयत्वस्वशूप सामन्य है । तो सो विदोपवादने जोव रहने वाना 
भो यह्‌ प्ामान्य तत्र है हमको मी स्तन्य सत्‌ कह दिया । पह मो स्वत्व एक 
प्रता पथं टै प्रञ्छा, रीय कहनेपर सव जीव प्राए, पणर यहु जीय, यहु जीव 
ष्फ एरष्ेका रहने वाला जीव यह्‌ विल्तेष प्रागफिनदीर्तो लो विदेधवादमे एक 
विशेयं भी फो पदापं श्वतन्द्र सत्‌ है । लेकिन जीव पुद्गसणी माति रवये सव नुदे 
शुदे पदीर्थतो हो पपु, रर मुरिक्ल यहु षद र्हीकिये जीवमे भिल्ल कैसे घां ? 
गोशर्मे तमय गृण श्टूते है । पन्मयतामे जीवकी परिणति भौ स्तौ है उसी टद्धतै 
जपम प्ामन्पि नयद प्राया, जीवमे विक्षेप नजर पाया, ये मव यतिकर वनेनोषो 
शधमस्याप्रगरषोरप्रातीटहैपत्ो समाधानतो रक्तको वुद्धिमेहीष्ठा हृप्रा टै! सखो 
एकः समणप नामक पदे दहै जो पटा दुनियां एक सम्बन्बनामदे चोज दहै! यह्‌ 
सेम्डष दम प्यके पम्बध युटा रेता है) प्रच्छा -दरतनेषर भो विरोवदादिपोकौ 
परमे भेद करनेकी हल्मे वृष्ठिन हतो रुते टै कि एने पिसिक्ति प्रमी भाव 
चाप्के चोेहुप्दापं है 1 पटो नहोह्ैतो न" पटमीएकभी एष पदा है, पो ६ 
रागे पदाय मतरे भष्‌ वितेपयादमे प तो कोहो भो सति पर्‌ व्ये है, गृएमे 
मीहे यदि रात पुएके हुतो षह जाति गुरामे फो, दरव्यम न न्टेमी। एव 
मशाष्एुषन्वे जातिते सुमे एुशस्यद्ता गपालहो पाल्ाेरो तह षापा। छो सुद. 


३०६ |] परीलापूगसूधत्रवे न 
त्वस्यमायी गुप रहा, प्रासा सुखन्वमाय नही रहा । 


प्रत्मके मुपाधिक्ररेणत्वक>े विरुद्ध वगेपिकोका वितकं - यदिक्टोङग 
प्रास्मा सुखत्व जातितते सम्यन्धिन नदरी रदा, न मही कितु सवत्व रहा सुते मौर 
यह्‌ मृग्वकरा श्राधार हृभा प्राह्मा योपुखश प्रचिकर्शतोहैप्रासा। तो कहूतेर्ह 
यह भी खा नही वननी वोन्क सु श्रद्पाक्ता तरिह्यहैया प्रतिय ? यदिकडीगेरि 
नित्यदहैतो जमे भ्रष्टा नित्य रहता ही दहैटेमेरी पृष भमी नित्यं रहा, फिर वहा 
सम्बन्धङी कथ) जहरत ? तथा नित्य सुखं पाननेषर भक्त मौर सारी घत्र एक ममान 
हो ज्येगे । प्रनिध्य दता कयंहूप्रा उमका कारण वताश्रो। तो होना विकल 
युक्तिपरोते पारपा युवक्मवौ तिद्ध नदी होना, देगा वेडन्तीकर प्रति वेपिकवागीका 
मन्तव्य होनेषर स्याद्रादी फहते है। 


प्रात्माके सुस्व मावक्रा श्रौर उमक्री सिद्धिके उवायका प्रतिपादनं - 
सुक मावका नाम सखन है? प्रौर यद्‌ मुख को प्राटमतिं प्रनग नही है, नतु 
द्र्य प्रखण्ड स्वतन् सत्‌ होता प्रौर उप्त अच छमकानादहैतो भेद करके समना 
पडता है । उम भेदपूव ए पदत्तिमे गुएङे रूपे प्रतिग्रादन दभर करता है । पदार्थं तो 
जोषैसोषहीरहैप्रवक्तव्यदहै) ध उप प्रात्पे शाने गुण है मृख गुर टै इक्र 
स्वभाव परादैयो भेर दृषचिसं प्रमिगदन रै । वहुप्रत्मा तो प्रखण्ड है, उवे वतनिका 
एक यहु उष्रायदहं कि उमको गृणोका नेर करके ममक्या जाय । यद्‌ स्र एक दर्शनं 
शास्प्रके ठङ्घपर मोक्षके स्व्पको चर्वा चल रहीषह्ै, मीरर्च॑ठेतो कोई म्रगर्‌ जानना 
चाहे प्रौर सुहनविषे वनाके कणडमे न ष्ठे क्य है क्या नही, इमते दिमागन लगति 
चाहे, न लगाये, कोई जल्रन नही है, परर इनाततो करना दोणः कि समग्र प्रवलुं 
को पर प्रहित भिन्न जान करके उनमे पर वभ्तु्रोको पर प्रहितं भिश्न जान करके 
उनमे परम उपेक्षा हो । जब परम उपेक्षा हो । जवं परम उपेक्नाहौ गयौ तो उकम 
करनेफा भाव न रहा, करनेकाश्रमनरहा। तो एक सहननजोर्म ह उश्रका भनुमव 
हो जाएगा 1 परम उपेक्ष) प्नौर भरन विश्वम इनदो वातोक्े दारा, जो वातत वेढे बह 
दक्ष त्षास्त्र षरढो ‹क्तियोङे द्रासय जानना चाहते ह, कोई सी जोषः हन दो उपायोकं 
दारा अयने भ्रार्माकरो स्पष्ट जान स्कताहै । जे कोई प्रादमी परस्मरमे मिश्रके 
स्वादके विषयमे लड र्दे, एक कहे कि मिश्र मीठी होती है, कों कहै कि मिश्री 
बःडवी होती है, कोई कुच कहे कोर कुछ श्रौर कोई विवेकी पुरषं उस ममे हीत 
पडना चाह तो एक भिश्र की डनी लेकर मुश्मे डाल ठे, वह समभ जायगा क्रि मिश्री 
देसी होती है दसी प्रकार भ्रामक ग्व पके विषयमे वाहे बहतसे वादविनादोमे न 
पद, प्रयवा दूरके षादवि्राद घम्म भी न भ्रये किन्तु घमस्तरपरसे परम उपेक्नां 
करके पनीर श्रपने भरापरमे श्रन्त सिश्राम फरके समस्तं शास्तोकौ वह्‌ सारभूत चीज हम 
क्नापको सुगमतासे प्रा हो उकती है जिसको बडे बडे भ्राचार्योनि ब्रत कुं धम करके 
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प्रष्ठ किया । इस वातको तो तियंज्वमभीषानलेते ह! तो प्रावदयकता है गम्भीरताम 
भ्नात्मतत्वको बात सोचनेकी । इत मोहुममतापे भात्माक्ना कुमी भला च्हींहै। 


त्रह्यकी श्रानन्दरूपतताकी सिद्धिमे दिये गये हेतु - भस्करीय वेदान्तियोनि 
भ्ात्माको षुखस्वभावी सिद्ध करनेके लिएदोदहनु दिर । यह्‌ भ्रार्मा श्रवा यह्‌ ब्रह्म 
मुषस्वरूप है, प्रानन्दस्वस्प चै पेयो यह्‌ श्रत्यन्त प्रिय धुदधिको विषय है प्र्थात्‌ सच 
को प्रत्यत प्यारा प्रगना प्रा्माहोहै । कंमी भी स्थितिर्णाहो दुसरीकी भ्रपेक्षा कर 
रौ जायगी पर भ्रपते श्राल्माक्ी उपेक्षा नही कीज सक्ती है। जैसे कोई बदरी श्रषने 
नच्चेको लिए हृए किमी नदीके बीच भ्रवस्थित खोटे टीलेपर बैठी है श्रौर नदीमे वाढ 
एमी प्रा जायक्ि वहं टीला म डूबने लगे, तो वह बदरी अब भ्रपने प्रापो इवते 
हए देखती है तो श्रते बस्वेके ऊपर खी होकर भी श्रपने प्राणोकी रक्षा करती है, 
गृहस्थीके प्रनुभवोसे भी देख लो कोरु श्राति कमी घरपरप्रातीहै तो प्रहिनेतो 
राप श्रपने धर वालोकी रक्षा करते हँ पर जद श्रपने प्राणोपर सद्धुटभ्रा जाता है तव 
प्राप उन समस्त परिजनोकी उपेक्षा करके प्रपने प्राणोक्ती रक्नाकरतेहै। तो भाखिर 
श्रपना भ्रात्मा समीको त्रिण हि इससे यह सिद है करि भातमा भ्रानन्दस्वल्पदहै तभीतो 
यहे बात घटित होती है क यह्‌ जीव भ्रषने भ्रापको सुरक्षित रखनेका यल करता है । 
दूषरौ वातत यहे है कि भ्रपने प्रापको भ्रङ्खीकार श्रनन्यपर होकर किया जाता है श्र्थात्‌ 
हम भ्रपने भापका बचाव, प्रपते श्राण्के प्रानन्दका मोगना भ्रपने भ्रापमे मौज मानने 
को वात ये सव प्रनन्यपर होकर होते है । उतना कोई जीव पर वस्तुमे लीन नही हो 
पाता जितना किं ्रपनेमे लीन होता है । इसमे यह सिद्ध है कि ब्रह्म श्रानस्दस्वरूप है । 


वेदान्ती द्वारा कहै गए श्रत्माकी भ्रत्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्व हेतुक 
निराकरणका वेगेषिक द्वारा प्रयास ब्रह्की भ्रानन्दल्पताकी धिद्धिके लिथे उक्त 
दो हेतु वेदान्तियोने दिए ये, उनका उत्तर यहा वैशेषिक यो दे रहे हैकिये दोनोहैतु 
धदोष है, भरनेकान्सिक ह, क्योकि यह्‌ कहना फि त्मा भरत्थन्नं प्रिय बुद्धिका' विषय है 
इसलिए भ्ात्मा श्रानन्दस्वरूप दै यो ठीक नदरी कि भ्ररयन्त प्रिय बुद्धिका विषय श्रात्मा 
मे दुककाश्रमावहीहै नकि माष सुख श्रौर भ्रात्मा। वैशेषिक सिद्धान्तं वाते यहा 
परत्माके भ्रभावको श्रथवा दु खके भ्रभावको त्रिय मान रहे हैश्रौर कहते हकि कभी 
कभी तो प्रात्मके श्रभावमे भी प्रियनुद्धि देखी जाती है हसे यह हेनु त्क भी सिद्धं 
नहीं कर,सकते करि पुस ही प्रिय है । दु लका श्रमावभीप्रियहैप्रौप दु का श्रभाव 
एक तुच्छाभाचसलूप माना है । वेक तिद्धान्तने भ्रमावको पुच्छामाव माना है। जैस 
किसोते कहा फि उस वेन्वपर थाली री है उसे उढा लावो 1 वाली उपर थौ नही 
ठी उस जगह देखकर वह्‌ कहता है कि थालो यहा नदी है । तो क्या तुमने वहा सुव 
देखा † ` हां सुव देषा । तो क्या यालीका भ्रमाव, थालीका श्रसत्व भी दिद कर्ता 
दै! क्या देला ? ` खाली बेन्व ! तो थालीफे श्रभावके मायने थालीके सत्तिवानसे 
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रदित मभोनीत भ्राषरभरुत कोई चीज । तो भ्रमाव क्रिसीकरे सद्धावरूप १हता है। 
लेकिन वैशेषिक मिद्धान्तने भ्रभत्रको भ्रन्य प्रनियोगीके सद्धवरूप नहीं माना, श 
भमाव खुद एक पदाय है भौर वह्‌ भ्रमावल्प है, तुच्छामावसूप है, किसी श्रन्य्ी 
सत्तारूप नही है, श्रमाव खुद सतु पदां ह रेणा वशेषि बिद्धान्तर्मे मनां शया §। 
तो प्रत्यन्त ब्रियदरद्धिका भरिषय भ्रात्मा ही होना है ह्सनिए वह्‌ भ्रानन्दल्प दै पट 
युक्ति ठीक नही, भौर भ्रप्यन्तपरिय वुद्धिपना है । क्था शवक्तो भग्नै ध्रापका भोर 
भरत्यन्ते प्यारा लगरहादै? ठो जरा उनकी दशतो देखो ज प्न^ठ्महत्या फर हाते 
है। उनको प्रपना भ्रात्मा दुरा लगा तमीप हत्या कौ । हा वशेषि प्रानो यक्तिपे 
यह सिद्ध कफर रहा दै कि भ्रात्मा भ्रानन्दस्वरूय नही है । भ्रनन्दतो एक परत ३, 
भरमा सुखका लगाव लग कठा इसी कारण श्रातमादुग्वीहोर्हादै! जिस दिन 
भात्माकोा प्रानन्द जते निरुन जायगा उम दिन मोक्ष होगा । यह वशे चक मिद्धातमे 
मोक्षकर स्वल्प दै । तो दु खौ होनेकी भ्रवस्थामे जोवको प्रपने श्रापका प्रात्मा भी 
प्यारा नहीं लगता 1 तो दससे सिद्ध है कि भ्रस्यन्त प्रियबुद्धिका विषय दहै भ्रात्मा, पहं 
मही बात नही है। 


वेदान्ती द्वारा कहै गए भ्रात्माके श्रनन्थपरतयोपादीयमानत्व हैतुके 
नि राकरणका वैशेषिकका प्रयास -श्रत्माको श्र नन्दस्वरूप सिद्ध करने लिषे 
दूषराजो हेतु दिया थ। करि प्राता प्रानन्दस्वह्प है, क्णोकि अतन्य 'लीन होकर यह्‌ 
खुदक ही प्रहण करता है 1 जव कभी घरे, मित्रो, गाष्ठी्े ऊगडा हो जाय तो 
कधा भरकेला, एकातमे वटर भ्रपने विकल्पो प्यार किया जाता है ! तोचते भावा 
मनमेयोनकरनायो न करना । कितना विकल्प करे भ्ननन्य लीन होकर य 
भरनन्य लीन होकर यह सोवा करता है । हसे विद्ध है कि प्ररमा प्रानन्दस्वकूप दै 
यह्‌ वात मी सही नदी दै । यह कटुना किश्रत्मा श्रात्माक्े लिए सद कुष्ठ करता है। 
जसे लोग कते है नाकरि समी लोग भ्रपने लिद्‌ करते ६ जो कु मी करते ह । तो 
भ्रत्मा मी प्रगे लिए भरपनः प्रण करता है देषा कट्या छक नही है, भात्मा भन्ये 
लिए श्रहणा नही फिपा जाता यह्‌ बात भुक्त है, क्योकि पुत्वके लिए प्रमे श्रातमाङा 
प्रदेण हन्ना करताहैपतो दोनो हैतु भ्रसदध ई भौर सदोष ह । 


। भ्रात्माकी श्रानन्दमयता व भ्रपने लिए भ्रपने परिणंमनक्रा समर्थन - 
उक्ते प्रकारे नेदातियोक सुश्स्षमाष श्रारे "क्र सिद्धिम दिदं शए्‌ हैतुमे वैशेषिकं द्वारा 
दोष देनेके वाद भरव स्य दवादो कहते हँ -दु का जो भ्रमाव है वह तुच्छामावस्म बही 
हि कितु भतियोगोके मद्धावरूप है 1 जैवे ` जिय पुमषको द श्च नही रहता वहं यह 
-महेसुघ् नही करता कि ममेदु नही, क्रतु वह तो सुख स्पसे भ्रण प्रापक 
भ्रनुमव करता है, उसमे प्राह्वदि होता है । सु भ्रस्माका गण है, स्वेमवि है भौर 
उप्र गुणका वहु भ्रपनेमे परिणामन करता है । सुखरे लिए भरने भ्रापका अरहा करना 
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हसक प्र्थ है भ्रमे लिए प्रपना ्रहण करना है, वर्योकि वहं सुख भ्रात्मासे भिन्न 
वस्त नहीहै। तो कोय करदा है कि यह्‌ पुरषतो भ्रषने ध्रापका साथी है! जो 
कु करता है वह्‌ भरने लिए करता है! तो एक मी पुरष देखा बततश्रो किं जो कोई 
परके लिए मीकुछकरताहो। तो वस्तुका स्वह्परहिकिजीो कोई नजो कुं करतार 
सो अपने लिए करता ह । बडे वडे उग्कारी मनुष्य भी जो कु वेष्वा करते द परका 
उपकारकरतेहै वै परके तिए नही करते स्वयमेनो क्रिया उततर हूईहै शुम.कषाय 
फट तो, अला विकल्प कहु लो उषसे जो वेदना उत्पन्न हई है उस वेदनाको कन्त 
करके लिएहीत्तो परोपकार किया। वन्त ही करएावन पुरुष हो, जिसे दुनियामे 
श्रमना नाम फलततिकी मी रच मने कल्पना नही है पेता सज्जन पुरुष वदी करणास 
नीत्रोरो सेव। करे, उपकार करे तो उस पुरुषने वस्तुत किया केथा ? श्रगनेश्रापमेजो 
दयक माव वनाहूप्रा था जिषे कि यडुर्हनदी पकता थ प्रहृति किए चिना उप्त 
मद कषाये उत्पन्न हई भेरणाका उसने श्रगना इनान किया है तो धपने लिए ही 
उपने सव कुद किया । 


करणामूरति श्राचायेदेवोकी वस्तुत्त. भ्रात्मशान्त्यथं ग्रन्थरचनामे प्रवृत्ति 
यदि कोई यहु भी के कि इन श्राचार्यदेवोने जो ये वडेप्रन्थ रे ह जिनते हम प्राप 
सब जीवोक्ता भलाहो रद्रा है इन्होने बडा उपकार करेया । कृतनजन पुरुषको एेषा कहना 
हौ चाहिये । कृतघ्न होनेषर तो वह धर्मा पात्र नही रह सकता, फिर मौ वास्त 
विकतापर ह्नि देकर वत्व संय करं तो वास्तविकता यह्‌ है कि एन भ्राचायं महा- 
रजका सस्ारके भ्रञ्चानी जीवोपर वहत वदी करुणा रत्य्न हुई श्रौर वह करुणा! इस 
लिए उत्पन्न हुई  उ-होने देखा किये समीलोगहितो सुखस्वरूप प्रानन्दश्वरूप, 
किमीको स्वमावसे कोई कष्ठ नही है, सव प्रभुहै। लेकिन दस प्रपते श्रापकी परमूताका 
परिचयन होनेसे ये दीन हाकर ससारमेष्यर्थदही जम्ममर्ण कर रहे) भैया 1 
उप्र वेत्त वेषे धनिषटरूपसे कर्णा उत्पन्न होती है कि षाघनं ततो खुदके पसि भौर 
बेवकूफ बनकर उसका उपयोग न करे कोई । जते मनलो का मुमाफिर श्रवना 
बिस्तर लिए रेलप्रे धल रहा है । रेलमे डिव्वा पूरा खाली है, योडध श्रादमी उस 
डिव्वेमे वेढे & ! ठ्च्कै दिन मी ह सारी रात्तका सफर दै, भ्रषने निदि स्थानपर 
सुबह दिनम पचना है, फिर मी यदि वह यह्‌ सोचकर कि सुबह फिर विस्तर वाधना 
पड़गा, विस्तर न खोक श्रौर रातभर जाडा सहता रहै, तो देखने वाले लोगे उसे वेव- 
कुर करगे प्रौर उसे ऊपर एक कषटणामरी दष्ट कर्ने । भ्रयवा यो समको करि जसे 
गरमीकेतोदिन है पौर को प्याता साषारण पृष प्रमाददश् पडा रहै, प्यके मारे 
उका गला सू रहा है, फिर जी पासे रखे हृए घडे जतत निकालकर पीनेते प्रमाद 
करता दतो उषे कितना वेवक्रुफ फटा जयगा ? उक्षके ऊर तो उसे देशने वाते 
लोगो कठणा विक्ेव होमौ । तो इन भराचा्योति जच यह्‌देखा कि यहं जोव त्वय 
शनानन्दमयहै, प्रसु है, एक केवन दृष्टि देने भर्की बाद है भ्रौर हश्च भर देनेके निए 
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कोर वि्ेप यत्न नही फगनाहै) जसे मान लो कोई परु पश्चिमको मुव किए वेत्र 
है पौर पूव दिशाकौ भरोरर्चटे हए किमीग्क्तिफो देषखनादहै तो उपै जराप्ता पूष 
चुमाने भर गे वत्तदहैकि वेह पुर्व ठते दिव जायगा! तोड़ प्रसद्भर्मे तो परृषकी 
कु धुमाना भी पा, मगर लपने उक्ष भुस्वल्पकौ श्रोर दष्ट करनेमे इतना मो शम 
नही फरना है) केवल प्रपने परापमे ही प्रणमे उतत स्यस्ट्रफो निरथने प्रनुमवनेकरा प्रय 
त्न फरना है । पर एन सपारी जीष्रषि इतना भो नही किया जाता, रेषा देष्वकर उन 
ग्रपिजनोफे करुणायुद्धि उतघ्न हु प्रीर उस फरणाण्की वेदना न सष सकनेसे उन्होने 
पे ग्रन्थ रचे, पतो क्या फिया उन्होने ? केवल प्रपनी पान्ति लिए श्रपने भ्रापमें अपना 


काम किया । 


भ्रात्माकी श्रानन्दरूपताकी िद्धिमे वेदान्तियो द्वारा कहे गये हेतुश्रो 
का स्याद्रादसे समर्थन -देखो मैया । प्रपनेलिएहीतो सव काम क्षिया जाना। 
फिर श्रपने प्रापर्भे तत्पर होकर प्रपते भरापको ग्रहण करतेको वान कौन सौ अनुचित 
है 1 यह्‌ जीरवोका स्वरूप है 1 एसमे नयवादमे श्चि शे तो उनके दैतुमे दौष नहो ₹। 
हाँ श्रगर एकान्तवादसे हठ करफे कि श्रम तो एेस। भुखस्वभावी दहै कि उम पु 
का कोई परिणमन नही, वतना नही, वहतो सुच स्यषूप दै टेषी एकान्ति बात 
कहनेर्भे तो विरोध दहै, पर यह्‌ सही वातत है कि श्रात्मा आनस्वूप है, श्रानन्द स्वय 
है । क्चान प्रौर श्रानन्द, ये गृण वताए गर्‌. एमका श्रयं यह्‌ नही ह कि घ्रान भरोर 
प्रानन्द श्रनग सत्‌ है प्रौर प्रात्मा भ्रलग सत्‌ है । दोनो स्प्रतन््र सतु है यह प्रथं नरी 
है किन्तु एक सद्धत भ्रलण्ड भ्रात्माको स्मानेके लिए जौ श्रात्माकरी विशेषतां 
श्रात्माके स्वरूपकी वाते बतायी जाती हँ उसका नाम गुरा कफटूलाता है । कुछ गए 
श्रलग रखे ह श्रात्मामें श्रीर उन गृर्णोका फिर प्रनिपादनं है एसी वात नही है। 
नात्मा ज्ञानानन्दस्भरूप है जव षी यह श्रारमा भ्रपने हस स्वर््पपर टि देता है, प्रयते 
प्रापो पहवानता है तो इसका शान मी भौर भ्रानन्द भी परिपणा विकसित होता ६ । 


्रानन्दम्‌ ब्रह्मणो छप के कथनपर वैशोषिकोकां विसोव--श्रव वषे. 
चिक वेदान्तीके द्वीरा दिए गए प्रागमके कथनका विरोषं कर रहा रै ! उनका कहना 
धाक हमारे धागममे भी लिखा है भ्रानन्दम्‌ ब्रह्मणोरूप । ब्रह्मका स्वरूप श्रानन्द है, 
उससे मिद्ध है कि ब्रह्म घयवा भाट्मा सुखस्वमावी है } सदाकालं द्मे सुख विराज 
भान रहता ह । ध्षपरिणामी पुख । यद कहना श्रयृक्त है एेसा वैशेषिकं फह रहे ई 
श्रात्माका प्रयोजन सृख ही हो यह बातत सिद्ध नही होती ! श्राखाका प्रयोजन दुव 
रुर करनेका भी ह, दु खका भ्रमावभी है 1 भ्रा्मा भ्रात्माके लिए ही उपादीथमान 
यह्‌ बातत सिद्ध नी होतो है । भ्रानन्दका कुश्च भर्थं नही । दुख सदाके निए नरै 
बस यही है प्रानन्दका भ्र्थं। तो भात्यतिक दु खके भ्रभावके प्रथमे भ्रानन्द शन्का 
अ्रपौभ ह दरखलिए भ्रानन्द शब्द गौण है, भौर देख लीजिए, यह पर भी जब दुख 
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नही रहता है तो लोग उसे सुख शब्दसे बोला करते है । जसे किसीको १०४ डिग्री 
वुख'र है भौर उतरकर अव १०२ डिग्रा रह्‌ गयाहैतो वह कुं होशमे भ्राता है, 
कष थोडी सी उसे चन भिलती हि । यदि कोई उयकते पास प्राकर पृच्छता है 7 भाई 
भ्रव तुम्हारी तवियत सीह? तो वहु कहताहकि श्रव तो श्रष्छी तवियत ६1 
श्रे कहा श्रच्छी तचिप्रत है? प्रमीतो ३-४ दग्र बारहा, लेकिन वाति व्हा 
क्या हूईकिदोदप्री वुवार कम हप्र, उसकी कमीमे वहु सुख शव्दका रयोग करता 
है । प्रयवा कोर ्िरपर लकडोकाण्डुात्तदेजास्हाहै, बडा वजनदार श्रा है। 
धिर दुंखने लगा तो वह्‌ उप शदरुको एक पेडसे टिकाकर नीचे उतारकर रख देता है 
भ्रीर उप बोभके उतर जनेपर सुखक। भ्रनुमव करतादहै। श्रे उसे किस बतिका 
सु मिला { किमीने उमे कुछ फन विना दिएक्पा या फिरीने उक्के लिए सुद 
सघ जुटा दिए क्था ? श्रे वति वहां यहद कि उसके रमे गोबोरू लदा धा, 
जिपपे उमको वडादुवमप्रगीषही रहाथा वड दुख कुठुकमहो गथ।। उपमे वह्‌ 
सुख णन्दका प्रयोग करता है । इसे यह सिद्धहोताहै कि दुखके भ्रमावको लोग 
भ्रानन्द कहा करते ह } श्रनन्द कोई चीजदहो, भ्रात्माका स्वख्पहोसो वाननर्हीं 8 
द्‌ खके भ्रमावकान म धानन्द है) । 


प्रात्माके सद्‌्भावात्मक श्रानन्दषूपका स्याद्वाद द्वारा समथन--उक्त 
प्रकार वंशेषिक द्वारा उत्तर होनेपर स्याद्वादवादी लोग कदतेदह क्रि दु खके भ्रभावमे 
सुख शब्दक्रा प्रयोग करना श्रीर उसे गौण मानना यह्‌ वात युक्त नही है। जितने 
भ्रशमे दुखकाश्रभाव है उक्ते पनुकरून उतने सुखकरा भौ भरनुभवक्िया। दुखन्ही 
है, सो वहाँ भ्रानन्दकरा क्या प्रनुमव ? अनुमव होता है किसी विधिका ।दुखन रहा, 
यह प्रनुभष क्रियाजा रहा है, इसका प्रथं है कि सुखकाश्रनुमव कियाजा रहा है। 
जसे किपी पुरषने कहा नि श्राज भ्र्ज॑नोको सूर मोजन कृराश्रो भ्रव ण्डा कोर भ्रजन 
का यह श्रयं मनेकि नका भ्रमाव तो जनके श्रमाषरको भोजन क्या कराया 
जायगा । वहा तां कधं मी खच नही होनेका । एषा तुच्खामाव मान निया तव तो 
सारा पसा वच गया । जनका तुच्छभ्रमाच र्त्र हैले भ्रमाव । तूखानले तो वह 
कंसेलाले? खाकी चीर्गेतो ज्योक्री त्यो घरी रहेगी । प्ररे श्रषाङे कडपेटहै? 
फा गख है, वह कहा ला लेगा ? तो इषौ प्रकारकहाकिदु लके भ्रमावक्ता श्रनु- 
मवकरताहैतोदु खक्ताश्रमाव, दुख नही, एसा न" एेषठा प्रसद्धूाव, उसका श्रनुभव 
क्या कर लिया जायगा}? भ्रजेनका श्रव हैजो जेन नही है ्रन्ट हँ ठेते पुरषोको 
खिलावो तो उसमे खिनानेकी भी वक्त्रा गई, खर्चभीहो गया, वातत मी चल गई 
क्रिपाभोहो गई | श्रणर किसी भ्रसावका भ्रथं केवल न' लिया जाय, मात्र श्रभाव, 
तो उसमे श्र्थ॑क्रिया क्या, परिणमन क्या ? वत ही कुष्ठ तही निम सकती है। तो 
प्ारमाका प्रमावमात्र भ्रमाव नहो, वह सुखे सद्धावरूप है ! जिठने भी प्रमा्र होते 
है वेप्रतियोगके सद्ध^वरू१ हृप्र। करते है । निद नदी, इसका प्रथं क्या ? श्रित्य । 


# 
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भ्रनित्य नही एसफा प्रच देया 2 सदा रहन वातां । जितने मी प्रनाव ह उनका प्रवं 
उनफे प्रतियोगियोके सदमावद्प हभ्रा करता ट । प्रमाय तुल्छामवि नही । 


ध्रानन्दस्वसूपकी उपयो ताका प्रतिपादन -श्रा्नाक्रा स्वप भ्रानन्द दै 
प्रौर प्रानन्दका परम विकोमको नाम मोधदटै। एसे कोटं गली नदी चेतरिनिएक 
माद्र भ्रानन्दही है भ्रात्मरमे । पीर वह्‌ प्रपरिणामी है, उपकानयुनि टै, न प्रु 
है, न ए्वतंन है, उप श्रानन्दका कुद्यं उपयोग नही टै प्रर है श्रानन्शस्वस्य, ती द 
श्रानन्दस्वल्प मीरक्या है? सो वतप्रो ) पह कथनमाध्र ह । कोह प्रादमी प्रष्य 
फर यह्‌ कहे कि साहव, प्राप जीमिये 1 यह्‌ धालीमर भोजन रवाह पर $सर्मे दाय 
मुच भ्रादि कुष्ठ न लमायो 1 श्रच्छा भ्रापको जिमाया | यदि वद हाथ सलगानेकीही 
सिफं पनाह करता तच तो पशुवोकी माति चिना हाय लगापि त्रिकं प्रृते ही ध्रा 
जा सकता थो, पर मुव भी लगानेके लिए मनाही है, तव फिर श्राप उन नजन 
कसे खा मकंगे ? षट'भोजनतो जँसाकोर्त॑सा ही रतारहैगा 1 तो टेसे्ी भ्र 
घमभिये फि जह श्रानन्दका कुच मौ श्रनुभव नही हो सकत, कुं उषयोगर नही ह 
सकता श्रौर दहै वह श्रानन्द, तो वह प्रानिन्दर्ययाहैत्तो देषा श्रररिणामी टत 
कनानन्दका स्वभाव नही है, पर हौ ्रात्मा प्रानन्दस्वख्प है श्रौर धरु प्रत्येक पदापं 
उटगदग्ययधरौव्यस्वकूप है तो प्रात्मा मी भ्रगसे क्षामे नवीन पर्यायरूपते उन्पन्न होता 
है श्रौर पूवंपर्यायरूपक। विलय फरता दै तो देमा हौनेपर समी गुरणोकी वाठ भ्रागयी। 
सभी विशेपताश्रोकी मी यही वात है श्रानन्द मी प्रव नयौन क्षएामे नवीन भ्रनुभूठहो 
रहा है, पुराना भरानन्द भ्रव षिलीनस्पदहो गया है! तो दस श्रनुभव भ्रौर परिएिम 
की दषस भ्रानन्दका उपयोग चलता रहता टै । 


भ्रा्मामे प्रानन्दस्वरूपकी श्रभिन्यक्तिका कारण भ्रानन्दस्वरूप प्रत्येक 
भ्रात्मामे ह, किन्तु सपस्ारावस्थामे भवरणोके कोरणा दसं श्रानन्दस्वरूपका षति होगया 
ह । भ्रविकाररूपसे प्रकट नही हो पा रहा है, बस यही तो ससार है, यही द्ध टै 
पनीर जव उन भ्रावरणोकां भाव हो जाता है भौर यह स्वरूप च्यक्तष्टौ जताहैतो 
बस दसीका नाम मक्ष है । उस भ्रानन्दके श्रावरण करने वाली श्रनेक वाते ह । अंत 
विषर्योका व्यासङ्ग होना, विषयो लग जाना, कषा्योमि उपयोगी होना, शरक 
बन्धन रहना इन्द्रिये ज्ञान करना, कर्मा उदय होना ये सभी कों किसी दष 
कारण है कोई किसी दष्टे । जव इस कारणभूत उपाधिका भ्रमाव हता उस समय 
यह्‌ श्नानन्दस्वभाव विशुद्ध रूपमे प्रकट हौता है उस समय भ्रानन्द हौ क्या । वहा भ्नन्त 
जान मी प्रकट होता है भ्रनन्त दरान्‌ श्रौर भरनन्त शक्ति भी प्रकट होती है । यह भ्रनन्त 
जान. अनन्त दधंन, अनन्त शक्ति भ्रनन्त भ्रानन्द इ चतुष्टयस्वरूपक्रे लामका नाम मोक्ष 
8, पेखा फोर मोक्षका स्वप समले तो उसकी प्रतीक्षा कौ जा सकती है भ्रीर उ स्व 
भावकी उपासनामे यर्दा भी भ्रानन्दं पाया जा सकता है । इस श्रानन्द संवेदक 


1 यौद ओग [ ३९३ 


# 4 1} [ | 4 ६ श्र 


 श्रवनी रही प्रोसगिक चर्चा - दस प्रसगमे भ्नपनेश्रापकी ही बातत फहीःजा रही 
ह यह्‌ श्राप्मा षरया'है ? यहं स्वह्प किसस्महि ईर्म क्या प्रभाव है भ्रौर उसके बारे 
मे बडे-बडे दाशषंनिक लोग कया क्या मतंव्य रख रहै है, यह वात्त तो. एक बहत पद 
फी होना चाहिये । इप्तका चशान चच ण एकं वहतं हषोलादनकौ बातत होना चाहिये ती 
भ्रपनी बात जिसपर कि हंमारां संब कुष भवितव्य निर है उसकी बात सुननेमे रुचि 
नं लो भ्रौर ये फत्तू बाहरी बाते धन कमव नाते निस्ते कुटुम्ब परिजन भ्रादिं इनके 
सुननेमे बहुत रच्च लगे, थे बाते हुतं पद श्रये तो भ्राखिर बततलावो क्रि यह ' किष 
गतिक निशानी है. कुच वि्ेष उस्न, गुजर जनके जाद _ मनुष्य मूवके ये सुच्‌ भरतुमवे 
कर चुकनेके बाद मी श्रव भी चित्तको दसं प्रकार न बनाया जाय किं ` धत्माकी वात 
सुननेमे रचि हो षमके.षारणमे सनि हो, बाह्य पदार्थोक्की उपेक्षा हो तो भपने भ्राप 
बत्तलावो कि दसी रप्तारमे करूगा.कङ्गा करूंगा, होगा कया ? कया यह बात भूल गए 
कि मशूगा, मसा, मरूगा.? पो दस श्रोर टष्टिपात करनेके दिन हि भव । वंसेतो 
मनुष्यमगभे कात्यातेस्थासे ही कत्याणकी साधना करे तो वह विकषेषं सोभाग्यवान है 
लेकिन सन खेल देखमेके वाद भी, सबसे धोखा खानेफे वाद भी फिर उसी तृष्ण म॑ 
चित्त जाय मौर भ्रपनी वातकी रठन्न जगे तो दहु योगय चात्त नही है। यह मोक्षके 
स्वरूपकी च्च चल ,रही है 1 मोक्षके मायने क्या कि बाहरी षील्ंद्रुट्‌ जाये भौर 
शालिस,यह रहै जसा है । तो खालिभ्र रहता है तो यह्‌ क्या रहता है ? इसका कवल्य 
स्वरूप मया है ? उसके मम्बन्वमे यहां दार्शनिक लोग भरपनी बाति रख. रहैह। . 


भ्रात्माके नित्यसुखके सम्बन्धमे वदोषिक हारा किये गये. दो विकेत्प- 
मस्करीय वेदान्तियोनि मोक्षस्वरूपके सम्बन्धे तो यह्‌ ब्रात री कि ' ्राप्माका गृण 
भरनन्द है रौर उस प्रानन्दगुखकी परम प्रभिन्यक्तिका नाम है माक्ष श्रौर, वेक्ेषिको 
न यह बात रखी कि आत्मामे जो ज्ञानादिक गरा वसे हए है हन गोका सर्धथा 
विनाश ष्टो जाय, प्रतग हो जाय, यह प्रात्मा गृण रिष हो जाय दसका नाम मोक्ष 
है 1 यहां वैशेषिक वेदान्तियोसे पू रहे ६ कि यदि सुख भ्रात्माके स्वरूप है तो वहं 
नित्यमुख भरात्माति श्रभिल्त.है.या भिन्न है ? भर्थात्‌ प्रात्माका स्वरूप -जो सुख माना 
जा राह बहु सुख भ्रात्मासे प्रभिन्न है भ्र्थात्‌ घुखमय ही श्रात्माहैया प्रात्मा श्रीर्‌ 
४ ये दो मिन्न भिन्न बीजं धुं । फिर यह्‌ युख भ्राव्मामेभ्रागया।-ये दो विकल्प 
| # 
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तित्यसुखको भ्रा्मासे श्रभिन्न माननेपर वैरोषिको द्वारा श्रापत्तिदशेन - 
पदि कहो कि भ्रारमाकां सुख श्रात्भारे भ्रभिन्न है, श्रषेग करां है, तन्मय हौ श्रात्मा है 
तो वंशेषिक यु प्रपत्ति दे रहे ह कि यदि भ्रात्माका स्वरूप सुख है भ्रौर वह सुख 
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कततिःशर्भिनत है तो नेसे.भ्रात्मगक। निन्यस्वख दूय बड श्रमे सदा रहत ट 
शकार भ्रात्मामे चदा ही भुलका सम्बेदन होना चाहिए । यदि धु प्रात्मासे 
श्रभिन्न-गुण हैः श्र्मिन्त स्वल्प हैत्तो जसे प्रात्मा त्तन्यका-निरद्नर-परनूभष करता 
है दसी -प्रकारःइ नित्ण्सु्का, &म;महायुखका भी सदा अनुमत्र करत्ता रहे श्राला 1. 
भ्रोर.यदि एसा भागि लिया जायगा तो फिरप्मुक्तजीवोभौभ्रौसजीवोपे कु भी फक न. 
रहेगा ।रनीवं तो छव ,एकमेः हैः, गृक्त-जीव -हो, या -ससारी-1. भ्रौर. मान, लिया 
पा्माका - स्वरूप सुख भरौ र 1-उसे भी; माना-प्र्भिलन तो मूक्त भी, -उप्‌ , सुकरो 
भोग रहे -भौर ~घषारी- भी उस, सुकरो ;ओोगो-फिर न्तसदः जवोपरे पभ्रौर 
गृक्त जीवमिं अन्तर क्या रहेगा ६, द - न प (न ल्मै ----- 


च स्वभकाशन्दमवेदनक मरियादा प्ाच्धोदनकाः वेदिर्थोका 

दोपिक दरार उक्त श्राप देने 4? वेदीन्तो प्रदरे ६ कि प्राहः परतादि 
कालीन विद्यसि ये सपार 'लीवं परच्डोदिप ह "दसं "कारणव" स्वभकाशख्प" भी 
धनिन्दका सम्बुदशर नही दो रहा दै । स्वख्य तो सुखकादै प्रक प्राह्मा्का। स्वार 
भवस्याम रहने बलि भतनाक{ दुल स्वर है शतु उध्त चवर भ्ाविर्धाका भ्रवरणी 
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छया है वो जिमि चीर भ्रवरण आया हप्र होत है वेउ श्वी प्ररफट 'तो नही 
हौ पाती 2 । जंघे सूयं रर भेषोकां प्रावग्णं ज॑ ¶ड जता नो सूरय प्क प्रकट 
नृहीं हो भता है सीं प्रकार किसी मी वस्तुपररज कोई ध्र,वरशच पडा हुभरा हेता 
हैत वह्‌ चीज प्रकट नहीं हो पाती हि" जवे किमी वःय किमी ःद्यागीक ` पहार 
होना है, कमरा वहत ही शटा ६ै' उसी कभरेके भ्रन्दरः सारा! सामनि श्खा" है भीर 
चौका भौ लगाया गथा है तश्रा सी उव) छवा प्रते दमय प्रः पारी 

॥मभ्रियोक्रो किपी-कपडेमे टक-विय्‌(-करते है । तो जब तङ्‌ कृवा हया नहीं 


जाता तव तक्र-पे चीजे प्रकट नदीं १, पाती ह । कपडेको जराना उवाद. दिया ग्या 


भधात्‌;उन व्तुवोपर पदे इष पर्ररणृङो. दूर करणव _ त व सी बुष {जो 
षि उष भादर ठको हुदै वे-प्रकट दो नातु हं १ ल वहस, 
सदा^रहत-दै घरिक्रिन उषः रुनप्रवरिचाक्‌ श्रावण छाया है. वभव शने 


मी श्रार्माका सत प्रकट नही ह प्रहा ह 1 ५- क) 727 स्ह; [८५1१ 


^ स्वप्रकाशानन्दसवैदनके. श्रविदा द्वारा श्राच्छदिनको ` श्रशत्र्यताक 

वृदो 0 वको दारा कन त भविदा दाय नित्यं सत्वं सवदन प्राच्छादनके -कथतप्र 
वैशेषिक जवावं देते हं कि उस स्वप्रक्राशामक भ्न -दसस्वेदनपर 'भ्रनादि ' प्रवियाका 
प्राच्छादन नही बन सक्ता क्योकि श्रविरण उत्त वस्तुपरहुभराकरताहंजोश्रप्रकषि 
रूप-हो । प्रफाशुल्प-भान) दको कौन दकु ?यदि-यह्‌ कहो किसु ती पराण 
खूप ह, उसे तो मेधोने ठक दिया, तो माई, सूयं श्रौर मेषु हत्यत सो दशक विषकुन 
भिन्न हैनसूय-मी मूत्िक हं श्रीर्‌ मेघ्र,पी, मूके -तो अकृ,शय हीते प्र्षिर..मूय 
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प््डहीतो हं उसा प्र्छदन मेघोत वंन सक्ता हं मगर “वह्‌ 'सुम्वेदन ' सुख दु ख 
फाञ्ञान जौ कि स्वय श्रमूतं प्रकात्तमय हं उसके कटां भरावरण हीता 7 -जव कमी 
धराय श्रवन जान धरते कहं कोठरिथोक्षे' भीतर रखी हुई चोजका ध्यान करते होगे कि 
प्रषुक -गहुना, तो आपके ज्ञानपर ईतने तो श्रौव्रण पड शए रके क्रिवाड वन्द "ह 
मीतरठी कोठरीके किंवा बन्द्‌ है, तिंजोरीमे भी ताना लगा हि । उस भीतर रखे 
हुए वक्षसर्मे भौ ताला लगारहै, पर उन 'घवको पार करके श्रापका ज्ञात भट वहा 
पटच जति है जहीं श्रापक्रा वह्‌ गहना रख('हे, स।फ दिलत! है 1. किससे मो तो दह 
न्नान नहीं रको । तो जो प्रकाशमय है ज्ञानरूप है, श्रमूर्तं है उसे कौन रोक सकंता 
६? तो श्रानन्द सम्वेदन है, ज्ञान है, श्रानन्दक्नो रोक ' सकने वाली भ्रविद्याभीनहीही 
स्तौ, भ्रौर फिर रतिया चीज कष्या है ।'प्रविधाकी स्ताकंसी हैन तो हसे फोर 
वेता सकता श्रौ न कोई यह बता सकतां कि"श्रविद्या श्रभी तो पडी थी श्रौर भ्रव 
भिर्‌ गई । कोई चीज हा तवना) श्रविदया'तो तुच्छस्वभावस्प है। जहौ भ्र लग 
गया प्रथत न' लम गत्रा वह्‌ तुच्छं स्वरभव्रषहे | विं्याका न होना इसका नाम श्रविया 
६ । विद्य! कु्'चीज नदौ है, फोट परिरामने वाली चीज नही है भ्रविघया। किन्तु 
निद्यकते श्रमावका नाम प्रविद्या है । श्रव तुम कहो कि विद्याक्डु श्रावररा "विद्या 
शरभावने कर स्खातो हस्रका कछ श्रं सी लगता हैःक्या? तो, श्रव्या तो तुच्छ 
स्पेभावरूप हैः वह्‌ धात्ाफे परकाशमयःश्रानन्दकाः भ्रावरण करने-"वाला वही-हौ 
सकता । तप श्रानन्द सम्वद्रनका भ्रात स्वूपका,.भ्रात्मफे लानका सुखका कोई 
प्रावरणा कर सकने षान हि सका ओर सुखको माना तुमने श्रार्मापे श्रसिनन । तो 
जसे मक्त जीवको भु्वका सम्बेदनहोतामहै-दमी प्रकार सप्तारी जीवोको भी -सुखका 
सम्वेदन होना चाहिए १ दस कारणा यह पक्षपतोतु््ीरान वन षका फि धात्माका 
सुख भर।त्मासे भमिन्त है) ॥ ध शदः 2 % आं - ~ 
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सुखको श्रात्मासे भिन्न माननेपर श्रापत्ति-भमी वैरोपिक ष्ठी वेदान्तियौ 
केप्रतिकटैजारहैरहकि सुरो प्राह्माका स्वभाव माननेपर यहु यताप्रौ छि यहु 
एत भार्माते प्रनिन्ने है मिनन ? प्रभिन्न मानने वत्ततो वनौ नही । यदिकष्ोकि 
भातमाकः पृष भाप्मातति भिन्ने है ` तो मा यह्‌ निधय घुख प्रात्माति जुदा षा 
फिक्षीने परयक्षे देखा क्या ? भपश प्रनुमान प्रादि फिषी प्रमाणपे छिद £ पकता 
टै कया 2 निघ्व सुख तो प्ल पडा षा है, वह्‌ प्ररनी सत्ता लुदो रख रहा है श्रौर 
पाप्मा पल एण है वह्‌ भपनो मत्ता जुदौीग्य रहाहै किर धातमाका निधय पुल 
भथा ? बया यह बको पमाशोहै2 भरे सपा परमा, कोरी चौकी है! फिर चोक्तो 
शो गानाकोकषे षहुते ° त मोहो पुरुप उरूरक्दते हुं कि सभां हमास। है. चौरी 
हमसे है) परे तुम नो एक पदाय हुः पोर संभा चौरो प्रादिक भौ एरु पदार्थं &। 
पिर कोर्‌ पाथं किमी दुसरे दते एन सश्र? 
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, ममकारकरा शूल ये मोही जीव दष.घन वंसयको भ्रपना मानते है, पर यह्‌ 
` नकौ बडी भूल है । यह तो भ्रषने पये हए शानक - दुर पयोग किया जा रहा दव । 
समस्त पदार्थं स्वय यत्तावान रह! पर पदायोपे यहनेरारै ष्म प्रकारफी जो भरपनायत 

की जती है यह्‌ सो श्रपने ज्ञनक्रा दुरुपयोग है। जो दिखते वलि, ये ्नरहित पदरथ 
हये तव जसेभ्यरेन्यारेण्डेहुएर्है,येकुद्यमी मेरातेरा नही कर पते इसी तरह 
मेरातेरा इस भ्रात्माको भन करना चाहिए, किन्तु जे ये सदृमूत पुद्गल दसी 
तरह सदभूत यह प्रत्मिा है, तो चान पाया है तो उव श्नानश्चे पदार्थोका सदी स्वरूप 
जानुना भ्रौर यथार्थं जानकर प्रपरना हित कर सेना वष्ठ॒ यी क्त्य है, भ्रौर अतन 
जल्द! वने खो करलो । जते यहा श्रुटमार चल रही हो भौर किसीको कोई चीज हीय 
लगरते देखे तो उस घीजको लेनेके लिए लोगर(कितनी जल्दी करते है इभः चीजको कटते 
लो, इस चीजको कट ले लो, यो उलायत मचे. । - दतो तरह नुटभारका सचार ह 
जन्म मरण संयोग विषरोग भादिकक लुटमार चल रहे ह ! इम सूटमारके बौचमे यदि 
प्रापको एेसे विशिष्ठ ज्ञान वाला मनुष्य भव मिलाहैतो हसक्रा उपयोगं कट करतो । 
हसकी उलायत करना चाहिये । यद यहाँ प्रमाद रखा तो इस लुटमा मं यहं मनुष्य 
मव भी चुट बायगा, हाय कु न रहेगा । -, ~ - 
दालंनिकोकरि तत्त्वनिणंयप्रयासकी प्रशास्यता - श्रात्माका किसमे हित है" 
वेया धर्म है श्रौर फिश प्रकार है ? उसके सम्बन्धमे जो भ्रनेक दारानिकोने भ्रनेक 
प्रकार्की धारणाय कोह कुठत्तो उनकी बुदधिकी प्रशसा करनी आहिए -। उन्हनि 
दिभराय लगाकर वदी ईमनिदारीसे ही कुच निरसलना चाषा, यह्‌ बात भौर शिवे 
। ममे कितना बढ़ सके, नदी चढ़ सक्त, मगर समो दाशनिरकोकी प्रदाश्चाः की जानी 
चादिए । उन सवने श्रपनी भगनी बुद्धे भरनुभार ईमानदारी रख कर श्रानन्द, मोक्ष 
निरकूनता श्रयवा शान्ति चाहा । हन सब बाठोका ध्यान 'रख कर 'चन्होने खोज क़ 
है भ्रौर वस्तुक स्वरपरक्रो जानना बाहा है पर कोई सफल हुए या नही । यह बात एक 
निसंय की है 1 जैसे विश्चेविकोने यष माना कि सारे गुण निकल--जाये तो भात्माका 
मक्ष होता! तो मोटी इद्धि यहतो सममर्मेभ्रारहाटैना, कि. हमर्मे_ युद जान 
लमा हभ है इससे सारे दू.खहो रहे ह । हन खमा चौकी भादि नान -नहीहैतो 
इनको कों दख नही होता &। तो उच्ौने निष्कं यह निकाला, कि जब श्रम 
्ञानरहित हो जायगातो फिरश्सेषुखकंसे होया.?भलेही यहन्‌ पहिचान 1 
्षानक्षा स्वसूपमात्र जानन है, जहा विकल्प ही नष्ठी उठते । जिन ` विकल्पते भ्रान्ति 
-पायीजारहीहै श्रौर जिन धिकर्त्मोरप ही श्ञानका स्वरुप, मानकर उस चानको द्र 
करके मोक्षा स्वसरप बनाया जा रहा है वह्‌ ,नका स्वरुप चही है । ज्ानका स्वरूप 
प्रतिमासमात्र है । उसको हटारेकौ जरूरत नं थी । वेदान्ती जनोने भ्रारमाकरा, भ्रानन्द 
स्वस्प माना.है। फो विगाडकी बात्ततोनदहीहै। यह्‌ ्ानानन्दस्प हही भरौरनो 
न्रानन्दस्वस्प्है जो मी स्वरुप होना १ षह षस्तुमे सदा रहता है । तौ इतं भानन्य 
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1 
सरुरंको नित्य मानना दसम भो को विगाड नही है, पर एेसा नित्य मनि 
तलेना, एेसी उनकी भक्ति ब्डालेना किं उपे अरपरिशामी नित्य मान लिया जाय अष 
यह गाही ङक जत्ती है 1 परिणामी नित्य मनतेपरतो घर्व॑सङ्खत है। य्ह वरेषिको 
ने भ्रारमसुखके बारेमे नित्य श्रनित्यका विकल रखकर निराकरण किया है कि म्रास 
क स्वर सुख नदी है भ्रीर इष करण परम प्ानन्दकी प्रसिव्यक्तिका ताम मोक्षहै 
नही, जन्तु प्रात्माके सुख दुख श्नानादिक समस्व गुणोके °च्छैद होनेका नाम मोक्ष है 1 


मोक्षके भ्रानन्दरूपताकी उपादेयता - यहा तक वेदात श्रौर विशोषवाद इन 
दोनोके परस्पर प्रह्पोत्तर होते रहै मव दन दोनो मतन्योके वीव हम यथ्थेतापर 
भे "प्ह्चे श्रौर हन दोनो सम्बन्धित हम कया स्वरूप मनं इस , विषयमे कुलं कहा 
ज।.रहा है । मोक्षके स्वरूपे ये मुख्य दो विवाद उरे ह -एकक्ा कथने है -ि मोक्ष 
अग्नन्दस्वरूपहै, भौर एकक है किं भ्रात्माका मोक्ष गुणरहितयना है 1 समी गुण 
श्रलग हट ज्ये उसका चाम मोक्ष हि 1.इन दोनोके बीच कुदं भी विचार. केरनेषर 
थोढ। भी विच।र करने वाना व्यक्ति इष बातको प१न्द करेगा कि मोक्ष श्रनन्दस्व- 
रूपरहैभ्रौर य्ह सीषीप्ती बात्तहैकि यदिश्रानन्दही नहीदहैतो रेषे मोक्षके लिए 
यत्नहीकौतक्गा? तो मोक्षक भ्रानि दर्पनाता ्रभीष्टहै, सही बतत है, मगर 
भ्रानन्दरूग्ता श्रषरिणामी नित्य है, उसमे कुं परिणमन नही दोरा, वष यहं बातत 
प्रतिषेषके योग्य है । 


- , वचतन्यस्वद्पं भौर भ्रनन्दस्वन्पकी नित्यानित्यात्मकता- पहा , निष्य- 
चादी प्रन कर रहा है किं जसे. श्रात्माका चततन्यस्वक्म नित्य है नाततो $सीप्रज्ञार 
भानन्दस्वरप्का भी एकत नित्य मानल्लो तो क्या श्रपत्ति है ? स्यादादी उत्तर देता 
हैकिकौीपकटनारहि कि प्रात्माकी चिद्रर्ता मी एकति नित्यदहै.? जेते भ्राचदश्पता 
एक्रात नित्य नही, इसी भरकर चनेन्यस्वकगता भी एकास्त नित्य नही इसी. प्रकार 
जितनी भो वस्तुए है, जितनी भरी वस्तुर्ये है, जितने भी वस्तुवोके स्वभाव ह वे सब 
परिशामी निलय हृधा-करते है । उत्तन्नहो होकर भ नित्य, 7रिएमन करते है। 
भरौर, दमको थोडे शर्ग्दोमि स॒मम्ना है तो एक सूत्रे सम सकते. & । तत्त्रार्थसूत्रमे 
कह्‌। ह--तद्टावाग्यय नित्य । इसमे ३ कन्द है--तत्‌, भाव भौर म्रव्यय | भावका 
श्रयं है होना, तत्‌ मायने उसका । उप्तके होते रहनेका नाश न हो सक्ते उका नाम 
मोक्ष है, श्र्याति पदां सदा होता रहे, परिणमत रटे, नर्ई-नई पव्स्थापे पाता रहे, 
उन भ्रवम्धाघ्नोके पते रहनेका विनश-न हो षका नाम नित्य है । नित्प्रका वह 
अय नदींकि जररिणमीदहै, है षो है" उसमे, कुं वर्तना नही, कु परिणमन नही । 
तो कंथा सिद्ध हृश्रा किं भरत्मामें नित्यस्वरूप है भौर उसकी भर्भिन्यक्तिफः नाम मोक्ष 
ह, ५र'वह्‌ श्रानन्दस्वरुप नित्यानित्यात्मक ह । 


कक 


भरानन्दस्वरूपकी असिन्यक्तिका कारण--यदां शद्धाकार पूता है कि 


र 1 
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व व 4 ८ 4 4101 
गदि श्रानन्दस्वरष्‌ श्रनितय दै तौ श्रानन्वदगताका -परिन्ान होनेका (1 
अनुभव होनका कारण .बतकलाषो किकी भ्रभिन्यक्ति,उवका मम्ब किष करत 
से-उत्पन्न होता ई ) चयोकि जौ-मी चीज श्रित्य. होती ह उम जलिका कोई 
कार्ण है । श्रव शापे मान निया श्रारमाका सुत निप है तो चमु वरहका -नो अनुः 
अव होता दै उक्ती उत्पलतिकृ क्या कार्ण है 7, समाध नवे कते ह किप पुत्रका 
प्रतिबन्धक जौ श्रावरण है, परमं ह, श्रयवा वाह समगं है, उम प वक्रा चिना ष 
जानो सुखकी धभिव्यक्तिका फरण है, सुधके सम्वेदनको कोरणा है । सारः ्रवर्थामें 
यह्‌ नानन्दस्वसूप प्ररमा प्रनिरन्परमे सित ३, -द्तर्वर प्रावरणाः छये ह, आनप्रर्ण 
पादिक रष कभोंका भावरए ह, शरोर मन्त. भ्राक्रणा विषय कपाग्ङ्ि- परिसाण्डा 
है 1 मोक्ष भ्रवेस्थमे प्रतिबन्धक नही रहता, समस्त प्र्तिमन्धक कर्मक क्षय“ हा जत्ता 
हः तवं वहाँ ्रतीन्छिय छान.प्रौर श्रतीन्दरिप मुष "उत्यन्न होता है ती ककीद्धिय आन 
श्रतोद्धिय सूल्वकरे उत्पन्न होनेफा'कारश दै भरावरणाका विनन्श} ` प 5 1 
~ + -चिदानन्दस्वरूपकी सिुदध व्यन्जनाका विवरणे चर दी 
जल रहा है रीर उतपर कोट धट्‌ भादिकका भ्रावरणा कर "दि जाय. परयना जं 
-लानदेन्‌. जञ ही है भरर ऽपरं एक घुला कनस्छर रष रख दिया जायं ती (उत 
तासर्टेनका भकाक्च हीने लगा शौर श्रव एक बार भरावरर "हटके जाद _ धवं अकाश 
ही भकाथा लगातार चल हे ह । व वहा कोई भावरण हटनरिकी जरूरत नही है । 
श्रावरण रहा ही नही ह, उन प्रकाशमिं सत्तर धग्रकाद उन्न केरनेका स्वभाव षडा 
ड 1 "यही ह स्थूलस्पसे बाते कटी जा रही ह कि जते भानो 'चाचचितके ` करर घुला 
"हृ श्रोधा फनस्तर रल देनेसे कनस्तरकाभावरणं दनेसे 'परकीश जित्कुल अन्द ट 
नीर भ्ावरणं हट दिया, कनस्तरं दुर कर दिया तौ शर प्रकाश हौ प्रकाशो गथा 
ना कमरेमे ? हो यया }' भ्रव इसके वाद खो केमरेमे लेगेतार 'श्रकें हीं प्रका जल 
"रहा है तो इस सारे भकादके वलनेके कै लिए श्रय श्रोवरणा हटनेको जरूरत (नही 
ह 1 यह्‌ त्तो नहीं है कि प्रति सेकेण्ड फएनस्तरं हटार्यो जाय तेवं प्रकादा होगा ? ' पित) 
"जो प्रकाशा है वह श्रावर्णके दुर -हौनेवरे हमा है, शरवे ःतो उं भका स्वभे 
-रेखा पडा है किं वह भपनेमे "उत्तरोत्तर प्रकाशको उल्लर" करितो रहै । छी तरह कैल 
कानके उतपन्न होनेमे श्रमं भ्रोवरणा केटाते की द्मावद्यकताहै जि कहते 8 कापि 
भावः) कमोकि लयते केवलज्ञान उत्त भां रै तो केवलजानं कायिक है" ती कायक 
“तो है मगर पहिले समर्थे जो शेवंलजीन "उत्व दी है वह्‌ है हे।यिक्‌ 1 वहं कर्मक 
। क्षयसि दुर दत्ता है । भ्रव सको जरूरतनही है कि पतिसमवेःकमोक्ञ क्षयः हो 'दो 
(केवदन्चान बै । फिर तो केवन्ानमिं स्वभाव ही रसा षडा है किण वहे आन पूवनान 
उपादान बनकर उत्तर वषे ह शाको" उत्यनने करतां रहे 1) जब कुछ भोवरणं 7 तग 
-नुही तो) भ्रावरणं हेटानेकी जरूरत क्या ६.7 जो. जिमक्ौ ~ उत्पन्न .करनेका स्वरव 


क 


रखता है वह उसको उरश्न क्रमे श्रन्यकी प्रेक्षा नही ईखता। जसे एकं बीजे 


तयोदल माग , [३१६ 


[आ 1. ह 
भरकुर उस्न होताहै। रब { घरे कारण क्रुट मिल वुकनेपर। खाद पडी | खेत 
जोतौ सम््पर' गोज ' लं दिया“ धरर कुच सर्दी गर्मी लगनेपर उपर वीजं शरं प्न्य 
हो विश्ेश्नां बी समः लोजिषि कि भन्तिम “कारणं सानी सवकैरतै पणं 
जुडनेषर जो भन्ति 'स्थिति है वहं भ कुरको उत्पन्नं करनेमे धमथ ह ' भ्रव उसे कौत 
रोरगा ? इतौ भरकर जभौ पदाय जि स्वितिमे पणं समर्थ दै, उत्त करनेमे वहे} 
दूरौ अक्षा चरी रलता । प्रावरश क्ष्र होनेपरं उत्त हए रेवलरानिमे श्रज 
उत्तरोत्तर उन 'लान ध्यरनोको उरि फरनेकेा स्वभा" ह' श्रव, दम प्रावरणा रहिते 


भूरपि स्वं कारगाषे निर पपीचिविान रौरं श्रतीन्दियं सुखा धनुभवन चलः 


रहा ॥ ६74 | 7 {~ ९ {7 # - प्तय +~ + ~ भि 
1. ^ 1 1.4 414 ~ 71) 3 "0 ~ २ 

संहजानन्दनुमवकी सेन्द्रियशरीर ' व्यापराजन्यताको ` सभावनापर 
प्रकशि भैया 1 य्ह सहार अश्याम सी देखो 1-देखेःसाधुपृ्षे 1 निनेको गबसूत्ा? 
रौर चन्दनं दोनो ्वमभावईु"। फोर हाधयरिर्दडनक्त त्रीरर्काश्ङ्गम्ीलं रहा हो 
यां कोर दूषा उन हौ क्षर पररवन्दनकरालि। केर रही होःरर्यात्‌ःएकं ` व्धक्तिप्तो 
दुप्वका साषर्य-कर रह्‌ है भ्रौर एकवपक्ति ्रीरिमिको 1स।वने.कर रहा है लेकिन -वे 
साधु पूरं उन- दोनो हौ प्रकारके पयुर्पोक््रतिं समत का "वहारे करते ह> षे सर्वं - 
पद्यां यमान ष्ठुत्ति रखने वति सौधुधोको जवे "विष व्याने? प्राते है त्ञ्स 
समेउनंशै पैर श्र दक्षा अनुभवे होगा हद्व प्रान््दका धमेव होत्ना ₹।- 
व्‌ '्रनूभव न इन्दियजन्य है, 8 छरीरकी वेष्टासे' उतश्च होता" दैत न्द्रयं श्रौर करीर 
दोनोको चेष्ठासे न होकर श्रपनेषे जव अन्य वि्िघ्रश्रानन्द होतीहै उससे तब 'उनकी 
भावना अधिकाधिक बढ जाकी है तो उत्तरोत्तर प्रवस्था, उत्छृष्रतासे वह जन भौर 
भ्रानन्द $ष्होता जानाहै भौर इस ही भावनकि श्रम्पापके बलसे उप ज्ञान 
भौर श्राजन्दकी भ्रन्तिम काष्ठा प्रष्ठ हो जाती है भर्थात्‌ ये साधुजन भ्रात्माका ष्यानें 
फरफे जिस विद्यु भ्रतीन्दरियक्षन भौर श्रानन्दकरां ्रनुमव किया करते उक्त टीकां 
भरनुभव, उप टीका श्रभ्य।स, उम हीको भावना जव बहुत वहत वड जाती हैतो भरत 
में उस ज्ञान ध्रौर भ्रनन्दङी हदमभी पूणं प्रष्ठदहो जातीहै। ब उष श्रनन्तज्ञान, उप 
पनन्त भनन्दका जहा किंसि है उत हीका-त्राप्र,मोक्षहै। श्रत यह्‌ बात युक्त है 
कि मोक्ष भ्रानन्द स्वरूप दै श्रीर भतीन्दरिय भ्रानन्देडे प्रनृभवनष्प्है। 


रविद्या श्रौर उसके निमित ज्लानानन्दस्वद्पका श्राच्ादन वेदान्त 
सिदधान्तने यह कहा था कि प्रात्माका स्वरूप प्रानन्द है प्रत्येक चाट मिं प्रनन्दश्वखूप 
निरन्तर नित्य रहता है पर उसकी भभिव्यक्ति मोक्षमे होती है । सारी श्रवस्थामे 
नही होती है । इसका कारण यदृ है कि ससारी जीवोरर भनादि भ्रनन्त श्रविद्या छायौ 
दोी है । जब दस प्रधि का विलय हेोत्ताहै तो श्रविद्या नव्ट होतेषर फिर ब्रह्यके 
भानन्दस्वसूपकी प्र्भिव्पक्ति होती है उष पर वतेषिकोने यह ददराड कियाथाकि ब्रह्य 


६२० | परीर्ाघ्रलसूतप्रवचन 
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स्वकू्प तो श्रकदिामय ह स्व्रकाशमय श्रानन्द सम्वेदनका विस्माव. धनादि श्रषिश्के 

दरार नहीं हो पकता भ्रोर फिर भ्रविद्याका कुं गास्तविक स्वस्प हौ नही है) बहणे 

भ्रमावही दै; विदान सौ ्रविदा प्रपर च्यद्रादी कता है करि षट्‌ बातयुक्तद 
कि म्रनादि कातरे भरपिया तमी चली भ्रा रही है उम भविथा उपाथिके कारण बहम 
स्वकूपके भान-द प्र्वकी भरभिन्यक्ति नहीं होती है, तेश्नि चहु प्रजिद्या क्या है इषका 

सही निरय रसना चाहिये । भविद्ा नाम है अरचानका । जहां जान न पयां जाय उहे 

परविद्या कते ट! तो एसा कौन ता प्रजान जीयंक्रि शानानम्दस्वद्पको रोकमेरमे निमित्त, 
होता दै? वह्‌ भ्रञ्ञान दै ८ प्रकारका कमं प्रवाह जो पीद्गलिकं कामणिकगएाम्राका 

कर्मेत्यरूप परिशमन भ्रा ह रा ८ प्रकारका कमं प्रवाहजो है उते श्रनादि भवि 

कटते है 1 जिसके उदयके निमित्तपै जीक्के ज्ानानन्दस्वरूपकी प्रभिन्यक्ति नहीं होती 1 

यदपि भन्तरद्ध श्ष्ट्सि पह मो कहा जा सकता कि विषय कृषायके विकलय प्रविचया ईह 
भ्रोर यह्‌ अविधा ्रह्यडे -म्मानन्दरूपको जानरूपको प्रकट नही होने देती. तेकिनि चहं 

भ्रषिधा निमित्तरूप नहीं है, क्तो विरोधी परिरमन है भर्थार्‌ जानानन्दङे प्रकाशने 

करौ र विवय कथायोके विकल्यमे परस्पर विरोषरूप नाता है, निभित्तूप नही है निमित्त 

हृष्टि तो ८ प्रकारका पारमायिक कमोका जो अरवदिस्य है वेही भ्रनादि प्रवि्ा है) 

जव उसका वित्तय होता रै तो भ्रनन्त सु, भनन्तज्ञा१ भ्रादिककी आटि होती है । यो 
भरनन्त चतुष्टवस्वरूपकरे सामक नाम मोक्ष है, यह बति युक्त होती है । भोकी स्वस्पके 

सम्दन्धमे प्रव तकं मुख्यतया गुखोच्छेद रूप मोक्ष भौर भानन्दाभिग्यक्तिहूप मोड 

सम्बन्धमे मीमाकीस्दहै{ ४ ~ 


% 1# 
~ र | 
॥ 
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विशुद्ध ज्ञानोत्पत्तिरूप मोक्षका प्रसद्ध ~ प्रव दस भ्रसद्गमे भानाद्रत्तवादी 
ज ध्णिकर सिद्धान्तका मानते ई, वौदोका एक भेद है ठेसे श्ञानाद्रं तथादौ यहा घपना 
पत्य रल रहै ह कि मोक्ष नाम है विशुद्ध ज्ञनकी उत्पत्ति होनेका । देखिए { सुनने 
मतो भत्तालगरहाहै कि सही वात दहै । जहां विशुद्ध केवलज्ञान उप्तन्नद्ृश्रा है उष 
षानाम मोक्ष है, लेकिन शद्धाकारके विद्धान्तका विनुद्ध ज्ञान है कं्ा ? विशुद्ध ज्ञान 
फा यहु श्रयं है सत्ततिका ज्म छोड करके एक क्षणामे वर्तते वानानोक्घान है श्रौर 
षह पूरा पर्य है रसे उस विशुद्ध भ्रानस्वरूप पदा्थकी उत्पत्ति होनेका नाम मोक्ष हि इस 
विशु ्नानके जगनेपर सतानिफा भ्रम नही रहता है! एस सिद्धान्ते प्रनूमार लन-ल्ान 
पाथं भ्रनन्त उत्पन्न होते रहते ६ फरमसे । मप्र उनमे जो च्नरमवचन गयाहोकिर्मवही 
हैजोक्तथाव दती भ्रमक्रे कारश इम पूवं जानमे पेषः श्रतिक्षयले गया कि पूर्व 
घ्रान उस्त होते ही नष्टहो होकर श्रपना सारा वाजं प्रगके ज्ानकोदै देतादहैश्रौरं 
६्सो कारणा प्रगला ज्ञान पूर्वको घटनाश्रोकास्मरण कर लेता है प्रौर एसी स्प 
भनतादहैकफि्महौतोह, वह जो कल था, लेकिन क्षणिकवादमें कभ्रस-क्षएमे नवीन. 
मेदोन पदायंकी उत्ति होती है । महा श्दायं स्थायी ही नही तो एते प्रस्थौयो 
विधृदध क्षान पदा्यमे सततानफा भ्रम फर्नेका नाम ससार है) प्नौर, जवं सतत्तिका 
भमन करे, एक विशुद्ध फेवनल प्षरामात्न होने वाने शान्तो उपस्तष्टीषूप वेम जनते 
र) उष शनक्षएके वाद नू फि भरणे ्ान उत्पत नही होता सो उक्त &ि दुद ्तानकी 
रत्पत्तिका नाम मोक्ष है। 


रागादिमान विन्ञानसे रायादिरहित (विशुद्ध) नकौ उत्त्तिकी 
भपत्रयताका वनेषिको दारा कथन - उक्त प्रकारते विद्युद ज्ञानकी उत्पत्ति ` मो 
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वताने वातेके प्रति वधेषिफ फट्‌ रहे ह फि यह्‌ मोक्षक्रा स्वक्प नही कन सकनः। 
खयो नही वेन प्षफता ? र पादिकमे हृत श्रु नसते रागाद्िकगहितं जनिङकी उमत्ति समव 
नही दै । यहा साग प्रषस्यि जान राग्रादिनहित्तदै ना, सत्र जीवोका क्नान देश्रसो, 
सवके प्राथ रागजुहाहूग्रा दे) तो संगवहित जाने रारन ्रनको उत्त्ति नही 
हो सक्ता । एक दो तो यह्‌ प्रत्ता ह । दूमरा दोव यदद जि पूवं बोघते श्रण्ते 
शाने जो बोधरूपनः प्रा, भनपनापघ्ापातो जिम तरह एफ बोधे, एक नाने 
घ्मणते लानमे शानल्पताश्रा जाती है उपरी प्रकार पूवक्ननकरे पथं रहै हए रागको 
रूपता भानेमे उत्तर कानमे रागादिकका भी तादान्म्य हो जायमा} अमे श्रगने बोधम 
प्रते जानम नषटउनोका तादस्स हो मथा क्योकि उसे पिनि न्न नमं भलरू्ता 
घी तो उसे पटिति शन्ति सरयताभीयीतो ज्ञाने रागक्रा तातस्य हो जाना 
चाहिए । यदि रागादिकनहोतो फिर सरागताका मी परभा मानना षारिए। 


वोधसे ब्रोवकूपता होनेकी श्रशक्यत।करा वैशेपिको दारा विवरण- 
विदुद्ध ज्ञानोतसत्तिो मोक्ष मनेनेमे तीतरी प्राप्ति यहूहै क्रि ज्ञनते ही ज्ञनल्पता 
उत्पन्न होती दै, एषम कोट प्रमाणा नही है, कोक जो भी कार्यं भ्रव तक उलश्र हए 
देखे गए है वे विलक्षण कारणसे उत्पतन हुए देखे भए & 1 नसे न्नातिकी उपति हूर 
इसमे तो कारणमी वही दग्रा मरौर कायं मी वही हरा, लेकिन लोकूमे काय व्रिचक्षण 
कारणसे उत्पन्न हए देखे जाते है । देहो ना, धरुवा श्रभिनसे टउत्पन्नहतादटै तो धुत्र, 
पीर भग्ने क्रिततना कक है ? दुर्वेरम गी नही, धुरम कालपन है, पिण्डता है, 
भ।पकी तरह उशता है श्रीर श्रनमें देखो धेस चित्करुन विरुद्ध वाते पायी जती है। 
धुवामे गर्मी नही, भग्निमे गर्मी दै, धुर्वा भन्धकारल्पदहै तो प्रग्नि प्रकाष्यल्प है 1 धुषा 
माप जसा है, भ्रपिण्डदहैतो भगिनि ण्डषूय है 1 तो विलक्ष कण्रणकते हीत्तो कायं 
देषा गवा 1 प्रोरमीदेज लो -करीजमे धकर उत्पन्न होतादैतो गेह दन्ना, उभको 
कंधा शक्ल है भ्रौर श्रकुरकी क्या दक्न है । विलक्षण हूए ना दोनो । तो कर्ये विन- 
क्षणा कारेणसे उत्पतन होते हँ तो यह कना किं वोधे बोधरूपता होती ह श्चानसे ही 
ज्ञानरूपता होती ई गमे कोर प्रमाणा नही रम । 


विश्युद्ध ज्ञानक उत्पत्तिमे स्याद्र्दक्रा भ्रभिमत उक्त प्रकार वशेपिगि 
विशुद्ध नकी उतमसिरूग मोक्षके वण्डनमे जो उत्तर दिया है उष्ठके वाद मंवस्यदाद 
से उसका निर्णय सूनो । क्ष शकवादके माने गए विशुद्ध न्रा के स्वरूपसे तो स्याद 
सहमत नष्टौ 8, चां एक-एक समयक एक एक छेन चनता; पूरा एश पदाथ है, भ्रौर 
उसको कोई सततिही मागो जती है, वास्तविकं प्राधारभूत कोई दार्थ, नहीं माना 
नता है । ठेस विक्षुद्ध ज्नानकौ तो कईं सत्ता नटी है लेकिन विशुद्ध श्चानका यह प्रवं 
किया लायकिंजो ज्ञान विशुद्ध हरा है, जिसमे रागादिक मलिनता नही है, एसे 
विक्ुद्ध श्ानके उन्न नेका नाम मोक्षद, तो यदतो युक्तदहीरै, दमे प्यदादको 
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विरोध नही है भ्रौर तव यह प्रह्न उठाना कि रागादिमान ज्ञानसे राभादिरद्ितिं ज्ञान 
कसे उन्पन्न हो वकता है तो यह्‌ बात तो वशेषिकोके उत्तरसे ही विरु वेठती है। 
श्रमी श्रभी तो वकषेषिकोने यह कह फि विलक्षण कारणसे विलक्षण कामं होता है 
तो रागादि वाला विज्ञान विलक्षण रहा ना, रागादिरदहित्त विज्ञानके मुकाबले तो 
सराग ज्ञानते विरागज्ञानकी उत्पत्तिमे क्या विरह श्रौर फिर भसुमव भ्रौर युक्तियो 
से सोच लो, न्नानका स्वष्प राग्रतोनहीहि) रागमे जो बत दिष्वतो हि वहु ज्ञानम 
नही ह । रागर्भे जो बात दिश्वती है वह्‌ क्ञानमे कहा है । ज्ञानम मात्र जाननहारपना 
है। तो जो जिका स्वरूप नहीं है वह कदचित्‌ साय लगा हूुम्राहो तो उपायोक्े वह 
दुर किथाजा सष्ताहै। जिसका तादात्म्यहो वहतो दुरे नही किया जा सक्ता । 
जसे भ्रगिमिमे उष्णता तादात्म्यरूपसे रहती है तो भ्रग्निमेे उष्एताका विनाश नी 
किथाजांस तां} उष्णतारहित भ्रग्नि सही व सकण, क्रितु जनमे जो गर्मीहै षह 
तो श्रौ धिक है, जलके स्वहूपवाली नही है । जलकी गर्मी उपायोसे दुर की जा सकती 
दै। तो जलकरी गर्मी ही भाति ज्ञानमे रागादिक सद्ध'व है, वहु भौपाधिक है, स्व- 
खूपसे निराला है इ8 कारण उपायसे ज्चानके साथ रहने घाला राग दूर किया जा 
सकता है 1 सगादिमान विज्ञानसे रागरहित विज्ञान बन सूता है । 


विलक्षण कारणसे विलक्षण कायैकी हठ करनेमे श्रचेतनसे चेतनकी 
उत्पत्ति होनेका प्रसद्धु- भ्र५ दैसिये जब श्रदरैतवादियो भ्रोरसे कथन प्राया कि 
बोघसे वोध^पत्ता उतयन्न होती है । श्रीर, उनकी यहु गि यथां भी है कि ज्ञानसे 
शेनरूपत्ता उत्पन्न होती है । ज्ञानसे छान होगा कि अज्ञान होगा ? ज्ञानसे ज्ञानरूपता 
ही बनेगी । तो इत सम्बन्धे फिर यह कहना पडा व्॑ेषिकोको कि शानसे ज्ञानषूपता 
नही हो सकती, क्योकि विलक्षण कारणसे कायं होता है। तो लो इस सम्बन्धमे 
निए --यदि यह्‌ एकात मान लोगे फि विलणण कारणसे विलक्षण कायं होते हतो 
भ्रचेतन शरीरसे चेतनकौ उत्पत्ति भी माननी पडेगी । तत्र भ्रात्माका उच्छेद हो जाएगा 
चारुवाकमतका प्रषङ्ख भ्रा जायगा । वात तो यह्‌ कि का मत्पिदके सम्बन्वमे सही वोनो 
ही बातें ह । विलक्षण कारणसे भी विलक्षण कायं होते है नौर समान कारणे भी 
समान कायं होते है । मिदरीसे घडा वेनातो लो, समान कारणे समान कायं वना 
' ना 1 अग्निसे धुवाँ हो चला यह्‌ विलक्षण कारणसे विनक्षण॒ कायं हो गया, पर एकात 
तो कुछ नही रहा । नर्हा जा बात सगत हौ वर्ह वह्‌ वात लगानी | चाहिए! तो 
विलक्षण कारणस विललण कार्यंकी उत्पत्तिका हठ करनेपर यह्‌ दोष प्रायांकि फिर 
भ्रचेतन लरोरसे चेतन भी उत्पन्न होने लगे । 


भचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति माननेमे विडम्बना-श्रव यहां चास्वाक 
खुश होकर कता है कि वाहु-वाह्‌ भ्रच्छी बात कही । वात तो यही है फ भ्रचेतनं 
दारीरसे चेतनक्रो उत्पत्ति होती है । चेतन कोई दावं नस्तुभूतं पदां नही है। 
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जड}, पृथी, रन, प्रग्नि, यायु न वार चत्तो साग हो टां अचनन्यकी उतत्ति 
होती दै । तो दत प्रगते धधिकरने कहूरर कव 1 घास्प्राकोतति नना ही कटा 
है कि मदि पृर्वरी, जत, श्रनि, वायु सम्बन्धतति जीय उन्न हुने न्ये ततो रमोर्ृधर्ममे 
प्रीय रोग भोजन बनना । फिनीने भिद हदते कदी कका होतो वदतनिषनु- 
पक्षी मनुष्यादिक सूप निकल कवठ वर्यो वदां पृथ्रीतादैही, मद्रको हडोडैन, 
पोर पानो उक भीतरी, तेदश्रमि भी पिन रीदे योर ह्वा भी उक्र प्रदः 
भरी 1 ह्टीरर फो टकदन रवंदिपाजायतो टूत्रक्दही कारणा वह ठङ्कन प्रग 
किक जाता दै । जग्ये चारो चीजें वेदा पिन गरु तेर गे हयी, शेर वीता अर्द 
जाभवर घठ.धड निकन पष्ठना वाहिण, पथोकि तुपभने चारभूतोसे चेद्रनकी उत्पत्ति 
मानीदहै। तोतुम्दारा यद्‌ मानना योग्यनहीदहै | प्रौर, किरजवप लाक है पर- 
लोकमे जाने वाला कोई है, उत्प तिदिदहानौ दहै नौ परनाक्ती तो स्वतन्य रहा। 
परलोक है यह्‌ भली प्रकार निद्धहै। परलोकन घेनातो चच्वां उतान्न दानिके वार 
एकदम भका दूध कषे पीने पगता उवे सूत्र सत्या जाता, चडा प्रस्य कराया 
जाता तव वह्‌ वड मुने दूव गीनेकी बाति जात पाता लेङ्गि। पूवं लोकम उक 
भाहारसनञाका सत्कार या, तो यहां कट अदत्त दुई । प्रते पुक्पोरो वचपनरपे एव 
भवके स्मरणा प्रर स्मरणा जने कार्यं भी उनके देष्वतेमे प्रध्ये ह । परलोक्र दै, परगोक 
मे रहने वाला चेत्तन है तो चरचेत्तन धरीगमे चेतनकी उत्ति महीं है। विनक्ष्छ 
फारएसि विलक्षण क्यं मी हो सक्ता प्रर ममान काररासे समान कपिं भी 
सकता है 1 जां जषा उ। चद ₹ै, युक्तिसगत है वहा वपता मानिना चाहिये । 


वोध॑से ज्ञानान्तरमे वोधह्धत्ता होनेके हैतुक विकल्म - श्रव वैशेषिक 
विक्नानवादीसे पुछ रहे हैं कि ज्ञान ्रन्य तानका करए वनता हि देषा जो इनका 
कथन है तो पूर्वज्ञानको शानातरका कारण वननेमे हनु क्ण? किस कारणसे एक 
सान श्रगले नवीन ज्ञानमे ज्ञानस्यताक्ा कारण वन जातां है? क्था इव कारणमि कि 
वंह पूर्वकाल भावोज्ञानदहै? पट्लि प्तमयमे होने वालाजोज्ञन है वहु ज्ञान उत्तर 
समयक होने वाके ज्ञान परदाथमे जृनल्पता करदे याने भ्मथने तान उतत्तिका कारण 
यने दका कारण क्या यह हैकरि ध्रु यह पूवं समयमे है, भयश्रा यह कारणा हैक 
तमनि जातीय है, प्रगलाज्ञन मी जान रै, पहिला ज्ञान मी ज्ञान है) पतो नाति 
समन होनेके कारण एक जनने प्रणते ज्ञानमे ज्नानपता चत्पश्रफरदष्ी) या एक 
सत्तानपना हतु है श्र्थात्‌ जलन ्ञान लगातार वारम्प्ररं प्रतिमप्य मये-नमे ज्ञति ण्दाथं 
उत्पन्न होते रहते हँ तो उनमे एक सतान धनी हर्है | जपे हारम एक एक-दनि कर 
के १०० दनि पर हारक १०० दनिष््मतग्ह्‌ एकके ऊपर एफ श्रवस्थिन ह भौर 
शोभादेरहेह। वे मब एकं सूतम फमे हए ह । इमी तरह -एकं ज्ञान अगले जाने 
जानरूपता उन्न कर दे इमङ्!कारणा क्या है ? एक ज्ञानसे एूमरेक्ञानमे बोघश्यता 
कंसे भ्राई ये तीन विकल किए गए । 
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बोघसे ज्ञानातरमे वोधलूपता 'ह्येनेकी सिद्धिमे पूरवेकालभावित्व श्रौर 
समान जातीयत्व हैतुकी भ्रनकान्तिकता - उक्त विकट्गोभे यदि पहिला विकल 
फहोगे कि माई भ्रगले जानते पूवमे वह ज्ञानरहै नातो पूवेकाल मे होचे$ कारण 
प्रगते ज्ञानमे वह्‌ ज्ञानरूग्ता उदन करदेतादहैनो भार्‌ दमेतो समान क्षणो साथ 
व्यिच,र श्रा गया । जते मान लीजिए --देवदत्त व यज्नदत्तये दौ भ्रादमी वटे हभ्रौर 
उन दौनो पुषोके लरीरमे भ्रलग-भ्रलग च्चानोकौ परम्परो चल रही है । श्रत्र८ वज 
कर 2 मिनटषर देवदत्त नामफ पर्षन जौ क्ञनहो रहा वहं जान ८ वजक्रर २ 
मिनटमे यजुदत्तके जञानम ज्ञानरूपता कथो नहीं वंदा करता, केगोक्रि पूर्वकालम तो हो 
गथा 1 देवदत्तञेन्ञानोर्भे तो वशा ८ वजकर पहिले भिनटते उत्ाघ्र हए ज्ञ नने उमी 
देवदत्तके ८ वजकृर दो भिनटमे होने बाले ज्ञानमे ज्ञानंशूग्ता तो लादी भ्रीर वह्‌ यन्न- 
दत्तमे प बजकरर दो मिनटपरनोज्ञान हप्र उसमे ज्ञानरूपा न डाल, इमक्ां क्या 
फारण है १ चोघष्पतान डल देगा तो पूर्वकालभावित्वका व्यभिचार हो जायगा 
भर्थात्‌ पूर्वकरान भावी होनेसे पूवं ज्ञान उत्तर.ज्ञामे च.नखूपत्ता पदा कर देता यहादहेतु 
सदोष हो गयु | भ्रौर, युदि दूभरा विकल्य कहोगे कि समान जातीयपना है भरात्‌ 
यहभीज्ञानटहै वहभीज्ञानहि दइपलए ज्ञानि भ्रनले ज्ञ(नमे ज्ञानहूपतातो डान देता 
हैतोभी दूरे पुषटषते उदात्त होने वाले ज्ञाने फिर भो व्यभिचारश्रागेया | भर्थात्‌ 
समान जातीयदही ज्ञान तो देवदत्तकाहै प्रर पमान जातीयौ ज्ञान यज्ञदत्तका है। 
तो देवदत्तका ज्ञान यज्ञ दत्ते ज्नानमे ज्नानरूग्ता कंयी नहौपेदाकर देताहै / श्रौर 
सौध. ही पुवक्राल भावीका भौ प्रवे विक्रत्पन रहा ' तुपने केवर समान जातीयताके 
नातेस.एर श्चन द्रे जानमे ज्ानरूपता उत्पन्न करदेन यह मानलिश्ातो दूपरेको 
सनानमं होने चाल सारे ज्ञानोमं ज्ञनरूपता बना दे देवदत्तकां नाम । तो भ्र सतान 
मे होने वाले ज्ञानके साथ यह पतमान जातीयत्व हेतु श्रतेकांत्तिकि होतादहै। ` 


ˆ , बोधसे बोधहपताके सम्बन्धमे विचार -स्यादाद मिद्ान्तते दस समस्या 
पर कु दद्र उँ तो पहिले निस्य 7च्यात्मक एक श्रघारमानना पडेगा ! -्न॒न.तो 
उत्पन्न होते रहते है । वे प्र्तितमयके एक-एरु ज्ञान परिष्ुलं पदां नही ह कितु एक 
जीवके प्रसमयर्मे जो ज्ञानस्वरूपका परिणमन चलता है वड परिणमन है भत्येक 
समयकेज्ञानन्ञन, तो, देना मना जनिवर पहना यन ग्यानह्सहीतोदहैना सो 
प्रगना ग्यान ग्वानूष ही चने इमे कोद प्राप्ति नदरी ्रती। न यहु दोष श्रता 
कि देवदत्तका ग्यान यश्यदत्तके ग्या^मे ग्यानरूपता क्यो नही पैदा करा ? नही 
करता वेयोक्रि उपादान भिन्न दह । कर्‌ एक रयौन श्रगलेः "सारेण ग्यानो्ये गगानरूपतां 
क्यो नर्ही पैदा करता? यों नहीष्पदा रस्ता किकाय उग्रदानसे होताहै प्रौर उग. 
 ! दानि माना गया है पूं पयि सयुक्त दरभ्य । तोक किमो मी पर्याये गहने वाला 
द्रष्य श्रण री पर्यापको पर्यापकी उलमत्तिका'काररा बनेगा, त कि श्रगते समयो पथो 
का उत्नघन न करके भविष्थकी सोरी पर्याथोका कारण वतेगा । तो स्वाष्राद ट्स 


१२५ | दराापुतोदूतदरषपम्‌ 


त) प्योतमे प्निषवना भो वमतो? तौर सप्राटिमान ष्म सदश पन 
१) त्रि शौ यन) > । 


सोप योधनफाषतयो निद्धिने स्कमन्सानणय नृसी प्रप शन 
प्पनिचास्मिका प्रसतनं कमण हो दस्मो कष दाद्‌ धनिक 
निकटः मन्वन्तरे अ शते की दि ग्दाकमे पल्तिग देतो द्मे न्मे हैन 
विदि करने पदि क्त भताव हदु दि, तपे भूमे ग्राम्‌, सत पपे मदि 
एत पतागये उट एत > दष कान्ते श्नि शरद ग्वा सनिष्णत कम्र 
¢ । समेति क्ट चयार दनो र ~ सोकति, इतना पतौ पनर प्रते 
प्रणत दामेको पौर देनी दै 4 तड गनतवय ठ ताते ददौ तहर पुर शकान्‌ रतिर 
कारतो एव व्दति दददे ग्लानि ण्यन्त पा दूना तना यदि मनते तदन्य 
प्रन्तित ग्वोने व्पमिषार पात्या, प्रयत्‌ तरौ सोद्धिपीत शि जडान दै कट्‌ पम 
स्तो उद ग्यानशोकेदा गनी करता तरीक पोकः सर्वामि मा प्रि 
ग्याधगा चट उतर मारदागोको मरी उन्यय कल्या दिन्यानदेदरे कवममक्त 
इमोशो वष्ट गणटै शिप णन न्रिदक किप सरातयः राता है ४ सारस 
वोह प्राणा हि मद्‌ सरन भमाना 0 तथ तर सोरफा गमारि दै! पिर शान्वादके 
निद्धानमे ययय भ दूर हो गापद्रौीर पमाने क्रिमो कुत्ष्ङीन्ह १ 
पह ग्णतदशमा, मोप व्यततव वदाय ‰ | एमङी पताह पनयतक् मीनहाटै ण 
एर समयमे टाना प्रौर उषी ममपमे वियीनष्ो साह) वेदा भानर्ैरर ह 
पया कि त्कः पाोनिरी फवास्यान तोषा किमो पिटिम्रयातो किर उक चाद 
नया ग्यान नकी हाता । पमो कम तिकणु माना है | तचे दोरक निर्माति रया ' 
हीपमरमे जातौ षवदहटोदै ठम सौते षदसौ, यो ननता रद्रा? पटे मर जना 
दीपप घटे मरम त्िघने प्रसद्पात्त समय ह प्रध्ये ममयम उम लौके वाद सौरा 
स्वरूप थना, दूमरा तोयया पौया सौ, श प्रन गते नौ दमे ते । कदाचित किसी 
प्रफारमे पिमो एक सोके पाद दूतरानो न प्राएतौ भरे मायनेहै फि खारी सौ 
द्रयन भागी भव दीककः त्तम हो गपा । पतो दशी प्रष्ार जिम रपानके बाद दूत्या 
श्यान न भापगा उस परन्तिम ग्यानमे ेनिये सनानं तो एक पी भगर गोरूप 
उसप्न नदो सकी ठो उस प्रन्तिम ग्यानक्ते अर्मकानिक देष होत्रा दै1 भतत यह 
विकल्प भौ ठो नदीं फि एक मतान होनिके कारण ग्पानकते ग्यानेहप्रता सननी है) 


क्षणिकवादियोका श्ञानसे ज्ञान होते रह्नेका वक्तव्य विशानवाटी क 
रहे ष्फि हम प्रन्तिमि ज्ञान कोर मनते नष्टीं ह प्रयति प्रत्येक ज्ञान नये ज्लार्नोको 
उत्पन्न फरता ही रहता है ; भन्तिम श्नान तो वहु फहलयये कि जिषङे बाद फिर शानि 
उश्न्ननेहो) जव जीय भरण करतारहैतो मरणं शरीरम रहने वासा ज्ञनि अन्य 
ज्ञानको उत्पन्नं कर देनेका कारणा होता है । मरण शरीरमे रहन वाला सान गं 


चतुर्दश भाग [ ३२७ 


प्रवस्थामे होने वने ज्ञानक कारण है प्रौर जगती हई भ्रवस्थाका जान सोई हुई श्रव- 
स्थके ज्ञानक कारणहै।प्रन्तमज्ञान कुं नही हृभ्रा करता। इसका माव यहद 
कि सोई हुई भ्रवस्थामे लोगोको यह्‌ मासूम मा होता किं इसके कृ ज्ञन नही है । 
रथान चिना यहदेखो पर्यास बेहोश्च पडाहैश्रौर लगताभी वेहोक्षसादै पर सो 
हई भ्रवस्थामें भोग्यान वरावार चल रहा है । किन्तु, वंशेषिक सुपुप्रावस्थामे ग्पान 
नही मानते सो जो विग्यानवादी ह र्यानसे ग्यानङकी उसत्ति मानते ह उनसे पृद् जा 
रहादहैकि सो हुई श्रवस्यते स्यात कहासेभ्रागथा? दसं ग्यानको किपनै पैदा 
क्रिया? तो उनका उत्तरहै कि पहिले जागद्हैये तवतो ग्यान था, तो नागत श्रव- 
स्थामे होने वाला प्रन सोई हु श्रवरत्याङे ग्णानका कारण होता है । दसी प्रकार 
मरण श्ररोरमे रहने वाला ग्यान नये ्रीरकफे गर्भम हानिवाने ग्यानका कारणपना है। 


ज्लानमे ज्ञानान्तरकी उप्पत्ति ,माननेपर भी सन्तानान्तरके ज्ञानसे 

उ्यभिचारित्वके श्रनिवारणका वशेषिक्रो द्यारा कथन -मरणभ्यानसे व॒ जाग्रत 
गचनते गभर्पान च सुषुप्ुर्यानकी उपति माननेगर वैशेषिक कते है कि एेषा कहने 
परभीनो एक्‌ सनानतग् हैनं निर्दोष नही रहं सकता कोरि मरण चरीरमे जौ रथान 
होता है उसे मान लिया तुमने क्रि बोषमे होनेवाले शरीरके ग्यानका कारण श्रयवा 
गभं वाले शरीरके गपध्रानक्रा कारणतो इससे यह व्यमिचार दोष दुर नही हौ सकता 
किं चह प्रत्य सनानमे मो ग्यानका जनक क्योनहीदहो जाता ? यहु मना जनेपर भी 
मग्र समयमे जो शरीरमे ग्रान था वह्‌ रास्तेने धिग्रह गतिम जो कर्माण रीर 
चलता हैउपशरीरमे गधनक्रा करण है श्रयवा यह मरण समयका चरीरग्यान 
गभं शरीरे गूषीनका कारणं वन जायगा 1 एतना कनेर भी यह्‌ नियमतोन बना 
कि वहषटमही शरीरके श्याना कारण बने । उस समय श्रनेकं जीवषैदाहो रदे 
तोः किसी मी क्शरीरका गूयान किकी भौ पैदा होने वाले जीव क्षरीरके गृथानमे कारण 
वो नही हो बैठना ? क्योकि भ्रव निश्चित्‌ हतु तो कु नही रहा । 


सान्वयज्ञानसे उत्तरज्ञानके होनेका प्रतिपादन षका स्पश्ठीकरण 
स्याहादविपिपे इन प्रकार दै कि मररसमयका ज्ञान भ्रगले जत्मकं समयक ज्ञ निका 
कारण हंताहै लेकिन वह ज्ञान परिणमन दहै । उनज्ञा का भ्रावारभूत श्रात्माहै। 
कोट एक भ्ार्मा मान लिया जाय भ्रौरं फिर उस्र श्रात्माका एक क्षणका ननन उत्तर 
क्षणके न्नानका कारण भानो जाय तो तौ सही वैठतता है, पर जरह भ्राता नामक कोर 
पद्यं ही नही है, एक एक समयके होने वचे ज्न.नका ही नाम भान्मा है र्यात्‌ जैसे 
एक मिन्र्मे हजार समयर्हैतोव 1 हचारो ज्ञान हृएभ्रौीरएक एकन्नापकराहीनाम 
एक एक पूराभ्रत्नि है भ्र्यात्‌ हज।रो ब्रात्मा हुए ! तो जव वह्‌ ज्ञाने पदाथं स्वतन्त्र 
पूरा सत्तावान है तो एक भदार्थका दूसरे पदा्थके साय कायं कारण क्या? निस 
क्या ? तो पदां न्यारे-न्यारे पत्‌ हँ उन पदायौका कारणपना क्या? अजे एक 
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शरीरे रहने वात्ता ज्ञान द्रूसरे परीरपे रहनेवासे ्नानका श्रनुमवे तो नही कर सकता 
फयोकि वे जुदादुदोना 1 पता हसी तरह एक ही शरीरम उटश्न होते रटने वाल ज्ञेन 
धरुक्ि परिपूणं पदां है, स्वतन्त्र पत्तावान हतो इनका एक दूमरे कथा -मम्कःध ? 
भ्रोर फिर एक नानः दूमरे चानमे वोषर्पता कंते श्रा सकती है? त्तो एक तनमे 
वे शात चल रहै इम जारण पूर्वजना प्र्था्‌ न्ञनपे वोवह्ता लादेवे यह माना 
जाय तो यहु माननेवर दए भ्रन्तिम घ्रानमे व्यभिचार म्राय। श्रौर यदि मानाजायङ्गि 
श्रन्तिमन्नन कोहि ही नही प्रत्येक ज्ञान नये ज्ञानमे गोधरूपता उत्न्न करता ६1 
तो एफ शरीरफा रूपान दूसरे शरीरके गृयानक्ा कारण वेयो नहीं बन जाता? 


॥ भैष क्यो 


श्रन्यके ज्ञानतसे भ्रन्यके ज्ञानक होनेके सम्बन्यमे प्रनोत्तर---श्रव्र विनान- 
वादी कटुते ह कि हम एक शरीरके ज्ञानको दूमरे धरीरङॐे जनका कारण मनतेह। 
जपे पठने वाते श्रष्यापकका, ज्ञान क्षिप्यके ज्ञानक कारणएहि 1 कीन नहता है कि 
एक शरीरका ज्ञान दुमरे शरीरके, ्ानका कारण नहीं वनता । शिक पढाता ह 
शिष्य ज्ञान हामिनकरतादहैतो इम प्रकार िञ्चकका ज्ञाने उष शिष्यके ज्ञनङा 
कारणं वना कि नही? तो एक क्षरीरकाज्ञान भी दूसरे- कश्षरीरफे क्ानका करण 
वनता है, एेसा क्षणिकवादियोके कहुनेपर वंहेविक दुद्धते ह कि उपाध्यायका ज्ञान 
शिष्यके जनका कारण वन गया, पर दुनिया जो इतने भ्रादमी भरे हुए द उनके 
ज्ञानक कारण क्णो नदी वनता ?-यंदि कहो कि कर्मवासना इसकी नियामक है, जी 
जिषके साथ वाक्तना लगीहै, जो वाप्तना भी ज्नानष्यही दै, श्रयवा कहो कि भ्रष्ट 
लगा है, क्रिा लगी है, वह तनिय्त्रण फरती हि कि-उपाष्पायश्ना ज्ञान शिष्यके जानक 
कारणा नेगा, ढोर चरने वालके ज्ञ(लका कारण न चनेगा, पतो वंहोषिक उत्तर देते 
ई कि वास्नामभीतो ज्ञानको छोडकर अन्य कद्ध नहीं स्योकि-विज्ञनिवदरमे सवं कुर 
तत्व न्ननही मानागयादहैष्ो बास्तना भा ्लन है मौर वासनाका है ज्ञानसे -तादा- 
ट्य सम्बन्ध फिर वह ज्ञान सामान्य रह गया । तव फिर ज्ञानसे ज्रानचरूपता बनती है 
यह वात सर्वंसाघारण बन चुकी, फिर फिंषठीका ज्ञान किमी दुषरकफे ज्ञानका कारण 
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वयो नही वन जातः ? ॥ 
क व क ध 


¡ ~ -क्षणिकवादीक्रा भौर चिशेषवादीका ज्ञानक .सम्बन्धमे मन्तन्य- दनो 
दाहनिकोके प्रह्नोत्तरका माव यहु है कि विञ्नानवादी तौ यह्‌ मानते ह कि एक-ज्ञन 
भ्रगले ज्ञाठका कारणं बनता है भ्रौर विदोषवादी मानते हं यह कि ज्ञनगुण है, भामा 
से जुदी वीज है, उसका श्रात्मामे, सम्बन्ध होताः दहै । भ्रीरल्नान निकल गया भ्रात्मसि 
उक्षका नाम है मोक्ष 1 ज्ञानकी शुचि करनेकी कोई भ्रवरेयकता नही है । ज्ञान का 
शुद्ध होगा ? जानसेही तो सारे मराडे लग गएु 1 इन खम्भा, ईट, पत्थर भ्र। दिक्मे 
ज्ञान नही है तो देविये, ये कैसे भारामसे पडे ह, इन्द कोई विकत्प हौ नही है । इस 
्ञानसेहीतोषखाराकष्हो वडा 1 उसकी क्या शुद्धि करना ? यदज्ञान दुर हो जाम 


` चनुदहो भाग {३ 


भ्रमास श्रौर इन जड पदार्थोकी भाति केवल रह जाय श्रात्मा, वस शान्ति तो उ, 
है, निष उप्मेदहै रेसेये दो सिद्धान्त सामने चल रहै जो परस्पर एक दूस) 
श्रपते मन्तन स्ख न्हेर्ह। इस प्रसङ्गे विज्ञानवादियोका यह फथन चल रहार 
सोई हुई भ्रषस्थाकाजो जान है । जगते प्रपयका नानं सोते समयके ज्ानकां कौरण 
उस जनके कारण सोई हृद प्रवस्थामे मी न्नान बना रहता है वेशेश्वके कटते है किं 
बातत तो श्रसम्मव है, ठटोक नही है क्योकि सोई हुई भ्रवस्थामे भ्रगर जान मानसो 
जगे भ्रीर सोयेमे कुष्ठ पकहीने रहा । जगेमे मौन्नान थाश्रौर सोये हुएमे भी ३ 
मान रहे हो, तजतो जगे भौर क्षोयेमे फरक न होना चादिये ।*नोग फिर कथो पहि 
जाते दकि यहंसोपाहै यह जगरहाहै? शसीकारणं तो पहिचान्ते है फि उस 8 
हेएमे ज्ञान नहीदहैश्रौरउपतजगे हएमेञ्चानहै । तमीतोकटवतादेनेहैकि 
भादमो सोया हृध्रारै श्रौर यहुश्रादमी जग रदा है। एत्र तुम जन मान रहो दो 
मे । जगे हएमे भी ज्ञान है भौर सोय हए मेँ भी जनह । तव फिर उसका कोई १ 
न रहना चाहिये । केयोकरि जागने वाला पुरुष जिस तरह स्दसवेहितत ज्ञानका उपय 
कर ररा है उषी प्रकार सोया हुभ्रा मनुष्य भी स्वसवेहितं ज्चानफा उपयोग फर ण्डा 
फिर उनमे फक कया रह्‌ जायगा ? 


जाशूवदस्थाके ज्ञान श्रौर सुषुप्तावस्थाके ज्ञानक सम्व.धमें सक्षिप्त विः 
रण --इस प्रस्रगपर स्याद्ादी थोडा सा स्पष्टीकरण कर रहे ह कि सोई हुई भ्रवस्थ 
नान नही है यद तो कहा ही नही जा सकता या उप समय जीवे ज्ञानरदहितत हो गय 
मोदं हुई श्रवस्थामे नैन भरवश्य है, तव यह सी नही कट्‌ सकते कि जागी ६३ श्रवस्थ 
सोई हई ग्रवस्थापे कू भेद न रहना चाहिए, कोई विक्षेषतो न रहना चाहिए, कर्यो 
सोई श्रोर जागी हर्द भवस्थामे कुच भेद न रहा क्योकि सोई हई श्रवस्था्े विजान 
सद्भाव होनेपर भी जो श्रति तेज निद्रा भ्रा रही है उनके कार्ण बह ज्ञान तिरोभू 
ही यय है, ज्ञान दब गया, ठक गया ह] उप जनकता अभिभव हौ गया इसे प्रक 
विशेषता जाहिर होती है जागो हुई श्रवम्थासे सुपुद्रावस्यामे ! सो हई भ्रवस्थामे त 
्चनकात्िरो्मावि है प्रौर जागी हुई अपस्यामे जनका भाविर्भावि है! जैषे कोर पुर 
पागल हो गया तो पागल श्रौर गैरपागनमे लोग भ्रन्तर जनते कि नही ? नही तं 
गे रपागलको ही पामल कह दरं रौर पागलसे भी ्रपना सम्बन्व बना सें! सोमो 
समममे है चा यहु क्रि यह्‌ पागल दहै, भौर यह पागल नही है यह षभः कैसे वनी ' 
योदही तो वनी कि पागलके नमं कु श्रभिमव है, तिरोभाव है, कुष विगाड है 
विशुद्धि भ्रट नही है \ भौर जो पागल नही ह उनका ज्ञन शुद्ध प्रकट है) तो ष्नन्त 
जसे यतं समा गथाहैरेसै ही भरन्तर जागे हुए भौर सोये इए पुरुषमे भी सममन 
चाहिए । जाये हुए भौर पुरुषक( कषान ्राविमरत है भ्रौर सौधे हुए परुषका जाः 
तिरोभूत है ) भ्रथवा जसे कोई दवा सु घानेसे मुच्ित हो गया तो देसे सूचितः पूरुषः 
भ्रोर गेर मधित प्ररुषमे लोमोको फरक अलय लोन ३ शि ज + (क + 
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वह्‌ क॑था फक दिखाई देता है कि यद मूर्छ पुरुपक्रा तो मदिरादि पीने जो दमे मद 
वेदना उत्पन्न दई है उपे हसकाज्ञने्र्मिभूतहोगयाहै भ्रौरजो मूथितत नही है 
उसक्रा ज्ञान मद वेदनसि भ्रमिभूत नही है। 
सुषुप्नावस्थामे न्ानक्रा ्रत्तीनिद्रासे श्रभिमव- देखिए पूरन हनिका 
प्रथं कया है 7 मदकी वेटनसि पीडित होनेका नाम-मूख्ित्त होनादहै। नो क्या पुद्धि 
हुभ्रा पुशुप.मजेमे है ? लोगोक्रो देता दिवता है फि यह बह्भन श्रानन्दमे है । ण्ह पहने 
बहूत विह्न था, दघ्र विगोगमे रोना या, इसको तेजं मदिरां गिला दिया त्तो यह 
मूर्छित पड गया, श्रव इनको कोई वेदना नही । भरे ईप चिधोगमे जो उशते वेदना हुई 
थी उसे मीर्तत्र वेदना है हस मूको जो कि मद वेदनासे पीडित हो र्हाहै। 
्रन्यथा फिर यहु केह लो क्रि पुरुषमे तो भ्नच्छ निगीदिया जीषर्ह। इन जानवरोषे 
श्रच्डेकतेये पेड वसति, क्थोकियेकूडेहै,ये न रतेन हिते लते ह न 
वित्ति ह । श्रे इनको तो जानव्ररोपे मी श्रधिक वेदना है| जँ मद मवस्था मद 
वेश्नाये पीडित होता है रौर उसका षान तिरोमूतहो गेया रीर जो भूदिति नही 
है उपकाज्ानं सावधान, स््रदै. तवतो इनमेभ्रसरनजग्भ्रा रहाहैना। तो 
ष॒ प्रकार जागत भ्रर्स्थामे प्रौर सोई हुई श्रवस्यामे मी भ्रन्ततप्है। वष्टु श्रन्तर यह 
है क्रि प्रतिनिद्रासे प्रमिभूत ज्ञान दहै, सोये दृएका भ्रौर भ्रिनिद्राङे भ्र नावसे जगे वाते 
फा इनि प्र्भिमूग हृश्रा नही है ' देक्िये--यर्हा न्नपीनिद्रासे तिरोभाव वाया गयाद्ै, 
क्योकि नींदतो इसत समथ हुगभ्रात मोलेरहे । ले रहैहटेषषी कि हम चाह जग 
ररह हम वातत सुन रहे, पर बहून हत्फी नीर इष प्मयगी भ्रा रही है जिषम्न 
कि कोई ज्ञानक तिरोभावनदीहोपारहाहै। तो छोटी नींदका काम तिरोभाव 
नही है जहा घ्रतिनिद्राश्रार्हीदै वहा ज्ञानकां त्तिरोमावदहै प्रौर जराभ्रौर मी नीद 
भ्राजायतो मी श्नोना मृहोदयका जनि फिर मी पुरा दता नही है, उनते भ्रणर सघोये 
एमे वक्ता पृ व? किं कहो लालाजी सो रहै होक्था र? पतो कर्हुगे नही साव, धुन 
रहा ह । तो छौटो-मोटी निद्रासि ज्ञान भ्रभिभून नही होता 1 निद्रा चो प्राय हूर षमय 
भ्रा रही । खाने वसे बच्चो किंीमे तो यह वात स्पश दे्नैको मिल जाती दहै, कहो 
कौर आी नीचे गिर जाय। तो ग्रहा भ्रनीनिद्रकी वत्ति कट रहेर। . 
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विज्ञानवादियां द्वारा मिद्धत्वसे सुषुप्तज्ञनिका श्रभिभव कहे जाने पर 
मिद्धस्वके स्वणूपका विशेषधादियो दास प्रन रवशेषिककोने यहा यही तो उ 
लम्म दियाना, कि ज्ञान यदिल्ञानक्री धारा बनाये रताहैतो सोयं एते गौर जगे 
हए पुरुषमे कोई विशेषत्ता न होना चाहिए । तो हसी वातपर विक्लवा भवे पुन 
कह रहे ह क्योकि उन्हें थोडा दस समयमे स्याद्र 'दके कथनघे बल मिला, तो पुन 
केषटते है कि हां यही वात है। सीह हई अवस्थामे श्रतिनिाके कारण शान भ्रमिभूत 
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हौ गयाहै) श्रयेवा श्र भ्रति जडताके कारिण सोई हृ अवश्थामे ज्ञानकां तिरोपाव् 
हां गणा ह इसलिए जगे पुटषमें सोये पुरुपमे चिशेपता नजर प्रती है । वंशेषिक कहते 
है कि वहू श्नति जडता श्रवा श्रतनिद्रा भीतो ज्ञानक्रा घमं माना हृ्रा, तुम्हारे यहा 
तो ज्ञानके विवाय श्रौर कुषं ततव माना ही नही.ग्या । एक विज्ञानद्रतहै, तोनित्रा 
भी ग्यानस्वख्प है, वह्‌ वेहोशी भी ग्यानस्वरूप है" वह्‌ जडता मी, गयनिस्वेरूप है । 
तो उसका तो गचानसे तादातम्यदहो गया श्रौर जिष्ठका गचानपे तादात्म्य है वह ग्पान 
फा तिरोभाव कर सके यह बात तही बन सकती । यदि कहो किं वहु ्रततिनिद्रा भ्रयवा 
ग्रतिजडना ज्ञानसे भिन्न चीज है तव फिर यह बतलावो कि वह सिद्धता, मित्ता नाम 
है हनं दोनो भ्रवस्थाश्रोका चाहे प्रति जडता श्रा जाय श्रौर चाहे भ्रतिनिद्राभ्रां जाय 
दोनो पृरूपोको भिद्ध कहा करते है । तो भी मिद्धपना यदि विज्ञानसे'निराला है तो 
उसका स्वरूप बतलावो । पदार्थ तो ५ प्रकारके माने गए :--रूप, वेदना, विज्ञान, 
सज्ञा रौर स्कार । क्षशिकवादियोने पदाथं इस तंरटके ५ मानेर्है। श्रव देखिए 1 
जिनको जो श्ण््ट समभमे प्राया उसने उस टी प्रकार पदार्थोकी सद्याका निमि 
किया । वैशेषिकोकी दष्टि, उनका मूड कृ इस तरहफा एक ही पदार्थमे भेद कग 
करके घोष करनेका था | तो उन्हीने इस तरह पदाथं ७ माने ह द्रव्य, गुरा, क्रित, 
सामानय, विक्षेप, समवाय भ्रौर भ्रमाव । य्ह माने "ए ह- रूप, वेदना, विज्ञान, 
संज्ञा श्रौर सस्कार। तो तुम्हारे ््न ५ पदा्थोकरि स्वरूपमेसे उस मिद्धपनेका स्वरूप 
क्पाहैसोतो वताभ्रो? 


भिद्धव्वका स्वरूप -- स प्रह्नको सुनकर यद्यपि स्याद्वाद लोग ज्ञानको 
स्भतन्त्र सत्‌ ण्दाथं नही मानते श्रौर उनके प्रति यह्‌ प्रन भी नही हो सकता, लेकिन 
थोडी स्पधृता कर रहै है उस वैशेषिके प्रहनके पिरोघमे कि हां उप्र भिदताका 
स्वल्प है । मिद्धादि सामग्रीके कारण निद्रा होनेके कारणा मदिरापानं होनेके कारा 
जो एक ज्ञान श्रनघ्यवक्षाय हो गया है श्रौर श्राष्यात्मिक भर्थंके विचारमे भ्रव नही लग 
रहा है । चलते हुए पुरषे पैरमे जैसे तृण च जाय तो तुणस्पदंणे ज्ञान जपे एक श्रन- 
घ्यवस्ायरूप रहता है, उसके समान सोरे हर श्रवस्थामे ज्ञनि रहता है, यह्‌ है मिद्त्व 
फा स्वरूप } देखिये ! यहा उत्तर तो देना चाहिए था बौद्धोको, पर गुणोच्छेदका 
ताम मोक्षे है, यह्‌ ब्रात विदौषवादकी नही समभमे आई, एप कारण ह्‌ जिन जिनसे 
विभेषवादियोको विवाद है उन उनके पक्षको थोडा स्याष्टाद भी स्पष्टफर रहाहैभ्रौर 
देखिये कितना श्रच्छा स्पष्टीकरण है, इसमे श्रच्छा स्पष्टीकरण श्रौरक्या हो सकता 
दै मिद्धत्वके बारेमे † सोई हुई अ्रवस्यामे कुछ प्र्मिमूत विक्त ्ानहैतो उस श्ानका 
स्वरूप क्या है 7? सो वतलावो ! भ्रव जरः कुछ युक्तियोको खोजें तो यह प्रश्न उठ 
सकता दै कि वत्तलाभ्रो सोई हुं श्रवस्या वाचे परुषा ज्ञान कौनसा शात है ? सम्यग 
भन है कफि सशयन है या विपर्ययज्ञानं है किं प्रनध्यचसाय ज्ञान है? .तो यह, स्पष्ट 
किया गया कि अ्रनध्यवसाय ज्ञान है । इतना साफ बताया करि सोए हए परुषक्षा जो 
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ज्ञान दै वह प्ननध्यवसायका भेदै चनरी हृरद, जगनी हृषु ह/लत्तमे जो तृणष्वश्ं 
भ्रादिम्का सामान्य ज्ञान होता है वह्‌ श्रनध्यवमाय जराकुदश्र छामाहो गया पभ्रीर 
सो हु भ्रवस्थामे वह भीतरी जान चल रहा ह जित्तको उष कालमे वह्‌ श्रनुमवनीं 
करता पर जागनेपर ्रनुभव करताहैकफिहाकृष्ठुथा। तो वहु प्रनघ्यत्रायक्ा एक 
प्रकार दै। केसे नही है उम मिद्धतसि धरविमूत ज्ञान ग स्वल्प? 


विरोषवादियो द्वारा भ्रभिभवके स्वरूपपर दो विकल्प श्रौर प्रधम 
विक्ल्यका निराकरण श्रव वंशेषिक उस श्रभिभवके स्वूपपर प्रदनकररहैटैङि 
सोहं श्रवस्थामें ज्ञानका तिरोभावहो गथा, ढक गया, तो इस श्रमिभवका प्रथ कं 
है? क्था इस श्रिमवका श्रयं विनाशदहैकिज्ञानङ़ा विनाश हो गधा? ण्दि ज्ञता 
विनाक्ञ हो यया भ्रभिमवका यह्‌ प्रथं माना जायगा तो ज्ञानकी सत्ता ही न रही, फिर 
गडा हो किस बातका रहा कि पूवज्नान उत्तर ज्ञानका कारण है एेषा मिद्ध करल 
मेहनत दही क्योकीजरदोहै? वहाँ उत्तर ज्ञान रहाही सही श्रभिमव हो मया, 
भर्यात्‌ विना हो गया । भरयवा माननो थोडी देरको चिनार हौ गेया तो विनाक्ष 
किती कारएसेहीतो हप्रा । भ्रभिमयके कारणा विनाशहो गथा तो किर विना 
निहतुक न रहा, सकारण हो गया । विन्नानवादमे पदाथंकौ उत्पत्ति मौ किप कारण 
से नही होती है भ्रौर पदाथंका विनाश भी किप कारणे नही होतः । क्षणिकवादमें 
पदां स्वय ही प्रपन स्वरूपरका लाभ लेता है भ्रौर स्वरूप लाभके समयही चे षद 
उती पदार्थे काण्णा नष्रहो जाते हैँ । एकर पदार्थं दुरे पदार्था कारण वने यद्‌ बति 
क्षणिक सिदान्तर्मे सम्मव नही है । यहतो पद थका स्वर्यं वनाशा है कि पदाय 
हुभा, उ ममय श्राया, उसी समय गथा दूसरे समय भी तौ नदरी उ्रता, कोर 
पदाथं पिपरा क्षणिक दै! तो रसे सिद्धान्तमेनतो सोई हुई भवम्थाके जनको पत्ता 
वतां जा सकती है भ्रौर न सो हुई भवस्था वाते पुरुषङे श्लानक्रा विनाश भी वना 
जा मक्ता है सलिए भ्रमिभवका बथं विनाश्च तो कहु नही सकते ।- | 


विकषेषवादियो द्वारा श्रभिभवस्वहूपके द्वितीय विकल्यका निराकंरण- 
यदि कहो कि मभिमवका श्र्थंहै तिरोभाव, तो कहते ह कि यह वातत भौ युक्त नही, 
कंथोकि विज्ञानको सत्ताक्ता ही नाम सम्वेदनदहै एेना जव मानागवादहै तो विज्ञानका 
तिरोभाव न्दींहो सकता है। श्ञनदहैशभ्रौर दवा है, यहु कद्ना युक्त नदीं द पेथोज्नि 
ञान तो सम्वेदनात्मक हूना करता है । उसके दवनेका क्या शर्धं है? कोई पत्थर 
लकी जही ऽजे महौ है ज्ञान, जसे कि कहीं कोई वस्तु रकल जिया लौ दब गया। 
भरे जनका नाय ही सम्बेदन है । सम्बेदन क्या किपीने दवाया जा सक्ता है? क्रिक्ी 
भी प्रकार भो हृ शवस्यामे तुम जानका सद्धाके पिद्ध नही कर सक्ते 1-तेव फिर 
भ्न्तिम पान अन शयाना कुच्धं ? तो एक सत्तानपना होने यदि बोधते वोधरूपता 
मानोगे तो श्रन्तिम ज्ञाने यो व्यभिचार दोप होता है द्र कारण यह कहना णृक्त 
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नही है करि ज्ञनसे ज्ञानर्पता उस्न होती चली जतौ है । 


ससार श्रौर मोक्षका वस्तुगत स्वूप - हस प्रकपरमे मोक्षकर स्वरूप 
वताया जा रहा है । मोक्षक्रा स्वरू जानना कल्याण चाहने वाले भारईयोका मुख्य 
वर्तव्यहै। भूख दहै मोभमेश्रौरदुग्व है ससारमे। सहार नाम है म्रशुद्ध प्रकारके 
परात्माफे भवोक। । प्रौर मोक्न नाम है श्रात्मकि ही शुद्ध भावोक्रा। यह्‌ जो दुनिया 
है यहुजो स्थान दि रहा दहै पहजोकुनजरभ्रा रहाट इषक्रा नाम समार नही 
है, सतार्नार है श्राटपाके रागद्वेष मोह मावोक्ता । इसी जगह प्रहत भगवति भी 
रहते है उक्केतो श्रव ससार नदी रह्‌ ६ै। यद्यपि सस्ारको भेष प्रवस्था है, शरीर- 
सहित ह मगर उनको जीवन्मक्त कहा गयादहै। तो रस जगह रहनेषे जीवको दुख नही 
है । जगह चनी रहै, किन्तु जोवोमे जो रागदेषमोहंका परिणाम चलता है, ्रजञानभाव 
बतंत। है उपमे क्लेश दहै श्रौर उही भावकानाम सत्तारहै। इसी प्रकार मूक्तहो 
जाति हतो वह्‌" होताक्यारहै कि इम नरके विभव नही रहते । ज्ञानको परिपृणंता 
रहती दहै । श्रात्मिर्मे जो स्वभाव है स्वूपहै उसका शद विकाम हो जाय, भर्यात्‌ 
प्रनन्त ज्ञात, श्रनन्त दर्शन श्रान्त शक्ति प्रनन्त परानन्द प्रकट हो इसका नाम मोक्ष है। 


भि 


मोक्ष स्वसत्पमे विभगेषवाद श्रौर क्षणिकेवादका मन्तव्य - मोक्षका स्व- 
रूग्ता यह्‌ है कि जहा ज्ञान भ्रौर प्रानन्द गुणका परम विकासो ग्यारह, किन्तु हव 
प्रनद्धमे दो दाशनिक भ्ररनी वात रव रहें) वश्षेषिकने तौ यह्‌ श्रपना प्रस्ताव रखा 
क्रि प्रात्मामे जो नन गुण श्रादिक् गुणा है" इच्छा देष प्रादिक् ध्रवगुण॒ है उन भस्त 
गुणोका विधो हो जाना विना दहो जाना एसकानाम मोह भौर सणिकवादिथो 
ने प्राना यह्‌ › स्ताव रतः कि विथुद्ध ज्ञानको उत्पन्त होना पर्थान्‌ एसा क्तान होना 
छि जिषर ्ञान पदाथ काद फिर पिलसिलान रहै, जनप मरणा न रहे, एक एेनाचान 
पदायं प्रकर होना एसा नाम म्षहै । इन दो पक्षोमेप्ते चरापको कौनसा पन्च भ्रच्छा 
लग रहाट? षया भ्रातेमामेमे स्ानानन्द प्रादिक गुण खतम हो जये इकानाम 
मोक्षद पह मला लय रहा है प्रयवा विशुद्ध ज्चा-कोी उत्पति होना इसका नाम मोक्ष 
है, यह भना लग र्हाहै ? विगुद्ध ज्ञानकी उतपत्तिकानाम मोक्षे, यहु भला लग 
रश होगा ! देषिये !† विशुद्ध स्ञानको उत्यत्तिकानाम मोक्षहै, ण्ट कुयं भ्रच्डा जच 
रष ्ठीगा, मेत्रि क्षरिकवादमे विशुद्ध जुनरो घतत्पाक्रागृणनहीमानारहैि क्षसि- 
पाशदियोने जानक एरु प्रनग पदार्थं मानारहश्रौर ज्ञान ही चचा है दुति रमे । पदां 
यवके भिप्रष्य प्रन कुंनहीहै। यह जानाद्रत्वदी लिक सिद्धान्ता पक्ष है । 
प्ाह्मा नटी माना यया इम सिद्धान्तमे किन्तु हर समयजोवन उत्त हुतेहवे एक 
एर छमयर प्न परपर वदां ह एन तरटसे चय ज्ञान पदाथ्फो मानते ह भ्रौर्‌ 
उन शान पदानि एक सनि मानत्ता है । उपे, पक तेमका रीकक जनर्हाहैतो 
तिननो जिनी वेले परदे एक एक पटच पाती है, उतने ही दीरम ह पर्थान्‌ एक 
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षया कि दोनाके भ्रति श्रागकरा प्रततिवन्ध हौ गय। हैन कि श्रि दालकरौ 4का दै इनका 
्रतिवन्ध हृश्रा 1 तथन तो उस समय श्रग्निका नाकच कट सनते प्रौरे ने भ्रनिनिका 
तिसेभाव कह्‌ सकते । यही घात उत सो हुई ्रवम्याफे आनिकी मी 1 उस प्रणय 
भ्रतिनिद्रके द्वारा जो सोए हृष्‌ ज्ञानक श्रभिमव हो गया है [नसे वहा श्रनुभव नदीं 
चलता, तो वहांनतो लानक्नानाहृप्रा है, न ज्ञानक तिरोभगवदृप्राहि किलयु त्रान 
काभ्रचिभयपहीहशरादै) प्र्तिवन्व जषटरहो गया । दूरा भी न्ति देतो । एक 
दीपक जल रहा है, उस दीपकके ऊपर यदि कोई सुला कनस्तरश्रोधारलदियादहैया 
कोई मटका वर्मरह श्रौपाकर रख दिया है त्तो उतलावो उस जलते हए दौपकका भ्रवि- 
भवहौ गया कि नही ? भवे उस प्रतिवन्धका क्या यह श्रयं ह कि दीपक्ेका नादा दूमा ` 
नातो नही हृश्रा) क्या ग्रह्‌ प्रय तै कि दोपककात्तिरोनविहो चया । तिरोभाव स्व 

पर प्रकारा वालि दीपककरा क्या सम्भवहै? तौ पदि यह कटरीगे कि सममनिम, वो ने 
मेत्तो नही श्रा रहा कि मशिमथके समवय उव प्रगिनिकरा प्रत्तिवन्ध किस प्रकार होता ह, 
मगर विक्वासते है स्षरूप सामर्प्पका प्रतिव-व है जसे कि स्वरपरभ्रकालक्र स्वरूप प्रति- 
रोहित हो आत! 8 तो च॑तन्यत। श्रद्धिरादित रहता दै । वभ, यदी वातत तो उ€ सये 
हुएके शनम है । दसत यड सिद्ध हो जति है कि जगतो हुई हालत्तमे मीज्ञान था प्रौर 
सोई हु हालतमे भी ज्ञान है । जगते हृएकी हालतमें श्रतिनिद्रा न होनेके कारण गोष 
रूपता है, वहो श्रनुभव दै । समश चन रहीहैग्रौर सोये हए पुष्पके कानमे प्रतिनिद्रा 
से भ्रभिभमव होनेके कारणा वरहा समभ नही चल र्होरहै। 


रागादि विनाशके कारणके सम्बन्धे क्षणिकवादीका मन्त्य- इष 
प्रकरणम भूर्य बात तो यहं चल रही है ना कि विशुद्ध ज्ञानक्ी उत्पत्ति होनेका नामे 
मोक्षहै चिदुद्ध भनके मायने क्याहै। राणादिमान जरान न रकं रागरादिरहित कर 
जान होना । प्रथवा रामादिरहित ज्ञान क्या ? रागादि न रहन । यदा यदं पृछा जनि 
पर कि सा कौनसा उपाय है जि उपायत राग नहीं रहता ? तो क्षशिकवादोने 
कहा कि विक्षिष्ट भावनकिा भ्रम्यास करनेसे राशादिका विनाश होता है। कोई एकं 
विशिष्ट उक्छृष्ट भावनां है पेषी जिसके वार बार करनेसे रागादिकका विनाश हेता 
है । धके प्रनेक श्रयं ह बारह मावनाये मी रेषी है भरनित्य, भ्रशरण, ससार भ्रादिक 
समस्त बारह मावनभ्ये रेसी ही ह कि जिनका वार बार श्रभ्थासि करते रहनेसे रागा- 
दिक कमं हो जाते ह प्रथवा रागादिकका कु नाश भी हौ जरत है । इसका गह मी 
प्रथं हो सकता है कि देक्तो भावना चेनायि केकि मे तो केवलः जानख्प है । भानके 
प्रतिस्कि मेरे श्रात्माका भीर कुठ स्वसू्प ही नही दै, देस श्रषने आपके व।रेमे ज्ञानमात्र 
ह । ज्ञानमाव ह । एमी निरन्तर मानां लगाये कई तो उस भरम्याससे मी रागक 
विनान होता है ! लेकिन ये दशणिकवादी लोग कया मानते हं ? इन भावनार्भोको बात 
वै नही कतै है । किन्तु यह भावना बताति है कि ग कुच नही ह । यह तो केवल एक 
्ञानक्षणा है । जिस कालभे जो श्ञान होत है वही पुरा पदां है, लगातार म नही रहता 


न्न 
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मैफलथा। प्रज! कलं रहय ) एेसामे हही नहीं मै तोक्षणतृतीं ह) एक समय 
को उतपन्न हौ जाता ह किरनष्टहो जाता हू) मै नित्य नही हं । शस प्रकारक भावना 
कोई बनाये तो राश नष्ट होत्ता है एेसा यथे लोग कहते है 1 श्रौर एेसा माननेमे उन्होने 
हित क्या रम्रा? हितकी वात कया द्री ? यदह हित द्रा कि जब हम यह समभे ह 
भ्रपने ब्रारेमेकिमे गहि भीथाश्रवं भीष, प्रागे भी रहुा तौ श्रतेक विकल्प उत्पन्न 
होते ह श्रौर भतिकं उल्मने श्रा जाती है । मैने किथा यह काम' मे करूगा-यह काम 
भ्रादिक । इससे यह मानना श्वेयस्कर है क्रिमो क्षिक हं । सदां नही रहताहै'मेरय 
पदितेसे कोष लगाव नही है, रोगे भी कुच लगाव न रहेगा इस प्रकार क्षणमात्रि धपते 
को माननेमे हिति समण्डा है , यदि एसा क्षणिक भ्रफ्नको सन, प्रत्मा न सप्रे सदा 
रहने वाला न सम, एेमौ भावना बने तो उषसे रारादिकक्रा विनाश होता है। 


क्षणिकवादमे,. विक्षिष्टभावनास्धामक्री राषादिविनाक्मे कारणरूपता 
छी श्रसिद्धि-सभादिविनादके उक्त उपायपर विश्षेषगादी केह रहे किं वि्चिष्ट 
मावनाके अध्याससे राशादिकां विनाश्च कहना श्रथृक्त है । क्योकि विनार्शतो श्रथन 
निहतुक भाता है तम्र भरस्याप्त कारणा बनं ही सही सकता । विनाश निहुतुक है, विना 
फारणफे होता है, एषा क्षशिक बादियोने कहा है । पदाथं जव एक ही समय रहता है, 
भरगते दुसरे समयमे रहूता ह! नही 8, तो पदार्थं इस ही स्वसावके कारण हृशरा श्रीर 
प्रागे उका चिनाक्च कोई करदह नही सकता तो द्रा कौन विनाश करे । जिस 
मय कोई श्रात्मा उत्यत् हुभ्रा है स समय पहला प्रास्मा तो रहा नही । उका तो 
भमावहो गयातो जिसका धरभावहो पया, जोह नही वहतो इसका नाश क्या करे 
गा ? सस भ्रात्मा उत्पन्न होता है भ्रौर श्रपने भ्राप उसी समय नष्ट होनेमे दतु कुच 
मही रहा । कारणा कृष तही रहा ) यह माना है क्षख्िक वादियोने, लेकिन यहां तौ 
कारण भ्रा गया राशका चिना विश्षिष्ट भावनाके भ्रस्याससे हुमा 1 तो इसका सिद्धान्त 
पेविरोधहै। दूरी बात यह्‌ है कि क्षशणिकवादमे भ्रस्याप्त वन ही तही सक्ता, क्योकि 
भ्यास वहां होत्ता है जहाँ ध्याता (च्यान करने वाला } प्रवत्थित है । पर जहाँ ध्यान 
करने वाला कु दहै ही तही, तो क्षणिकं होनेषर श्रम्यास कया वनार्ये ? केयोकरि कि 
भरत्मा क्षण क्षणमे नया-नया वनता है ? जव नथा-नया भ्रात्मा बने तो भ्रम्यास फिर 
फिसका किया भाय ? एक आदमी हो, जिसपर बहत सी वाते गुजरतौ दै, यतसे वके 
नगते ६, धोखे भ्रात है, ज्ञान जगत्ता है, सम म्रनती है , ठेसा ही पुस्ष तो भ्रत्त प्रकाश 
पेपर्‌ ध्यान कर श्केणा ! जो क्षण-क्षणमे उत्पस्न हमरा भ्रौर नाॐ हृप्रा वह्‌ श्रभ्यास 
किसका फरेणा 1 यहु भी कटूनो युक्त नही है कि सतानकी श्रपेलसि उसमे एक प्रतिश्चय 
देषा वन गया कि भ्रम्यास कररहे हैते सव क्षण-क्षणमे उन्न होने वाके श्रातमा । 
परतिशय न बननेक। रारण यह भन्वयके अभावमे सतान भी को चीज नही वनती । 
भत रागादिकरे सहित ज्ञानसे साधारण ज्ञानसे रागाकिरहित ज्ञानकी थने भ्रसाघारण 
जानकी उत्पत्ति सम्भव सही -है, क्यो अविदिष्ट (घाघार्स ) श्वानसे उत्तरोत्तर 
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पात्तिणय कषान कंसे उव्न्नहोसश्ने र इन कारश मोणियोक्ा पेमा ज्ञान अनना 
जिमम समस्ते परमना्ये पूर हो जपे एसे विज्ञाने उन्यनि रोनेका नाम मोक्ष, पट्‌ 
क्षणिक दादमे नते वैनना । 


मोक्षो पायक जिजासा श्रौर पवेपण देविये जितने मो दानिक ट्‌ $ 
सवने मागं कालाद्‌ ङि सक्षारके दू म्गेम टटनेकरा उवाय च्या सवने भ्ररनेका 
दुःपी पनुभव शिया । ज क्षरिकम्द सोप वे भी धगनेकोदुमोप्रनुभरव कर रह 
हतवती यहयउरनि तिचारप्रढा ' श्रासाक्षरा क्षएमे नेया नया हाना ह । पदिनेसे 
फिमी ्रात्मकरा पम्त्न्वदहो वही । तोन हो मनकेततो वितल इग् हो जपने । 
जव सारो कल्पनयें मपाष्ठहो जयेगो प्रीर एक क्षरापाद्का जिति जनह, उमष्यदी 
प्रनुभव वनेमाह्ारष नष्ट होगा, कन्यनयें दूर हेष मोह निटेमा। तच यानि 
मितेमीततो तो इन धिङपवादिषोन ब्रह उपिदश है भान्मार्भे जो श्न सगा हप्र 
है ह्समेदहीतो दुषरै 1 जव यवर भतहरि प्रप्ुत परतरं इतने लाच स्पपपोका 
टोटाष्डग्यादहै, पट दत्त जनमरम्रायोतमोतोदु बह्प्ना ।तोप्तरेदु वोरो जद 
यहज्ञानदटह 1 रपपेज्रानहीन रहे ध्रात्मामे उमक्रानाम माक्ष द्वै । यहु रन्होने उगय 
दरटा कोर दादानिक पुन्ना हैक प्रात्माकास्म्न्न्य तो एक सदजज्ञात है, केन प्राति 
स्वभाव, प्रा भाममाच्र जाननमाध्र, तेकरिन मनादि कालस्ते उगचिक्ा मम्बन्ध शरोर 
फा वन्धन है कमक मम्बन्ध है। जिन कारणस यह्‌ जान भरनी विथुदध हालत कट 
नही होता श्रौर दषफो फलानाका खूप उन गाह जनतोकम्तेर्हवे सशरी जीव 
गमर चिकरलगूर्से ज्ञान करते ह, कल्यनाये उठाकर भान करते ह, यह प्रवुकरै, यह 
मेरा श्रपुकरहै,ये मेरे धरके लागर्हुःये दूरे लग) यह्‌ भ्रमुरुष्प चीजदै, एसा 
विकल्म कर फरके यह ज्ञान वेना करदा ह । जव आ्राेमाके सहनं ज्ञानस्वरूपका परि- 
चय हो जायगा यह्‌ म भ्रात्मा एक्‌ विद्ध जाननमाव्रहू, हमे जौ कल्यनाये उठा 
छरती ह यह मेरे स्वरूपका काम नही है । यहा राय मावका सपर्गहा गया दहै जिषे 
ज्ञानक कल्यनाणन्प वन गगदहै | यदि रागस्नेदूमवि ना सम्पकेन रहै तो इस 
रही कल्पनायें नही वन मक्तीं । दस गगक्रो दुर्‌ क्रिपाजायतो येदं कहानाश्रोक 
चित हप मी मिटे । भ्रौर फिर ज्ञानक, चह दिशुद्ध  स्वच्यं जानेनमाव स्वरूप भरकट 
हो तव क्षान्ति मिलेगी । यह उपाय वहतत कम दारोनिकोने जने षाया है 


सान्वय चिश्चुद्धज्ञानोत्पत्तिकी मोक्षस्व द्यताका प्रतिपादन-~यहा कुच 
समय तक विशेषवादी भ्रौर क्षशिकवादीका परस्पर विरोघ या, भ्रव उप सम्बन्वमे 
स्याद्रादी लोग कु विस्नारपूवंक वरन करेगे भ्रौर उस वीमे कु शङ्ाये आयेगी, 
उन्हें चाहे विशेषवादीकर तरफक्चे शमो, चाहे क्षशिकवादीकी तरफसे समसो । 
स्थाद्रादी कहता है कि जो वि्युद्ध ज्ञानके उतपन्न होनेका नाम मोक्ष कहा" है उकषमे 
तना सद्लोघन भौर कर दोफि विशुद्ध क्ञानके सतानकी उसपत्ति होनेका नाम मोक्ष 
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हतो यह्‌ सही कठ जाना'दै । विचुद्ट ज्ञानकी उत्पत्तिमे भरे न रहा ज्ञान ध्रौर 
विथुद्धक्ञानफी सतानेकी उत्पत्ति कनेर यह सिद्ध होता क्रि यह्नान प्रागे मी 
परतिधिशुद्धररैणा । जपे पुक्ति दवम्थामे केवल जान हश्रा तो श्रव केवल ज्ञान, केवल 
नान, एसी ही सतान चलती रहेगी । भ्रमावन हग, पर कस्षणिकवादमे जानक 
मतानका बयाव हो जाता है एेमा विशुद्ध ्ानको माना है। सतान होना, जानकी 
सहति होना यह्‌ मानना पडेगा । श्रौर, मानते भी हो कुद सीगा तक । किन्तु वह 
चिन्तकी सतति श्रन्वयतसहित है श्र्यात्‌ उमे श्राव्रारभुत श्रा दै । जान स्वतन्त्र एक 
एक पदां नही है, एक वदार्थं तो प्रास्मा है श्रौर उन ब्रा्मामे उत्तयोत्त < ज्ञान चलता 
रहता है । जव वह ज्ञान रागादिरहित विशुद्ध होता दै तवे उसका नाम मो है ! 
मय यह नान विङ्कत चलता है, कल्यनाश्रो सहित चलता है तव इन च्रानोका नाम ह 
समार । तो एक मात्मा मानना पडेगा, क्योकि जो कंवा है वहीना द्ूटगा । जव 
वन्धन मानागि तो मोक्ष मानना पडेगा । श्रव्र एक्‌ समयमे न्नानवदार्थं उदयन्न हुश्रातो 
रसका कथन पया रहा ? श्रौर भी क्यारा? एक भ्नात्माहै, वहु श्रात्मा प्रपते 
पि मावो ववा ३, श्रौर वही आत्मा श्रपने श्रात्माके महृनस्वरूपके ज्ञानदे द्रूट जाता 
हैपोजोवंधाहृप्राहोताहै क्हीतो दृटा करता है पर निरन्वय चित्त तन 
माननेषर वन्धनं भी मिद्ध नही होता है श्रीर जव व ध्रन मिद्ध नही होतातो मोक्षभी 
सिद्ध नहीं होत्ता । क्या यहर्क्तरैकरिदूसरात्तो ववे भ्रौरत्तीसरा पृक्तिका उपाय 
शरे तथा फो चौथा छूटे । जव भ्रात्मा नये-नये पैदा होने वे कहते हँ तो वेषातो 
फोर्‌ प्रात्पा था प्रीर मोक्षक्रा उपाय किष्ठी दूसरे श्रा मनि क्रिया श्रौर मोक्ष दृश्रा 
फरिमौ म्रन्य प्रा्माकातो पहतो विडम्बनाकी चति है । एक सदा रहने वाला श्राप्मा 
पर्ति म्नो तव वन्धन प्रीर मोक्षी बतत निदद्रौ सक्तीहै। 


क्षणिकवादमे वन्ध प्रौर मोक्षका अनियम -क्षशिकवाद बौदढोका 
पिदन्त है प्रषान्‌ यौद्धयन्षु क्षण~क्षणएमे नया-नया पदार्थे उघ्च होता है, करट 
पदां म्ाक्ान नही रहना, पषा मानते है । जेमे एक शरोरमे दिन भरमे श्रनेको 
साग्पौ फरोषो प्रात्मा उद्यन्त होते है । एथ श्रात्मा नहीहै मौरस्यद्रादहि जेनोका 
तिडन्त | जन नोप रेता मानते हु कि भालना एक, सदा स्ता, प्रजर प्रमररहै, 
लेपिन्‌ यह्‌ भात्सा प्रतिप्रमय प्ररिरभराप्ीलदटैप्ो यह मात्मा उपफाचिके मम्दन्धकषे, 
फर्पोरि मम्यन्धते नाना मतिपोमे श्रमण करता हि भौर प्रोष, साने, माया, सोभाद्िक्न 
अनेक परिरपम सिव तरता तया निरग्रपि भ्रकन्यागे दविद्ुद्ध आन परिणमन 
क्रु तमसे यहां टौ पिदान्ठरहै ना, लश्िकवाद पौर स्वादाद्‌ } तो धशिकरद्ादि- 
सोदे भि दष र्ट स्पादादो छि एक प्रष्मा यदि नही मनत प्रर मनिरिष्धौकगि 
दददे तणयीोमे सुद-जुर सानपदायं वद्या होते ग्रहै पते फिर मोलश्या उपाय भ्यो 
सर्म ° पोत पदः पारमा एद समय रह, दूसरे शमर दूषय रहा । जनं प्रल्म- 
ममम नस्यमिं प्रम वृष्क पाप्मा रदृदा दै चर मोह विसो कमते देषा भी 
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को नही, मूक्त भी कोई नही, एक समयमे पैदा द्रभ्र उषी समये नशटहुमा, भ्रब 
क्रिसको मोक्षेको जख्रत है? कोर्दवेवा हो तव तो उपे मंक्षका उवाय करना 
चाहिए श्रौर करता है मोक्षकर उगायतां इनका शर्य यदहूभ्रा। कि दूष्यातो कोई 
बंधा थाभ्रौरदूमरादही कोई मुक्त हृश्रादहि। 


[) 1 
| +) 


ज्ानक्षणोमे सत्तानको एकताकरा सुकराव -इस प्रषङ्धमे कणिकवादौ यह 
कहु रहै है कि यद्या वे ज्ञान क्षर-भ्णमे नये-नपे बनते हं चेक्रिन उने सनानिकोी 
तो एकता है । जँ एक लालटेनके दीपककी लौ नर नई निरन्तर वन रही है । जदं 
एकर बरूद जलो वह पिना दौपकरदै वडा ते का दूपरा वद पहुबातौ दरूषरा दिणा 
जल रहा है, फिस्तीनराब्ूदप्हुगतो नीरा दिषा जल रहाहै, तो जितनेवरूद 
पहुचे ६ उतने दिया जन रहे ह लेकिन एक मालु" पडता है । सनान बरावर च्ल 
रही दै 1 कुछ बीचमे भ्रन्तर नही श्राया, इमी तरह यै श्रा^्मा नये नये एकठेम ला 
तार उतयन्न होते रहते है । एरु दिनपें प्ररवो खर्वो प्राता उ-ग्नहोगए। तो उन 
मनर भ्रात्मभ्रोरी सनान एक है । स्॒तानके मायने बाल-वच्चे नही, सतानकरे मायने 
सिलसिला 1 एक शरीरमे वे नये-नपरे प्रात्मा उत्न्नहोर्टे। इम कारण दही बद्ध 
की पक्ति सम्गव हो गई । अर्यात्‌ सताभ्र एकह ना, तो प्रष कंधा श्रात्मा लगने लगा, 
पौर जव ग्रा लगने लगा नो उयका मोक्ष मान लिया जाया 1 यहं क्षणिङुवादीका 
भरमिप्राय यहदहै कि भात्मा ततो नये-नये उल्यन्नहते रहतेर्है पर उनमे सतन एर 
रहती है । जवे एर हारम दानेतोन्यरे-पारे हूते हं पर उप सब दानोमि एर सूत्र 
की सतान रहनी है ! उष एक सूनमे पिरोये इए होनेपे शरङे उन दानमे प्रभव वन 
जाता है । इमी तरसे उन दानोकी माति भ्रात्मात्तो न्य रे-न्यारेहै ग्कही श्ये 
पर उनमे सतन एक लग रही दहै। 
सततानकी एकंताके कथनमे प्रात्मद्रव्यक्रा भ्रायातत्व -सतानकी मान्ण्ता 
पर क्षशिक्रवादियोसे पृछानजारहारहै किं उप सततानि शन्दश रथं क्या दै ? भ्रयवा 
सतान शब्दते जो तुमने समा, इसरेको समते हो वह वाते बास्तविक सत है या 
नहीं ? यदि वारतविक सत्‌ कहने लगमे कि हां सतान बास्मवमें है, कोई १दय है 
सतान, तो उसीक्रा नाम हम श्र त्मा कहते ई । कहते हो कि सतानर्म भ्रनेक जान उतत 
हो र्दे ६ भ्रौर स्यार कता है फि एक श्रमे करपसे नये-रये श्रते ज्ञान चलन 
होते है, तो सनान को या श्नात्मा कहो जौ उन सव पर्यायोषे रहता है एते एक पदाय 
के मान पद य॑की सत्ता नदीं रह सकती । यदि कटो कि सतान पतौ कल्पनामान्रते सत्‌ हं 
वाम्तवमे सतान कोई बस्तु नहीं तोएकतो कोर्टुरहाहो नहीं । सतान वस्तिविक 
रहा नहीं । जिम किसी भी शरीरम जितने क्लोनक्षण्‌ ्रादमा उसन्न हो र्हे हं भरनी 
खव उन सब श्र(त्माभोमे, उन नानो जब कोर एक यत्तु नरहीतो यही तौ भ्य 
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हृश्रा कि कोईदतो बधादहैश्रौर्‌ कोर द्ुटत्त है। फिर भुक्तम लिए प्रहृत्तिनहीहौ 
सकती है । 


उदाहरणपूरवक ज्ञानक्षणोमे उपादान भुनसत्तकी सिद्धि -जैखे एक कण्टक 
मे दि्लाते किएकक्चषशिक्वादीषिठया,या वह कञ्ुम ¡ उक्षकी गाय एक ग्वाला 
चरने ते जाता था । एक माहं तक चरनेके बाद गनालाने जव चराईके दाम भगितो 
वहु सेठ क्था कहता कि जिसनेतुम्ह गाय चरानेको दी थी वहतो भ्रव रहा वही क्यो 
भरात्म। क्षण-क्षणमे नये-वये उत्पन्न होते है । जिस श्रात्माने तुम्ह गाय चरानिको दी 
धी उमके मिट जनिके वाद तो करोडो श्रात्मा श्रौर उत्पन्न हो चुके । भ्रव तुम किसे 
मिते हो ? कौन तुम्शे चरा देगा ? -तो ग्वाला वडादुखी हृभ्रा कि यह पैषा भी 
ने देता है श्रौर वहनि भमी बडा दानिक द्र रहादहै। तो दूसरे दिन गवालने साथ 
कोश्रञने घर वाघ लिया । सेठ, धरन भेजी । श्रव सेठ उष ग्वालाके घर पर्वा कठा 
भाई तुम गायको धर क्यो नहीं लाये । तो ग्वाला कहता ह कि सेर जी जिषको तुमने 
गयदोयी वहतो प्रात्मा रहा नरी व्ह तोनष्टहौो चुका । उप्तके वाद करोडो नये 
भ्रात्मा चन गए प्रौर जिपक्गी गम्य थी वहु भी भ्रात्मानदीर्हातो भ्रवतुषघरर्व॑ठो 
गाय तुरम न भिलेगी। तो सेठने उप ग्वालेको दाम दिया, क्षमा मागां तव गाय मिली 
तोयो ही समसि क्षशिक्रवादमे क्षण-क्षणमे जव नये-नये श्रात्मा पैदा होते रहते ह। 
तोभ्रव देखिये वधनमेतो इष समयर्मे हू । कषायोकादुख मोग र्हा ह धव श्रगसे 
जानक्ष एने भ्रगले समयमे कु कुछ षम्यग्नान किया तो दुसरे श्रातमने किया फिर तप- 
्चरण क्यातो किकी भ्र यतने किव भ्रौर मोक्ष हूम्रा तो किसी श्रन्यक्रो हृश्रा। तो 
एषे मोक्षमे कौन प्रत्त करेगा कि मरतो हम मोक्षङ़ाउपायकरकफे श्रौर मोक्षदो 
किसी द्रुभरेका । तो हां वन्धन मोक्षी कोई व्यवस्था नही बनती । 


एकत्व ध्यवसायसे एकको ब्द भ्रौर मुक्त माननेपर प्ररनोत्तर-प्रब यहा 
क्षखणिकवादो कह रहै है कि यद्धपि े प्रास्मा भ्रत्यन्तन्यारेन्यारे भौर श्रनेक हैं । एक 
शरोरमे जितने प्रात्पा उत्यक्न होतेह वे सब भिन्न-भि्तहं अनेक ह लेकिन उनमें एक- 
स्वका भ्रमिप्राय पजवून लगरहाहै ।्मे वही ्रलाहूंजो कल था 1 यचपिजो कल 
था चह्‌ ६ नहीं हं तत्से तो प्रव तक कराशोत्रत्मा उदयन्न हो ग्‌, सेक्रिन एकनेका 
भमिभाय रहत है इसलिए उपकाः यह्‌ सकला बननादहैकि रमै वे्रहुए श्र'त्माको मुक्त 
करू । तो भ्रात्मा न्पारे-न्यारे हि, प्र उन्म एक कल्पना बन गयी है किरम वही हं 
जोकलथा इसलिए भरव-भक्षमे प्रेति करने मे कोई दोप नही । तो उत्तरदेतेटैषणि 
यदि मिन्न-{भिल्न भ्रनेक श्रत्माभरोमि एकत्वका प्रभिप्राय वन गयाकिर्मैवहीएकहनो 
कल थ प्रौर-दस एकव प्रपिभ्राय बन जानेस फिर यह्‌ वातबन जायगी किरम वद्ध 
भरात्साको मुक्त करूणा । सो मोक्षा प्रयतत करने लगता है । तवे तो इसमें निविकरप 
कौ मावनातो तदी बनी । नैरात्मदर्खन तो तदी-हुप्रा र्यात्‌ श्रात्मा नही ह कुच चह 
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सब ज्ञानी ज्ञान दै भौर वह एकी समय रहता यह धुद्धितो श्र नही रही 
भ्रौर हसी वुद्धिसे तुम मोक्ष मानतेहो भ्रौर वृद्धि करली मनि एक्ताकी किर्मतरेवाह 
उप वेषे ही श्रारमाको मुक्त कष्गा, तत्र नै रारमद्शंन कहा रहा ? यदि कहो करि शाख 
पठ्‌ लेनैसे उस निविशत क्षरि कका श्रनुभव हो जता है तो फिर एकत्व एिडन्त 
भुठा होगा फिर भी वताश्नो वद्धकी शक्तिके लिए प्रदत्त कंसहो ? फिर यह कहना 
व्यथं है कि मोक्तातो कोईहै नही, कौत दे ? सव न्यारे-न्यारे प्रात्माह । ठतो 
यद्यपि मोक्ता कोई नही हैँ फिर मी जो एकपनेका माव वनरहाथा, म व्हीर्हजो 
पहिले था, एसा जो मिथ्यामाव वन रहा थां उष्तको दूर करनेके लिए प्रयत्न होना है। 


भ्रात्मद्रव्य माननेपर वत्व मोक्षकी व्यवस्था भैया! प्रतीतिनिदढ सही 
सीधी वात मानना चाहिये क्र जो नचान ज्ानकी' समति च्ल रही है, श्ञानके वाद ज्ञानः 
कानके वाद ज्ञान, ये लगातार ञान षैदा होःरहेह, इनका उवादानभूत कोई एक 
भ्रातमद्रेग्य है } उक्त श्रात्माके ये ज्ञानगुणं है श्रौर उस ज्ञानका प्रतिष्ठग्य नया-नया 
परिणमन चलता है ' भ्रात्मा भविनाशी एक द्रव्य है 1 यह मानना ही पडेगा भ्रीर जव 
भ्रात्मा मानतेतेहो तौ गधं मोक्ष सव बन गया, श्रात्मा है भ्राज यह मलिन ह सका 
ज्ञान दूषिनं है रागादिक सहित है श्रौर यह भ्रपने सस्कार भ्रच्छे वनाये, सम्यश्ञान 
उत्पश्न करे ती इसका यह मलिन भाव दूर हो जायया श्रौर वहु मुक्तं हो सकत है) 
तो एक भ्रात्मतत्तव॒ मानकर फिर यह कहना कि विशुद्ध जानकी उत्पत्ति होरेका नाम 
मोक्षहै सोतौ वात घटित होती है पर श्रात्मा ने माननेपर फिर कहना कि विशुद्ध 
जानकी उत्पत्तिका नाम मोक्ष है उसकी सिद्धिही नही हो सकती, क्योकि सारे ्नान 
मान लो, तिसपर मी भ्रगर उनमें भ्राधारमूत कोई एक जीव द्रव्य नहीहै तौ गष 
मोक्षके लिए कौन भ्रदत्ति करे ? किसको जरूरत है करि ओ चुट जरू ? वे घव व्यार 
न्यारे है ही । दइषसे भ्रात्मा माना, श्रौर भ्रात्मा है ज्ञानक्ना पुञ्ज । ज्ञान उमका स्वमा 
है भौर उस ज्ञानका परिएपन दता दै । जव शर्ध परिएामन होऽा है तो सोक्ष हं । 


क्षानक्षणोमे भ्रनुयायी जीवद्रव्यकी प्रसिद्धि - श्रव यहा क्षशिकपना एन 
कह रहे कि भाई | एक भ्रात्मा ज्ञानक्षणोमे श्रनुयायी ` कैसे मानते ? भ्र्थात्‌ जितने 
ज्ञान पैदा हो रे ई एक शरीरमे, उन ज्ञानोका भ्रावारभूत भ्रात्मा कोई नही है क्योक्र 
वे सव जनान स्यारे-न्यारे है । एक दूपरेसे विलक्षणा ह । उनकी सत्ता प्रत्यन्तं नुदी- 
जुदी है । णदि भ्रत्यन्त जुदौ-जुदी सत्ता वाले ज्ञानो एक शनुयायी जीषद्रव्ध मान 
लिया जायगा तो फिर साकं श्रौर श्रन्वय हो जायगी । श्रत श्चानक्षणोमे कौ एक 
रहने वाला जीव कँसे माना'जा सक्ता है ? भ्राचायं उत्तर देते ह कि यह तो स्वसवे- 
दनसे सवको $ तीति हो रही हैकिर्मै वही श्रात्माह] सव जीव मान रहे ई फिर्यै 
जोव हू । सश्रकोध्यान है 1 प्रह म्थयसे सवको जीवकी प्रतीति चल रही है) मह 
भ्रीर सुवह भीमे था, कनमीर्म था, इस जन्मये पहलेभीर्गेया। जो नही होता 
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वहे कभी उन्न नही हो सकता । यह्‌ वेदान्तियोका सिद्धान्तदहै कि जो पदार्थदहैही 
नही, भ्रपत्‌ है, वहं भ्रनत्‌ कमी उत्पन्न नही होता प्रौर जो षदा है सत्‌ है उषका 
फभौ व्रिनाश् नही होतो, चाहे सकले बदल जार्ये पर सत्पदा्थंका कभी नाक्चनहीदहो 
सक्ना । जसे एक महीर, तो उपषका कोई नाश कर्सक्ताहै क्या? घडा वन गया 
तोभी भिद रही, लपरिर्याकरदी तो भीम रही, उसे पीषददिया भौर फना 
दियात्तो भी पृदगल स्कध रह्‌ शौर कमी वहं भटी पेडरू{ भो वन-जाय, उसका 
परमाणु इक्षरूप हो जायतो भी. पुद्गलत्तोर्हा। जो सत्‌ है, उवक। कमी विनाश्च 
नही हो सक्ता । एक भी उदाहरण एेपा न मिलेणाकिजोप्रमणुहै याको चीज 
है उस चीजक्ा कमी चित्कुन नाल हो जाय । तो-सघ श्रनुपव कररहैहैकिमै ह तो 
जोर्यहि जो यहसन्‌ रै, इका कभीनकि नही हो,सक्तादहै प्रौरन यह कोर नपा 


कु है । दषते पिद हे किमे एक चैतन्यक्वपरवि बाला जीप द्व्यह श्रौर श्रनादिमे हु 
भरनेन्त काल तक रपा । र 


१ ) 


ग्रलौकिक कये करनेमे भलाई -भैया 1 जव मुर प्ननन्त काल तक रहना 
हैतो क्रिस तरहमे रहना है सो तो निर्णये रक्तां 1 क्या इसी तरह जन्म मरण करते 
हए, विषथ कषमयोके पर्णम्‌ करते भोगते हुए दुखी रहकर रहना रै ? इससे तो 
लाभरैनहौ तवरा उपराय बनावे कि जिषे जन्म-मरशणकी परम्परा भिटे। 
लोग चादते है किम जीवनम मा काम कर जां जो बहून महत्वपृणं हे, किसीनि 
नही क्यिाहो कोई खास काम कर जद्धं। प्ररे 1 जीवनमेस्रस करामक्या हो सकता 
हैर्सोतो निंर रखो । भारी सम्पदा जोड लेना .यह जीवनका घास काम नही 
देशमे श्र गनी नामवरी फौना देना यह'मी कोई खास कप सही श्रवा परिजनोसे स्नेह 
वद्ाकर उनकी रागमरौ वातोको सुनकर श्रयने भराषमे बहप्यन म-सुग करना यह्‌ कोई 
लासा काम नहो । ये वतो भ्रनादि कालमे इस जीवने श्रतेक गोम किये। खा 
फामतो यहहैक्िर्यै श्रषने स्वरूपक्रो नान जाकिर सवते निराला केचन जान- 
परकारामःत्र भ्रातत्तनं हूं भ्रौर उप्रकाटेसा ज्ञान बनाऊं उसका पिर्लनर श्रनुभव कर 
करि फिर वही सत्थ उकाश मेरेमे बराबर वना रह ताफि मव प्ररारके रागद्वेष मोह 
सकल विकस्प दूर हो जार्ये । इस्तसे तत्काल मी लाभ होता दहै श्रौर -मविष्यमे मी 
इसका वेषा भारीलामदहै। यही है मोक्षका उपाय 1 यहे बति-तो तब जन सकतीहै 
अच कई एक श्रारमद्रन्य माना जाय । देखो, सवक्रो श्र रने विदवासमे बना हप्राहै कि 
मे कोईश्रात्मा °त्‌ हु, ज विवासमे है, जो प्रतीतिमे, श्रा रहा है उका धरिरोष कैसे? 
निरोधो उसका होतारैकिनो बति पान जाय 1 
~ प्रत्यभिज्ञान प्रत्ययसे शाश्वत ्रात्मद्रव्यकी प्रसिद्धि -भौर भी सुनो यदि 
प्रात्मानहौ तो ग्यवहारमे, व्यापास्मे, प्रत्ययभिज्ञान जान नही वने सकता । अभि. 
नरान जनेकविष होति है जिनमे एकत्व प्रत्यभिज्ञान भी है । एकत्व भत्यमिजान कहते ह 
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उस श्भानको निक्ष जनमे यह्‌ प्रतीत्ति रहतीदहैकिमै वही हू जो कलच था 1 इसकानेाम 
है एकत्व प्रत्यभिज्ञान यह मनुष्य उख वषं मी धा श्नौर वही मनुष्यश्रवमीरहै) ताद्प 
प्रव्य्सिन्नानमे एकत्व विपय है! तो श्रपने आपमे एकत्वका प्रान ह किं नही ? शिपीको 
हजार रूपया उधार द्ियातो भननतोचना रहता किं उष दिया, मने दिया था) 
तभी तो उसका रोजगार चल रहा है । यदि क्षशिक क्षणिक भ्रात्माहोती रोजगार 
कौर करे ? व्यवहार कंसे बने 7? ? क्षयिपवादी यहाँ कह रहे हैँ किं वास्तवे कोई एक 
भारा नहीं है, लेकिन श्रात्माके बारेमे कयना वन गयी है किम वही एकह! तो जव 
एकत्वकी कलमना बनगई जसे कि वाहरके पदार्थमे भी एफत्वकी कष्पना वन गयी । तो 
यह प्रत्यभिज्ञानं वनने लगा । इस जीवने श्रयते भ्रापके छरीरे होने वाते नाना जनक्ष 
ोमे एकताकी फस्पान वनायी । ओँ वही हज वषोमे चलाभ्रायाहू । मौर दूरे 
लीवो शरीरोमे भी नाना जीव उत्पन्न हो रहै ह उने भी) केवज केत्पन'वन गयी कि 
यह गही है जो वषि चलाभ्रा रहा । तो एेसी एकपनेको कत्पना वन जानेसे व्यवहार 
चलने लगता है 1 सपोध्रान देते ह करि यदि यह एकप केवल कल्पना मात्रका है, 
प्रस्यभिज्ञान यदि एकत्वका विषय कररहा है तो जिक्त समय यह्‌ श्रदूमान किया 
जगतमें जितने पदाथं हँ वे सव क्षणिक है, सत्‌ होमे । तो जिस समय पदायकि क्षणि- 
कपनेका निश्चय किया जा रहा है उस समय तो एकत्वका ज्ञान नही रह क्योकि क 
पना एकत्वके भभिप्राय वनानेमे भ्नौर क्षशिकणनेका शान करमेमें परस्पर विरोध है । 
वरहा प्रत्यभिज्ञान नही उर सकता । जव क्षणिक है एसा निष्वय किया जाय तो व 
चही गह जो षहिलेथा यह कंसे वेन सकनाहै ? कहते ह किनद बने एकत्वका भन 
ठो यह, मी बात ठीक नही है वेयोकि समी देहीतीसे लेकर वेडे-बडे चिद्रानो तक सवकी 
यह एकस्वका प्रत्यभिज्ञान हो रहा है । यदि नहीं मानते जीव, नदी मानम पडता कि 
वह एकं है तो उसी समय निपिक्त्य दर्शन हो जानेघे फिर सभौ राग सके धट जायेगे 
श्रौर सवका मोक्षं हां जायगा । 


श्रहुमत्ययतवेद्य श्रात्मद्रव्यमे बन्ध भोक्षकी व्यवस्था-निष्कपं है कि सभी 
लीवोका भ्रपने बारेमे यही निरय दै ओर प्रतीति है छि वह्‌ हजो पहिले था! श्र 
मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उघ स्वरूपका यथार्थं ज्ञान हो जाय तोये रगदेषद्भुटे 
भ्रीर गूक्ि हौ जाय 1 जवे भुला ्चान लग रहा है) बाह्य पदार्थोको हम भरषना मान 
रहै है तो ससारमे सुलते रहते है । गल्ती तो है हमारी, परमँ हँ कोई एक प्रौर गत्ती 
करर हृ श्रीर थही श्रपनी गत्ती छोड देगा यही स्वय ज्जानमे भ्रा जायगा, यही 
समाधिभावे उत्पन्त करेणा तो इसीको मक्ष हो जायगा । तो एक जीवं मनना हीः 
पेया श्रपने भ्रापको किरम चही एक प्रामा हु) भवे मै बन्धनम ह प्रर भ्राचे मुक्त 
हो जाङधण 1 यदि इस भ्रसिप्रायको जैसा फि तवलोग जान रहैर्हुकिर्मे वही एकह 
से ्रमकी बात मानने लगे तो फिर जो प्रत्यक्ष दिख रहादै ३ष्र स्िदढन्त चान्तं 
जा्येमे । जितमे भी भ्रत्यक्षष्हो रदे हो, गहर्मेहो रहैर्दो, भन्तरमेद्ोरदैहीं संब 
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भावीमे एकल्वके उद्घ प्रतीति" होती है । जैसे यहं चौकी वही है जौ पिलेसे देखते 
मयेह, या इसमे नाना चौकियाश्रौरप॑दाहोन्दीहै। हर समयमे एक नई चौकी 
वन रही हैएेसी क्या बात है? श्ररे ! विल्कुल शष्ठ निरंयहै कि चौकी वहीहै। 
एसे ही श्रपने वामे स्वको स्मष् निशोय है किम वह श्रात्मा हं जो पिले थाश्रौर 
रागे मी रहूगा । बाह्य पदार्थोमि श्रौर श्रग्ने भ्राष्यःत्मिक मावोपरे एकत्वके प्राहकक्प 
हौ सारे प्रत्यक्ष चल रहै हि| तौ यह प्रत्यक्ष भ्रान्ति नहीहै। ये सवं सत्य रहै, लेकिन 
ये सव पर्यायरूपमे स्थितिथा दै । दव्यटद्निधे तो इस चौकीमे जो केवल एक एक पर- 
मणुहवे सत्य है 1 परमाणुभ्नोके समूहसे एकं पिण्ड बनं गयी चौकी म्रौर यह चोकी 
घूःकि विखर जायगी श्रौर चौजीषखूप न रहेगी तव तो यह चीकी गलत है, पर्‌ इसमे 
रहनेवलि जो परमाणु है वे बरावर सत्‌ हं} इभी प्रकार प्रात्माजो चार गत्ियोमे 
चमण कर रहा है तिर्यञ्च, नारकी, मनुष्य, देव बन रहा है यह्‌ तो उसका मायाल्प 
है, १२ हन पवये चलने बाला जां एक श्रात्मा है बह श्राल्मा मायाष्प नही है ।-भ्रत्य- 
भिज्ञानसे पस्तुकी एकत" बरावर जानी जा रहीरहै। त्तो जो श्रनुभवमे भ्राररहा उसका 
भो चिरोष किया जाय तव तो जगत्मे कोई व्यवहार ही नही वन सकता. है । हसे 
मानना होगा किर्मै भ्रात्मा एक हूं भ्रौर इस समय प्रपतने चिपरीत्त मावोके कारण वद्ध 
है श्रौर सम्यरज्ञान करफे भ्रपने स्वरूपकी सावधानी करके जन धपते भरापको सम्हालं 
रमां तो पृक्त हो जाङगा। - 


भ्रास्मामे विशुद्धजञानोत्पत्तिकी मोहरूपता - शक्त होनिका मतनव यही तो 
हैकिजोर्मे राग्मे, सेहसे जकडाहुभ्राह वे राके बन्धन टूर जये। ्मश्रप्नेही 
मावोसे वेधा हु, मे मपने ही स्वभावको जानल भ्रौर उस रागादिके भावोकोतोड द 
लो मुक्त ही गया । कोर स्त्री्े वेघाहैक्या? हूमतो यहा सव भाद्योको श्रकेले ही 
हेष रहे है । स्त्रीपे कंधे हृए कोई नजर नह भ्रा रहै ह । समी स्वतत्तर वड है । लेकिन 
स्धीके बारेमे जो भ्रारके चिक्त्प चन रहै होगे-कि धृक मेरीस्त्रौीरहै, षह वडी 
विनयशील है भ्रदिक । तो श्रापञ्गने इन भावोपेहीवेधेहैंन किं खी । क्या कोई 
सस्थासे वेधा है ? सस्थसे कोई नहीकचंघारहै, पर उस सत्था सम्वन्धी जो विकल्प 
वना लिएरहकिर्म एस सस्थाका अधिकारी ह इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है 
भ्रादिक इन भाधीसे ्रापवेवे हैन कि सध्यासे। तो इष राग भाविका वन्धनं निटाना 
है, एसीका न॑म मूक्तिह। यहं बात तव सम्भव है जव एक प्रात्माको माना जाय कि 
यहर्भे एकह, भभ वेषा, ज्ञान कर्गातोर्य मुक्तहोजाऊंगा। तो एक श्रात्मा 
मानकर फिर कही कि निमल भूनहोजनेकरा नाम [नोक्षहि, तो ठीक वन जायगा । 


} 
भ्रनेक भाव होनेपर भी भ्रनुभूयमान श्रात्सेकत्वकी प्रसिद्धि- देखिये 1 
भात्माका एकत्व प्र्थात्‌ सनको भरपना भ्रषना श्रत्मि एकत्वरूपसे भ्नुभवमे प्रा रहा है, 
एमे सुख दुख विकल्प प्रादि श्रनेक माष हो रहै §, इस सनेकताके कारण यदि-श्रनु- 
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भवमे श्रि हुए एकत्वका विरोधं करोगे तो इम भेदक्षगिकजषमे नतो शने्र्णोक्रा 
स्प्रष्य यन सकेगा श्रीर्‌ न नीलाद्दिकश्रर्थोहा स्वष्य वन सकेगः। जानमे तीन दूष 
होते ह (१) श्राह्यषूप (२) अआहकल्प श्रौर (३) सवेदनखूप । ब्र्यात्‌ पूवज्ञानमे 
वोधरूगता ग्रहणम श्राती है ददा श्राकार ग्रहुणमे श्रातादै यहतोग्रह्यरूय प्रीर 
ज्लानं जाननान्तरको वोषरूपत्व सो देता ग्रडण कराताहै, ज्ानसे वोषश्पताको 
ग्रहण करत। है ज्ञान पदार्थाका श्रकरार प्रणा कगार यहुटहै प्राहरुरूप तया ज्ञान 
स्वरूपत जाननष््प है, सौ सवेदन करना स्वल्परहोहि यह्‌दहै सवप्रित्ति्य। पतौ इन 
तीनो विकंल्परूगेसे भ्रध्यासित्त (प्रकृम्म्ति) श्रुनिमे श्रतैकता श्रा गर्द सता प्रनेकट्वक 
साथ निर जनको इकाईके साय विरोधहो जनिपे ज्ञनङास्वह्मही नरश । इती 
प्रकार ध्रनुभुयमभन एरत्वका प्रनेकत्वसे विरोध मोननेपर पदार्था म म्व्प न चनेगा 
क्षणिकवादमे पदायं है नील, कृष्ण, कटु मधुर प्रादि निरन्वप्र भाव्क्षर | तो उनमे। 
उदाहरणार्थं एक नीलक्ष एको ले लीजिये । नीलक्षछवपे स्वरूयक्तृतख ममौ" परकर्या 

कतुत्वये दो विरुद्ध घमं पाये जति भ्र्यात्‌ नीलक्नण उत्तरनीलक्षणको तो उ्यन्न 
करत। है प्रौर गोतादिक्षणोको उदसन्न नही करता 1 तो इस तरह कतु त्व भौर श्रत - 
त्व परस्परदो धिरुद धमि श्रघ्यात्तित नील स्वलक्षएमे निजी एकत्वका, निरश 
एकास्तित्वका चिरोष हो जायगा, तो नीलक्षएका स्वख्पलो केथारहा? फिरतो 
तुम्हारे सब सिद्धान्तक्रा लोर हो जयश । श्रत म्रत्ममेश्रतेकं भाव हनेपर भी स्वण 
कै प्रनुभूयमान एकावक्नो सि।द्ध मानना ही पडेगी । 


सुषुप्तावस्थामे ज्ञानके सद्भाव व श्रभावकी चर्चा -दइस प्रकरणम तीन 
सिद्धान्नोकीौ बात चल रहीहै -एकतो वशेषिक जिनका विश्षेषवाद$ सिन्ध है 
ग्रौर एक श्िकवादी जो क्षण-क्षएामे प्रा्माको समी पदार्धको -उदन्न होना मानते 
है, प्रौर एक स्यद्वादीजो किद्रव्योि नित्मानि-यात्मक -मानते है । विदोषवादमे ७ 
प्रकारे पदथं न्यारे-न्यारे है द्रव्य गुण, पर्याय साम।न्थ, विशेष, समवाप भौर 
छवा पदायं है भ्रमाव । इस सिद्धान्तके प्रनुसार भ्रात्मामे प्तानस्वखूप नही है 1 प्रात्मा 
ज्ञानरहित होता है, उसका स्वरूप चेनन्य है केवल । जाननदहोश्रौरचनन्यहो मत्र 
पेमा क्या स्वरूप हो सकता दै ? इस सम्व^चते उन्होने यहु कलना की कि ज्ञानका 
काम तो जानना है, जिसमे ये सव पदां म्मभ्मे प्रत्ते ह । यह भ्र‡क चीजदै, यहं 
दस प्राकार प्रकारकी है प्रर चंपन्यके मायतेहै कि यहूञ्ञानतो न रहे किन्तु साघा- 
रणा चेतना रहै । कु पेषी योग्यता ठै कि जिममेक्ञान जुडे तो ज्ञान जुडकर फिर 
सव पदार्थं जानते रहँ । कु भौर यो सीधा समभनादटौ तो कुं कुच भ्रदाजा 
किया जा सकता ह दर्शाने । जसे कि स्यद्वादियोने, जंनोने दशशनगुणा माना हैतो 
दर्शनगुणमे क्था होता है कफिजान नहो हता किन्नु साभारूतय) चेतना वनौ रहती है 
तो उससे कुं समानताका स्वल्प रखने वाला सदोषिक्रोक्राचैतन्यरै। ये चंक्षेषिक 
सोये हए अवस्यामे ज्ञानि नही मानते या तव ज्ञानक तिरोभाव मानते । हा चैतन्य 
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तो भ्राततषका स्वल्परहैसो वह रह्ादहीरहै। इष दष्टे सोये टुयेकी हात्तत जो ऊषर 
से जो दुनिया देती है कि यहु पुरुष कुं ज्ञान नही करःर्दाहैसोञनेननहीहै परर 
हा इसके भ्रन्दर चेतना जरूर है । जग जानेपर वहु फिर जानने लगताहै। मरे हृष 
भरौर सायै हए इन दोनो प्रकारके पुरुषोमे फक तो है । तो सोये हेमे चेतना है, ज्ञान 
नदी हैश्रौर मरे हृएमे ज्ञान भीनहीहैश्नौर चेतना भीभहीरहै रेसीदो बातोकाये 
वैशेषिक भेद डालते है। ` ४१ 


। ~ 
सर्वथा अ्रभिभूत ज्ञानमे स्वृकायेकाग्तिाका श्रभुव - इस प्रसङ्गमे यह 
वात चचमिप्रायीथी किं सौये हृएमे यदिज्ञाननहो तौ फिर जग जातेपर चह शयन 
का अनुभव कंसे बता देता.है 7? इस सम्बन्धमे वंशेपिकृका कथर्न है कि सोये हृएमे 
ज्ञान नोनही रहा परर चंतन्यतो रहा, स्वपररग्काशक स्वभाव तो रहा, | तो उस स्व. 
भावके ही कारण उसमे सोई दशाकी बातका निरूपणा करनी सामथ्यं श्रा जती दहै, | 
इसका समाधान करते ह कि-यह बात ठीक नही, क्योकि प्रनुमव करना, जानना सोये 
हृएये भी तो चलता,रहता है । सोया हुभ्रा मनुष्य भी त्तो ्रन्दर ही प्रदरं अण्ने उन 
विकल्मोषे-जंसा कर भोतरी सस्कार है कुन करश॑चिन्तन करता रहता. है, उमीका 
ही तो रूग यह स्वप्न भ्राता हि । सोये हृएमे जो स्प्न श्राता-है, बडी वडी वाते देख 
ली जत्तीहंतो वहुक्था चीजटहै? मनकतीहौ तो कल्पनार्ये है । ज्ञानकादही तो काम 
है। भोरघ्रुकि सर्वव श्रभिमूत भर्थंही भरषना कायं करतताहै सो स्वापदक्षायें भी 
श्रपती सीमामें अनभिमूत ज्ञान है । वही नान ज्ञात कर सकता है जो भ्रनभिमूत हो, 
उप्त ही ज्ञाने यह मथ्यं है करि जाननका कायं कर सके । यष्द भ्रनभिभूत ही पदां 
जाननका कायं क> यहं न मानोगे तो फिर जव क्रिप्ती प्रागके पास कोई प्रतिवन्धक 
मणि स्लदी जाय ताभी प्रागको जलनेका काम करना चाह्यि । प्रति-वरप्रकफ 
मणि मके अगि प्राग वर्यो श्रना काम नही करती ? यद्यपि मिसे भ्राग 
भरभिभूत हौ गयी, उसकी शक्ति खक गई यह तो श्रविस् है फिर भी श्रभिमूत होतेषर 
भी कायं करने.वाला मान लियात्तोश्नाग भी वहां जलानेका काम करे । चाह कोद 
मत्रवादीहो या कोर विषश्ड्ध देवा लगादी गहय फिर मी जलादै, पर वहा वह्‌ श्राग 
जलात्री तो नही ? भ्रयवा जव को प्रनध्यवसाय ज्ञान होता है जते को मनुष्य चले 
जन्ते हएमे किसी दूसरी तरफ़ रूयाल किए हुए बडी जल्दी, गमन कर रहा है तो रास्ते 
मे पैरके नीचे कोई तिनकाद्रुगयातो धोडासा उपे एता ख्याल. प्रता हैकिद्ध गया 
पर उस तरफ कोई ष्यान नहौ तो उसका तिरय नदी रहता कि क्या छ गया! तो 
भ्रव,हुभा क्या, कि उस समय उका ज्ञान रसिभ था श्र्थात्‌ इरी जगह जो चित्त 
लगा हृभा है, इ द्रो जगह चित्त लगा रहनेसे उसे भ्रव अरन्य चीजका चान रका 
हादे पर स्काहप्रा मी ज्ञान काये करने वाला तो वहा भी स्पष्ट सम्वेदन होना 
चाहिये, षान होना चाहिये कि क्या चीज थी जो पैरमे-लग गयी ? परज्ञान तो नही 
होता । यदि यह को फि उस समय मन श्रौर जगह लगा है इसलिए स्मरणा नही 
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होता किषरेक्पादरुग्याटै ? वोक्तं किय पवयो मोर हई प्रव्रह्यमे ६. 
सो हूर प्रवस्याम्‌ विदत्यप्रा गया प्रया तज निदरङि कारण यद्‌ मूद्ितिमाहि गया 
है ध्म कारणा सोदरः प्रम्यामे उवे म्नरणनदरो रदूना $। 


स्याव (जयन) भ्र्यका निद्दण प्रौर भी देग्िरे 1 प्रनघ्यवमायरे 
विपपका निन््प्णा नही सोता, 7/ "तु मोतेकं श्र्मका निन्नणमीहो सवताहै कगार 
जगनेपर सप्तो यट स्यातपा जाता किमे हतने छमय तक विल्नर मोपा ह । देता 
म प्रदर मूर निर्तस्प्ोप फिप्कुद्ध जय, किट् शोपा, किर जगा, नमनाग 
सोनहौ मका, प्रर क्यनोदेर्मै लवानार स्ना रहा। एमास्मान टै ना जमनेपर 
तो हवने दददपि मोपेहाभी उमे मनुमय्यै । ओ मनुध्यमोपार्हनादै खेष्ानि 
फाभीप्रनुमय रहतादै किरम कोय हप्र ट + उर मपय यद्यत नेवादा ष 
विकला नहो करता, नेक्रिग जवनेपर माचता दै िर्मेसुा मोवाहृप्रावा तो ज्मि 
चीज प्रनुभवे नही होता उममग म्मस्णानही हप्र करत्ता। यदि मोनेगा अनुष 
नही होता उमे सोदर हाचनमे तो मोनेते उठनेके वाद वु मोया, पेना म्मरण 
नही वन सक्ताय | जव जगनेशर यदन्म्र्णदहाना 7; पैनेवुडमोगश तो दुमे 
विद्धदै रि माये हृएतें उसे सोनेका प्रनुभवथ। 1 हा, सोनेक्ता {वन तर्हका भ्रनभव 
होना है वही श्रनुभव था । को पुष्य भ्रष्ज स्याल करादि कनर्मनण्ट्‌ वाण 
थातोकन निका उपे प्रनुमदयथान।, तमीतो प्राज सथान करता टै 1 पहने जिष 
चीजका श्रुत कियाहो उपकादहीतोष्टयान प्रता है । विना श्रनुभवकी हूर रीज 
का स्प्रल नही श्राया करता | तो मानिने उप्र जगे हुए पुर्पको जो यह यलि 
ग्रात्तारैक्ि्मेप्राज सत्र सोया, तो छोनेकः भनुपव भी चनत। रहूताथा ठव उमे 
ख्याल श्राया । यह्‌ वात नहीदहै मि सोह हुई प्ररस्य जान नही रहनादहै ण्डनियम 
है फिभ्नुभवकी हुई घात्तका ही स्मलश्राया करता ह। यदि चिना भ्रनुमव किए 
ए भी सोनेका ख्पान भ्रा जाय प्रयात्‌ यह्‌ मानाजाय कि सोई हुई हालतर्मे षोनेका 
मनुमवत्तोन था प्रजग जनिकास्यालप्रा गयाकि्पं खु्रसोयायथा। तोचिना 
भ्रनुमव किए यदिसूप्राच श्रनि नगेतो समौ पदार्था प्रटपट विदङ्क सूज स्पराल 
प्राये, क्योकि तुभने यह्‌ मनं लया करि भ्नुमव किए भिना मी स्मरणं हो जाया 
करता है, तो धट, पट, धर भादिक पदार्था मदुमव्र तो चित्कुननहो भौर स्मरण 
भ्रानि लगे, पररेना होतात नही, एपन ्दिहै कसो हूर हालत्तमे भी जान 
बरावर रहता है । श्रत वदा तेज निद्रके कारण ईहाद प्रभिभूत हो गर्ईरहै, इन्दि 
काभ नही कर रही है, मतकरं हद्यं काभ, लेकिन जो मम दवा हा होनेपर भी 
तर ही भोतर कख न कु श्रनुभव करता दै ) सोनिका मौ एङ प्रनुमव है । 


सुषुप्तकी तरप मत्त व मूच्छित्त दशमे ज्ञानके श्रमावका निराकरण -- 
भ्रब यहां शक्ाकार कहता है कि षोये हृएमे मी जान रहता है यह सिद्ध करनेके षिए 


चतरे भाग ॥ ३४६ 


जो तुमने वागन प्रीर मूध पृष्पतरा उदादरश दिया कि कमे पागल लोगे भी च्चान 
विमद तनिपरर मी, कृद्नान क्याही तो सहनाद, मदिः हो जवर भी, जिसने मदि 
सवान कर निपा भौर षह मूद्धित दह गया तो उसके मी मदवेदनाका भनुमव वना ही 
रका दै । षसो प्रकार सयिद्ृएमे भो न्ान उना रहना तो यह दृष्टान्त सूञा है) 


धागे भ्रयवा पृष्टित पुष्पके जान रहूताहीनहीहै। तो इमश्र थ ्राषर्‌ उत्तर देते ई 
किः पिर इस्पपेमी छनि तल र्हा ह । कोर पदियरानमे वही ही मया उक्त हान्त 
प भौ उकम बरावर थान चतरष्टाहै यदि तनन चत्ता ह्तातो जव वेहोभी मिटती 
£ हशवेभ्रनादहैतो यह्‌ यह्‌ प्रनूभव कराह धगर्मते त चार घटोमे कृमौ 
पनु नगी विया, कूद्यभी नही समन्छा। प्ररे कुद भी नदी पमा इसका अनुभव 
उम येटोभी प्रवत्यामे चज्तग्टाधात्तचवतो भ्रनुभव क्वि हुएक्रा यह्‌ स्मरणा कररहा 
ह यथो जितने भो क्षाम्य होति हते सव श्रनुभवपूव्क होते हं । इससे यहु मान्ता 
पामे {@ जिपप्रनुमयके होत हुए श्रा रेषा प्नुमय करता दहै कि मृकेयुद्धभी 
परनुमथनीलोरदाहै उम प्रयस्पामे मोधनुमवत)ा हहौ ।जमेकार्दपृस्पक्हेकि 
पारणा नले दै, मन्दी ह. तोण्ड्‌तो वनलताव। हम यः जान है कि नही किरम नरी 
ह 1 पण पषा जानेन जिण्मरे चन रदा बहीहो ब्रह्मद । कोई पर्पट स्बूद जोर 
म चविन्याहर किमेरे गोभी नोह के कोई मनतेमाक्या इय वतका ` अरे 
जिषे वत ग्दाहै यदेतौ जोम) इमी प्रकार जितत सानते यद्‌ मनृष्यकटना है 
प्रि मेर श्राति है, भ्र वही्नतो परस्मै 1 चो इमोतरदे जौ भ्रवुभव करर 
न्दा? पिमरेपुप्रधरसूपषमेहीनदीभ्ा रहात कृतो श्ननुभवव्र है । किमा चानिषो 
गृनफर शनी करसि वर्धक, सुनकम कोद श्रोता कत कि टुमारो त्रमस्पेक्रटनदीभ्रा 
रहा टै तो ष्पा पटुकन मी 7 प्रौरमेगी पममेनदो प्रारदा यतो प्तमकरम 
प्रता [गो † यहु भौ एक ममक । मेरी सप्रति शुनहीधा र्षा मरा मी 
लाम मभेद दद्‌ ममकतोपषा रही । तो मूधिनि पवस्यामि दृ भ्रनूभप्रनदीहाोन्हा 
यागो प्ादोकृा, वण॑ भद वेदना प्रनुमयहो रहाट 1 परं उमनयदटदुगोहै, 
1 ननेदष्षोद्ोखर सका यहो एना श्वि जाय कि धने मद्धिते करो षम 
्रप्तविरिनिम्‌ दुष्क महोङोत्ताट ग्द पयड सात) वेने सधिारसातया एनी 
दुःपमो दाप्रटर सोन पना ददादेनेरै (रि दनमोप्रगरनसोद नटी धानीदहैनोप्टदवा 
गोपादो, एवरादम ट डायमा 1 पद 1 पु देते वहु मून रो गया उमे बा 
सो मोन क्तत क्य सपन्ते तै दि पर दमण देना नही ह वर मूर हृषुषी 
नार उद देद्य भो भपतस्देयमा $ शिनस्से ष्हभोन्द्‌ः द पीर स्नान नही 
समा ॥ तय कृतिन पपत्दततेि नो पनुभव चरा ररवा, मोर एई पवल्वाय भी 
परमन पना दषा > एसा म्यसमा दयनेस्र दा प्यत्र दानिरर् सेठ टै १ अमन्द 
पोप पसम दर्वा ङिति सुद पन्या दा कुत ुष््मोदः 1 सोर होत्र प्राने 
५ मात लोका 218 सवसा रदत प्रसुमद पठा पा देष् शुद्र पनुभद 


` "श जोन विनो. सक = भु, 
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नही क्रिया तो सव दशषाभ्रोमे ज्ञान वेरावरश्रपनाकाम करर रहादै। 


सुषुप्तमे ज्ञानके श्र भावक सुप्तके श्रभावाटन्ति ज्ञानसे व नानाभावसे 
सिद्धिका श्रभाव यहां इम प्रसगमे दो ब्त चल रही परम्धरमे । शकाकारतो 
मानता है कि सोई हृष ्रवस्थामे जान नहीं रहता है श्रौर स्याद्वाद कहना दै कि सोर 
हई भ्रवस्थामे मौ ज्ञान रहता है] भ्रच्च' बताभो तो सही कि सोई हर श्रवस्थमे श्ञानका 
मावह इस बतको क्या सोया हृभ्रा भ्रादमीं जान न्हाहै या पामे वंठाहूभ्रा का 
दसरा जानर्हाहै? ये दो प्रदन किये । कोई मनुष्य सो रहा हैश्रीर उसमें वतलातेहौ 
कि ज्ञानचही है श्रय ज्ञानका प्रभविहो गयादहै तो उम्भ जनका भ्रमाव है इम ब्रातको 
कौन सामभर्हाहैषो तो वताश्रो ? यदि कहो किं सोया हुभा पुरुष है वही जान रहा 
है कि ज्ञानका भ्रमावहैतो व्ह सोया हृश्रा भ्रोदमी क्या जिस ज्ञानका भ्रमाव है उस 
ही श्रानसे जानरहाहै क्रि मेरे न्नानक्ाभ्रभावटहै ? किस जानसे ? जिस जान 
श्रभाव है, कया उसी ज्ञानसे समक रहा कि मेरे ज्नानकाभ्रमाव हैया ्नानका म्रभा 
होनेसे समक रहा वह सोया हृश्रा श्रादमी फि मेरे ज्ञानको श्रमाव है या उनसे श्रल 
किसी श्रम्य ज्नानसे तम रहा दै कि मेरे जानका भ्रमाव ह"? चदि सोया हृभ्रा भ्रादः 
जिस ज्ञानका भ्रभाव है उसी ज्ञानसे सम रहाहै कि मेरे क्नाननहींहै तो यहं तो ब 
विरुद्ध वात फर रहै हो । उस ही श्ानका तो भ्रमाव हैश्रौर उस ही च्रानसे वह सम 
कि मेरे ज्ञान नहीदहै इसे फौन भान केगा ? यदि कटो कि ज्ञानक श्रमावद हस कारः 
समक रहाहैकिमेरे ज्ञान नहीदहैतो यह्‌ बाति भी भ्रमूक्त है, क्योकि ज्ञानका काम 
जानना । भ्रौर जाननेमे श्राना है कोई सत पर्दाथं । तो श्चानके श्रमावते जनिना नं 
वनता । ज्ञानसे जानना वनता । ज्ञानका भ्रभाव होनेसे मेरे ज्ञान नही है एेसा नदरी जान 
जा सकता । क्नानसे ही जान। जा सकता कि मेरे ज्ञान नही है श्रथवा मेरेज्ञानहै 
समभनेसे यह नही परखा जा सकता कि मेरे समममे ही नही माता । श्ररे कोई समः 
है उस खमक्रकरेद्राराही श्राप सममतेदहैकिमेरी कुछ समभमे हौ नहीभ्रारहाहै 
ज्ञानके श्रभावसे ज्ञानाभाव निदिचत नदी किया जा सकता । भ्रगर क्ञःनाम।वसे ज्ञानक 
श्रसद्धाव जान लियातो ज्ञानामावका ही नाम ज्ञान वनागयातो नामर्मेही चह फं 
रहा । वात यह दैक ज्ञानसे हीतो जेना जा सक्ता किमेरेभ्च्छाज्ञान हैः मेरे कम 
ज्ञान है, भ्रौर ज्ञा।नसे ही यह जाना जा सकता कि मेरेकु्ज्ञनदही नही हो रहा । 


सुषुप्तमे ज्ञानके श्रभावकी सप्तके ज्ञाना तरसे सिद्धिका भ्रभाव-- सोय 
हृएमे सोय हुश्रा हो मन्य यदि श्रपने षी ज्ानके श्रभःवको जानताहै तो किपस साधन 
स जानता है यह धृद्धाजा रहा दै? यदि कहो किंभ्रन्य ज्ञानसे वह्‌ सोया ह्वा मनुष्य 
्ञानके श्रमावको जान रहा किमेरे ज्ञान नही हि, ष प्रकारे सोया हृभ्रा जान रहाहै 
किमी श्रन्थ ज्ञानसे तो वरह भ्रन्य ज्ञान क्या उश्न सोई हयी श्रवस्यामे हो रहा है या जगने 
पर प्रथोष हृएके ज्ञानसे या पद्विले जगे एफ ज्ञाने हो रहा है ? यदि फो कि रोये 


ष्षयोदश् भाग [ ३५९१ 


एमे ही उषंकाक्ञानं एेमाःचलर्हाहैकिमेरेज्ञानि नहीहैतोरीरूहै! रब लन 
चिल्फुन न रहा यहं वेततोन रही । एक जानसे यह भी जान रदा सोया हमरा पुष्प 
कि मेरे शनकाश्नभाव है । यदि कटो कि प्रहिले जग रहा थाश्रौर सोनेके वाद कु 
चेत ग्रा ततो पूर्वं'जानिके प्रौर सुप्तोर्थ चेतनेके कलमे होने वालिज दो ज्ञान है-पद्िले 
जगे हुएका ज्ञान प्रौर भ्रव सकर उ हुएका जान, इन दोनो ञ्चानोसे वहु जान रहा ह 
वोच उपके ज्ञाननथा। तो समाघानदेने है कि जव जग रहै ये तवका लान तो तव 
ही थाप्रौर जव सोकर उठादैतवक्ास्चनत्वहीहै) तो दोनो दनल्लाश्चोते हने बाकि 
ज्ञानो सथय सये हृएके समयक वात तो श्रयो नही, फिर जान कंसे मथा ! जव ञान 
मेनेश्रायेश्रौरेतवे मी जान जाय, यनि 'जगनेकेज्ञानमे भी सोषे हुएकी दशा नही श्राप्री 
जगकर उठे हुएके ज्ञनिमे भी षोये हृएकी दशा नही श्री भ्रौरतिपपर भी, न श्रनिषपर 
भी, भ्रनुपल“व्यलक्षए श्रा होने पर भी यद्वि तोये हुएके ज्ञानमावका ज्ञान दहो जायत्तो 
्रवयक्षपे ही परलोकको भ्रमाव भौ सिद्ध फरलो, फिर श्रनूमान श्रादिक्गकी क्या जकूरत 
है? योतोभ्र्थ सभी प्रमाणौका उच्छेद हो जायगा | प्रत प्रतीति मिद्ध घातका भ्रग- 
लाप नह करना चाहिये 1 


- श्रात्माकौ भ्रविनारिता श्रौर ज्नमयता - न्मा है वह एक मवै एक 
शरीरमे करई वर्षों तक भो रहता है जैसे मनुष्यङ्ी जिन्दगी ८० वर्षी है, तो वह्‌ 
८० वेषं एक ही श्रात्माहै, नतो वहां नये-नये भर्सापेदा हृए श्रौरन यहीहै कि 
भ्रार्मामे ज्ञान नही है जव ज्ञानक्रा सयोग हात; है तव भ्रा! जानता है, खोई हई 
अवस्थाने ज्ञानक सयोग ढौना हौ जता है, इष्लिए सो हुई हालतमे श्र्मामे च॑त्तन्य 
तोहैषरज्जानकाकाम नहीहै थे दोनौ वाते सही नीह! पारे भवमे एक ही 
भरात्माहैश्रौर हस एक हो मर्भे क्या यद्‌ मंब मवमे एक यही प्रास्मा है। जिने 
भ्रात्मादहै वे सवे सदा रहते ह ओौर श्रते भ्रमने कर्माुपार ससारमे जन्म मरण किया 
करते है । वे सध भ्राता जानमयदहै। आत्माभेसे एक जान्वरूपन माने तो श्राप 
का द्भावे नही रहं सकता । जाने ही रचा हृभ्रा यह्‌ श्रत्मा है निप वैशेषिक चेतन 
केटते ह वहं चेतन क्या ? जवे ज्ञान निकह्यमे नही रहना, रागद्रेप केल्पनाभ्रोमे-नही 
सहेता उस समय श्ानको देसी विशुद्ध दशा रहनी है कि जहौ एक कवन नुतुब 
रहता है, केवल जाननहरपना रहता है । उम केवल जाननङारपनेकौ स्थित्तिमे विक्ला 
नही है, सद्धुत्व नही है रापविंरोध नहु &ै, इषित यहं नही प्रकड पति कि यहा - 
भान मीही रह! है क्कि लौकि जन ज्ञान हस होकर माना करते कि जहां विकल्प 


32, विचार चले उसे ज्ञान समते है, पर यह तो ज्ञान हही नही । यहतो ज्ञानपे 
उपाधिकृत दोप प्रपा है । | | | । 


उदाहरणपूवेकं भ्रात्मामे सवदा ज्ञानक सद्धावका प्रतिपादन ज 
दो चीजें मिलकर कोई एक इप१ बदन ले, उक वदली हई हालतमे भी सूक्ष्म हष दो 
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चीज । प्रगरवेस्पयदललंतोन उस्तका युद ह्रदा न दुषरेकाधुद्धस्प रा, 
उस्ने श्रपनो चदल फर ली । एसी तरह ज्ञाने रागक सम्पर्के जुड गया । भरुक 
प्राता एक लेदैश्रीरतन्मयदोनोहीदहनो शान श्रौर राग इनके सम्पर्के एक 
कट्पना यन वी | उम कल्रनामें सृष्टम दृष्टि विचारर्रेतोवःां भौ वा भेदनान 
फर्‌ सक्ते ह ए तमे इतना मानन्यश्रश्ननो रमना प्रप्य जौ जाननका शुद्ध 
प्रहि वषु लानक्राहै तेकिनि मृष्टम टच्टिपर्‌ कौनष्यननदेतादै ) सोगपसोधाही पट 
जान जते ह कि ये कत्यना्ये, ये विकृत्य, ये धुषदौढ, यहु सच ज्ञानकादहीकफाम दै पर 
जशानका शुद्ध काम फेवल जानन है) जमे प्राक्ठाका काम देक्तनाहैश्रौर भरर्दोपिर यदि 
लाल षदमा लगा दिया जायतो वे वस्तुरये लाल दिव्तीदै । तो लाल निरषना यह 
श्रापोका शुद्ध काम नही द। उसमे भी केवल निरवना प्राक्ठका कामहै जो ललामी 
रूप निरा गया उसका करिणा चमारा सम्यक ह 1 श्रयव। काई हर) रद्धीनं वत्व 
गा दियातो कमरेमे हय हरा प्रकाश ष्टा यया । श्रव उप्त भ्रफादके वोच यह्‌ नियं 
करे कि प्रकाश किसकानागदहै! जो यह हय-हस दिता यहत्तोरद्धदै प्रक्ष 
नही दहै । तो प्रकाक्ञ कोई रएेपी प्रतिरवेचनीपचीजरहै कि हरे रङ्खके होनेषर मी वहां 
जो कु उद्योत है चम उद्योततमाचर प्रकाशका काम है, हरा होन" भ्रकाक्चका काम नदी 
है) सी तरह जानन श्रश् होना हुतो ज्ननेका कामहै प्रव उसमे राग म्नेह्‌ विकल्प 
भ्रादिक्जोस्थुलस्पहोरहेर्हः ये जनके काम नदी तो जव चन प्ररने स्युनर्प 
को छोड देता है श्रौर एक विद्युद जानन प्रशमे रहना है उस स्वित्िमे श्रुकि विकल 
नही रहै से यह ही मान तिया वशेपि्थोनि कि भ्रोत्ममि ज्ञानदहै हो नहीं । भ्रासभमेतो 
मात्र चैतन्य है । तेक्िनि ज्ञान दर्शेनके श्रतिरिक्त चैतन्यस्वल्प क्या 7 


ददानजानरूपताके तिना चंतन्यस्वन्पकी श्रसिद्धी ~ चैतन्यसे भ्रात्मा 
चेतता है तो चेतता है यह्‌ सामान्य विहेषात्म है। कु भी वात हो, कोई मी पदाथं 
हो वह्‌ सामान्य विशेषात्मक होता है। तो चेतना भी सामान्य विशेषात्मक हई तो 
उभे जो सामान्य चेतना है उसका नाम दर्दन है, जो चिहोष चेतना हे उसका नाम 
ज्ञान है। ज्ञानको छोड कर श्रत्मा परपनी सत्ता नही रख सकता है, प्रतएव श्रात्मा 
किमी भी परिस्थितिमे हो, चाहे मूत दक्लामे हो चाहे सा हुई भरवयामें हो भयवा 
पागल श्रवस्थामे हो, सभी भ्रवस्थामे ध्रात्मा ज्ञानमहित ही रहता है श्रात्मा ज्ानारहित 
नही होता । इससे यह्‌ मानो ए विशुद्ध ज्ञान उन्न होनेका नाम है आत्माका मोक्ष । 
न कि ज्ानके विनाक्का नाम है भ्रात्माको मोक्ष । तथा यह्‌ मी मनो किं विद्युद्धज्रान 
होनेपर भ्रागे विश्ुदधज्नान विशुदधज्ञान ही चलता रहता हि भ्रौर उन समस्त वियुदध ज्ञानो 
को प्राघारभूत एक श्रात्मा है । मोक्ष किसका हो ? एक ध्राट्माका । किससे मोक्ष हो ? 
भरशुदध श्नानसे। जो ज्ञान सराग चलरहा था तो उन रागोसे मोक्ष होना है। ज्ञान हो भ्रव 
वह शुद्धहो गया है तो श्ानके शुद्ध होते ही भोनन्द मौ शुद्ध होता दहै, शक्ति भी शृद्ध 
रहती है श्रौर द्॑न भी शुद्ध रहता है तो भ्रनन्त ज्ञान अनन्त ददन, भ्रनन्त कषक्ति भरर 
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भरन्त भ्रानन्द, इस चतुष्टदस्वरूपके लाभका नाम मोक्षहि समे रचभी सन्देह 
को गञ्जाइश नहीं है । । 


पादर्वैस्य पुरुषद्वारा सुप्तपुरुषके ज्ञानाभावकी श्रसाघना ~ प्रकरण यह 
है फिषशद्धाकार मान रहाहै कि सोये हुए मनुष्थमे ज्ञान नहीं रह 1 भ्रौर यथार्थता 
यह हैकिम्रात्मातो ग्रविनाशी रहै, वहतो सदाकालं है! सोये हृए मनुष्यमे भी ज्ञान 
है श्रौर यह मनुष्य मरणा कर जाय, अगले भवमे जाय तवे भमी ज्ञान रहेगा, इसङ़ 
पहिले भवमे भी ज्ञान था । प्रात्माका भ्रविनाभावी घमंदहै ज्ञान । क्ञाननहो तब 
मरात्म।का कुष्ठ स्वख्प ही नही है । जो लोग मानते है कि सोई हर प्रवस्थामे ज्ञान 
नही रहता उनसे तोन विकल्प किये गए थे, जिनमे दो विकल्पोका तो खण्डन कर 
दिया । श्रव पूछत हैकिजो सोया हुभ्रा ह उसमे ज्ञान नही है इस बौत्तको जानने वलि 
पेया पासमे वहे हुए कोई मनुष्य होते हँ ? सोये हृष्‌ मनुष्यमे ज्ञानका भ्रमाव, इसे 
सोया हमा तो जान न सकेगा । उसके दोनो विकल तो निराकृत कर दिये 1 भ्रव पुं 
रहै है कि क्था पासमे बैठा हुभ्रां कोई मनुष्य सोये हृएके उस नके भ्रभावको जानते 
है, यह भा बात युक्त नही है। क्योकि सोये हृएमे ज्ञान नही दहै, इम बातको सिद्ध 
करते वाला तुम्हारे पास कोर हैतु नही है) हैतुप्रसिद्धकारणानुपलन्धि, स्वभावानुप- 
लल्वि, व्यापकानुलन्धि या विल्दविधिये चार होतेह श्र्थात्‌ ज्ञानमावका कारनं 
दीखे, स्वेमाव नजर नं भ्रायेतो कह सकते कि ज्ञान नही है। श्रथवा श्ञानके विषश्ढ 
कोई वात समभे श्राये तो कह सकते किं लान नही है, परये कोई साघन ध्यान मे 
नही भ्रा रहे इस कारण पासमे बैरे हए मचुष्य भी सोये ¦ एके जानक श्रभावको जीन 
ले यह्‌ सम्भवनंहीहै। - 


सुप्न पुरुषके ज्ञानके सद्धावको सिद्धि ~ शङ्धाकार कहता है-पतोयोतो 
सोये हृएमे ज्ञान है, इसक्रो सिद्ध करने वालाभी दतु वही । कैप सिद्धकरोगे करि 
सोये हुए पुरुषे कान है ? उत्तर देते कि देखो उस पुरुषमे एत्रासोच्छवासं विदित 
हो दही रहा है। बह्कि जगे हृए भनुष्यसे भी श्रचिकं उका श्वास निकलतो है  सोये 
हृए मनुष्ये नाकसे हूत तेज ध्वाभ निकलती है भौर कितने ही लोग तो घुर्राडिटके 
साय रवास लिया करते है । एक लक्षण तो यदह जाना गथा । दूरा क्षण यह्‌ जानाः 
गयां क्रि शरीर ¶रमर्है। तीसरेमे श्राकार विशेष समा गया । रेमे भ्रौर भी "भरनेक 
लक्षण ई, जिनसे यह्‌ षिद्ध होता है कि दमे ज्ञान है, क्योकिक्नं नदहोतोये नाते 
दीभ्रासकनी है प्रौर ज्ञान होता है स्वसविदित । सान श्रपने श्राषको जानता 
रहता दै। तो स्वप्तम्वेदी ज्ञानके श्रविनामातरी रूपे निश्चय किया "गयो, प्यहु 
लक्षण दिख रहा है स्च जाना जाता है कि तोये हुए पुरुषमे भी ज्ञनं है । देखिये 1 
जगने वलि जो भौरलोगरै हमे ज्ञानि दहै यह तुम कंसे जानतेहो? हसी तर्हुतो 
जानते हैन) किं इन जानने वेले पृरुषोमे भौ द्वासोच्छवास्च निकल रहा है 1" दनक 
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शरीरमे यमाह यह्‌ पनत फिण्तामीद। हमप भरक्रिरवित्ेयमीहै । दममेदी 
तो प्तमतते ६ कि अगते वाने इन दूरे लोगोने नदह + तो जौ नक्ष दूपे जपते 
वानोत वयि जति ह शालको सिद्ध कद्नेक नियेयेष्ी लक्षश मेये हृषुवै भीर) 


सुप्ते श्रौर मृतके श्रन्तरसे मुप्नमे जानकी सिद्धि- को मूर्दा है जिषमेते 
जीव निकल गया जिम नागनि भरहर जलादेनेह, समी तोय सममनेदहैकि 
षप ननी रह, क्यार दग्रदोश्छदाम नही है, कर मोदे हषे तो यव सोग्धबात 
चल रहाट, मुद्कि धगोरको गमा षन्ददै भ्रत्र दष्णत्ता नही रही, पर भेये हृषु 
मनृष्पके शरीरे उष्णता ह ना, भोर पर्दा भराकरार कानिनिहीन होता दै, पकर श्रये 
एए मनुप्पका चेदा मान्हिहीना नही नजर भ्राता । ता इनं सव गाना जनि अति ह 
क्रि सोचे हए मनुष्ये भी ज्ान ६1 जान रहो, ज्ञान कहो एकी बत्तहै 1 जनङ्ा 
पिगहङूर जनिरूग्येन गता , जते कोर्ुकदना दहै कि प्रमीतो इमे जनि दै उमा 
प्रय यहटैकिभरमोतो दमे जान है । जनि चिना भाला नहीं दहता । त्तो मर्ह 
म्नुप्यमे घुकि समो तोय कहते है किजानदहै, उषका प्रथ कि चनह । यद 
मोग कुष्ठ जीषोको जानवर कदत ह । जानकरका प्रथं पक्ली व्याह? ज्ञानषर । 
जो कानमे ङचाष्टो, ज्ानमेशवेष्ठुपि उत्का नाम है ्रायवर्‌ । प्रौर जानवरका विग 
कर रूप घन गया जानवर 1 श्रगर किसीकाकटाजाय कि श्रपणे विद्त्ताका श्या 
कहना ! भ्रापतो जानवररहुतो उका प्रय हृप्राकि ज्ञानमेश्रेष्ठर्ह। सला$न कोह 
पुरुप श्रानमे तो भष्ठ हो नही, मूखं हो प्रर उपे कहा जाय जानवर तो वहतो माली 
मानेगा 1 तो इमो तस्ह जनवर शव्द पाकीके स्पे प्रक्षिददहो गया | जनकदो्न 
कटे एक ही वत्ति है । तो जते जापर दशमे दूमरे पुष्पी जगन इत्तिका मदाजं हम 
वाक्त, उष्णता, भ्राकारविशेपपे जान। फरते हँ उक्ती प्रमार सोपे हएका भी शान जान 
विया जातादहै। 


दाद्धाकारद्राया प्राणद्रविघ्यका प्रस्ताव -भ्रव यश शद्धकार क्षणिकवादी 
फटता है कि भाई ! प्राए भ्रदिकदो प्ररारके होते ह -एष्तो चेतनाप्रमव भण 
प्रौर एक प्राणादिभ्रमव 9श॒ भ्र्यात्‌ जागत भवेस्थामे जो प्राणाहै वहु तो चैतन्ये 
वदा होता भ्रौरसोयेहृएमे जा प्राण है वदं गणोसे वेदा होतादहै। शङ्खाकार हव 
तरह दा भेद डाल रहा है । इसमे कुच भ्रदाजा उक्तने यो लमायाक्ि च्रुकि सोये हए 
मनृष्यते जानकी सावधमनी नही दहै तो पिन तो जागृत श्रवस्थामे प्राणा ये, चैतन्य 
उत्व हए उन्दी प्राणो प्रण प्रण होते जा रह है । च॑तन्यसे तो प्राण उत्पन्न नही 
हयो रहे &, एेषा श्रदाअ करके शद्ुमकार कट्‌ रहा है कि- जाग्रत भवत्यमि चेतन्यका 
अनुमान किया जा सकता है क्योकि वहांनाये प्राण॒ -रतन्न होते है- ्वाषोश्छवास 
ब्ादिक उत्पन्न होते ६ ये बेस उपत्तहोतेहै । वहा प्रत्रमव प्रण नहीदै। 
प्राणोसे प्राण उन्पत्च नदी हौ रहे ह जगती भरवस्यामे । सोई ई भवस्थामे नो प्राण 
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वे प्राणोसे पैदो हए, चै-न्यसे पैदा नही हए 1 शद्धाकारं कह रहा है - जसे एक 
मायाघट होता है जिसे गोपालघट मी वोलते ह, जिसे धवा तो निकलता हि पर माग 
नही रहती । एेषा जादूगरीका घट गोपालघट करि जहा घवा निकल रहा है, प्र श्रीम 
नही है, त्तो उय गोपालघटमे घुवासे घवा उवयन्न होता है श्रौर `रसोर्दघरपे ` जोव 
होता है वह रग्नि उत्यक्न होता है । तो जसेदो तण्हके धुवा हए ~ धुमसे उत्पन्न 
हृधा धवा श्रौर श्रभ्निते उत्पन्न हृश्रा धुवा । श्रथवा मानलो किकी मटकेमे खुब गहरा 
घवा भरद, भरकर उका मुह्‌ ब्द करदं कि निकल न सकफे उपै ञे जाचं की बाहरी 
जगह । वहा उक्कन निकालकर देखा तो धूधा निकल ,रहा है, पर प्रगिति नीद) 
कंथोकिवे चुप धूमप्रमवदहैं | तो धूमप्रमव घुवरसि भ्रसितिका श्रनुमान“नहीक्यिजा 
सफता । हाँ श्रग्निभरमव धुवासे श्ररिनिका श्रवुमान क्रियो जा सक्ताहै। तो इषी तरह 
सोई हई श्रवस्थमे प्राणादिप्रमव भ्रण रह! प्राणोसे प्राण होते नजरभो रहेर्दै श्रौर 
नगु अवस्यामे चैतन्यप्रमव प्राण है! चैतन्ये प्राणोक्ी उत्पत्ति हैः तो जागृत श्रव- 
म्थामे जो भ्रण है उससे तो चैतन्यक्ता भ्रनुमान होतादहै पर सोई हुई भ्रवस्याका नो 
भाण है उससे चंतन्यका भनुमान नही होता । , 


समस्त प्राणोमे 'चेतन्यप्रभवताकी सिद्धि -शद्धुाकार यह बात इस चर्व 
पर्कहु रहैहजो यह कहा था कि जेते ऽवासोच्छवासं शरीरकी उष्णता, श्राकार 
चिक्षेष जागत जवस्थाभे नजर प्राता है श्रौर उस श्वस्थासेि हम जगते पुरुषमे लान है, 
यह श्रनुभान करते हँ इपी नरह श्वास देखकर शारीरकी गर्मी जानकर उसमे ज्ञान है, 
यह्‌ श्रनुमान करते हँ इममे दोष देनेके लिए यह केह रहै ह कि जगते परुषके प्राण 
भ्रौर किस्मकेह सोये हुए पुरुषङ प्रणा श्रौर किस्मङे ह । प्रणिोते उतपन्न हए प्राणोसे 
चतन्यका भ्रनुमान नही होता है । समाथानमे कहते ह कि यदे केना तुम्ारा भयुक्त है 
क्योकि वृषु पुरपके श्रौर जागृत परुषे प्राण भ्रादिकमे भरन्तर कुड नजर नही भरता, 
जसे सोया भ्रा पुरुष शवा ले रहा दै जी रहग्ै इसी तरह जगता हमरा पूरुष भी 
दवास ले रहा हि 1 यदि दोनोक्षी दवामोमे फक होता तो फिर यड सन्देह किसी किमे 
क्यो होता किं यह सोया हुश्रा है या जगता हुभ्रा है ? श्रयवा कोई युरेष दूसरेको ठगने 
के लिए जान-चूककर सोया हुश्रा्ा पड जाय तो उष्के प्रनि भी लोग सन्देह करते 
ना, देखें तो सही, यह वहत बहाना बनाया करता है, यहुसोरष्टारैकिजग रहा दहै? 
यद्र सन्देह क्यो होता है ” इसी कारणा क जसे ध्वाघोच्छवास जगतेमे चलता है रेस 
ही सोयेमे मी चलता है उन प्राणोमे कोई अन्तर सममे नही भ्राता! खोये एके“ 
मौ प्राण॒ चैतन्यसे उत्पन्न होते है, प्राणोधे णण उदान नही हति । बाहे चगता होया 
सोता हो, जहा षवाशोच्छवास पत्पन्न हो रंह है चेतनके सम्बन्धसे हो रहा है । यदि 
सोये हिएफा बहे प्राण चेत्ते उत्पन्न नहो तो इरेकी ठउगनेके ्रभिप्रायसे जगतां 
हृपा पुरुष सोयेका कपट करै तो उसमे फिर सोये हृए पुश्य जसी मृहामे न नजर माना 
ऋषिए । क्योकि कंश्न भगिने जो धुव उतन्न होता है उस प्रकारका धवा संकरो 
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प्रयलन कोई करने पर-श्रन्य चीजमे उत्पन्न नही जिया जा सकन. श्रौर उम मायामयी 

से जसे धुवा उः, होता है, उक्त धुवासे प्रगिनसे उस्यन्न होने बले धुवाका सम्य 
ननो किया जा सकता । वहूत ठढके दिनि तालावोमेस वही तेज भाव तिकलती है, 
भ्रौर दूरसे देखने वाले पुरुप जानते है कि यह्‌ बडा धुवा उठ रहा है । प्रर उत धुममे 
श्रौर श्रगिनिसे उत्सन्न होने वाली कूममे किर भी कुद एकं नप्र प्रत्ता पा जडिके 
दिनोमे खुदङे ही मुखसे भाप निकचती है, तो क्या कोटै-यहसदेष्ु.करने लगेगा क्रि 
भ्ररे इसके दिलमे तो भाप लग गयी ! देलोना- धृवां निकलरहाहै।तो वह्‌ धूम 
जो श्रग्निसे नि तलत है पेप्ता धूम भ्र-य चतोपे संकष्टो उपाय करेतोभी निकनन्ह 
सकता । भ्रौर याँ तो जैसे. मोये हुए पुर्षे प्रण नजर म्ना रै बवतेही जगते हए 
नजर श्रा रहे दत कारण इवापोचधछकाभर्मे यह्‌ भेद नही डान सक्ते फि ग्रहं हवा 
तो निकली है चैततन्यसे श्रीर यह श्वाप्त निकली है प्रणोपे । -समस्त इवासत चेऽ र 
सम्पकंसे ही निक्रलत्ी दहै । |, 


' प्राणोमे श्रौर मावोमे समानता श्र॑समानताकी प्रतीतिसिद्धता क्षा 

कारजो दहन दो प्रणोमे भन्तरडलि रहाहै जगते हृष्फे प्राणोको वततातादहै कि चेतन 
सै उदयन्न हृभरा रौर सोये हएके प्रणो + वतात्ता है-कि प्राणोत्ते उत्पन्न हुमा, तो नो 
चेन श्रौ र-्रचेतनसे उश्च ए प्राणोका भेदकरर रहा है वह सराग वेष्टा श्रौर वीत- 
राग चेष्टाका भेदं क्थोनदो भान लेता? फिर ण्डु फहूना ध्क्तनहीहै रि ! सराग 
पुरुष भी वीतरागकी तरह भ्र नी चेष्टा'कर सकता है-पौर वीतराग मी सरागवत्‌ चेष्टा 
कर- सकते हसो यह्‌ निश्चध भशक्यदैक्ि यह्‌ सराग-हैश्रौप्यह्‌ दीदराग हैः-जब 
यह वीतरागहैया सराग यह भेदनरीकियाजा कता तव हन प्राणोर्र-मी मेद 
न करना चाहिय । भले ही जसे निहारमूजा करते हैततो विहार ररह भगवान 
भी करते है 1 सकल परमारमा भी करते कोई चाग्णक्रष्धधारी पूनिहो कवहभी 
भ्राफाकषर्मे-कदम उठाकर विह, ग करता है । तो चहं मुनि आकाशे कदम उठाकर विहार 
मले हीं करे फिर मी यह क्षम्मेभ्रातां हौीहैक्ियहबौीतरायदेवह भ्रौर यहुश्रमी 
मुनि है । उनका निश्चय कषे नदी होता ? उपदेश ` बेहत सुतनो ।-ष््रनि तो सराग 
मुनिके भी निकनती है भरौर सक्रल परमात्मा भ्ररहून देवकी मौ निकनतती है पर वनि 
म श्रन्तरतो नजरभ्राता ह । परागी मुःनयोरो छवनि भरहत प्रभुङी ध्वतिकी तर 
नहीं होती है । धरहत प्रभुर ध्वनि दिव्यष्यरनि ह । यहा मनुष्य व्वनि कते ई ष्टा 
री मेद भी ह, यहाँ भराणोपें मेद नदी है यहु निश्चय करा कि पोये - हृएमे सब भ्रव 
स्थाश्नोमे भ्रासमा है तो सदा ज्ानमय रता है । यह नदीहै करि सोये हृएमे भामा ञान 
रहित हो गधा प्रौर “अगते हए श्राणा ज्ञानवदिति हो गया । जो ज्ञानी, है वहं ब्दा 
जनी 1 जिस वस्तुमे जान नदी है उमे कमी भी जान नहीं भ्रा सक्ता । - 


---~ जीवक कार्योकी जीवमे प्रसिद्धि लोकम दो -्रकृराके-पदायं है-एक जीव, 
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एक श्रजीव । प्रव निर्णय कर लीजिये । सभौ लोग जीनते ईह-कुत्तेको यदि कोई लारी 
मारताहोरतोदषरे लोम उषे उट्ते है क्यो वेरहम वनता है, पर भीटमे कोई लाटी 
माररहाहोतो कोई पुरप उतरे नही डाठतो क्षि श्रे क्यो मीटको णैटस्हादहै 7 को 
देरहम वन रहा है ? स्के ज्ञानमे यह वातै कि भीट्केज्ञान नहीहै शरीरे दष कृत्ता 
विनी श्रादिकके ज्ञान! तोदो कारके पदार्थ जीव प्रर श्रजीव । जो जीवमे 
गृणरहवे कमी श्रजीवमे नहीं ध्र सकते, जोश्रजीवमे गण हवे कमी जीवर्मे नहीभ्रा 
सकते । ये पमार जीव प्रनादिकानसे प्रजीवके साय ठेषी चनिष्ठतताते जक्डे दुह 
बेद्धव्ने हु एकक्षेत्रावगाहीदहो रहै, दे्लो ना्ञरीर च्लेणात्तो श्र राको चलना 
नडे प्रौर प्रास्मा चलेगातो कश्षरीरको भो चलना पडेषा । इन नोदोका परम्परमे कृडा 
पनिष्ट सम्बन्है 1 वेधा हुभरा दै ( कर्मोपि जकडाहुश्रा है, इतना तीन्र नक्डा हप्र 
रोनेगर भी जीवके गुणा कमी भ्रजीवमे नही श्रा सक्ते प्रर प्रजीवके गुण कमी जोवमे 
पथेश्रो प्फते । प्रवजराद्ो जीवोकामी मु ।वलाकरो। पितापुत्र ह, पति पति 
६, बडे घनिष्ट दो भिच्ह, साद-माई ह किलना भीप्रेम हो, पर्‌ एक जोवङे गुण, 
एक जीवे र्रिएमन दूगरे जीधपे कमी नहीं पहु बते! दूमरेङे परिणमन किती श्रन्य 
रेमे फभी नही प्हुचते । ये सततारके समी प्राणौ श्रपनी-प्र गनी कषायोके भ्रनुवार 
धपनी~-प्रपनी चैष्यकरते हुँ भो चेष्टा श्रनुकरूल लग जती हतो हम उक्तस प्रेम करते 
है, यहमेरा -हाप्रेमी है जिसक्री वेष्टा प्रतिकून हो जाती है उससे हम देप करते है 
यहु मेरा बा विरोधी है । लेकिर जगत्तमे ्रनन्तं जीद है, घचकी सत्ता न्थारी पारी 
है! फ्ंभी जोव श्रग्ने परदेशषसे व(हर भग्नी कृदयोकचेष्टा कर नही सक्मा । फिर 
किभको हम भित करहु, किपको हेम विरोषौ करहु । अरे कोह मूमवे प्रेम नही करता । 


, विकल्पो द्वासय परको अरमय बननिकी श्रज्ञक्यता -समी प्रणी भ्रमे 
भरने कर्पके प्रनुमार प्रते प्रापक्रो चेष्टा करते है, भाव चनाते ह । तो एक जीद 
का गए, एकं जीवक प रणमन दूरे जीवमे भी नदी पहुचत्त' । परत्येक पदार्थं श्रयते 
स॒ठ्वके फारण स्वतघ है मौर देखिये जि निमित्त नमित्तिर सम्बन्यमे -ह शौघ्रतति 
सममः लिया जाता है कि परिनिने पानीको परमक्िया । धरीरने श्रत्माको चना टिया 
एस भनुष्पने प्रभू एषि किताव दना दिया ) वर्हापरभी फोर द्रन्य फिमी दूमरे द्रब्य 
मे पिपा नही रूर रहादहै! एक -दाव दूपरे पदार्थे प्रग्ना परिलामन डालदेयद 
धिफलसमे भौ नयो हो सक्तां । प्रत्येक पदाद्‌ प्रमे स्दश्ग्मे मतु है प्रौर पररूपे घरभन्‌ 
दि । बहस्परूपकेादै- दव्य प्ेत्र, काल, भाव । तो जव मवव्द्ये घ्रनेही गणो 
फे स्वामी टै, भूनेहो परििम्नरे स्वामीर्हैतो जराप्रतनेश्रामेमी ते प्रनुमव 
रना प्राह 1 जगतमे कोई किमी महुःय नही हा 1 क्या प्रापके दादा वागा 
दिता जो जिनके नदी गहै उनके प्यार परतो कुष्ठ ष्थान दीजियि | कितना प्नापठर 
धनिष्ट प्यार पा । शापक मसा म्रापको गोदमे तिए रहा करने ये! लदक्तोरे मो दिद्ेष 
प्यार पादह तहा घोर तभी एरशनरी भी नियम है कि पित्ताकी जायदोदना श्रषि- 
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कार) लेका तो नही है, मगर उस जायदादक्य श्रधिकारी पोत्ताहै। उ कानूनन हक 
है 1 भ्रौर पहिले जमानेमे जो वावाका नाम होत्तो था करीव करीव वही नाम पोतका 
व्वा जताथा) भप पूराोमे प्डेगेतो कुं जगह णेतेही चाम ग्चे पर्येगे। टे 
इतना धतिष्ट स्नेह करते ह तो करे, लेफिनं सम्बन्धे रचमाचर नही है } प्रन भ्राग्के 
भ्रात्मापर रष्टि डालें वही एकं माध सहायदै । तो जिन दादा, वावा, श्रादिका मुपर 
वडा प्यारथारवे कया भ्रपनाप्यार निभा सके? वेश्रवे ह क्था 7 उनके कुष्ठं मिल 
जुल रहा है क्या '? उन्हूनि भी.क्या किया ? श्रपना बिगाड किया । मेरेको सक्षयमे ले 
केर श्रपना मोह वडढाया श्रौर जीवन कछलो्रा । भ्रीर मरणा फरके जिप्र गतिभे हुवे 
वहाँ वे श्रणमै कमनिुमारदुष भोगं रहै । उन्दोनि मेरा क्या किथा ? उनको भुमसे 
वेया लाम मिला ? उनदे धरमेक्या लाम मिल। ? एमी जौवोकी चेष्टा ्रपते-प्रषने 


क्पाय भावेोभै होती है। 


प्रभूके कर्तव्योके श्रादरमे ही प्रमुमक्तिकी यथार्थता ~ म यहा प्रम पूजा 
करने भ्रात्ते ई, दर्शन करने भ्रति, तो दर्शन हम जिनके करते ह, जिनके भ्रागे दीक्ष 
भुकाते है, नमस्कार करते है, भ्रादर देते दै उन्होनि जो कामि किया उस कामम मी 
प्रापका भ्नादरद्ै कि नही ? यदि उनके कोममे श्रादरनही है तो श्रापका ह नमस्कार 
सव सटा है, धोया है । सूव गम्मीरतासे सोचो प्रभूते क्या कायं क्रिया चा ? वस्तु स्व- 
रूपका क्षान किया था | मेदविज्ञनि किया था! भेद विज्ञान करके पर पदा्थोनि उपेक्षा 
छरके, मोह तोड़कर निर्मोह श्रविकार जानम्वभावमे श्रमना उपयोग लयाया धा श्रौर 
सचसे फिर हटकर दस ही त्ानस्वभाचभे लीन होकर उन्होने यह्‌ 7 रभपद पाथा 1 उन्टोने 
जो काम किया उसमे भ्रादर नहीदैनो फिर दर्षन क्षा ? चह हम वह कामन कर 
सकं, गरहस्थ ह । दस जगह चित्त उल कना है । भ्रनेक चिन्ता शल्य रहा करती है, हम 
चाहे उस काममे सफल तही हो पायें, लेकिन यदि भ्रादरभी नीं जो प्रभूते कार्य 
किया, जो योक्ष चिधिकी उसमे यदि भ्रादर नही है, हम उसे भ्रादेय नहीं मानते 1 मुभे 
भी. यहे काम करना वादिए, जव रमँ कर सकरोगा तभौमे सकरटौतति चुटकारा परागा मदि 
ेसा परिणाम एेसी श्रद्धा नदी ह्रोतौ हितो हमने क्या सिर भुकाया ? क्या माना ? 
तंच श्रपनी जिम्मेदारी श्रपने श्रापपर जानकर श्रपना विचार तो बलनाः ही जाहिये कि 
जिसमे हमरा ज्ञान विशुद्ध वने श्रौर दुलंम यह मानव तीवन हमारा सफल हौ । देखिये 
तो सही समारभे कीडा मकोडा दक्ष पोचे भौर परु पक्षी ये सारे जानवर कितनी एकं 
तुच्छ गत्िमे है इनकी द्यनीय भवस्था है, उन सवको पार करफै हम घाप एसे मनुष्य 
ए ह जहा सत्घर्मका समागम मिलारहै। एेसेदुर्लम समागमको पाकर हम यदि भरते 
ज्ो्वतको सफल करने का पटििएिमन वनाय, दमंपालन न करे तो जीवन तौ गुजर 
जायगो, समिय कि श्रमूत्य प्रवसरको परकर हमने यो ही विषयोमे गवा दिया । इसे 
जलम मरसकी परम्परां हूमादी लम्बी होती जायगी ) भ्रत चेत्ते, मोहम कुं नष्टी रखा 
है, निर्मोह क्षानकी बातत सीखं भोर भ्रात्म घर्मे रहकर शपे जीवनको सफल वना । 
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प्राणहैविष्यकी चर्चाका 'प्रकरण~-यहौ प्रकरण यह चल रहा है.-कि 

सोये हए पूरुषम ज्ञानं रहता है या नदी ? शद्काकारने,कहा है कि हुए धुरुषमे 
आन नही रहता है । तब उन पदा गया क्रि. जान नही रहता है ,तो-योये हए पुरुष 
की श्वा निकनन।, शरीरकी ग्पीं रहना यह्‌ किंञ्च वलपर है ?. ज्ञानरहितहोजाना 
सका भ्र्थं है कि्ञान नही रहा । नव तक जान है तव तक ज्ञाने. तो जव ज्ञान 
नही माना सोये हुए प्नादमीमे तो इवापोन्छवास कंसे निकल रहा ह 2 इसके उत्तरमे 
णद्ध कारने यह कहा कि भाई.। प्राण दो तरहके होते ई -एक तो चं तन्यसे उत्पन्न 
होने वाले प्राग भ्रौर एक प्राणौसे उतयन्त होने वलि प्राण । तोसोये हृएमे चैनन्प 
प्रभव प्राण नही है किन्तु प्राण्रमवप्राणं है) दष सम्बन्धमे चर्चा चल्र१२ यहं षि 
ह्र कि सोये हुए पुरुषमे सी चंतन्यप्रभव प्राण है । जेस प्राण जगते हए पुरुषङे ई 
वैसे ही प्राण सोते हए पुरषके है । उस श्वासोच्छवासमे कुठ भ्रन्तर नही भरता । 
इसफे विरोधमे शद्ध कारने यह्‌ कहा था कि जेषे एक्‌ मायाघट होता है, मायामे 
डा, जिसे गोप{लघट कते हँ उकपरेसे धनां निकलता दिलाई देता है, पर प्रगिति चदही 
होती । तो दफा रष्ठान्त देकर शद्भुाकारने यह कद्‌ कि जसे धुबा प्रग्निसे भी उत्पन्न 
होता है भौरधुवांसे मी उत्पन्न होताहैतो एसे ही इवोपोच्दवास चतन्यसे भी उलन 
होता है भ्रौर प्रणोके मी उस्पन्न होता है । तो इततके निराकर्णमें वात्त कही ईक 
जसा धूवा मौयाचट्से होता प्रौर जमा दूर्वा भरगिनिसे होता, इमे अन्तरदहै? प्रौरं 
परख कर ली जातीटहै किं यह्‌ श्रगिसे उत्पत हृभ्राहै या मायाघरसे। तो निस तरह 
यह निखेय कर लियाजतताहैकि यह्‌ वषूवाज्रागकादहैयावुर्वांकादटहै) ईम तर्हका 
निखेय कई भी पुरूष जगते भ्रौर सोतेके भ्राणमें नही कर सकता । क्योकि चैतन्य तो 
क्रिसीको दिवा नही देत्ता । जगते पुरुषका भी एवाप्तोज्छवासि चल रहा है उषसे ण्ट 
भ्रनुमान करते फि पमे चेतन्यदहै,क्चनदहै। ठो देसे ही सोपे पुरपः जो र्वासोच्छ- 


वास निकल रहा है उसभ मी प्रनुमान किया जना चाह्ियिफि दस्मे चैतन्यहैश्रौर 
जान है! ` 


प्राणोमे चतन्यप्रभवता श्रौर प्राणप्रभवताके भेदका भनिर्णय- 
देखिये । धूममे अव्र प्न्देहहो जायकियहघुवा भ्रमग्निक्राे या मायाघरकादहैतो 
उसका सदेद्‌ श्रवो देखकर दूर कर लियाजोतादहै। मायाषटमेदेवा भ्रग यी नहीं 
सो जाना गया कियद्‌ धुत्रा ्रागकरा नही । या तालबर्मे तेन धूमा निकक्षता है शचीव 
प्टतुर्मे, उम समग्सदेदृहोी जाय कि यहनो दुर्वसा निकन र्हा हैया श्रागके विना 
तो उ सन्देहको देवकर दरक जा सक्रना है । तेक्रिन यहां यह सन्देह डालना कि, 
जगते पृरुपमे जो इवाप निकल रहाहै कह तो चंनन्यसे निकलरहाहै प्रौर सोतेमें 
जो शवासन निकल रह्‌। है वद चैतन्यसे नही किन्तु प्राणे निकन रहा है । तो उक्षे 
सदेह होना कि चन"थसं-निषला या श्रएसे, द्सको दूर करनेका कोर साषन नदी । 
प्राणोमे पह सदे कदा श्राप दूर करेणे क्रि यह वादके चैत-यसे उन्न हरा 
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प्रादय वकं अपरे आफाहपराप्राग टि) जेय दूगगा नंगन्य दिननाह गहीदो 
फिर बिमीमे स्रा्यङो कपा मनदा 7 किरि दकि दाहि गुत्वा णका न 
धमाय मामे वामे तापोते, पम चतत तेयदयन ही नर्गीही ककन तो क्व्दन्तर 
यपो दनाया ? किमीको समना निषु खग्येय मी वेत्रो र्वा जत्रा? मदद 
दास्ध यनया नी किर भाहयाक् पा नाल्तिक मोगरे मर्वे कवा विसोन्रन्ा ? धमरे 
यह्‌ मानना चाहवे करि प्रास्पा जानन्यम् 0 । गहु घान्मा तिद्ध मयय रना है उम 
भयर्भे उत भवके प्रारन्भममे मेक्र गरमा शात नक [ क्नर भानि चय रत्ना?) वृह 
धुरो रया हा, मूद्धिन ह, चागन लो मय स्वितियोरते पान्ति शान रसना ्रीदमञ्म 
ही भयपी उति पपा, उम नवगो द्योषटकर्‌ प्रगते प्दर्म जादयाहोद्हू षर मी हमरे 
शान यना रहेगा । प्राने दूय धचाल्साक्भो भी तद्रो हाता । 


जाग्रत श्रयवा प्रवरुद् र्चत्तन्यतते मुप्तप्राणोरी उत्पत्ति श्ररिद्धि श्रौर 
चंतन्यप्रभवताकती सिद्धि ये रक्राक्राग् यहाँ हमान ग्देदैकि सोहं हुं रानन्‌ 
ज्ञान नही रै, भोर जो श्याप्तोच्छ्यापत निक्न रहार वह षं न्यम नही किन्तुं प्रणति 
तिकत र्शाद्ै। तो ओोवे ह्‌ पुशूपके प्रारम्मर्भेजो पिनि भरारा उखश्न हूभादहै वहा 
सक्तो फि यह फिममे उस्प्नद्टुप्रादै। क्या पर्हिनिजोजमगरहा थाप समययो 
जाक्नान षहा रहा था उस प्रासे यदह सोये हृएका प्राण उत्चत्हटश्रादै ? पह बाततो 
गलत है फयोकि एक दिग्रानिमे भनन्तरका प्राणा भादिक उस्त्रटो जापर या जव पाकर 
जग गया उस्न जगे हुयेके ज्ञानका कारशा वन जाय मो-मतम्भत्र वात दै | अकाक्रार यहां 
मानताहै फिजव यह जीषजग रहा फात्तयतो दप्तमे लान या भरौर्मवनजोसतोग्या 
है तो एसके जान नहीं रहा 1 श्रव सोकरके जो जगा पतो वहाँ ज्ञान ¶द हो जायगा। 
तोसो फरफेजगे वहाजोज्ञानर्पदा हूभा दहै वह पहिते जयरहाधा तथ्के जानते 
पदा हुपराया, तो यह्‌ वातत कमे मनी जा सतरीर ? ए सामप्रीपे कमते होने 
वाले दो फोय उत्पन्न नही हो सकते 1 भगर एक पदार्थसे दो कायं उन्न होने लगे 
तो फिर ये क्षशिकषादो लोग र्यो नित्य सिद्धान्तका विरोध करते ? नित्य पदार्थं जो 
एकरप है उनसे य्ह मानना चादिए फि सोयेहृषएमें जोप्राण उत्पन्न हो रहैतो 
सोये हए समयमे मी कान बराष्रहैभ्रौर उमरज्ञानके फारराये प्राणा प्रकटहौ रहे 
है, एवासोच्छवास प्रकट होरहा है । सोये हृएमे ज्ञाने श्रमावको सिद्धि नही कस्ते । 


स्वापसुखसवेदन होनेसे सुप्त प्राणोके चंतन्यप्रभवत्वकी सिद्धि-- 
प्रौर भी देखो । सोय हुएके समयमे जो सुख होत्ता है उघका सम्बेदन उस सये हृए 
कां यना होता है । कदाचित्‌ कोर्ईस्वेप्न दु लभरा श्रा जाय सोये हए मनुष्पको कहीं 
जद्जलमें फंस गए, किसी विहन भ्राक्रमण कर दिया, या साप निकल भाया, कृं 
रेकी भ्रापत्तिकी वाति दीखनेमे प्रा जाय तो वह्‌ घवराकर जग जाताहैना? तो उषे 
सौये हृएकौ स्थितिमे दुखहृमादैता ? उसदुखकेकारगणदहीतो घबडायादहै। तो 


नके 
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दुख वहा हीता दहै जहाँ ज्ञानदहै। सो करके कोई मनुष्य उठेतो उठनैके वाद वह्‌ यह 
स्मरणाकर्ताहैनाकिर्वैश्राज वडे सुण्वसे सोया । समी लोगोकौ बातहै। तो 
सोयेषे धुवका अनुमव दुध्रा था तमी ततो जगनेषर श्याल कर रहा है! लिप्त चीजका 
भरनुभव नही हृश्रा उस्र चीजक्रा स्मरणतोहृभ्राही नही करता । यह भी वत्त नर्ही 
छह राकते कि सोये हुएये भ्रगर सुखका ्रनुभष कररहादहैतो वह्‌ सोया भ्रा मनुष्य 
उप सुग्वका निरुपण क्यो नही श्रता ? सोप हृएपे कोई पूय तुम कंसे मो रहे 
हो ? तुम्ह सुश्वहैना? श्रच्छीतरहुसौरहैना? तो वर कर्‌ जत्रा नदी देवा। 
तो सोया हृभ्रा मनुष्य श्रपने घुलका निरूपण नही केर सक्ता ' इमलिएु कटनी कि 
एसमरे ज्ञान नही है, यह वात गलतत है । किसी दो एक दिनक्रा पैदा हुए ववा माके 
स्तनमे लगकर ता वह दू पीता है ना? हा पीता है। अच्छा, वहु व्वा द, 
पीता हैत्तो उपे उम दूष पीने सुखहोता हैकि नही? सभी लोग इर वातकरो 
मानते ह कि उस बच्चेको दष पते हृएपे सुव होताहै। उम दो एक दिनके बच्चेषे 
यदि कोर पूखे करि तावो तुम्हे कंमासुखहूभ्राहै? तोक्था वहे वच्वा कुं वता 
एकेणा ? प्ररे वहुततोबोनङहीन्हींडै। तोजोसुवरि न वका स॒क्रे उमपरे तुम 
फटे कि सुच होता ही नदी, तौ तुम्हारी यड्‌ वति युक्ति सगन तो नही है। सोया 
प्रा मनुध्र यदि सुष्कौ वात न वता सकेतो दपतक्र। अवथ न होगा कि उसक्रो 
तका सम्वेदन ही नही है। | 


ट्‌ खाभावकी सुखभावशूपता - यह भी नही कह सक्ते कि सोये एमे 
सुल हो ६, किन्तु दु खकरा श्रभम्वहै। सोणया, दुखन रहा, सुव वदा कुष्ठं है नही, 
तो कार प्रभाव तुच्छ नही होता है । श्रमाव किषीके सदध(वरूग होता है1 श्राङ्कलतत 
त रही, वहा परम बआह्वाद है उसक्रा नाम श्रानन्द है। कोई कहे कि भगवानमे आनन्द 
हेही नही, न भरहतमे, न धिद्धमे, न वड यो गीद्छयोमे । उनम श्रानन्द होत। ही नदी, 
भेवलं दुका श्रमावरहै । दुखनरीदहै प्राक्कुलतानदीहै) श्रे तो कोई तुच्छामाव 
तोनहीहै।दुषतो श्न खम्भोमे भौ नही दहै । नको कितना ही पाटो तो इख 
नही होता । तो क्या इह सुखी कह दोगे ? नही इनमे न चेतना दै न दु सुख है । 
षुखने होनेका श्रथ है सुख, भ्रनन्द। तो उ सोई हृ भरवस्थामे दुव नही दहै इका 
प्रपदै दृषरै) पत्तोजो सुच, दु.खक्रा सम्बेदन करता रेषा सोणा भ्रा भी प्रारी 
तन वाला है, च्रानरहिनि नहीरहै । 


प्रात्माकी सवेन ज्ञानहूपत्ता भ्रान्मा ज्ञानस्वरूप है, सदा ज्ञानमय है) 
यह्‌ जीव मिध्पाभावमे प्राया है} मोदवृचिमे श्राया तब हइमकां भवितध्य लोटा है 1 
६१ बाह्य पदां ही स्व रहर! उत वाह्य पदायकि प्म्पकंमे ही यह राजो हौ रहा 
६1 उस तमय इसका शान दूषित दै, मिष्या हो रहा है । ज्र इष श्ात्मामे सदुबरूदि 
जपती है प्रपते भाप स्वरूरको पहिषन होती है--प्रगे यह # श्रात्मा त सवे 
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तिरा फेमत भुभनाक्डमच पनम, स्यार स्ये, गेय सक्तं अदिति रन्ति ह} जर 
ददने स्यण्धकको मुपिद कत मवे भमप्रष्टि एत कि गते गिति कयमे पर. 
विन पोका वो स्मि वरदे विक्त्य उवकन+ केगपण्य प्‌ दुन दिश्णीष 
ह विपकम सोना [मद्र यतु कर्वे उनका वर्का, प्रमे सस्यत्रप्रदय ग्ला दै 
ग उ किमेति शतै ह 1 जके त्िप्रय दयावा वाति दत हृषु पौर पन्ुद्ध 
यरी ति तुट्‌ शान उटदङहु गवा) कम चत्ता विदु जमन तिरत शतारं 
ब होक माम मन्त द 


भेदभाव श्रोर्‌ क्ष्रक्षपवादम मृक्तिस्वन्पमी प्ररत्यना पम परर 

मूते दनो मोली पनर" मोक्तह, नन्वे पदाद धमर चर्यं मन न्द 
¢ 1 जन काणा प्निनिदै ह् पा गमन, प्रन तदा, पनन्डशनः प्रजन प्रन 
भे प्रकर (मेका माम मोत । दके विकते प्रगौततदा मतग पाठ एकः टो 
मोचित) जिनका पदु श्प्न दहै 6 सन वि्यकक्न नाप साध्रद। जररत् प्रा 
म शति रट्गाहै गय सरः पद सतार पूना उव द्वरे शान्‌ मुदुन प्रादि 
गुरा प्रगुगा मच सतन नो अय, देवत एक विटस्वस्वपात्र रट जाप उत्त नमि 
मोक्ष 2 । ये मोहं अनस भोतरी मनते) दूवरा मनय्य प्रावा था हहिक्यादिर्यो 
फा) उनका फयन है {5 विशुद्ध प्राने उरग कनिका नाम सोक्षिद्ै बातत तो पचम 
तष्टी है, सेषिनि ध्म पवित विरद भनक परिभाषा पपा, जदयह्‌ जानते ह त्त्र 

विदितो दै कियद्‌ भीतोपक्षवास्वाः (नरौ वन सक्तो लखिष्वादि्येशा 
विशुद्ध जोन पहर ङि एक समयर्मे एर भाने दयं रहना है उना भ्राधारभूत कई 
श्रारमा नही । जो एक मभण्मे जान षहो उष होक नाम प्रासा कहुसो, उत दीका 
नाम शाने ष्टे लो। दूरे भनतधमे यहनि नर र्हा 1 भरन्येह तमपते नपे-नेये जनि 
पदायं प्रकट हति रहनके विततं परजा प्षपय) पणा ङकिर्मवह ह जं परहिते 
नयावमद्पु श्रपमेस्ततारपे भए करना श्छना है) जवर यहं ्नानहो जावा ङि 

मैतोक्षरिक ह, एक समयसे ह प्रोर मिट गया, प्रणि पीये रहताही नहीहिलोरेण 

जव एक क्षणिक प्रार्‌ ।का योधहोताहै, हा टव भ्रम्याप्तते एक जाने रेषा नया 

पायया पि जिकेवद फिर पोरन्रानपेदान होगा, हम हका नाम मोक्षद । इन 

मन्तम्योके सव धमे पव तकये वर्वर्ये वताप्मौरयः निद्धहमा कि भत्माकरे चान 

प्रौर प्रन-दके विगुद प्रनन्नं विकान रोनेकाराममोष्दहै। 


विरोपवादीका भ्रनेकान्त थ्रौर मोक्षस्वरूपके सम्बन्धमे कथन - 
श्रव दष प्रसद्धपरे विशेपादी प्ररेक्मन्पके (नफ भरना मतव्य रखरहैरह भीर यह 
सिद्ध करना चाहते ह फिस्याद्रारमे जो मोक्षा स्वरूप वत्तायारहै पौर मोक्षमेजो 
उपाय यताया है ग्ह सही नही वैठजा । विकेषवादी यषा कह रहे है कि ये स्याद्वाद 
लोग भ्रनेकान्तफी मावनाते मोक्षलिलकि ऊर भक्षय शरीर भादिके लाभ होनेक्ानाम 


€ दतु्दश भाग [ ३६३ 


मोक्ष मानते हं 1 देखिये ! इनकी श्ब्दयोजना तो यहं है लेकिन श्रनेकान्तका भ्रं कंया 
करेगे प्रर श्रक्षयकशरीरका श्रं क्या करेगे सो यही खुद ब्रतावेगे । शद्धाकार कह्‌ गहा 
है कि श्रनेकान्त भावन)।से मोक्षक्षिलाफे ऊपर श्रक्षय शरीर स्वरूप देहेकी भा{ त्त होनेका 
नाम, ज्ञनिक्ी प्राचि होनेका नाम मोक्ष है, दसा म्याद्रादी मानते श्रौर इस माननेमे 
यह दलील देते ह स्थाद्रादी किश्रपर हष पदार्यौकरो निस्य मालतेगे तो उस पदार्थ॑मे 
हमारा स्नेद्‌ जगने लगेगा श्रौर अनित्य मनेगी ततो,उस पदाथमे हमे षणा जगने 
लगेगी । इषठसे रागद्वेष न जगे इसके प्रथं श्रतेकान्तकी भावना की जाती है किं पदार्थं 
नित्य मीहै अ्रनित्यमीदहै ताकि रागद्रेषन रहे रौर इम श्रने कान्ती मावनासे मोक्ष 
कालाभ हौ जाय हेता स्याद्ादी मान्ते हं । चहु कथन चिना परीक्षा ।कएहृए है! 
दके निराकररमे ्वशेषिक कह रहै हं कि मिथ्यान्नान कहीं सोक्षका कारणा होता रै, 
किसी पदार्थक्रो कट्‌ दिया किं यह्‌ नित्य भींहैश्रनित्यमीहै तो यह्‌तौ मिथ्या ज्ञान 
है 1 वंशेषिक कह रहै है जैनेकि प्रति फि यह तो भटा क्नान है । श्रमी क दियां नित्य 
फिर कह दिया श्रनित्य । भ्ररे । जो विरद्धदो चीजे है, नित्यका स्वरूप न्यासाहै, 
भ्रनितयक्रा स्वक्ष न्याराहै, तो वे नणरे-ल्यारे स्वरूप वाले पदार्थं एक पदार्थमे ठहर 
फंसे सकते है ? कोई एक पदार्थं ठडा मी रहे रौर गरम भी रहै सा हो सकता है 
क्य) ? भ्रगरव्डाहैतो गरमनंहीहै्गरम हैतो ण्डानहीहै। इसी तरह जीव 
यदि नित्य है तो भ्रनिरय नही है भौर यदि श्रनित्य ह तो निस्य नही है! उसे नित्य 
मी माने श्रनित्य भी माने यह्‌ एक पदार्थे कमे सम्भवहै ? पदार्थं यातो नित्य ही 
मानो या श्ननित्य ही मातो । यह द्ुलमुन तीति क्यो? यह सन्देह क्यो? नित्यभी 
है श्रौरभश्रनि्यभीह?. , ~ 


वस्तुमे स्वरूपसत्त्वं श्रौर परह्पासत्त्वकी इतरेतराभाव द्वारा सिद्धि 
करनेका विशेषवादीका प्रस्ताव --यदि यह कहौ कि धनेकान्त तो पदार्थमे है ही 
कंथोकि पदाथ भ्रपने स्वरूपे है, परके स्वख्पसे नही है यह बातत तो भाननी ही १३गी, 
यहं चौकी श्रपने स्वरूपसे है, खम्भा प्रादिक परक स्वरूपे मही है, यह बति क्या 
गलत हे ? वैशेषिक उत्तरे कहते है कि यहु बात प्रनेकात्तके कारण नहीहै मि नतु 
इद्वरेतराभावके कोरण है 1 इतरेतराभावका क्या प्रथं है ? एक पदार्थमे हमरे पदां 
फा भ्रमाव रहना ! तो एक पदार्थे दूमरे पदार्थका भ्रमाव है इस कारण यहु उ्थव- 
स्था वनी हुई है कि प्रत्येक पदाथ श्रते स्वरूपे है, परक स्वसूपसे नदी है! विषय 
वहुत कामका है, जो मुक्तिक उपायोमे भीकामदेा। यहा पिद्धान्तका निराकरण 
फर रहे है वैशेपिक्‌ । जैसे स्वाद्रादी भानते है कि पदार्थं श्रये स्वूपसे है परकै स्न. 
रूपसे नही है यह है स्याद्वाद, यह है ्रनेकन्त । देलो ना । इस पदाथमे दो पदाथ 
एक साथ रह पए--प्रस्तित्व भी भौर नास्तित्व भी, तो इसके विरुद घमं एक पदार्थं 
मे रहा, एसरमे विरोध कहांसे प्राया ? उसके उत्तरम केह रहे है वंशेषिक कि यह्‌ बात 
तो इतरेतरामःवके कारण दै, त कि भ्रतेकान्तके कोरणा । 
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विश्चेष॑वादके इतरेतराभावका विवरण --वेपिक श्रभावनामक पदार्थ 
स्वतन्त्र मानते है । जसे जीवदहैना कुष्ठ? समभमेतोप्रताहीहै। हे भ्रश्डा भौर 
पुद्ष्लदहैना कख? है। तो इषतरहवे कठेतेहँकिगृणमभीरहैनाकृद्ध? सममे 
ताना? है। तो गुण मी पदाधंहैश्रीर पर्याय भीड़ नाकु ? §इमकीततो बहूत 
ज्धादह्‌ जरूरत पड रहीदहै । हम श्राप जिनसे व्यवहार करते ह, जितना वोलचास् 
करते है वहस्व पर्यायदीतोदहै? है । श्रौर ही तरह सामान्य विद्ेव समवायमी 
है । भ्रौर, एक भ्रमाव नामक मी श्रवण पदां है! जैसे पुदूगलके वारेमे तुम कहते 
यह है पदाय, दप्तौ तरह श्मभाव तामि भी एक पदवं हूत्राक्सा दहै) नदी, पद 
भी पदार्थं हि । ता उप्त घभावके चार भेद किए -प्रागमाव, शष्व्षामाव, इनरे 
तराभाव प्रीर मरन्यन्ताम।व । प्रापपविका श्रयंहैकि कायते पद्टूले कायक श्रमराव 
होना । जते मदी लवि घडा बनाया जतादहै तो जिष्ठ समय पदक लधि है 
उप समय घषेका प्रागमावरहि उषषसमयधघडात्तोनहीटहै। -जब्र लौषाहै तो चतक 
समयमे घडेका प्रगमावहै । प्रौर जब्र उष लौवेष्ठे घडा तरनगया तो घडा बनके 
संमण्मे उक्र सिदुके लवेक प्रध्वताभाचटहै प्रौर घटिते कम्डा नहीदहै कष््मे घडा 
नहीदहै क डाप्रानेस्वरन्सेदै घा प्रगनेस्वरूषिहि, इमा नामटै इवरेतरामवि 
दतर मायने दूरा दुररेमे दूसरेका भ्रमाव होना । घडेवं कडा नहो पाया जाता, 
पण्डे घड। नही तराया जाता । यहं बात इतरेततरामावसे बन रहीहै नकिं भ्रनेकात 
से । दसी तरह भ्रव्यन्तामाव भौ एक अभाव है। जौ तीत कलमे भी कम} एक दुपरे 
ख्प न घन पके उपे भ्रत्यन्तामाव कदने ह । तो यह मो पदथमे पाया जतादै। 
प्रनेकान्के कारणा पदां भ्रपने स्वषूप्रसं है परे स्वखूपसे नहीदहै यह्‌ बातदठीर-ही 
वैठनी । देषा ये वशोपक निद्धान्त वलि स्याद्र'दङा श्रौर स्याद्वाद सम्मत भोक्षकेब रे 
मे कह रहे हं कि यह्‌ भ्रनेकान्त मिथ्याज्ञान दहै! ' 


स्वक्रायक्तु त्व॒परक्रार्याज्रतु त्वको वस्तुस्वभाव माननेकी अ्रनाकवर्य 
कताका विज्ञेषवादीका प्रस्ताव यदि कहा कि भनेकृ"तसे तो यह सिद्ध हीतवा है 
कि प्रत्येक पदभ्यप्रनेकाय तोक््तादहैप्रौः दूपरेके कयङु! कर्ती नही दै पह 
चात भी तो म्रनेकन्तसे सिद्ध होती है । जोव भ्रनीवकी पर्याधिको न करेगा ती यदं 
बात श्रनेक्ानमेहीत्तो वनेगो । वशेषि निरारूरण करते कि द्ध्म -मी श्रनेदन्त 
की कोर जरत नही है । पदाथं प्रात कर्णक करनेवाला होना है प्रत्य कर्यो 
करने वाना नही हाता दहै, यहतो भ्रन्वयग्यतिरेकते सिद्ध है। इसमे भअतेकन्तकी 
कया श्रावक््यकता है ? प्र्थात्‌ जो पदार्थं जिपके प्रन्थयव्यतिरेकसे उदात्न करनेें 
ब्यापार कियाकरता है वह उका कारणदहै1 जंसे-षडेते मद्री वाला दी काय 
उत्न्न होमा, जलपे नल वाला ही कायं उत्न्न होगा। तो इसमे ग्रन्वयव्यतिरेक 
का प्रभाव है । मिदीमे भ्न्वयरूपसे रहकर, तन्मयसूपसे रहकर जो उधन्न.हो वह्‌ 
उसका कायं है श्रवा एकक्ता दूभरे पदार्थे निमित्त्नेमित्तिक मावर्मे मी यह लगा 
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सकते फि जो जिक्षके होतेपर हो, वह उसका कर्व है। जो जिषकेन होनेऽर न हो 
वह उसका कायं है । तो कोई पदाय श्रये कार्यको ही करतादहै परे कार्यको नही 
करता है यह्‌ वात भ्रन्वयन्यतिरेकषे षिद्ध होती ह भ्रनैकतिसे नही! इस्रलिये श्रनेकात 
को सावना करना प्रौर उससे मोक्ष प्रि रखना यह भ्रषङ्घंत वाति दहै। भनेरन्त 
काज्ञान ही भरुठा्ञानहै। 


[ नके = 


. 


मक्त जीवमे मुक्त श्रौर ससारीपनेका श्रनेकान्तं ल गनेका विशेषवादी 
का उपालस्भ--प्रच्छा, फिरश्रौरभी बतण्रो कि जन श्रनेकातं ही भ्रनेर्कातं लगाया 
जायेगा तव फिर प्रकत होनेषरर भी भ्रनेकातत लगाना पडेण कि यह मृक्त होनेषर पक्त 
भीदहैश्रौरसणरी भी । क्योकि तुम्हे तौ कई बति कदुनेकी भ्रादव पड गयी ह्‌! 
वंचे वक स्य।द्र।दीते कह रहै ह । ये पदां नित्यमीरहै, श्रनिल्य भोरहै हर जगद दो 
वाते लगाते हो । यदिदो जग लगावोगे तौ गडबड हो जायया । इममे मानना 
चाहिए कि ग्रनेकात ज्ञान शरुठा है । उपत्तसे मुक्ति नही होती । भ्रीर फिर श्रनेकतिर्भे भौ 
श्रनेकात लगाना चाहिए ना, श्रनेकात मी प्रोक्ष्य है। एक पत्वधमं है, उसमें 
सत्व भी है प्रीर ब्रष्न्वभीहै। इय तरह क्रिगी मी तरह क्री, षरमेशो [द्धि नही 
कर सकते } नित्य सिद्ध कररह्‌रहैहोतोवहया भी यह लमा बटे कि नित्यल्र्मे 
नित्पभीदहै भनि माहि । इम तस्हतो ङिक्षी भी बतिकी सि नही डी सकती) 
जो भी बत कडोगे उमीमे ही उसके विषशुदकी बत लगा ददी ज(यगी नब दिर श्रनेकनि 
का कोर तरीका सच्वानहीदै। यह्‌ ता सन्देद्मे डालने वानी वात है दषम कोर 
तुम्हाराठोक निय नदींहीषपार्दा कि जोवनित्यटहैकि भित्य । जव जो समभ 
मे. भ्राता उपे कड़रहेही 1 फिरये मनुष्य किन ज्ञण्तका सहारा जिक््ेमे निस 

रहै ओर अ्रगने मोक्षम चल सके ! तुम्दारे श्रनेकतिकी मावनासे मोक्षका लाभ लेना 
सही नही दै एषा वेशैविकृकादियोने एदा 1 प्रत्र इसका निराकरण. करिया जायगा | 


विशेषवादी हारा स्याद्वादके प्रतिपक्षमे भ्रनेकात श्रौर मोक्षप्वहू्पका 
रसत प्रतिपदिन -मोक्षङे स्वरूप चणंनमे वयेषकोमे यहकटाःथाकि अन लोम 
मोक्षकर स्वरूप मानते है किं भनेकांतकरी भावतापे मोक्ष शिलाके ऊर प्रक्षय शरीर 
लामहोनासो मोक्षद । भ्रयमृतावे मोक्षङे~वरूकोही ठीक नहीव्रता सङके ड। 
मोक्ष नाम मक्के क्िनके ऊपर र्वठ जानेका नाम नही दहै। जहां विद्ध मगवान विग 
रहे है वहा समारो जोव मी मीजुदरहै वेज्योकेत्योदुखोहं प्रौर वश सिदध भ्रमु 
भ्रनन्त मानन्दमे लीन ह तो कठी लोककर प्रन्तपर पहुव जनैत ' भगवान नही वन 
जाते ट द्रंपरे उनकाश्रक्षयश्षरीरक्थादहै ? शरीरकातोश्रमावहीदहो गथा ह 
भवतो श्रातं ककरा बुद्ध विका है) सो यह शुद्ध विकास श्रनेश्ातकी मावनासे हौ 
सीधः प्रकट हीनेकी बात नही है । श्ररेकातसे तो परदाथेका निखंय होता &! जीव 
नित्य है भ्रववा श्रनित्यहै भ्राष्दक नो विचार है उनका निर्याय स्याद्वाद होता ३। 
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श्रव निरयं करनेके वाद उनमेसे हरमे फीनसा तच प्रहा करना चाहिए प्रौर क्रौन्च 
तत्वको उपेक्षा फरना चाटिए ? जते कोर्वहेफिप्ण्य गलाद प्रर पाप वुरादै। 
तो व्याख्यान देनेका यह श्रथतोनहीहिक्िपुण्यकौभीलो श्रीर पापको मी नौ। 
केवल निणेय ततया है । भ्रप उसमेते क्थालिनादहै श्रौरक्याछौडनादहै यहतौ स्वय 
समम जायगा । तो ग्रनेकातसे होता है पदाथेका निरणप श्रौर निप होनेपर फिरजौ 
भात्माका सहज स्धषूप है हयाइवते, उप्तका प्र णा होता है श्रौर परकू्पोका भ्रनित्यर्ल्पो 
का त्याग होत्तारै, यही रहै श्रन्त कशाधना। 


मोक्षप्रकरणमे निकटतमं कारण श्रौर श्रनेकात द्दौनका सहयोग-- 
निविकत्य समाचित मोक्ष होता है । स्यादादभे तो पदायंके स्वरषटग्का निर्णय होता है 
निर्णय करनेके वाद जो नि्रिकला समाभि वनती दहै, जहां फिमी प्रकारका व्रिक्पन 
जगे, फेवल ज्ञाता माध रहे, हेमे समतापरिणामकी भ्रनुभूतिसे मृक्ति होती है। फिर 
यह कहना कि पदा्थको नित्य माना जाोयगातो रतर्मे स्नेह जगेगा, प्रनित्य मामा 
जायया त्तो उमे षर जगेगी हसलिए नित्यानित्यात्मक मानते ह स्पद्ादी तो इपर 
प्रयोजनके लिए नित्यानित्यात्मक नदीं माना जता 1 पदा्थफी जानकारीकी जानी है । 
जीवको नित्यानित्यार्मफ जानने करि यहु जीव द्रव्यटष्टिते नित्य है पर्याय्टष्टिमे 
भ्रनित्य हैतो नित्यक्ा श्राश्चय करेगा जिते श्रनिच्य जानाहै। जते कि उत्तरी पर्यायं 
श्रनिध्य है, कोड विषय इच्छा श्रादिक हीते ह विनाकश्चीकहिनोस्वरत दही उनक्रा श्रादर 
तन करेगा यह्‌ जीते 1 जब ये नष्ट हो जाने वलेर्ह श्रीर उनका श्षादवतत स्वरूप नी टै 
तो फिर उनर्भे न फतेगा । भ्रौर नित्य जाननेपर कि यह्‌ ज्नस्वभाव सहज शाश्वत है 
नौर यही मँ ह एसा सममनेपर दपर ष्टि देशा तो यष्ट तो भला है ज्ञानका करी 
दसं भावसे नहीं किया गया किं भनित्य को जाननेसे द्वेष उल्पन्न होता है इस्तिए 
प्रनित्य मत मानो भ्रौर नित्यको जाननेसे स्नेह जगता है इसलिए नित्य न मानो । यह्‌ 
प्रयोजन नहीं है । श्रनेकोत श्ानमे कोई बाधा नहीं है, वह मिध्याजान नही है, भरनेकाति 
ज्ञानसे तो होता है वस्तुके स्वषूप्रका जान भ्रौर उसषे होता टै प्हजस्वरूपरका परिचय, 
फिर बनती है निर्विकल्प समाधि, भौर समाचिके बलसे होता है मोक्ष । 


वस्तुस्वश्पे नि्णेयकी पद्धति -- भ्रव निणंयकी घात सुनिये 1 भ्रनेकातसे 
जो निरण॑य किणा जाता है चह सही निर्णय होता दहै । एक दध्रात सो -्जघे चार भ्रधे 
पुरुष हाथीके स्वरूपको जानन चकते तो एक भ्रधेके हाथमे श्राया हायीका पैर तो वहं 
तो इस बातपर प्रद गया कि हाथी तो खम्मेकी तरहका होता है। एकके हाथमे लगा 
पैट, तो वह कहना है कि हाथी दोलकी तरह है । एकफे हाथमे लगी मूड तो वहं 
कहता है फि हाथी तो भूसली तरहका होता है । एकके हाथमे लगे कान तो वह 
कहता है कि हायी सुपकी तरहका होता है । चारों परस्परमे मगडने लगे, तो कोई 
एक सुना पुरुप प्राया । उनके फगडनेका कारण मालुम किया श्रौर उन्हे समाया 
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कि भ।ई । तुम चारोकी वत सही है । षैरोकौ दष्ठिखे हाथी खम्मे जषा होत्ता है, पेट 
की दृष्िवे हाथी ढोल जत्रा दोताहै, सूडकी दृष्टिमे हाथी मूषल्जंषा होतार भ्रौ र 
कानोरी टष्िसे हाथी सूपजैपाहै। तो श्रव निसंयतो समौ टष्टिमोमे संवर बातोके 
जा नेसे हृप्रःकरता है । तो भ्रनेकान्त तो वस्तुस्वषूग्क। निय देत श्र निय पने 
के वाद हमे क्या करना चाहिए ? किस मा्गंस शाति लाभ हो, यह फिर श्रग्नी बात 
है। जोदेय चोन हो उपसे उपेक्षा करेश्रौ(जों स्वय स्वरूप है उमे ठचि वढायं। 
वत्तु तो चत्यानित्याटमक दै । कोईमभी पदार्थं हो, वह कूटस्य श्रपरिणामो तदी है। 
उपमे कु श्रवस्था ही नहो, फेरफारदहीन दहो वह वस्तु नदी छयेती जौर कोई वस्तु 
क्षणए-क्षणमे श्र नी सत्ता खोये एेसाभी नदी है । 


टष्टिविशेषसे विरुद्धाविरुद्ध धममोकि एकघर्मी रहनेका नि मदेह्‌ निर्णेय 
यह उग्लम्म देना ठोक नही कि का्ईवस्नु नत्यहै तो भ्रनित्य कने होगी? 
श्रनित्यहैतो नित्य कंसे होगी ? प्ररे, ये दोनो वातं वस्तुमे प्रतीत होरहीरह। फिर 
वियोघकी क्या बात ? जिष हृष्टि नित्यपन बमाया जाय उस्र ही टष्टिमें श्रतिच्यपना 
कह्‌। जाय तो विरोध श्रायगा । जैसे एक युवकरको कहे कि यह पिताभोरहै, पुत्रमीदै 
तो जिमका पिता बताते हँ उसीका ही पुत्र वत्वे, तजतोतिरोप्रदहै। भ्रव श्रपुरूका 
तोषिनादहै श्रौत भ्रन्य प्रमुक्ता पृत्रहैतो दमं विरोषकी क्रा बात भाथा? इसी 
तरह जीवको द्रश््रहष्टिपे हौ पभ्रनित्यहै रेषा कहा जायतो विरोवहै। जते इष चौकी 
की लम्बाई चार फिटरम्नौर चौडाई सवा फिरै । श्रौर कोई कटे क्रि लम्बार्ईकीं 
परपे्ञा मी ४फिटहैश्रौर लम्बार्की ही अपे घवा फिटटहैतो दपर विरोधदहै। 
जव ट्टा श्रलभ श्रनगरहुग्नीर उन टणष्टियोपरे भरनगभ्रलगे वति है तो उनका विरोध 
नही है । नित्यतो उसे कहते जो निरन्तर रहै प्रत्येह पर्परागेमे रहे श्रौर अनित्य 
उ कहते किजोथ। वहु श्रषे नदरी-रहा, एेमा जहां व्यतिरेक हो,- व्यत्त हो उसे 
श्रनित्य कहते है । जते भगूनीसीघौ हैकिरटेदौदहै प्रौर फिरमोलली। नो इन 
भव श्रवस्थाभ्रोमे प्रगूचीतो वहीदहैनः { तो जब भरगुती मरको हष्ट्सि देखते तो 
करे कि अ्रभुनी सद। रहनी है गौर जब प्रवस्यग्रोकी दष्ट्सि देखते ह जबरीषौहै 
तवटेदी नही, जध्टेढीदहै तव सोधोनही। तो यहु भ्रनित्य बवनगप्रा। तो हष्टि 
स्थारीन्यारीरहै उपते न्यारे धमं एक पदाथ कटै-गएरहै। एकी टण््सि विरुद 
घमं नही बतये जते हं । भिन्त-भिन्त धर्मोका मिन्नश्रववा श्र मन्त र्पो निमित्तो 
विधि रतिषेधोका एक पदायमे पेश नही किया जति! है भ्रन्यथातो कुदं मी नही 
चोल सक्ते । मै भ्रमूककोकरताहतो इसका भ्यं है किशभ्रौर ङुनदी करर हा, 
जो लोग मानते किर्ददवरकर्ताहैतो भ्रीर खी, समारके प्रौरजीव? ये कर्ता 
नही है तो बताषो दो घमं तुम्हारे मी `सिद्धान्तमे राये क्रि नही ? 


निय श्रौर व्यवहारमे स्याद्वादका स्थान -स्पदवाद बिना तो कोई जिह्वा 
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मी नहीं | हिला सकता । स्यादवादके पिना तो व्यवहार मी नही चन सकता 1 द्रव्य 
रश्िसे देखा तो (दर्थं तित्महै, ण्याय टव्टिनिदेवातो अरित्र मिला) देखे यट 
तच्वज्ञानकी वत्तं जन शानृकी मुल वातहै। जोद्म चातो नही जान यकना' वहु 
तो मोक्ष मार्गमे रच मी कदम नही रल सक्रना । लोग रहने हैँ नाराजा, गणा 
लत्रपति, दाधिनके श्रप्तवार, एन सवहो मलना ये विनाशीकर्हु। तो विनाशि तो 
है लेकिन दनका कया समुन निहो जायगा? प्ररेजौोजीतरश्राज राजाक्री पर्यायत 
है उप जीवर राजाकी प्यविनष्ठहोगो, जीत्रनष्टन दहो 1 कोई पदां मूनमे नष्ट 
नही होता । हूर्मे जानना होगा उप्ता विरोधी षर्प्मी। हतौर्म हं श्रौर 
कु नही है । यद्वेषततो उमकरे पेदे पडीहैना । कुमी श्त श्राप बो्तेगे वह 
स्याद्वादकरो लिए हृए वात होगी । देवो एक मनुष्य ५२ वपं तक्र तीविन रहता है तो 
वह्‌ पिते वालक था, फिर जवान हरुप्रा श्रन्त शोडा त्रा मी दभ्रा । तो उसमे जो 
ये तीन भ्रवस्थायं एक दूरेसे विष्हं ना । वचने जयानी कहां, जवानीमे वचपन 
कठा ? तो इन श्रवस्या्रोका तो विरोषं है प्र एक मनुष्ये ये भ्रवथाये रहा करती 
ह। क्या विरोध दहै ? मनुष्य वहुदहै जो इन सव प्रवस्यामोगरे वहीका वहीरहै । तो 
जो पूर्वकाले रहने वाली पर्याय श्रौर श्रे होने वाली पर्ययम अनुटृत्तरूपसे रहे ठेवा 
हमे सव कुदं नजर प्रा रहा है श्रीर पर्याय मी टष्टििश्रा रही भ्रौर उन्म रहने 

ठेने वाला एकर पदार्थं है यद्‌ मी समरकमेश्रारहा। तो जो बात प्रतीतिसिद्धहै उस 
का श्रयलाप करना व्यथं है । स्याठादपे ही तत्छनिणंय होता ३ श्रीर यही सम्यश्ान 
को उत्पन्न कर सक्तादै। तौ यदे कहना फि भ्रनेकातका ज्ञान मिधथ्यादहै इसलिषए 
उसकी भाधनासे मोक्ष नहीं हो सक्ता, यह गलत है । | 


वास्तवमें ज्ञानक प्रग्रोजन भ्रज्ञाननिवृत्ति - विशेषयादीका यह भी कहना 
लत ही है कि “भ्रनित्य मानोगेतो द्वेष हो जायगा श्रौर नित्य मानोभे तो स्नेह जग 
जायगा, इस कारणे नित्यानित्याट्मक मानं लो 1“ पदार्थं ही नित्यानित्यालसक है। 
भो जेखा है उसको उव रूप मानना ही चाहिये । श्राप देव लीजिये 1 समस्तं ॒षदार्थं 
बनते हं विगडते हं फिर भी बने रहते हं । ये तीन बाते हर एक पदार्थे हं कि नही? 
जैसे दूष, दही, घी । जितत पदार्थका दूष होता है दही दता है उमा नाम गोरख 
परान लीजिए 1 तो गोरसकी टष्टिमे वह्‌ वे तीनो श्रवेस्यार्ये रही क्षौर श्रवस्थाभ्रोकी 
नष्टि वे भ्रलग-प्रलग रहे । फिप्ती पुरुषने यदि गोरसका त्याग करदियादहै तो वह 
पे तीन चीजें नही खा सकता । भ्रौर किपीने दूध ही त्याग कियाद वहतो दहीले 
प्के, घी ले सके । तो यद्यपि दही, घी भी गोरस है, पर उतने उसकी एक पर्यायका 
याप किया।तोएकही चीज है उसमे पथपिं होती रहती ह बनती हं बिगडती 
फिर भी वनी रहती ह । चह बात प्रत्येक जीवमे है श्रौर एेसा मानि भिना ग्यवहार 
# नही चल सकता । कोई पुरुष यह सोचकर कि मेरी दुकानें यह सोनेकौ कलक्षिया 
हत दिनोसे पडी है प्रर इसे को खरीदहीनहीरहाहै तो इसका भरकुट बनवार 
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प्राजकल पर्थक दिन हलोग खरीदलंगे । तो उस कलतिभ्राको तोड करके मुकुट 
बनाया जा रहा या इतनेपरे वहा तीन प्रकारके मनुष्ष श्राय । , एकको तो चाषियि-यी 
प्रभिषेक करके लिए, कनसिया, एक्को व्राहिए घा मकुट श्रौर एकको चाहिए या 
सोना । जव वैे.-तीनो दुकानपर प्राप तो जो कलस चाहत। था उसको तो, खेद श्रा, 
भ भ्राघ घटा पहिले-ग्रात्रा तो बना, कनाया कलस मिलता भ्रौर, कृषं ॑सस्ता मी 
भ्रिलता । श्रौर,.जो मुकुट लेते श्राला था उमको हषं हमा, वाह केसा तवना बनाया 
मूकृट जल्दी ही, मिल जायमा श्रचिक,समय तक मुकुट दरू ढना न्‌, षडा । भौर, लिङ 
सोना चाहिद्‌ थाखतेनरहर्षथान विषाद ।, वह तो, धिलस्िया रहती तो केता 
मुकुट बतेगा तोलेमा।.तोये जो त्तीन भाव हुए है उनका-कारण जो उत्पादन्यय 
घ्न्य है वहु भीतो तत्व सही निकरन्ना । प्रत्येक पदाथं उत्पारव्यय्‌प्नौग्यारमृक , दै । 
तो स्याद्रादसे तत्वका निरय होता है, वह्‌ सिध्याज्ञान नहीदहै) 


, श्रमेकातेमकफ वस्तुक वस्तुत्वक्र ही कारणस्वरूप सत्त्व श्रौर परूथासत्तव 
की व्यवस्था--विशेषव्ादने जो यह कहाथा कि पदार्थं रने प्रदेशमे है दषरेके 
प्रदेशमे नहीं है यह्‌ बतं श्रनेकातके कारण नहीं किन्तु हतरेतरभ।वके कारण है । यहं 
इत मी युक्त नहीं जचती क्योकि. दतरेतामावकरा भ्र्क्या है ? यहतो प्दर्थोकाही 
निजस्वषूप है कि भ्रपने प्रदेदामे रहे दूसरेके प्रदेशमे न रहे, यह तो व्दार्धमे स्वय 
पडा हृभ्रादहि। इतरेतरासावभ्रौरष्याचीजदै? टोधशली ह छोटी वडी । छोरी 
भ्रगुलीमे बडी प्रगुलीनहीदहै, वडीश्रगुलीमे छोटी 'श्रगुली नहीं दै, तो यह्‌ दन्द, 
भ्रगुलियोका स्वरूप हश्राना कि दप कोई तीसरा श्यवस्या करते गाया है इतरेतरा 
भावया भौर कुद कि एक दूसरा नही भ्रा सकता । श्रे इसका स्वल्प ही यह दै 
कि ठति श्रषने स्वरूपसे रहती है भ्रौर परे स्वरूपे नहीं रहनी । स्याद्वादमे मुल 
बात वतायी गई है कि पदां ्रपने स्वषूपसे है परे सवेष नही है । पह बततो 
जरा दिल लगाकर सुननी पडेगी । कमी मी सममे । दके समे जिना तो निर्मोहिता 
फा मागं नही मिल सकता । प्रर, अब तक जीव निर्मोह नही हो सकता तब तक इसे 
शान्ति नही ह! . 


4 


1 = ॥। 
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निर्मोहनाका उपाय य्थाथज्नान -जीवका मोह से "गते, इसका उपाय 
क्याहै ? ज्ञान । जेसेक्ृहीषडीतो धी प्तीपप्रौर जान गएुर्वदी तो भ्रव यह्‌ चादीं 
का लोभी पुरुष वहत विकल्प करता है । नै इसे उठा भू । उम॑के लिए दौडता भीं ई 
भ्रथवा यहां वहाँ घकता भो दै, समयकी बाट जोहृता है । भौर, कही उसे यह जान हो 
जाय किभ्ररे वृहतोसीपहै तो देखी सारी भरिकंलतायें उषकी दूर होतीष्ैना। इषे 
गृहस्थको यह श्रम हो गया किं यह स्व्रीका जोव मेरा कू संगता है, ये पत्रादिक 
परिजन मेरे कुष्ठं लगते द । यह्‌ मन्ञान भेषकार बन शया तो श्रव यह पुरूष उनके 
लिए भरपनी भी जान स्पोक्चावर कर देता है । रौर खुद भ्रूला रहता है, जडे-बडे परि. 


#। 
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श्रम फरता हे । कमी कांति नही पादा, वपो चमे श्रपमगगयादैना। श्रे करुम 
उषे लिएु कवा प्रिरिमदरतेष्टो? जोपुम फररद टो परिशिम शर्या उनक्ीनो 
नौकरी कर रेषो, तेवन्कर ण्ट) दमे उनका शुका पुण्यकारख्देय द} स्त्री 
प्रका देता विरेष धृष्य कि यष्ट पुष्वस्ो रत दिने विलेन दुक्रानर्मे यहा षं 
भ्रोरस्थ्रीफो वाननामि प्ये रहेगा मतो स्प्रीमे रोटी यनकायपान प्रौर कीर कम 
तेगा । घम यह्‌ स्थी दिन भरते दमो बार मादी ददतरेगी प्रौर षर उधर धूमे फिरगी 
गतनाषो उस पुश्यते प्रथिकर पुष्पका उदय उनस्पी पादिका है गेन्ही? है1 
तो फिर कया तनी उफी फिक्र को जाण्ही ह? सेकिनि भ्रम सनाहैनाकि इनं 
भषतो फलताहूुःयेमेरेहीमो दुध गते पप इष न्नक्केहो कारा &न पृह्व 
फो रात द्विने जुत्रना पडता है । वातिके भिवषतो है? 


` क्ञानश्रयोध द्वारा नीराग होनेक्ा उदाहरण -जय सष्मएजोका ददान्व 
हे रपा तौ “मन्दरः 7 घक्ष्मराकं एत देहो ६ माम तक ति रह} बटतत ताः 
ने रापवम्द्र गोका सममा, पर उनकी युचि तो उठ समय जदाक्षोभर्मे थो चो उन्होने 
क्रिीफी न मुनौ 1 एक देवने पत्यरषर कमत तगनिका काम दिवायः तो रामेबद्रञी 
ने पृश्वाभार्ई) प्हुकष्याश्ररटैष्ठा? प्रेषन पध्यरारकमलयो दहे भरे 
कही परथरपर फमल भौ लग जते हदवा? धरतोकगे पदा श्चषतोर सति पीता 
भह वेया ? ह्नेणर भी रामचन्रजी कुश्च न सम भके । एकं देवने कोरटूमं चानु 
पेलनेका काम दिखाया । रामचन्रने पृचछा यह क्थाकररहैहे? भ्ररे इ कोलटूम 
घान्‌ पेलकर नेत निके । भ्र कहीं वामूमेसे तेत भीनि न्ता करतां दैवया? 
प्ररे फटी भृरदा शरीरर्मेमे बोल वाल भो निकला करता हैषया ? इगपर मी रामवन््र 
ली कू पम न सङके । त्तीमरे प्रपोगमे यह्‌ दितताया कि पदी बनोको ग्ीमे जोक 
रहि ह'+ रामचन्द्र मीने पधा भा । यहं क्थाकररटदो? परेः न पर्दा लोको 
गाप जोत रहे ह प्ररे कहीं धूर्दा वलन भौ णमे जोते जत्तिं ह क्ण ?- भरे 
कहीं यह मूर्धा देह मीलापीसकताहैक्या? लो दरम यार रामचन्द्र जीकी गृन्यी 
सुलभौ, तुरन्त प्रवोष हरा, क्ञान तो था, पर व्यासगंहो गयाथ । उत्करे बाद किर 
वै एतता भिग रहै कि .सीतताजीके जीव प्रदोन्दने भी नाना हाव रा करके राभचद्र 
जीको हिगाना चाहा, हस्लिए कि रम्रचदर मौका त१९वर्ण प्रमी भृगु हो जाय, यहं 
श्रमी, मोत न “जायें प्रागे हम्‌ भ्रीर ये दानो मोक्ष जयने.) लकिन उक्त समय इुभचन्द्र 
रीन हिमे । तो जव जोवका भ्म भिटता है तब शान्ति प्राप. होती है 1 भ्म मिटे 
का..पाघन्‌ है त.धज्ञान । तत्वज्ञानकफा साधम है .स्याद्राद । मत्येक पदाय भ्मपने स्वष्पसे 
सत्‌ है, पर रूपे सत्‌ नहीं है । यष्ट पदायक्रा ही-ध्महैन कि ईस व्यवध्थाको बनने 
कै लिए फोर हतरेताभाय प्रयु, +, -; -,7 › च ५ 


"1 वेस्तुत्व न मानकर ` दतरे्तीभाव द्रा स्वह्पर्त्व ' पररू्पासल्वकी 
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व्यवस्था करनेमे श्रापत्ति~- घतरेतरामावका प्रथं.बताया क्रि एकमे दूसरा नही] 
चौकीमे पस्तक मषीं ! तो -पुर्तक्मे चौकीका परमाव है चौकीतें पृस्तककां श्रभावे है 
यह भ्रमाव इसकी ष्यवस्थाये वना रहा है 1 लेकिन -प्रमाव कोई प्रलग पाथं नहीं 
ह. बौकीर्मे ही स्वय एेसा गृण है, पेमी मत्ता है-कि वह्‌ श्रपने प्रदेशृते है घौर दुसरे 
सही है । तभी.नो यह निंव वनेमा ङि मेरा भ्रत्म्रा मेरमृ,ही है । दू सरेके भ्रात्माका 
मेरेमे कोहं सम्बन्ध नही । वे श्रपने स्म्य द । जत्र पदारथोकी वह वात निज तत्वकौ 
बात ध्याने भ्राती है तब वहं मोह नदी रहूता.। किषते मोहं करन) -।,कोन है.मेरा.। 
मेरे क्ञानानन्द स्वरूपके भ्रतिरिक्त-लोकमे कु है ही नही । श्रन्तद-ष्ठि करके जरा ध्यान 
मे चावो, मोह मोहम ही सारा जीवन गर्वा दोगे तो. क्रा फायदा, मेम | लोग 
शरस्य मर जति ह । श्रपनी, भी कल्पना करो । धरवपे शे चार वष पहिले. ही मर 
गये होते तो इष सक्रलमे कहा होते.” फिर कहां रहता यह समागम 7? कया तब मर 
न सक्ते्ये ? वच गयेतोहम दुनिपौके लिए नदी च्चे प्रन लिए ववे सा माने 
कर धमं साधनामे लगना चाहिए । धर्मका.यदि सहारन. रला तो मनुष्य जन्सका 
पाना तं पाना वेकार है । इसिए न्रानका भ्रजन करना ्ौर धमं पालन करना यद्‌ 
मुख्य कामन ह । वभव क्या, इम है ! पृदुगलक्ना ठेर है । सृ पुद्गलके ठेरसे मेरे भ्रास्मा 
को क्या लाम दहै? भराताक्ता लाम सम्यक्त्व ज्ञान प्रौर चारित्य है, एसे रलत्रय 


1 
धर्मी सेवा,करके प्रपा जीवन सफल करना चाष्िए । `. व 
| ६ । १) 


। - .वस्तुक्तवहष्टिसे ही भव्योन्थाभावेका श्रवरोघ-- वक्षेषिकसि दान्तवादिय्रोनि 
स्यांद्रादके तरोक्रे भौर मोक्षके स्वकूपपर धरपना पक्ष वताय थाः11- उसके उत्तरम कहु 
रहै ह कि एकं षस्तुका दुसरी धस्तुमेःजो रभाव हता है -वहुःत्स्तुकी , खासियत है.॥ 
इतरेत राभावके कारण एक पदार्थका दूसरे पदाथमे श्रमाय है यह्‌ बात सही नहीदहै। 
दतरेत सभावकी बौत कहना तो फलितः सिदान्त 'ह । जैसे यह' चौकी ' पुस्तरकमे नही 
पुस्तक चौकीमे नही, ६सकी व्यवस्था करने वाला हतरेतराभाव नही हैः किन्तु वस्तु 
को सत्त ही स्वय भरने प्राये व्यवस्थां कर लेती है 1 श्रय एसी व्यवस्थित वस्तुवोफो 
निरक्षकर यह कहना कि उमे" दशका प्रभाव दै, इतरेतराभाव है, तौ यह्‌ तो फल 
बताया गया है । कौ इतरेतराभाव जिपकी सत्ता हौ श्रौर ' वह्‌ व्पवेस्यो करे ठेसीः 
बातत नही है 1 यदि इतरेवराभावको कोहं वास्तविक चौज पानां जायो चतं किः 
वह इतरेतराभाष्र इस 'वोकीसे भरिन्त है'या भिन्न है पर्थति चौकीमें पुस्तकका श्र॑भाक 
है यह पृल्तकाभाव चकमे 'भर्भिन्त हैषक्या ? प्रर प्रभिक्षषहै तो जौकी.की नष्टो 
लाय तो इसका श्रयं है किं पुस्तकामवि नष्ट हो गयां तो" पुस्तकं उद्घः हो जान! 
चाहिये, पर एता तो नही 1 यदि कहो कि ' चौकीषे व॑ह हइतरतराभाव [पुस्तकाभाव] 
भिन्न है स्व फिर भिन्न हीं रह्‌ नया ठो चौकी भौर'पुस्तकमे ` ग्रन्वर कंसे डासोगे ? 
धस कारण इतरेतराभाव भर्ग कोई है शौर वह्‌ व्यवस्था करता है यहं सही मेही §ै; 
४ ष ्रनकरतित्मक्‌ है, यह .हि "= दै । परब, देखि | उतर तक्‌ बह 


षि 


५ 


~ -्न्न्डि =~ ह 
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निरयन हो जाय किीको कि प्रत्येक पदार्थ ्रनेकान्नाद्मक है बहु ध्यापार प्ररृ्ति 
नष्टी कर सक्ता । पदाय यस्तुत तो भरवक्तस्य है न उदे का धम मना भक्ते न 
उसमे कुद वणान चन संकना तेकिन प्रवक्तष्य परदण्ड यल्नूमे जब हम को परिशान 
करना चाहते हतो उप्तकातरीक्ायहहिकि हुम ध्याद्रदक$ दारा प्रेक्ष) सगर 
उस्म धर्मो देखें ) एता किर चिना यर्वावि निर्णय नही दा सकना। किर दृष्ठरी 
धत यह्‌ कि यड फहफर जो वगोष्वकने प्ण्डतक्ियाया कि फो भौ पदार्थं भ्न 
कायोका श्रना नहीं ह यटूतो हतरेकरायाषसे पनतादटै। तो पहा पष्टिनि तो कर्व, 
कतरस्व ही मिद्ध नही कर क्ते, पवोकिं ¶दयिं प्रगर र्वे नित्यषैतो कयं करये 
दोणा परनिरयहिता फायं कपा हो पकता ॥' 

च्रमानेकान्तसे मुक्तमे मुक्तघ्वके प्रतिपक्ष धमकी सिद्धि -गह कटुना 
ठीकनदी रि किर ता भृक्तिमे मी शनेका तग फिमुक्तजावमुक्त भी ई प्रीर 
सप्तारी भी) णदूपएर्हीहै | एरूतिदो भरफारके होते है क्रमातेकति भ्रौर 
भ्रकमनिकात । क्रभानेका पकी श्रयेक्षामे यह्‌ फट सकते फि यहु जोव परहिते सक्र 
था प्रव प्रुक्त टै । प्रनेकातिने जव हम रेषे कमकरो ष्ठि सखगेतोपड मी कह घक्ते। 
भौर फिर दध सम्बन्धमे सौषी वात यहुहैकि मुक्तके पाथ प्मारो प्रतिपक्षे नहा 
श्राताः, जिततु मुक्तके साय श्रघ्रुक्त भरतिग्लमे प्राता है। भ्रमु सिद्ध मगवान गृकत भी ह 
भ्रमुक्त भी । भुक्त त रागद्रेपसे दूटं जानेके कारणदै भौर प्रमूक्त भग्ने ज्ञानादि 
गृणोति है । पुक्तके पाने जो द्ुट जावे 1 प्रभ सिदध भगवानद्ुटं भौ चुके भ्रौर नही 
भी ष्टे 1 ष्टे नो कर्मो, वर भ्रपने स्वष्यमे जानते भानन्दश्रे इनसे तौ नही च्रे । 
तो व्ही कः सकते हैफिप्रम्‌ पक्त भी भ्रीर भमक्तनीटहै। ` 


भ्रतेकातमे-भी भ्रनेकनरूपता रेषा भी कहना योग्य नही कि तयतो 
भ्रनेकांत भे, 'मी' श्रनेकातत लगानो कि प्रतेकात “पी हैभ्रोर एकाच (मीः है! -कहते 
ईक यह्‌ श्राति भौ सही ह, दमे दषराकी वति सदी है| प्रनेकाते भ्रनेकान "भ" है 
श्नौर प्रनेकौत ही ई रेता एकान्त नहो है देना प्रनेकान्न "मी मान तो! इलि यहा 
दूषगए नटी भाता ! कँसे मानते हुम एकान्त कि स्रनेकतिसे, प्रमाणे किमो वस्तुको 
हमने जाना, भ्रव उस जानी हई स्तुमे-जो एक-एक धमं दै, जो नयोके द्वारा जानां 
जाता है प्रतिपाटित किया जपादहितो नयोक्नी दषस वह्‌ श्रतेकात एकातका भविना- 
मायी है, भ्रतेकांति एकान्त निना) नही हो सकता । सुनयोका एकान्त जब, मान तिया 
जायगा तव, ही हम प्रतेकात कट सकते । इससे यु कहना कि श्रनेकौत भावना 
यह.जान लिया, मःक्षदिलाके ऊर एक बुद्धशरोरफोभ्रष करता है उक्करा नम 
मोक्ष ३, यह कहना ठीक नदी है 1 सूक्ति मोक्ष ्िलापर पृहैवनेसे नही , होता, कितु 
स्वभाव विशद हो.जाय श्रौर पव उपाषिया-दूर हो जाये त्वं मोक्ष कहता है. 


 विकल्पनिद्राको परेयानी दूर करनेके लिए जा एरण-परे सदासी" ' 


चतुरेव भाग । [ ३७६ 


सब परेशान ह 1 कोर राग.करङे, कोई द्वेष कर्के परेशान है, कोई श्रज्ानसे ` परेशान 
है । एत सारम जो भौ समागम दि रै ह नको भ्रषनाक्ररये जीव इबीहो' रहे 
है । हनकेयेदुषू फंसे मिरे-इसकां उपाय उन्हे जरूर करना होगा । भौर, इसके 
उपाय करनेका क्षव्तर दै यह्‌ मनुष्य भव | श्रेष्ठ मन मिकाहै, बुद्ध भी मिली रहै, 
जन घर्मा समागम प्रष्ठ हुप्रा है, कडे बडे च्ट्ःषषतोने तपदचरणा करके बडी साघना 
करके गो प्रनुभव धराषठु कियाथा कर्णा करके उ.होने वह श्रनुभव म्रन्योमे लिख 
दिधादहैवेहमे भ्राज प्राप होतेर्ै। तो कितना सुन्दर श्रवरदहै, भौर जब सतारे 
लग।वपर टश्च डालते हतो यह्‌ ग्यासङ्कं कितना अ्रपतारभूत कामिटै। एक जीका 
दपर जीवके सायं सम्बन्ध कृपा है । जव पूर्णं सत्‌ प्रध्येक जीय दहै, किमी जीवका 
सत्व किसोकी उपेश्नाको रणकर नही है तो करिसीकरो कोई लोम कैसे जानें ? पहिले 
दो वातोपरष्परनदेनादै। जिसे मार मोही जगत मानता कि यह्‌ मेराम्रमकदहै, 
मेरा कदुम्भ है, मेरा वभव है, रे्षाजो पमकारकरतादह तो विचारा चाहिए कि 
वस्तुस्थिति क्या हो सक्ती है । भ्रौरयें जीव ममकार कथो किंथिजा रहै । ममकार 
करने वाले लोग भी भ्रिर मरते ह, विद्ृहते ह, तो फिर ममकारकी टडिति भी 
ममक्रार पारभून चीज नही है । स्वरूपटष्ठिते भो सारभूत चीज नडी है। श्रनन्त जोवो 
भेसे प्रटपर कुश्च जीवर घरमे दकट्ेदो गए तौ उन्हं मानलिणाकि येमेरेरहै, किमी 
जीतरकी ' कषयते प्रपनी कषाय निल गरईतो उसे मनि लेते किं यहु मेरा भित्र, 
वस्तुन कोर क्रिसोका यहां मित्रै क्या? कोई किप्तीका कुठ कर सक्मे वला दहै 
क्ष्या ? सवे श्रपनी श्रपनी कषाये श्रनुसार चेष्ठा करते । तद यहा किर्षमे श्रपने 
चित्तो रमाया जाय । विकल्य करना ष्य्थेकी हैरानी है। 


मोह चिन्तासे लाभकी प्रश्षक्यता--जव यद्‌ ष्ण कफियहा कोई किसी 
कं! भित्र नही, श्रगर कषायस कषाय मिल मधरीत्तो मित्र मन लिप भ्रौरश्रणर भरषनी 
कायते दू सरको कषाय विष्द्ध दिली, तो उसे भरनो विरोषौ मान लिया । वस्तुत 
यहा न कोई किमीका मित्रहैनं कोई किसोका विरोघीदहै। फिर उक्ष ही रफ्तार 
बहे जाना, जो कष रप्नार हम परहिष्से ही करतेश्रयेदहै,जोटठङ्ख बनाया है ममकार 
करते रहना, भ्र ग्नेको जलाना, भ्रपेनेको बरबाद फरना, उप्त ही वैगमे,. उष ही पदति 
श्ट तो शरग्ना मलानही ६ । श्रप्रनको षह्य करना होगा कि बरस्तुन मूमः दुनियाका 
कोई मी पुरुष नही जानता । यदिप्राग मेरे स्वरूको जानते हतो भ्रापके लिए अ 
विषय नही रह्‌।, जापके लिए त्व॑तन्यस्वकू¶ रहा विषय, श्रौर यदि नही जानते 
यथार्थत मेरे म्वरूपको तोः जिसे जानते होगे भ्ररने मनसे कुत्पनाये करफे, प उद्धे 
प्रति सित्रता या बंरका धिक्रलप कर सकते । यही बाते सव जीवोकीटहै। तो जब 
सच काम हरमे श्रने प्रपि ही प्रकेतेसेश्रपनको करनादैतोहमेकेयो न कुट विष 
प्रपना सपान रवेन चाहिये । दूपरेके विकला-विकल्यमे ही समय गुजरे; जिते कहते $ 
मोदे चिन्ता, पर जोवोके सम्बन्धमे मगन होकर उनके. ही विकल्प अनाथे रहन। ष्त्तो 


६७४ ,]} परोकषामूखदूत्र्रवश्रन 


प्रधमाधम चिन्ता कषटुलात्ती दै ) उपरमे धवनेको लाम नही प्रि्नेको दहै) श्रयता वाम 
भिकतेमा पुदशो भूव ध्यानमे रते - शायफम्यल्प ह, कानत हि । जानमात्रे कटुनेमे 
जो कुष्ठं सकनेके लिए कटा जता दै पह पच भिति हो जातादहैपं श्रपे प्राग्के 
उथयोगंको एत तरह चनायं करि यहु धानेज्योतति है कयन लनव्रकदापायि, जाननमत्र 
ह । जिस जानने स्प, रस, गध, सदां तो नही टै, जि जायनर्पे केवल एक श्रमूरत 
आनमेभवि भ्राता'है) 


नो 


, स्वका गवेदन हौ सकनैका कारणं -हम भूक जानन शदा करिया करते 
2, चाहे किमी प्रकार फर्‌, मो हम जाननफे स्वरूपका परिचयं पा सकने ह 1, यच्चपि 
कोई भी प्रमूतं पदार्थं हमारे देखनेमे नदी धां रहा, हम उमको सश्ष्ट जान मी नही 
सकते । लेकिन ये श्रमूतं षदायं शरुकियेस्वयही ह दसनिषएु स्व जाननेमे भा सभन 
है ) हम धर्म, श्रषरम, प्राकाक्ष काले द्रव्यको नही जान कते 1 वे पपू है । उसके 
पिये हम चिन्तन करते है, भायमके भरनुस्ार, युक्तिक अ्नुतार | ॥ भ्रन्य रूर्व 

पदां स्पष्टं सस्वेदं श्रा जाय श्रपने प्रनुमवमे ्राये फियह्‌दहै, रेषाता नही होता 
तो उन्हीं पदार्थोकी भांति श्रूतं म मी ह । चाकादको माति प्रमूठिक मीहि लेकिन 
स चेतन ह श्रीर,स्वयपर सब वाते वीतत्ती ह दसं फारणसे मे प्रपते प्रन्दरको वार्तीको 
तत्वको, गुणोको, भ्रवगरर्णोको, स्वरूपो चेत अके ह उसका णरिशान कर सकते ईह । 


` ' स्वके भानमात्र ध्रनुमवनकी श्रादेयता - हम तामायिर्कमे परधिकतर दमे 
नोर च्णन दें फ भ्रपने चित्तको भ्रगने आपे मग्न करदे, परकै 'विचारोको, विकल्गोको 
प्रस्य किन्ही पदा्थोको घ्यानमे न लाये । कोहि करे एेसी कि जो बाह्य पदाथं शाने 
भ्रात है उनको न घाते देः) भरपमै उपयोगो वदन दे, किसी भी परतत्त्वफो ध्यानर्मे न 
सये, रते ह ध्याने तो भट घां टी भाते करे । तुमसे मेरा कपा भला होनेका दै 1 
तुम षया मेरे साथी हो खकते ह ? तुमसे मेरा कया हित सम्भव है ? भत परेदीन 
करो.) भरे 'दिलसे निकलकर विराम लो । तो परका विकल्प तोदकर त्रिधागसे व॑ठने 
कां यल करे प्ररं भ्रणने धन्दर एेसा निरखमनेका भाव अनये कि नै नमात ह्‌। 
केवलं श्ानस्वरूप जनिनात्रं भौर ठेमी स्वितिमे लगेगा रेता फं कुष्ठं॑मंद मदता 
उजेला है, एक सामान्य प्रकाश दै, चेतनतीको लिए हए है । कख उमे भिम तो 
है, वह भरतिासस्वरूप है, चम दसरेका प्रतिमा नही धां रहा, मथर सुद प्रतिभात 
स्वरूप है, ठेसा एक सामान्यतया शेातभ्रकावा ज्ञानम लेनेका यलःकरे ! यहं यत्न ही 
सका तो समभि कि दुर्तेभ भानव जीवन सफल कर लिया, यह धनुमनं न बत सकरा 
तो हरते बह शुनी नी प्राप कर पाई, जिसके प्रतापे संसोरके संकट दकि लिणए 
पिट कते ह । भ्रयतेको लानिमाथ' नुभव फरमेके यलमे लगाना चाहिये ओर बाहरी 
त-क थोढासा नुकसान हो गया ती क्था हौ गया ? षनकां नुकसान. गयायां 
कोई सम्मान~पपमानं सम्बन्धी नुकछठान हो गया.तोये.तो पुच्छं बते ह! ये कोर 
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महस्परं बति नदी ई । हो ग्रपातोदहो ग्या 1 पहृत्वपूणं ब्तितो यहहै किम 
जितने धमय प्रपनेको च्चानप्रकाशमाच् भ्रनुभवे कर सके उतना हमने लाभ पाया भ्रौर 
हसो स्वरूपते चिगक॑र बाह्यक्ो भोर चकर दम कुचं शी श्रम कर उवे दुनियाके 
पिष भी जपिकिवहा श्रम किया, द्रसने बडा उपकार छिषा, पह बडा कर्मंठदै। 
लेकिन उन ढातोते, उन 'दिक्वाचवरोते प्रातमागो कुष्टं लाम नही होनेका । श्रासाक्रा 
लाभतो बत दमे हैक भरपतनेको जलानमातरं नुमव किष बोध। , 


१ । 


#१ 
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विदयुद्धं ज्ञानका प्रसाद 7-स्वयमे विराजा भा वह्‌ परमामनटब भो शक्ति 
रूपमे है उभकौ फलकं होगी, उपसे भेट होगोप्रौर उस धमय जो. एक श्रलौकिकृ 
भ्रनन्द प्रकट होगा बत उप श्रनुभवके बाद फिर जगततके अरधार विषयं न-रुचंगे,। जब 
तक निज सहज ्रानन्दकी श्रचुभरूति न होगी तब तक वहन कोश करे कोर; कि ;मै; 
विपयोते विरक्त हौ जाऊ विपयो्मे हमारी श्चि ने रहे, पर मूलत" उचि हटती नही 1. 
भोरःकमी हट भौ जाय तो वह एक मनङ्गे विषयक . रुचि बढाकर हटतो &। तव 
लोकमे प्रशमा वूटना, दत्त प्रोरदृ्ि जती, ,जब तक भनि भ्रापको प्नानमाश्र 
भनुभव फरनेे प्रसादके उत्यन्न हुए श्रानन्दका भ्रनुमव नही- प्रष्ठ होता! तथं तक 
यास्तविक मायनेमे विषयोसे सचि नही हट पती । तो केया वीज प्राप करना है, ज्ञान- 
मात्र प्रनुभवं करना दै, इसके लिये हमे तत्वज्ञान वादिए । तप्वज्षानका उपाय है 
स्याद्राद । सवश्रयम स्थाद्रादषेहीहमे निणयप्राष होकर ६॥ निर्णय पनिके बाद 
फिर उप्रकरा, नो भ्रवक्तन्यल्य दै, वस्नुस्वरूपका जव उसके दर्दनदहीजतिहैपतो उप 
प्वक्तव्य निज त्वमे प्रवेश कर जवे, जि्तमे मम्यक्‌ एकति मोदट्‌ जते समस्त 
यिकूत्प द्ृट जाते, प्र मारा, तय, निटोपकी कल्पनं मौ छूट जाती । जव एक भरभेद 
हो गया उव तत्वसे जो स निरणेयसे भ्र किया जाता जो कि उरेश्यमे थातो फिर 
8 विकल्प ष्ठोडकर मात्मन नेको बात्तमे क्या सन्देहं रहता है । तो स्याद्वाद 
निरय होता, नियके बाट यहु धूद्धि उत्पन्न होती फि यह 'हैप तत्व है, ध्समे त 
लगना, यहु परषदेय तत्व है, इसमे श्रपनेको लगाना प्रौर उस भादेय तत्वमे श्रादरक ` 
भतापमे फिर उस सश्यङे जो प्रत्त भका पैदा होना ` है, उषसे, समाधि , यनती ह 
निविगहप समापि प्रन्तमृहूंत उकृष्ट ख्पसे हो तो फिर वहाँ कैवल्य प्राप्व होता टै) 
उम दहो. परम विशुद्ध क्षानकी उरपत्तिका नाम मोक्षि । | 


1, 1 


गृणोच्छेदवादियोद्ास परमोत्मलयकी मोश्षस्वख्पताकै निराकरणका 
उयोगारम्भ-- परव यां विशेपधादो जिनके मोस्षका स्वश्प हह कि धात्मा्भेसे 
शृण सुख दू ख द्वा परादिके मब नष्ट होः जाये भ्रास्मो कैर्वलः एक चित्स्वश्पं॑रहे; 
उसमें भो प्रणति न रहै, परिणमनने हो प्रौफाषक्‌ बाते न हां मो उका नाम मोक्ष 
६ भर्याद्‌ अनरहिर पामरो प्रवकयाका नामं भोक्त, रेषा मोक्षस्वरूर मानने भाने 
भतेदिरु पुनः कट्ते ह कि भोक्त ठो मुरोश्छेदनका हौ ताम होशक्ताहै.\ भासां 
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कई एक ्ानात्मक नही, जो उप जनाट्मक श्रात्मकि विकाष्का नमि मोध कहा 
जाय । जो एफ सिद्धान्त यह'मानतादहै कि प्राह्मार्मे जव एकटका कनि होता रै, जब 
परमात्मामे लय होक्ता है उस हीका नाम मोक्षहै; यह्‌ भ्रषङ्खदटै। 


ब्रह्मां तवादमे मोक्षक्रा स्वरूप--ब्रह्मादनसिदा-तमे एक ब्रह्य हौ तठ है, 
उस ब्रह्यततत्वका परिश्चप्ते जब नही हता पतो यह्‌ जीव समारमे रनत्ताहै । तरथा जब 
यह जानत्ता है कि भेरी सत्ता प्रलगसे कु नही है उस ही ब्रह्यस्वखूपका मुयर प्रकाश 
पडता है त्व मेरी सत्ता होती है। मेरी सत्ता प्रलग नहीं है, पेखा जानकर प्रहूकार 
छोड देत्त। है तब परमात्मामं लीनता हाती है, यही मोक्षद । जब तक पहु जीव प्रपनी 
सत्ता न्यारी मम्ताहिकि म स्वतंत्र सद्धतहतो मे श्रहकार जगता है । अव यहं 
जान सेता कि मेरी पत्ता वही है प्रलगसे, तब्रह्यक्राही प्रका ्रभर प्राता है तन्म 
कुछ चेष्टावान दभ्रा करता है छानवान हृप्रा करता ह। मतो भ्रलग कुट वस्तु बही 
यो एक भ्रार्माके एकत्वको जव जान जाता है कि लोकमे सर्वंत्र केवल एक ही ब्रह्य दहै, 
दूसरा कु नहीं है तो ब्रह्यके' एकतत्वको जाननेके बाद श्रपने प्रापर्मे उक्त ब्रह्यस्वरूपषर 
न्योधावर कर देता दै । उपमे लीनं हो जाता टै तव इसका मोक्ष -कटलता है } 


भेदप्रतिषेधपूरवेकं श्रात्माके सर्वेकत्व पर प्रदनोत्तर ~ ब्रह्मद्रैतवादके विरोष 
भे वशेषिक कहं रह ह कि भ्रात्माके एकत्वका ज्ञान ही मिथ्णख्प है! कंसे है भ्रात्मा 
एक ? श्मात्मा प्रनन रहै प्रीर गुण मी भ्रनन्त है । कर्म मी धनन्त हं । सामान्य विशेषं 
समवायये एक एक ट । भ्रम मी प्रलण ण्दा्थं ह इस भकार पदार्घोकी व्यवस्था है। 
भ्रत्माएकदहैषही नहीं । फिर उत्का एकत्व मानना, कल्पना करना जबरदस्वी कि 
सारे लोकम एक पभ्रात्मा ही भ्रात्मा छाया है यह तो मिथ्यारूप टै, वह्‌ मोक्षका पाक 
नही शो सकता । ब्रह्मवैतवादी,. कहता कि नही । भात्मा ही एक वास्तविक सत्‌ है उसके 
सिवाय अरन्य भेदम प्रमाणा काम नहीं करता, ये वब मेद कलयनासे हो गए ह । प्रत्यक्ष 
तो पदां निरखना भेदको नी । भ्रजञानसे ये सब न्यारे-त्यारे ण्दाधं मनि हए । नो 
ज्ञानं होता ह कि भात्मा पनन्त ।जोनजोमी जान किएुजा रहै ये सब कल्पतसि 
किए जा रहै ह क्योकि प्रत्यक्ष तो विधिको, एकको विषय करता है । प्रत्यक्ष भीजको 
विषय करता है।ये १ ष्दाथं रखेदहैरेसाजो का जाननाहै भ्रौर हसे इतनी शूर 
दूर रे ई, ये एकं दर ्रेसे न्यारे-न्यारे है, इनको प्रत्यक्ष शान नही जाना करता, इन्टं 
तो कल्पना नानती है, "जिसे स्याद्वादी लोग भी कहते है किं यह शरुतञ्चानका विषय हैः 
मति श्लानका विषय नही है ! ये पदाथ इतने दहै, ये पदाथं रेतसे भेद वलि है, ये सब 
भेद श्रुवज्ञानसे जाने जाते ह । सो प्रत्यक्ष तो केवलं विधिको जानता है ! तो प्रत्यक्षे 
तो ब्राह्मा जान लिया जायगा मगर इतने पदार्थं है, न्यारे-न्यारे यह प्रत्यक्षे , नहीं, 


जनिजं सकता} ` ' 
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श्रात्माके एक्रत्वक! यथा्थेषप श्रौर श्रात्मस्वरूपकीं एकत्व कल्पनाती 

तता - भ्र ब्रह्मत श्रौर वशेषि ङक परस्पर वादविवादके १९बात्‌ स्या्टादो कहता 
है कि यह कहना ठीक है, ~भ्रात्माके एकत्वका त्रान होनेसे. परमात्मन्व्पमे लय होता 
है लेकिन -भ्रात्माका एकत्व क्या है 7 सवं लोकमे केवन एकं हौ _श्रात्मारै। यह 
एकत्व नष्टौ कड्लाता 1 कितु प्रत्येक ्रात्मामे-जौ स्व बसा हुभ्रा है वहं स्वरूप सर्व 
का समान है वहु स्वरूप एक दै यह्‌ नही कि मेरे श्रालाका स्वरूप श्रौर्‌ तरहक दै । 
न्थ भत्माग्नोका स्वरू प्रौर तरका है । तो उनका .जो स्वम है. चैतरन्यमात्, उप 
एकको जान लिया जाय, तव परमान्मम्वरूपका लय होता है । उस. चै 7न्धस्वस्परको न 
हम एक कष्ट सकते न भ्रनेक कह सक्ते, कयोकि जहा एक कहे) वह॒ भी एक -ग्यक्ति 
वन जायगा वह स्वरू । च॑तन्यस्वसू्प एक है । तो कितना बडाहै यातो सर्वेलीक 
व्यापी है'णा एक देहमे विराजा इत्तना है या कु मी कलयन फरो } उस चतन्य- 
स्ररूपकरे बारेमे श्रगर हप एक भी कते ह तो मी ;उपङ़े प्रयोगकरो, सीमाभेद ,उ्पक्ति 

धना वन जाता है । चैतन्यस्वषटगक्रो हम श्रनेक करते है तब्र तो स्यष्ठही व्यक्तिनाभ्रा 
जाता है । च॑तन्यस्वष्धका श्रनुमव सर्प्रा, श्राकार भ्रादिकं विकल्परसे नही हो सकना। 
वरह चित्स्ररखूप मच्रदहै,न एकह न श्रनेक । जसे यह्‌ चित्स्वस्प.परपदा्थपि निराला 
है, रागादिक मावोति न्यायाद उन ह्पर्मे नदींहृरेसे ही, -भात्मामे उत्पन्न होने वलि 
मतिज्ञान श्रादिक चुटपुट ज्ञान भी यह म -तहीं हु म च्रितस्वजूप ह । कर्मक्षयसे उत्पन्न 
हुभ्रा केवल ज्ञानरूप व्यक्तिया भी र्ये नही 1 म जात हये तता कमीते -भ्रकट होते 
है । रसा श्रीर्‌ श्रागेःमी यदि यह विचारा जाय कि चलो र्म केवल ्ञानरू्प भी नही 
मानता, मतिज्ञानादिक हर्षतो है ही नही, रागादिक रूप.है ही नही | परपदार्थो शूप 
है ह नही, शन्तु ओ चित्स्वरूग् तो है । भावाय सततजन स्यु कहते हैँ किं जघ्र तक 
एकपनेका सक्त्य रहेग। कि म एक चितस्वल्प हं तो एकत्व सक्ल्पं गी, हरमे - उस 
चिदनुमूतिभें वाधक ही बनेगा । वह तो विकल्य-जालोसे रहित केवल वह तो वही -दै । 
निर्धिकल्प होकर भरन्तः जो जाना गया वहतो वही है! एषे उस चैतन्यस्वरूपका 
हततम बोघ होनेसे सोक्षफी प्रा्ठि होती,है 1 दसम किसी सी. प्रकारका विवाद नही है 1 


सह्‌ विश्राम॑मे ` सहजस्वरूपका उद्नोधन -“ भैया 1, 'श्रपनेको जानना 
चाहिए । यदि कोई पुरुष एेखा साहस बनाये किं मुभे तो किसौकी तही -सुनना; किसी 
कौ नही मानना । परमके नामपर मौ कोई ऋषि श्रपनी गाते है कोई श्नेपनी गति है 
तो एक नार हमें किसको मी बात न सुनकर श्रपने श्रापका निर्णय करना वाहिए 
किम क्याहू 1 वही ईमानदारीष्े करे किसीकाभी पक्षन रखकर, परा विकल्प 
हटाकर ` कि ी.प॑रको श्रमे स्थाननु देकर यदि विश्वामते वटे तो वह श्रपनेमे अनुभवं 
कर सक्ता है । ये पर पक्षी ऋषि संतोको बातें कहा सुनते ई, उनका कहौ श्रयं 
जानते हं 1-उनको जो सी अनुभवं होता है वह्‌ किसके बलपर होता है. निष्पक्ष ही 
तो उनकाःचिश्राम द्योता है उस ही विश्रामे, बलसे उनके  भनृभति जगती है फिर 


[थ न 
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उसके बादये साक स्प्रय जानेगे कि किन सतारो वाणी किती चितस्वहूप्की श्रनु 
भूति करने वाली है स्वय मभ जागे! तोहमे हर प्रकारसे प्रोगमं पदकर ऋते 
सतेकिी वणौ सुनकर कोशिश यह करना है कि.हम भग्नेको श्रनुभव करे कि र्ग 
ज्ञानमात्र ह । केवल जनिस्वलूप ह एषी एक धुन वनि, प्नौरकृख न स्वे गधी 
शष .1 जिसीको कुछ दिलाना नही, किपीरमे कु बनना नही । मै कि मीके लिए कृषं 
हही वही । दुनियाके लिए मेरो मत्तनही प्रनेमेही भ्रमे ही सहज सास्र(ज्यक्ो 
5 -जामूं रौर घनुभ्रव करता रहु रेतो जनमत प्रनुमवतेकीषह रीषुन केतो इमं 
हम अर्ना जीवन सफन कर सक्ते है भौर अन्ममरएशी यह्‌ परमया पिट सक्ती 
-सेक्षारके सकटोषे सदके दुटकारा रखना्हो पक्ताहै। क 
~ ~ -~ 
श्दाद्र तावगमकी योक्षोपयितोका निराकरण -एर -गब्दद्र॑त गदक्षा 
मिद्धन्त है'नो यह्‌ भारता किं जर्गतर्मे सव करं शव्द ही शब्द है} शन्दमय "मार 
विष्व है भ्रीर एेसा समश्छनेकी पृक्तिपार्हैकिदेवोनाजपेकिलो कहते. कि सब 
धू ्नानदहीज्ञान दहै । नङ धि्रायं भ्रौर कू नही । जसे चन्म भ्रप। कि यहं 
मल, यई चौरी, यह्‌ मनुष्य प्रादि तोये षबु जही, केवल विचार है -कल्यतो दहै 
ज्ञानसे यह्‌ माल” पडता है । जे स्वप्पमे सभी चीजे जो मी दिखती हवे सदय-मावूभ 
होती है षरवे कख म) सत्य नही है । चह्यातो केय्तप्नान हीःख्ान दहै इती भका 
यद्‌ विव जो दित रहा है, पठ्‌ कखे नदी दै, केवला हीषनदहै। तो ञे ्ञना- 
द्र वादी सारे विद्वको ज्ञान ही जान पनित्तेह जरा भ्रबनिखेतोचहीकिज्ञानजो 
महा 'उर््् होता है वह शग्दसे वीध हप्र ही उद्यन होता दहै! कोन्नान एषा इम 
भे नही प्रातः कि उमके साथशब्दनेहो । जते हम प्रपक्षौ भी धोजक्रो जनते 
तो जाननेके तथी उकतकेना क्ष भ्रादिकका कुं भीतरमे अन्तजलयटोतारै तो 
सरे क्ञान शब्दे बीचे ए है ्छनिएु जगत शम्दमय 3 , भौर हष तरहका श्नान हो 
जायतो भोक्ष हा जायगा ईइषके खमाधानमे सक्षेपते ही समस लीजिये कि यह सारा 
जगत केवल शष्दमथ है हसकी धिदधि नदी है। कदे चित्‌ जबरदस्ती रेषा पानमभी 
लिया नायतो-वैगा जमन तेनैष भामा -प्रमाव कया पढ़ा कि जिसपेमोक्षहो गया) 
तो दाब्दाद्रैत-क)ई प्रमाथं तत्व हठी नही-ह मौर फिर मोका साधक ताना, दका 


तो कोई सम्बन्ध दही-नही वंदा ह । । 1 


मोक्षोराय व मोक्षस्वन्पके सम्बन्धर्मे प्रजृतिवादका मन्तरग्यं-प्रब 
मोक्षोपीय व सोक्षस्तरूपके सम्बन्धे प्रकरनिवादी कहते हैँ कि प्रकृति श्रौर पुरुषे मेद 
की उपरलग्धि होना यही मोक्षरू' कार्ण टै भ्रौरमोक्न मीया है । ततन्यमात्र स्वल्प 
त्रं भ्रदस्थित रह्‌ जाना दषका नाम मोक्ष है । पटा श्वना सक्ञेमें अनि लीजिये कि 
्रहूति मायने मूलभूत एक भ्रचेतन, परुष मायने भ्रात्मा । प्र त्मा श्रौर प्रचेतन प्रकृति 
क्के मेद विज्ञान होनेसे मोक्ष दता ह । प्रौर, नो मोक्ष होता है उषङा श्वह्पभी क्या 


| 
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है ? चैतन्यमाश्र स्वरूपम भ्रात्मा रह्‌ गया । विवरण कर रहे हवे स्वय कि प्रधान 
जितनी प्रदत्त करता ह वह्‌ पुरुषके प्रयोजनका सम्पादन करमेके -लिए करता .हे पुरुष 
का काम बने श्रात्मोपर यह प्रघान बडा प्रेहुरवबान है दीसे मनि इस , भ्रकृतितस्वर्का 
प्रधान नाम षडा है 1 श्रव उहिले भरकृति त्र पुरुषका सक्षि स्वस जानो । पृरुषके 
मायते है श्रार्मा केवल चैतन्यस्वहूप श्रौर प्रकृतिके मायने हँ एक एेमा भरचेतन तत्व 
जिसका यह्‌ सारा उाठबाट है । उस प्रकृतिसे ही चान, इद्रिय, शरीर, श्रहकार प्रादिक 
उदन्न होते हं 1 {रुष तो, भ्रात्मा तो केवल चित्स्वल्प मत्र ह भौर यह प्रकृति प्रधान 
हैजोफिये सव खदटग्टे करता है । यह्‌ प्रधान दुरषरो खु करनेके लिए काम किया 
करतां है। तो प्रकृतिका सारा काम पुरुषक् प्रयोषनकरे [लए हैः भीर. वह पुरुषका 
प्रयोजन भ्रयवा पुरुषार्थं ~ पुरुषार्थं शब्दका भ्रं है पुरुषका अर्थे, - पुरुषका प्रयोजन । 
वद दो प्रकारका ई । शब्ददिक्र विषध्रोकी उग्लन्य हो जाना, जते वर्तध्ानमे रूप, 
रस, गव, स्पशं भ्रादिक मोगना 1 देखिए यह प्रधान बडा उरकारी है इस -भात्माकफा 
हर भरकारसे उपकार करना चार्पिए्‌, इस प्रघानने मानो यही त्रत ते रखादहै) जेब 
यह्‌ पुरुष भौग सेवनमे राजौ है तो मोगस्ताघन भी यह्‌.्रधान सपादित है। ,तो एक 
पुरुषाथं है शङ्द।दिक विषयोको उपलन्धि हौ जाना श्रौर दूतरा, है पुष भौर प्रक तका 
विवेकं हौ जाना । इष द्रे पृरुषार्थते श्रात्माको मोक्ष होत। है ! तो.पुरुष्मे व , प्रघन 
म विवेक पैदा हो जाय, कर्म॑ व भ्रात्मर्भे, प्रकृनिमे व चैतन्यमे विवेक श्रा, जाय -यह 
सी प्रधान सम्पादित करत्ता है । तो प्रधानक द्वारा करिए गए दो पुरुषां ्है-एकतो 
भोग 'विषयोके साधनोकौ उपलच्धि कराना भ्रौर' दूसरे, ~-पुरष -प्रौर -प्रकृतिर्मे विवेक 
उत्पन्न कराना । जअ भङृति श्रौर पुरूषमे विवेक उत्यश्च हौ जाता है यह प्रकृति -है यहं 
श्रात्मा है रेगां मेद विजान हदो जता है तो इषं पुरुषारथके समगत, होनेपर फिर यह्‌ 
प्रान दारीरका सम्पादन नही करता है, इसीक्रा नाम मोक्ष है । 


1 
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, भूक्तके प्रति -प्रकृतिके श्रनुपसपेणके कारणका_प्रकृतिवादमे कथन- 
जब भ्रात्माने यह सम चिया ज्जि ण्ह ऽ्धानत्तो बडा दुष्चथा, यह प्रकृति तो बडे 
खोटे स्वभावकी थी इसने तो जरममरण कराया, द खोमे ग्वा तो फिर यहु प्रकृति 
कि इस श्रात्माने तो मुभे दुष्ररूपसे परख लिया है कि हर्य प्रङृतिदुष्र हं, तौ फिर 
यह्‌ प्रधन अति भरङृति उष पुरुष श्र्थात्‌ श्रात्माके पास नही फटकती, ' भ्रात भ्रात्मा 
कै पास नहीं जाता, न भ्ात्माके लिए शरीर सम्पादन. करता है । इस ' विचि रासां 
का मोक्ष होता है ! प्रकृत्तिवादौ कह रहे ह -भ्रच्छा, दिये समथारमे मी लिता है 
कि प्रकृति चेतन्यत्ताके लिए, आत्मके लिए उत्पन्न होता है भौर नघ होता है । उषसे 
भी. तो यही गात श्रायी ना । प्रकृत्िके उत्पन्न होनेके भायने क्वा कि यह प्रकृति भोग 
साघन शन्दादिक विषयक रूपमे परिणम जाय रताः यह भ्रात्मा राजी रहै भ्रौर इते 
भ्रानन्द प्राष्ठ हो । तो पुरुषके प्रयोजनके लिए ही यह प्रकृति उत्पश्न हर्दना श्रौर "जव 
यह षङ़ृति नष्ट रोती दै तो भी ग्रात्मकि तिर नष होती है श्र्थाति इत 9कृतिने इख 
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श्रत्माक्रो मेदविज्ञान करा दिय^, भ्रकृति भीर पुषटषमे विवे करा दिथे" विवेक करे 
से श्रबर यह भ्राता स्वतन्त्रो गय।भ्रीरमृक्तहो गया । प्रघनततो नष द्योः ग्या। 
नघ हो जाव पर उस्तक्रीतो यहभ्रादतहिकि सत्र क।म पुरुषङे लिए करे । तो शकृति 
पुरुष लिंए उत्पतन दीतीहै प्रौर परुषे लिएनष्रहोतीहै पं तंरटमे हथ प्रधा 
ढारा जव प्रकृनि भ्रौर पुरुष! विवेको लम्म हो जात। है तवं अ्राट्माका मोक्ष हिता 
नदै-आओर-यह-मो्च इत ही स्वरू1 है फ अरमा भ्रमे चैतन्य स्वन्यमातरमे प्रवस्थित रहं 


॥ गि कि, १ 


९ 
शया, अवे ज्ानका कह काम नही रहा। 


# +~ 


।। शके 


,। # 1 


प्रकृति श्रत्व होनेसे प्रकर तपुरुषविवेकोप नम्मके मोज्ञ कारणत्व 
सिद्धिका भ्रमोवेः-उक्त मोक्षोतभय व मोक्-वषू के मन्धो प्रथ समान देते ई 
कि पिते तोप्रवान ही कुत्र है इत्‌, यह्‌ वति नही विद्र है । प्रषनि भ्रपत्‌-दै। 
लोकम कैवर्त ६ भातिक ही तो ण्दयं ह जीव, पुद्गल, धर्म, 'पअरष्ं भ्रकाश श्रीद 
फाल ) प्रघान कया चीनं हृश्रा ? जितने कायं होते ई वेभ्रगने ्रनुकुन उपादानसे ही 
उत्न्न हो सक्ते है । यहां फितने परार पिरद क्य क्ञातहो रहे, कोई शानादिक 
हैतां को परत श्रादिककायंदै पौर कोटं सूपरसश्र दिक कायं हैतोकोईवद्रष्‌- 
काये है 1 प्ररं गेति हे दुव स्विति हततव परि शमन हेतु व प्रादिकी प्रोरतोष्््ठि ही 
नदीं गई । तो जितने कयिषोरंहेहवे कयं प्राने मपनाम्वन ्रव्यकेश्रनुमर हो रदे 
है । प्रान कोर श्रलर्ेषे तंस नष्ठीं है) प्रया मानमीनो.कि प्रकृति कोई है तत्व 
्रकरतिका श्रयं जसं "जल्दी सेम कनिङ्के लिए कर्म-मान लीजिए । जिन कर्मो उदयके 
भिपित्तपे ये शरीर, इन्द्रिय श्रादिरू भिलते ह कर्पा क्षयो होने र भ्रात्मामे, 
चान होते है! नो यद विदश्र्ी ण्व चहल पटल दम प्रहतिकी है, प्रारेभाकी नह, है । 
यो प्रकनिश्ा स्वरूगमम(नागयादहै। ˆ ˆ * `. १ 
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पुरुषस्थ निमित्तकी भरपक्षा जिना प्रकतिकायं माननेषरं `मुक्तमे भी 
देहसम्भकका प्रभङ्ध मान मी लौ प्रकुति कोर सत्वं है तो. भरव _ यह बगनावा $ 
यह प्रकृति जो घरि काम किया करती है शरीर, इन्दि ज्ञाने भ्रादिक उत्पन्न करनेकं 
तोये सज काम पुरषमे हनि वाजे किसी निमित्ती श्रवेन्ना करके यह्‌ अ्रकृतिं करनी है 
या -भ्रार्माकां निमित्त पाये विता दही यद अकति काम फरतीहै? ये दो बिकल्म रखे 
गए । यदि कहो र भात्माके किनी निमित्ती रपे करिए [दना दी यह" षान 
स्वश्न्यकताे भ्रगने बनके मारे तुन] ज्‌) नको शरीर सम्परादतगको, समस्त का्योको 
्िया-करना टै तव फिर पृक्त प्रतपभोमे मी श्षरीर सम्पादन करदे । जब भ्रत्माको 
हमपेक्षा निना ये भ्रङृति शरीर बनादे, मोग वना, इद्विय बना दे! पिं बनादे तो अनपेक्ष 
प्रधान सर्वत्र कायं करे, मूक्तोके भी.शरीर ल्गादे॥ _ 


॥् र | 1 


` , 'उपेक्षा रखकर भी प्रकृत्िक्रा कार्यं हीना 'भ्राननेपर मृक्तमे -ग्रकृति 
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कार्येत्वकाप्रसङ्खः यदि, कहो कि प्रकृतिने ्रपे्षा रलकर काम क्यातो क्या 
विवेकानुषलम्मका पेक्षा रखकर प्रवान कथं क्रतारहैया श्रटष्रको -श्रपेक्षा रखकर 
परवान तत्व (प्रकृति) कायं करता-है ? मतलब यहं है कि जब विवेक तही णपा 
ग्य! भ्नात्मामे फि प्रकुति अनगं तत्वटै श्रौर प्रत्मा भगगतत्वरहै, तो प्रधानने श्षरीर 
जुटा दिया गया, एषी श्रपेक्षा रखकर प्रकृति शरीर जुटाती है या भ्रटषुको श्रपेक्षा 
रक्कर प्रधानने शषदीर जुट दिया 1 जषा प्रटन्ट जिप्फे समथ लंगाहृप्राहै उसे यह 
प्रकृति ज्रीर हद्विय, भोग, श्रोन प्रादिक वंशा दी जुटातो है! यदि कहो कि विवेकं 
क। भ्रनुपलन्धि हंनेदे प्रकृति श रीरका सम्पादन करतोहै तो विवेको श्रनुपलन्धि 
तो पृक्त जीवोमे भी है । देखिए- जपे भन्यत्वका प्रभाव सिद्ध जीवोमे भो है भौर 
सपसारकेरेङकेदायोमै भीदहैतो मी प्रकार विवेका श्रभाव विवेककीं श्ननु पत्ति रूपे 
है श्रीर भुक्त श्र त्मावोगे विवेकोपलव्िक। माव विनाश्षषूपसे है, इसमे चि्वेकका 
उपालम्भ था पहिले । जन यहं ज्ञत्ती यागी दभ्रा ईद साघनांमे हृश्र तो इसकी 
विवेकोंपलब्वि थी फिर भुक्त होनेपर कंव्ल्यु हृभ्राः विवेकोपलन्धि नष्ट हुई । सो 
विवेककी श्रनुषलन्धि ससारी जौवोमे है भ्रौर मक्त जीवोभेः भी चिवेकानुपलम्ग ह। 
फिर प्रकृति मुक्त जीवो्मे मी शरीर प्तमादन्‌ करदे, यह्‌ श्रापत्ति "प्रती है ।` यदि कहौ 
कि भरटष्टकी भ्रपेक्ष( रखकर यह प्रकृति जोवोको शरीर चिपकाया करती है तो फिर 


मुक्त आाल्मानोमे मी शरीर लगा देना चाहिए, क्योकि प्रकृतिमे शक्तिल्प ` घ्रहष्ट भी 
यपवस्थित्तहै।* ` ` ` छ 8 


दुष्टतया विज्ञान होनेपर भी -श्रचेतन प्रकृत्तिकरे कार्थके तिरोघकी 
श्रराक्यता. भ्रव इस बाततपर विवार करते हैजौ पहु कथा. थो करि इस  पुरुषने जव 
यह्‌ जाज लिया कि यह्‌ प्रकृति दुष्ट है तो दुष्टरूपसे जानी यह्‌ -प्रकृति, दके इतना 
बल नही होता कि पुषे पातर चिपङ़े । जक्ष को दुष्टिनी कु्टरुनीस्त्नीदहै, वहु ऊरर 
सि ठीक ठाक जचती थी श्रीर्‌ उसग्र कोद भुरुष श्रासक्त हो सथा था, उसके उत (नेद्‌ 
मे कु दिन रहेनेके बाद जव उसे पता पडा कि यहं तो श्रनेक भङ्गे करुष्टिनी है 
यह्‌ दृष्टिनी है, ठीक नरै, बुरीहै। तो वरी दै, एसा जव जान लिया उप्त स्त्रीने 
किं हंमारो इम ब.तको इख पृरषते समर लिया है तो फिर उसस्तरीकी ; हिेमत उश्च 
पुरषके पाप जानेके लिए नही पती । दसी प्रकार ह्‌ ¶ प्रकृततिने नय -आत्माको जान 
लिया कि यह ष्ट है प्रधन, कमं । तो जत्र जान लिया फरि'प्रकृति -दृष्ट -है तो -ये 
भरेति, कम श्रव्रहिम्मन नही करं पते उस्र प्रतिमिके पाक्ष जनि लिए, चरीर श्रौर 
भोग जोडनेके लिए, च्थोकि दृस्ते जान लिया किं दुष्ट हं -तो ण्ह प्रकृति भेरा शमं 
वाली है तो उस पुरुषे पो नही जा सकती है'। यह्‌ कहना मी तुम्धरा भयुक्त है 
क्योकि अछृत त ्रचेननं मानौ ययी, श्रौरं `श्रवेतनमे यह ज्ञान कंसे सम्भव हो 
जायगा कि मेँ इस पृरुपके दवारा दुष्टल्ूपसे जान लो गई ह । इस्त आत्मने -मे बुरा 
जान-लिया है कि यह्‌ दृष है, सक -प्रक़ृति. खराव है ।. यह चान परङृतिमे सम्भव 
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नेह्‌। ह । तथ कान उत्पन्ने न ही सकने यहं प्रकृति सवके त्िए पाने है ते > 
मुक्त जीवो लगना चाहिए क्योकि जान जाय कोर्टृतो वहतो दब जायेगा 1 इत 
सेमर लिया कि द्सकी प्रकृते सोक नही, दुष्ट है छव फिट वहु न जाएगी चक्रि 
प्रतिमो न्नानरो गही दै) 


- प्रकृत्तिका चेतयिताके निमित्त उत्वद श्रौर विनाडिका भावं - प्रकृति 
वादियोने नो पह उदाट्र्छा दिया धा कि समयसारमे भीतो किम्वा हैकि ^9कृतिभं 
सेतनके लिए स्त्यश्न ष्ोतती है विनष्ठ होती है 1" सो उषपालम्म ठीक नही, कथो इस 
प्रकार यह भौ हो लिला है कि प्रात्मा मी प्रकृतिके निए उदन्न होना श्रौर विन 
होता । तो यद शर्थका भवं प्रयोजन नही है, किन्तु अर्थका श्रये निमित्त ह । निमित्त 
शम्दका भ्रर प्रयोजने शब्दको कु भाव एक समानत्र है फिर भी प्रन्ठर दै से 
कोहकहेना,किर्मैतो हके घथं मिला, तो इभरका निमित्त भिला तो भ्रयं भ्रौर 
निनित्तका करी कहीं करीव-करोवं एकसा श्रयं दै सेकिन दषम भेद है } प्रयोजनकरा 
भरयोग तो जानकार पर्पौमि होता है । जैसे भरग्निने पनी सरम क्रिया तौ कया यह 
कह सकेगे कि श्रग्नि दानीके भरयोजनके निए जल रही है देषा कोई प्रयोग चदी.करता 
प्रयोजन शब्दका प्रयग वेतनमे होता है भौर श्ररिनके निमित्ते पानी गरम हुमा, एसा 
श्रथोग चलता है । तो श्रात्मा भौर श्रकृति [क्म दन दोनीकरा परस्यर] निमित्तममित्तिक 
सम्बन्ध है । यहु बात दिखाई गई है कि प्रकृति भात्माका निभित्त पाकर उत्पश्च - होती 
है, विनष्ट होती है भौर भ्ात्मा प्रकृतिको निमित्त पाकर उत्पन्न होता है यनि नवीन~ 
नवीन पर्यायो भ्राता है भौर विनष्ट होना रै याने पूवं विमौवको ' विलीन करतादै 
श्रथवा वरवाद होता है । तो यह्‌ कना मी पक्त नरी है कि “प्रकृतिने आत्मको मेद 
विन्नान फराया भौर भेदविज्ञान करानेके बाद जव य प्रकृति जान तेती है कि भात्मा 
कौ सने मोक्त सममः लियातो यह शात हो जाती है, उपे शरीर सम्पादन सही करती 


[ ण्न 


क्रत श्रङृति ्रौर पृरुषके नीचे श्रन्तर दिखा देनेका उपि मोक्ष टै यहं बत धरित 
नदी होक्षी 1 
विवैकीपलम्भके पल्वात्‌ भी सदेहस्थितिकी सभवता-- फिर भी मान 
लौ नेदविक्ञान हो गया श्रौर भेदवि्ानकी पराकाष्ठाम्मी जि जीवर्मे हो, सम्यण्टष्टि 
लत हो, साधुजन हो, तौ भेदविानेकी पराकाष्ठा प्रपनी हो यीं फिर वहमी भमी 
शरीरके पाथ रह रहा है । तो भेदविज्ञानं मोक्षक्रा करणा नही हप्रा । मेदविश्नास होने 
कै वाद उसका भ्राथरणा होवे, भली भकार भ्रवस्थितं रहे जाय किं किसी भी 
विभायकी सरङ्गं न भ्राये रपी श्रवस्था प्रा हो तब मोक्षहोता दै । तो उका श्रयं 
यह्‌ हभ कि सम्यण्दशेन, सम्यश्छरान श्रर सम्यकचारिकको परताल मोक्ष होता है 1 
ने फि भेदविज्ञानमाच्रते । ४ । र 
'  -शणच्छेदकी मोक्षस्वरूपत्तापर विचारं ~ यहां मोक्षस्वरूपके  मकरशर्म 
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समी. दार्घनिकोकी बात रलौ एक उस मोक्षस्वरूपको तो सवने चाहा, जा एक सद्भुटो 
पे चुटू! दै ।"मोक्रका मीवाश्रथेहै षद्भगोपरे चुटकारः पनि । तो यहतो षमी 
दाशनिभको इष्ट है । सद्भुटोषे दुटहारा पनिकानम मोक्षहै प्रर उष मोक्षके स्व- 
खूप भ्रौर मोक्षे उध्रायोम जो उपकी वर्वर्णि्हवे कोर्ईतो भूतम सत्यायको निकट 
अचपिंथी श्रौर फिर श्रनेक दशके शाल जब्र रचे गए उत्तरोत्तर तो पीरे-र्रौरे फिर 
उपदे एर्न्तषे {ट ओौर बह जनेषे फिप्जत प्रिव वपिज्जी होषद्‌ । मन लीजिर्‌ 
वशेषि मनना है रि भर्ममे ज।त.दिकू गुणा उच्छेद हो जाना इषका नमि मो 
दैतो रौनक ब्रु वचि कददी? जवजोहमारे परिविप जनह, उत्को दीज्ञाप 
जन जयत्तदरोई्‌ भी पिरोप्रणे वदह्तनदीदै। नोक्षनोलमिफ ज्ञान है, विक 

{नद उ, उज्जि पोकोेहोही जतः है तो गिष्डताथी कमी, लेकिन उष 
मायके शषकयथ, पने काद जर उठे कना ते, जव [वद्ध है णड वे दशंनतव्र 
प्मन्वस्प्रतरा 1 तिदह कवि तिरमी षडत्र इ उसव्रहूरहोी वे कउ.निकटवे। 


प्रानन्दरभिनग्यक्त भ्रीर विश्ुद्न्(नोदत्तिकी मोप्वहपताक विचार 
जिसने माता ङ मोक्र$ स्वहा प्रन^्दहै श्रो श्रनन्दवुशङी जो ब्रभिव्यक्ति है उष 
क नाप मोक्ष दै, श्रनिव्दष्प्‌ भ्रत्मा है हक्तमे कौन बिरोप्रफी वात है। प्रातो म्रन- 
न्दस्वरूप्है दही श्रौर उष श्रनन्दरी भमिज्यक्तिरा नम मोहे, । लेकिन यह दक्षन 
निबद्ध होमे परहिते जिष किमी मी ऋषि सके वित्तमे यहु वत्ति श्रायी षौ वे निकट 
ये जद दनक निवदेत हष्रा, तव एकन्ति प्राया । भ्रत्सातो 'श्रनन्दमान्नहै श्रौर वह्‌ 
भरगरिणामीदहै, उपमे कोदतरद्नदीं उक रोः परिगता नडी उक कोई मोग 
नदी, प्रनुमव नही, वभ भ्रनिन्दस्वषल्प्दै। सषा मीप्रर देलये-- जिन दाश्चनिर्को 
ने मान। ए विथुद्ध जननी उमातह, नम मोत्न है उमे कौनष्रा विरोषदहै'? 
भरगुद्रत। पिट गई रवष्टिरदुर्हो गषमगममत्रिज्नदही जनि र्ड्‌ गया वह्‌ मो 
है । निकटा पी, किन्तु जद प्रात हृभरातो उपमे युक्तथा दिवानी पडी प्रीर कूं 
घनानी पडटीतो पिशुद्दज्ञादरा स्वल्य यद्‌वेत त्रा प्रस्ेए सयते एक एक जमन 
पद्यं उसास्न होता र्ता है । ज्ञानक पन्ग्यनदींहै कि उपक प्रषारपू ष कोई एड 
शरलस्माद। प्रे समरपेहोगेवानाज नन दगएरु-एर ग्दन्थं दहै! जव इ ज्ञान 
पचतिणेमें यह र्हूनाहै किप तेवदीह जो रिति यः तर-इवे सपारमे इलन। 
पडता! जजान पद्‌ ता बय गोक्षलर हु, एक वमप वादा ह, मेरा 
तो यह स्वषूय $ पूर्वापरन कोई सम्बन्दहै न उको सत्ताहै. तो रेभा ञान हने 
परवह शनतिषाद्येदकरदेतादहै एिरभ्रगे उरी परम्परा उमा हो जति है 


९ 
तो मोक्ष हप जनहा भ्रषारमूत अदस्ततस्वनदीं मानागया, फिर मोक्ष. 


रयशप सका चते ।, ॥ व त 


प्रात्मेकत्वनानं श्रौर प्रकृतिपुरुषविवेकोपलम्भमें सोक्षकारणताकौं 
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युक्ततापर विचार-- पर्वतादा तिढानदै कि भोरमाकि कक्त्वका अनि हैनिषे 
परमात्वस्वस््यमे नय हो जानेका नाम मोश्नदरै । हमको समामे जंनदशनने यहु माना 
कि प्माटमाके एकत्वका पाने कवत्य स्वन्पका भ्रान होने निज कराग्शा परमान्भमें 
जो लोनता होनी है उषका नाम पटो, दसम फौन मी पिण्दध धात टै? एकत 
विभक्त प्माट्माका पतो उपदेश दिगा ही जाता है आत्मा यह एकष्य जक जान शया 
पहिले तव तो निकट होगे पर भ्रएायनके धाद जव भ्रयना सारा मुक्तिमावन धना सिया 
गया तो वहु एफस्व सव विहयमे मैन एकदै प्रौर उपका जाने होना मोका उपाय 
है। यहा प्राह्माको सर्येक मन लिया गया, तव वरां किसिका मोक्ष करना, 'किप्चकां 
सक्नार होना ये सव वातं प्रा जाती है। प्रङृत्तिवाीने यद्‌ मानाक्ति प्रकृति प्रर धृरुफमे 
जवं विवेक हो जाता है, भेदविनान हौ जाता है तव उसे षोक्ष'मिलता है! तो मेदवि- 
ज्ञान रिना किसीने जोष पाया रेया ? भोक्तके उपयमे मुमुष्षुको सर्वप्रथम द्रव्यकर्म श्रौर 
भावकर्म -श्रात्मा स्वरूप, वनन्य इनमे भेद विज्ञन करना हो हाता दहै लेकिन जहां पक 
तिका ही स्वरूप सारे विद्कका ध्राधारभूत को. एकं तत्तव है जा चिगुरालमक है भरादिक 
समा गया ह वह्‌ उपादान निमित्त वाली विधित संगतं नही क्ठता है भौर पुर्षका 
भी जौ स्वरूप वताया गया है, केवले चिन्मात्र ञान भी वहा नही दहै, जान भी प्रकृति 
का घमं है ततय वहां वध मोक्तकी व्यचस्था नहीं चन पाती है । श्रौर खन तरहते विचार 
करनेपर्‌ यह ग्यवस्या सिद्ध हई कि प्रासा जानानेन्द स्वरूप है|. जच जनाविति ही 
विभावोकी परिणति होनेके कारण परमे श्राकपण है, परमे दृष्टि उल्फी है तो हस्ये 
यह जन्म मरणकी परम्परा चल रही है । जब मेदविज्नान हो भरौर परतत्त्वेति हैट, स्व 
भे लगे तो दक्षकी रागादिक मलिनतरं दुर होगी भौर इसके ज्ञानादिक गुरणोका पुणं 
विकाक्ति होया, इसीका नाम मोक्ष है श्रौर यही श्रात्माकी सर्वे्करिष्ट श्रवस्या है । 


नैयायिकाभिमत मोक्षस्वसूपके सम्बन्धमे वेदोषिकका कथन -- भव यहां 
नैयायिक मोक्षका स्वरूपं कहते ईं कि भुक्त प्रवस्थामे भ्रात्मा श्रपते स्वरूपर्मे भवस्थित 
ही जातां है सका नाम मोक्ष है । इतेके प्रतिपक्षर्मे विदेषवादी कते हैँ क्रि यह तो 
इसका स्वरूप ही दै किन्तु वह्‌ स्वरूप विकशेषणुणसे रहित है । श्रानादिक गणोसि रहित 
क्षपने भ्रात्मामे श्रवस्थान होता है, चिदृर्प्मे भवस्य हिना घटित भी नही होतार, 
कंयोकि चिदुरूपता ध्निन्य दै । विदृरूपतके मायने बुद्धि । बुद्धि भ्रनित्य होक्त है। 
वुद्धि कां विनाश होता "है एस कारण भरात्मा चिदृरूपमे भ्रवस्थित रह ही नही सक्ता 
मुक्तं होनेपर यह भी कंधों जो दुद्धिदन्दरिय प्रादिकके साय भ्नन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध 
रना है, दन्द्िप प्रका धरादि सब॑सामग्रोहोतो बुदि उ्खन्नहोतीदहै, न सामग्री 
ही तो वृद्धिं उत्व नही" होती । इत प्रकार इन्द्रिय भ्रादिक बाह्य साघनोसे अन्वय 
व्यतिरेक रखने वाली बुचि नित्य केसे मानी जा सकती है । तो ,वुद्धि कहो या चिदू- 
रूपता कतो, दोनो एक ही बात हं ।. तब भ्रनित्य चिदुरूपमे भ्रवस्थित एकतो हो नही 
खकता श्रौर एेसी भनित्यं अुद्धिरमे श्रवस्थित हो मी तो -उसे मोक्ष मानां नही जा सकता । 
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्आत्मासे चिद्ूपताकी भिन्नता व ्रभिं्तके वरिकत्पौमे विश्ेषवादी 
दारा यौ गाभिमतका निराकरण ~ श्रव नैणायिक कहते.हं कि. वह तो भरोत्मस्वरूप 
है, जो चेतन है, चिद्र पता है वहं श्रात्मारा स्वरूप है तो .यह . वतलावो कि वह्‌-भात्मा 
से भिन्त कि भ्रभिन्न। जो वुद्धि, इन्दिय श्रादिक्र खाधनोसे हुई हो, उसभो, म्रान लें 
तो यह्‌ बतलावौ फि वृहू वृद्धि चिद्रूपा श्रात्माके र्सित्नहै या सिन्नडहै। यदि कटो 
छि श्रात्मसि श्रभिक्षदहैतो फिर यह-पर्याथमात हश्रा । तामदही श्रलग रकल दया। 
पदाथ तो-एक रहा । चाहे त्मा कहो चाहे बुद्धि । जब श्रात्मा पघ्नौर बुद्धि दोनो 


प्रभिन्न हो गए तथ वहा कौन गणः रहा कौन गुणी रहार वेतोएकहीरूप,हो गृए।,. 


जोश्रात्मासोदही चिद्रपता। श्रीर, एिसी श्रात्माक्ो नित्यमना ही है भौर उससे 
प्रभत्न, एसे उस चिद्रःको भरी तुमते निल्-माना है उक्षे वद्धि न्नन,नृदहीं श्रा सकता 
घह नो एक चित्‌ है । यो समिय कि कहन माचको है । पर.उप्तमे गुण भ्ये, बुद्धि 
श्राय ठेसा श्राट्माको रस्वषूप द्री नही हि, .यदि वह चिद्र.पता भ्रान्ति मित्त है तो 
| वह॒ एक ही बात हो गृ | श्रणर भिन्न है तो श्रात्मासे भिन्न होनेपर फिर विद्र पता 
भ्रात्मरोक्री, कणा रही ? श्रात्मानित्यहै) जो भ्रात्माका,स्वसूहो सो नित्य, होगा) 
घृद्धि तो अनित्य ही रही । भौर.फिर भेद मारनेपर सयोगादिकके साथ भ्रनकातिक 
दोष होगा, सयो प्रादिक भी नयायिकोने श्रात्मघरमं माना तो श्रृत्मघमं होनेपर भी 
नित्य नही है तो सिदत प्रा्माक] धमे मी मान सो एसे मी बह नित्य नही हो घकत। । 


' गुण गूणीका 'तादात्म्य 'न बताकर विद्यषवादी ` द्वारा, यौगाभिमततका 


निराकरणं - यख गृणीका तादात्म्य सम्बन्ध नहौ ' हो सकत ।“ गुणं गुणी दोनो "- 


भ्रलय श्रलगं सत्‌ है विशेषवादमे ।'जपरे प्रमिद्धदहैना कि्रासमिन्चन है 'तो ज्ञान 
स्वल्प श्रात्मा है । ज्ञान है सो प्रात्मा है । विकशेषवाद यह्‌ नहो ^प्मनिता । श्रात्माकी ' 


जुदी सत्ता है श्रौर ज्ञानको जुदी सत्ता है फिर गुणगुरीका समवाय सम्बन्ध होक्ता है । 
द्रश्यका सयोग सम्बन्ध होता हैतोये सव व्यवस्थाएं सम्वबन्धसे बनती > । किन्तु 
भ्रात्मा गुणीका ज्ञान गुणसे तादात्म्य नही है इस फ।रंण श्रात्मस्वरूपसमवस्थान नही 
घन सकता ! सो वुद्धि भ्रादिक विशेष गुणोके उनच्छेदका ही नामे मोक्ष है। यही तत्व- 
ज्ञान है 1 एेखा सही ज्ञान उत्पन्न करे कि जहा सुख दुख बुद्धि भादि गृखं भ्रवेगुण ये 
सवर नष्ट द्रो जाय, भ्रात्मां केवल एक रहं जाएं उमर्का नाम मोक्ष है । विक्ञेष्नादियोनि 
एसा नैयायिकोके भोक्षस्वरूपका निराकरण करते हए श्रपना पक्ष रखा! ˆ, ` 


यौगाभिमत श्रात्मस्वरूपसमवस्थानरूप मोक्षस्वरूपकी युक्तता क 
भ्रयुक्तता--भ्र उक्त चचकि समाघानमे कहते ह फि यह जो फहा गया है कि स्वत्प 
मे, चतन्यमात्रमे भ्रवस्थान होनेका नाम मोक्ष है यह बात युक्त मी है अगक्त मी दै 1. 
युक्त तो इस प्रकार है कि मोक्ष'फहते ही उसे, हँ कि परतत्वोसे ,परमावोसे उपाधियो 
से चटका हो जाय, केवल श्रपने चैतन्यमान्न स्वरूपका - अनुभवन रहे, -चेतनामाग्र 


*+ क 
१ , # ॥॥ 
| ॥ ॥ ॥ † २५) | 


॥ 
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॥ 


४ । 
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रहे, वह युक्त ठी चात है भरीर प्रयुक्त एष फारण है फि चैनस्यपात्रका जी यह्‌ धमि- 
प्राय वनता दहि कि ज्ञान, दर्षन, प्रानन्दश्रादि फुष्ठन रहै, केवल एक जतन्यमात्र रहे 
तो एसा चैततन्यमात्रं फोर्‌ स्वल्प नहीहै। मोक्ष होनेपर भ्रनन्त न्नानादिक सशामय 
जोति चैतन्य चस्तु ह उने प्रवत्यायें होती ६ श्रर विशुद्ध क्ञ्नपनेको मोक्षषनेका 
साधनं कदा गया है तया पुवं विशुद्ध ज्ञानको मोशषक्रा चाधन कदा गथा दहै । कुमी 
सत्‌ हो, सतु दरग्यस्वके ही फारशएायड़गुशदटै जो प्रतिनमय परिरमण करता 
रेणा । एेषी वस्तुक कल्यन। करना कि जहा परिरमणा कूद भी नदी दहोत्ता, यह तो 
स्प्रालमाच्र है भरौर एेसा स्याल करनैमे हतत दादनिककौ कोई मायावारी या वेरईमानी 
प्रादिक नही है । उनके कथित्त उप स्वरूपकौ सावषानीपने सुनो । जः मुक्त भरवस्यामें 
स्वरूप रहता है, सावघानीते निर्वे, चिन्तन फरे तो चिन्तन करते -एरते यह तो 
विद्वञ्जनोको विदित हीषताहै कि वह विकलय'विमावत्तरद्धये कु नहीं रहतेै, 
तो जहां विकल्प विभाव तस्ङ्गये कुदनदीदैतोक्या है? एक सामान्य प्रतिमा) 
सो वह यदि कु प्राये त्तौ उषसे प्रभूुतामे लादछन ध्रा जायगा, एक द्वंतकी बाधाभ्रा 
जायगी । हस्तिए यह्‌ कषान भीनदीदहैयो भर्भिमते वन गया । तवे फिर वहु किष्ठरूप 
है? ब्रहुतो चितृख्पहै। जोचितिरहैसोही चित्‌ है! 


यौगाभिमत मोक्षस्वशूपकी युक्तता व श्रयुक्तताका श्रन्तरट ष्टिसे विवरण 
जसे एक श्रष्यात्मयोपमे ज्ञानटश्चि वननिके लिए भरन्त टश्च बनानेके लिए यह कहा 
जाता है किं वहन रागयुक्तदैन रागरदहितरहै, वदतां एक चित्‌ है दसी प्रकार समी 
पशु शुद पर्ययकि लारेमे क्‌ौ जाता है वह्‌ न मिथ्या हन मभ्यण््चि रह वह्‌ 
तो चित्‌ दै । तौ जसे स्वभावश्च करानेके लिए स्वमावका टृढनम परिज्ञान परिचय 
करातेके लिए, जसे स्वमावके स्वरूपका वणन होना है-ठेसा ही धरान सुनकर इस ह 
रूप चितृको मब दष््टिर्योसि मान लिया गया, तब यह .भी मननलिया मया करि मोक्ष 
होनेषर पेखा ही चित्‌ रह्‌ है । लेकिन, भ्रघ्यात्म योनियोने इष स्वेमावटष्टि करते 
सम्य यह्‌ विरोध नीं रवा कफि मेरा कोई परिरमणा नही है, हा उस समय प्रयोज 
स्वमायदर्शनका-था मो परिणमनोकी उपेक्षा की, उनको न, गरखा, उनको उख धमय 
विकल्पे न-लिया, एर स्वभावमात्रक्रो ही निरला । यहां दार्खनिकने जौ चैनन्यस्वरूप 
समवस्यःनका नाम मोक्ष कहा है तो वडा विदु्पङ भ्रं फेवल वह चित्‌ दै जिसे कु, 
स्वमावटट्टिसे बताया जा सकता है । परन्तु बहू स्वमाषतो एक लक्ष्यकी चीजदहै, 
स्वभाव रेता ही कौं स्वतन्तं सतदहै पो बातत नही) जो संत है उसका क्षादवत धमं 
यह भी है कि वह परणमनकशील भी दहै1 तो उस्रं चितुस्वरुपकां परिणमन हि मोक्ष । 
लेफिन चह परिणमन एेमा क्षम है छि उन प्रिणमनेकफि निरखकरे भी परिशमन 
सममे नही घाता । लोग परिणामन तव समक पति ह जव कुस कु वन नाय । 
कुछ परिवतैन घमभमें श्राये ! ता सहश प्रौर सभ नो परिणातयां हद है उन्हे निर 
कर लोग परिणमन नही समकर सफे पौर उस स्वमावरूपको सुतकर तो परिणामनकी 
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फोई बात हो नही है! इ वातावरणमे ' एकं कुटस्य श्रपरिणामी चिदुपका ख्याल 
बनाया गया है । तो बुद्धिकृ दोष, नही किया दाक्ंनिकने परन्तु सानघनीकृतदोप प्तौ 
है । उश हृष्टिसे भ्रुकं गए जो एक वस्तुके स्वरूपफो वताने वलि हैँ । -त्रो निदूप भच 
स्था होनिकरानाम जो मोक्ष कहा गयादहै वह कुरस्थ भरपररणामीरूपसे -माननेपर तो 
प्रयुक्त है भ्रौर प्रनन्तज्ञानादिक्र चतुष्टय स्वरूपमे वर्तते रह्नेषूपते चैतन्यमात्रमे श्रव- 
स्थान फरतेका नाम मोक्ष है यह्‌ युक्त है । 


भ्रात्मसवज्ञत्वके प्रतिपक्षमे प्रकृतिवादका सतग्य॒श्रनन्त जान, दक्षन, 
शक्ति, भरानन्ड ये श्रात्माके प्रस्वखूप नही है । एेषा यदिषो तो सवेन्नुपरनैकां विरोष दहो 
सकता है । कयोकिं भ्रान्ममे ज्ञन तो रहा नही । स्वरूप समवस्थान ही श्रात्माका 
मोक्षहो गया फिर सर्व कौन रहा? ण्ह वात सुनफर प्रकृतिवादी कहता है कि ठीक 
है सवज श्रोत्मा नही हो सकता है, सर्वज्ञ तो प्रकृति हृभरा करती है । भ्राता तो चिद्‌ 
खूप है, शानादिक तो प्रकृत्तिके घमं हँ [ तो सर्वे प्रकृति ही वनती है, श्रामा सर्वज्ञ 
नही ह यह ठीक द इसमे कया श्र प्तिहै? समाधानम कहते ह फि नही; प्रकचति 
भ्रचेतन है । भरचेतनसे मदि सवज वनने लगे तो भ्राक्ाय कंय नही घवेज्ञ वन जाता? 
भराकाज्च भ्रचेतन है" भ्रचेतन सव॑न हो तो श्राकाश भी सर्व्त दनमे लगे 1 यदि कहौ कि 
ज्ञानादिक भी तो श्रचेतन है इसलिए ज्ञान प्रकृतिका स्वभावं बन गयां । प्रकृतिका घर्मं 
पुकि प्रकृति श्रचेतन है इपलिये भचेत्तन ही होना चाहिये । यही तो भ्रापनेकादहैकि 
भरचेतन भ्रकृतिसे जो भी बात नेगी. चह सव श्रचेतन बनेगी । तो क्षान भी श्रचेततन ३, 
भकृतित क्ान हशर, पुणु शन्‌ हप्रा, लौ प्रकृति सर्व॑ होगयी श्रासमा तो चैतन्यमात् है । 


ज्ञानको भ्रचेतन भाननेपर श्रापत्तियाँ - भ्रव प्रकृतिके सर्व्ञल्ी शाद्धाका 
समाघान करते है - ञान भ्रचेतन है यह भी नही कह तकेते, केयोकिं वह भ्रचेत्तन है; 
यह कंसे सिद्ध करो ? यदि कहो फि भ्नुमानघे सिद्ध करेगे - ज्ञानादिकं श्रवेतन दुभा 
करते ह क्योकि ये उत्पन्न होते है ! जैसे घटपट भ्रादिक पदार्थं उरन्न होते ह तौ श्रचे- 
पतन है पैसे ही क्नादिक भी उतक्न होते ह तो थे भी भ्रचेतन हए । परात्मा हो एक 
मात्र वेतन है, क्योकि वह कुटस्थ ्रपरिणामी है । तो पे ज्ञानादिक भी भ्रचेतत सिद्ध 
होते है । उत्तरमे कहते हँ कि यहं नात युक्त नही है, तुम्हारा हेतु सदोष है भ्रतेकान्तिक 
दोष सष्टित है ! जो-जो उत्पन्न हो वे वे सब श्रचेतन हो जाये तो भरनुभव भी तो 
उत्पन्न होता दै लेकिन भनुभवको तो तुमने भ्रचेतन नही माना । जुन भ्रौ श्रनुभवये 
विकतेपवादभे जुदे-जुदे तत्व है 1 भरनुमवको तो चेतन कह श्रौर ज्ञानको श्रचेठन कहां 
है । उन्होने चैत्य भौर श्षानमे क्या श्रम्तर डाला है इसको बु समना है तोद 
तरह समभः लजिये कि जैसे ज्ञान भोर दलेन मने गए ह तो ज्ञानका काम तो जानना 
दे, पर दर्शनका काम जानना नही दै शंन परनुभवारपक होता है । यह भरनुभव 
ज्ानानुभव जसा नही कहा जा रहा } यद्यपि शरान भ्रौर दक्षन दौनो भरनुम बात्मक है, 


) 
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किन्तु जो विकत्म सहित तानदरैरेतेष्ठी श्रनका काम नो जानना है यहु ठो विकेष- 
वादमे प्रचेतन दै, शम चैगनफी चतत नषीदै पर श्रतुमय चेतन । तोजो ज 
उध्यप्रदहयेयै मव प्रयेान दते एता भ्रनुतान घनान श्रनुनय मो भचेतन वन 
यैडेणां । षट्‌ चेनन होनेपर भो उनपप्त हूषपा फेरताहै, एमा मानादे | भ्रनुमरषे उदत्र 
हुश्रा फरो दै पह व्रति श्रनिद्ध मी नही क्योपिजोनजो परवेतदोत हवेते उद्र 
हृभ्रा करते षट ठेमा गयम रै 1 जते बुद्धि परगपेलप्रानादहैना, कि दद््िय प्रकाश 
प्रादिक प्रनिक सापर्पोङ प्रपैजः 57 बुधि उसपन्नदहोतोषैचो परपिश्न हेोनेके कार 
समे बुद्धिको उत्पन्न माना जता ह हतो प्रकरं पनूमवभो दग्येत द] प्नुमव कंप 
होता दै? मनुमवकहृतेर्हपघ्रस्माफे द्वार चेननषो ? भ्रनन्नाकचेो उकक्रा नमि श्रुः 
भव ६, पर प्राच्मा पनुमयते फर चेतनः? जय आन पिषी विययरा निन्त करय 
प्रीर जातके षरा निदिवन क्रिया गया श्रं जव हन प्रान्मात समन प्राना है हा दुद्धं 
दरार निदिचित किमि गए भ्र्यक्रो यह्‌ भ्रात्मा चेतत है प्रयाति श्रनुमव्रतादै। छौ प्रमा 
जो यह्‌ श्नूमव वना वट ्ष्यतिरंयङ श्पेक्षः परे वनातो परापेक्ष्मा1नानवो 
परी प्रपेश्ा करे पे सय उश्चत्तिमान है 1 जो.जां उदयततिमानहं येवे तुमने भ्रचेठनं 
मानि हषो भनुमवसो भो-धयेनन माननेका प्रम्‌ भ्रा जायया । 


लग्नक्ती चैनन्यश्पता श्वानको प्रचेतन वतानेवाे श्मनुमानको वाधने वाला 
यहं श्रनूमान दै कि नादि चनन ह कयोक्रि ये स्वमम्बेदन प्रत्य्षरू{ दै स्वसम्वेशनमे 
जाना जाता क्रियहन्ञान क्णाहै। तो जौ जो स्वनम्वेदन प्रत्ये जाने गए वे सव 
चेनन होते दै, यदि फो फिक्नानतो प्रफेननही है पर चेतनङा-मम्बन्धे मिननेसे जन 
मे वेत्तनताकी प्रसिद्धि हो गथी है, लोग दसं नको चेतन कदने लगे रहै, क्योकि 
ज्ञानफा चेनत सम्बन्ध हेग यह मी रहना मप्र है फयोकि श्च मा समगं चेननसे 
हो जनिषर दष कारशा ललने चेतनता प्नायी नौ णरीरक) सत्तं इशभवचेनन्तेहि) तो 
सको बेगन कथो नहीं कहा ? जत्र चेतनक' -ऽम्बरन्ध होने ज्ञान जानने लगेगा तो 
चेतनका सम्बन्धे धारर शरोर भी जानने लगे ज्ञात करने लगे । यदिकटौकिवहनौ 
ससगं है नक्रा वह अनूठा है वह शरीरादिक्रमे नदी पाया जता ह, करि वह भनुठाप्रन 
क्याहै तिवाय- हके कि प्रास्यक्रे नाथे तादत्स्पदहै) जो भिन्न र्भिघ्न वीज ६ उसका 
एकके साथ दु ररेका प्रनूढापन कग ° यद्धि है रमा कोई व्वास सम्बन्ध तो त्ादालभ्य 
सम्बन्ध ही ३ 1 क्लालका भात्मकि साच फथचित्‌ तादात्म्यसभ्बन्ध ह" गो ज्ञानिध्वमाच 
६ उसक्रा ततम है पर जरानका नो पारणामन है उमे निरलकर भिघ्माना नारक 
है प्नौर उक। चच्येद मानाजार्हादहै वे सच ज्ञानं प्रिणमन जिस कात भ्राटमामि 
होते ई उस काल भात्मामे तन्मय है । तो कयवित्‌ तादात्म्यके सिवाय शौर षह सश 


केया षहला-सक्ता है । , - र | 


| 
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लिपका 'सम्बन्ध ` श्राति हुभ्रा- यह भरटष्टके दारादभ्ा तौ कहते किं श्र्ष्टकृत तो 
शरीर भीहै। जँसेश्ररष्ठ्करप ज्ञनदहैसोज्ञानक्ना सम्बन्ध चेकेनसेहो गया एेषेही 
्रदष्ण्छृत तोल्लरीर् मी है । उधक्रा मी सन्वन्ध वेननमे मानसो । फिरढमे चेननके 
सम्बन्वपे शरीरे बोष किप जाना चाहिये । दर्पे ज्ञानादिक श्रवेतन नहीहिवे मव 
रवसम्वेध ह । जये श्रपने श्रये भ्नुमव प्रणने श्रते द्वारा जाननेमे प्रतिहैतोवे चेतन 
ह दमी प्रकर यहूज्ञानमीष्रूकिस्प्रषम्बेव दै.इम कार्णचेननरदै ) ठो ज्ञान चेतत 
है भौर श्रा्काका स्वभाव है क्योकि चेतन ह । जसे प्रनुभव चेतनात्मकदहैतो प्रासा 
का स्परमावं माना वषा है षी प्रकार ज्ञान भी चेननात्मक है इष कार्ण प्रत्मकास्व 
भवह । प्रौर जपे ज्ञनि श्रसमाक्रा स्वमावदहैरेपे ही सुलमी भ्रानन्द भी भ्रलमाका 
स्वमावदहै। तो जेते जनका एणं विकास मोक्ष भ्रवन्थामे होता वकषषेही भ्रान्दकामी 
पूणं विका मोक्न अवरस्थामे होत्राहै। जब मोऽनाम है जञेनानननके चरण पृं 
विकासक तो नान शअ्रथवा भ्नानन्द श्रात्माका स्वमावनदहातो मोक्षमे ज्ञान श्रीर भ्रानन्द 
को भ्रमि व्यक्तिही नही हो मकतीहै। जदे.दुखप्रा्माका स्वमावनेहीटहै तो मोक्षमे 
दुखको व्यक्तितो नही है। रागादिक श्रात्माके स्वमावनदीतोवे मोक्षपमेतौ नही 
रहते इती तरह ज्ञान चौर भार्गन्द मी मोक्षके. स्वभाव नही होते, भ्रात्मकि स्वभाव न 
होते तो उनका प्रकट पना मोक्षम भी नही हो, सकता धा । 


- मोक्षकी श्रनन्तानन्दात्मक्रता --यह ति सन्देहं मानना चष्टे कि, मोक्ष 
धरानेन्दात्मक-दै क्थोकि चेनात्मक होनेपर यह्‌ समस्त दु वोसे रदित रहा करता है, 
यह जोदेतु दिया गणा उसमे एक नियम प्रौर साथ जुडादुम्रा है । चेतन हीकरदु.ख 
रहित है दसलिए मोक्ष सुखस्वष्प है । भन्धथ। श्र्थात्‌ चेतनात्मक-होनेपर यह न कहते 
तोये घटपट, खमूमां धरार्दिक पुदुगल्त पदार्थं हनने मी हतु घट जताये मी दु.षरहित 
है ्देकर्टादुखदै इस लए कडा ज्जि चेतनत्पृकषहोकरदु छःरहित है। केवल इनना 
ही कहते फि चेतन हानेते मोक्ष. कखः स्वरूप है~। तो उषकी {तो यहं चर्चाही चल रही 
थी 1 स श्रात्माको ये चेत्तन मकनदहीरहे ये), विशेषवादी-मो चेत्तन मनिस्है है, 
नयाद्निक सी चेनन मानते है । साख्य भो चेत्तन मानते है पर उक्त चेतनमात्रते चुवःस्वं 
स्परफौ सिद्धितोनरीतमान रहै ई इमलिषए षभ्रमे,दोनो वर्ते सोकी गर ई। जो समस्तः 
सकरपर विफत्प;मकोचक्रर्‌ ष्यान प्रत्रस्थामे आय॑. हैमे योगीजनमीदुख.रितहै, वे 
मी प्रान दस्वेरूप होते ६ यह भी प्रतीतिषिद्धषहीरहाहैतो मोक्षभी चेतन्यात्मकटहै, 
दरो रहित दै भरतएब सुषल्वल्प्र दै। जो जा येतन ६, दु खरहिरहु-वेप्रनन्दय्ही 
हुता करते है" सायदहीवे वह्‌ श्रानन्द सनन्त तान मी भरनन्त है फमोकि धात्मा एक 
स्यमाव होकर फिर भ्रावरण रहित € 1 जौ जो तत्व. भरात्मामें स्वभावे होकर निराव- 
रए हृभ्रा करते हवे सव श्वकतीमं विकषिन होते ह । जे जञानं प्रात्माकाः स्वमाव ह 
पौर कानावर नष्टहौ गयाषो पूणं जान प्रकट होनी ही, इतो प्रकारश्चानन्द स्च. 
मावह प्नोर उसके वाचक है मोहनोव भरादिक कर्म जव ये मोहुतीय प्रादिक कं नष्ट 
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होते € तो व्हा सुल प्रक्टहोतादहीदटै। तो मौत श्रवस्यम धृ य्वल्पनादहै नकि 
वह्‌ भ्रानन्द रहित है श्रीर ानरहित है । व्हा प्रतिवन्ध नहीं रहा यह्‌ बातष्दिहीहै 
मोहनीय श्रादिकफमं भरव मोक्षे नही रहते ६ । इसमे वह्‌ वात मानना वाह्य करि 
धनन्त ज्ञान, भ्रनन्त दर्शन, प्रनन्त भानन्द भ्रनन्त शक्ति प्त चतुष्टय स्वरह्यमका लाम 
होनेका नाम मोक्ष ६, रेमे मोक्षके लिए जीवोको उत्सुकता जगती टै । 


मोक्षकर भ्रौर सकल प्रत्यक्षज्ञानकी निरावरणकूपता- यहां जोव बन्धन 
भ्रनूमव करर रहे हं । षन्धन वडा पिचित्र है । फोह्लोग समते करि हप बन्धनम 
नही ह पर वन्धनं उनका चल रदा ह । जते देशैवासी लाग अव प्राजाद हृए तो भरने 
को यह्‌ श्रनुभव करने लगे फिटहम तौ स्वतव्रष्टो गद्‌, पर कहा स्वतन्त्र? न अनि 
कितनी-कितनी तरहकी चिन्तायं लदी हई है, एकं ग्रडा , वन्धनक्ता रात दित धनुम्व 
किया करते हँ । वहूतसे धनिक लोग जिनके पास समी प्रकारके भ्रारामके साषनरहैः 
न्याजसे किरायेते व प्रन्य साघनोति बहत वहूत भराय होती रहती दै, तो वे घोचते हँ 
कि हभ तो विर्ङ्रुल स्वतन्य है, फिरीके भ्राधीन नही ह पर रेप्ता सोचना उनका मिष्या 
है, रात दिन मोगविषयोको भ्रनेक भ्रकारकी भाक्षाये क्रिया करते ४ यह उनका गन्धन 
हीतो है । जवं तक जीवक भ्राद्या लगी दहै तव तक वन्धन है । तो वन्धनसे द्ूटनेका 
नाम मोक्ष है 1 दके लिये हमे यही कहीं व॑डे हृएमे, सामायिकमें श्रयवा किसी मी 
स्थित्तिमे रहते हृए यह्‌ भ्रस्यास करना होगा कि म केवल ज्ञानस्व्प है । सुमे भरन्य 
कोई उपाचि स्वङ्पं रूप नही पडा है । मै सवपते विविक्तं केवलं भ्रपने लामानन्दस्वश्प 
मात्र है. एषा स्वभावका चिन्तन करनेका, उसे श्रपनानेका अम्भसि करना होगा ्रौर 
यह्‌ निज श्वानानन्दस्वरूग्के चिन्तनका, दर्घनका भ्रस्यास् फरना होगा । ठेसा अस्यास 
तत्काल भी शान्ति प्रदान करता है भौर इसकी धारणा धसका सस्कार उत्तरोत्तर 
वहत समय तकं शान्तिका कारण है भ्रौर वदृकर सदाके लिए शान्तिरूपका कारण 
बन जाता है। दसते हम हय अम्थासको करर पर्याय ब्रद्धिको हटयें । इस देहः 
भ्राकार, नाम भ्रादिककोये्मँ नही हू, एे्रा बारवार भाव बनानेका भ्रम्या्ठकरे तो 
दसं भावनाके प्रसादे एेसा प्रकाश होगा, एसा भ्रनूभव होगा कि यह इच्छा नष्टो 
जायगी 1 बस यही मोक्षमाभे है । उसका उपाय यह रल्व्रयदहै । तौ इऽसे भ्रात 
विवास, भ्रातरज्ञान भौर आत्माके उष ही प्रकार शततीरू° रह्नेका भरारा ये जब 
पणं हो जति हं तब वं मोक्ष होता है, जहा ज्ञान, दर्शन शक्ति, भानन्द पूर्णं प्रकट 
होते है, इसीका नाम मोक्ष है । इसमे रान निरावरण रहता है भौर उष श्रानको 
पषकलप्रत्यक्षक्रौन कहते हं 1 १ 

. स्क्रीके मोक्षाविकलहैतुत्वकी भ्रसिद्धि -भब यौ शकाकार कहता है कि 

यह तो ठीक टै कि. अनन्त कषान, भ्रनन्त दरंन, श्रनन्त शक्ति, प्रनन्द भ्रानन्द स्वरूपके 
लाम होनेका नाम वोक्ष है । किन्तुं व पुरुषके ही होता है यह वात भ्रयुक्त दै) यह 


# 4 


श श 


.. चतुदश .माय [ ३६१ 


द्वेनपट कह रहै ६, क्योफि उनके सिद्धान्ते मोक्ष जो हैवहं नि चथोके भी हप्र करताहैः 
हममे वे प्रनुमान देते ह कि स्त्रिपोको मोक्ष होत्ता दै। क्योकि सम्पूणं कारण मिलजाने 
से जैत पुरषो! मोक्ष होता है इषो प्रफार स्तियोको भौ जव समस्त कारण मिल जाते 
ह तो उनका मोक्ष निदिवत है यह हेवु भरमिद्ध नही है भरात्‌ स्तियोरो समस्त कारण 
मिन जात ह यह तत्त सहो दै । भरव इष शकाका समाघान करते है कि यह्‌ कहना युक्त 
नही है जि स्वियोक्ो मी मोक्ष होतो हैकगोकि स्त्रिभोके मोन हितुमूत ्रःवकल कार- 
सत्व भतिद है) जानादिकू परम प्रकषजो मोक्षके कारणमूतदै भर्वात्‌ जन भ्रचिक 
हाना भ्रक्ऽ्ट होना उक्कृष्ट होना, चासि उक्कृष्ट हीना यह्‌ बाति स्वियोमे सम्भव नही 
है क्योकि परम प्रकषताको वातै जैषेनोजो चीजें ¶रम प्रकषतको लिए हुए होती 
ह वे स्त्रियोमे नही पायी जा सकत । जेते ७ वी पृष्त्रीमे नरफमे जनिका कारणभूत 
गरापप्रकपं स्त्रियोमे नही हो सकता । सप्तम नरकमे स्त्रो मरकर नदी जती पृष्षहीजा ` 
सकते ह, कंयोकि वह परम प्रकर्षता वालीवतहै, तो षी प्रकार जनिश्रौर चारित्र 
कहीं परम प्रह्पं प्रा होता है जब मोक्ष होत्तादहैतो परम प्रकषं रप होने वलि ज्ञान 
प्रौर भ्रारित्रं ये स्त्री जनोमे नही पाये जा सकते । 
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स्त्रीवेदके भावप्रकषताका भ्रमाव -प्रब य्ह काकार कहता है कि यदि 
स्विशोमे ७ वें नरकके जाचेका कारणभूत पापोकी प्रकषंता नही पायी जतीहैतोनच 
पायो जाय उसे मोक्षके कारणभूतं जनन चारित्री परम प्रकषता न टौनेमे क्या प्राया 
भर्धात्‌ यदि पाप उक्कृष्ट स्तरियोधै नही वनत्ता तो मोक्षका कारणभूत मौ ज्ञान वारित 
उत्कृष्ट स्तिणोमे नही बनता । इसका क्या -सम्बन्ध; क्योकि काकि साथ कारणका 
प्रचिनामव होता है व्यप्यङे साय छवाकका अविनाभाव होता है। कोई नरक नहो, 
जा सकता दसलिएं मोक्ष भी नही जा सकता । इसका केया सम्बन्ध है, दमे श्रन्वयः 
यतिरेकको कौन सी वात है [-यदि किषी प्रच्य वातकफे भ्रभावमें न्य बाततका , प्रभाव 
मान लिधा जायतो दस्मे ततो बही प्राप्ति प्रायो 1 कोई फट कि यहा घोडा नही दहै 
इसलिए तीन सोक भीनहीह तोयो भटप्ट कुष्ठःभी कहा जा सक्ता । जपे किं 
फहु दिया कि स्वियोके पापकी प्रकर्षता नही है.तो मोक्षे कारणभूत जनि चारिदकी 
प्रकपता नही दै । कोई कः वेठेणा कि ण हमारा लडका नहीदहैतोप्तारी दुनिया नही 
९" यो भ्रटपर जो चाह कह सकते है, दमपर उत्तर देते ह कि माई रेषा निथमरहैकि 
जिस वेदके मोक्षा काररीभूत्त परप प्रकृषं होता है उख ह्‌। वेदके भप्तम नरकमे जानिके 
कारण पापोका भी परमप्रकृषं 'होता ६ । जसे पुरुष वेदंकौ चात पुरुपवेदपे मोक्षके हतु 
उकृष्ट पाये जा सकते है 1 तो पुरुषवेदमे ही सप्तम नरकमे जनके कारणभूत पाप भी ' 
उरृष्ट हो सकता है । यहाँ चरप्रशरीरी पुरुषोको दोष नही दिया जा सकता कि माई 
चरमशरीरी नो पुरुष हं जिनको उसी भवते मोक्ष जनी है वे मोक्षमे जनके भा्वोका 
पक्षं तो कर लेगे, पर सप्नम नरक्मे जानेके कारणभूत उत्कृष्ट पाप चहौ कर सकते 
है यहेदोषयोनहीदहैकरि हम तो पृरष सामान्यकरो बात कह रहै ह । पुरपवेद वाते 
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एसी योग्यता है कि उसके भाव डे तो वैभोक्ष'भौ जां सकते हश्रौरमावि मिरेतोवे 
७ वें नरकमे भी जां सकते ह । विपरीत नियम सम्मवनहीदहिकिजो ७ नरकमे, 
जा सकता है श्रौर वहु मोक्ष भी जा स्ञकताहै, एेसा उल्टा नियमतो लार नही हीना, 
क्योकि सप्तम नरकर्मे जानेके फारणभूत उरकृष्ट पाप्र नपु सक वेदम मीदहोतेहंषर 
नपु सुक वेदसे भी श्र्यात्‌ नपु सक लोम भी मोक्षम नही जा मक्ते।, मोक्ष तो केवनं 
पुरटषोके ही माना गया है, सलिए इस श्रोरसे नियम्‌ लगाना है, कि जिन्त वेदपे मोक्ष, 
उत्कृष्ट कारण सम्भव है । उच वेदवालेके स्प्नम नरक्मे जानेके करणभीहै। जो 
सप्तम नरक जा सके वह मोक्ष जा सफ यह नहीं कहा जा रह! श्रौर जो सप्तम नरक 
नहीं ला सकता जिस वेदसे उस वेदे मोक्ष तो }सम्मव ही नहीं है । इससे स्त्री वेद 
भी यदि परम प्रकपं मोक्षका कारणा बन जाय भ्र्थात्‌ श्चानं जरित्र उक्छरृष्टहो जायतो 
यह्‌ मानना पदेगा कि वह्‌ सप्तम, न रकमे जानेके कारणभूत उन्कष्ट पापकरो भी करने 
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प्ययोक्ी विभिन्न योग्यतार्ये -सष्षारमे अनेक प्रकारके भव द । उन भवो 
मे श्रषनी जुदी-जुदी योग्यता है । पशुपक्षी पर्यायमें फोर प्रायाहोतो वह ठो मोक्षकर 
साधन नही वना सकता । मनुष्य भव पाकर सी मनुष्य भव्मे खी देहमे इस प्रकारक 
कोपलं शरीर भौर पुरुषमें भरसम्मव विभागोकी योग्यता वाला भ्रात्मा है कि उ्षके 
मुक्तिका साधन सम्भव नही है । तो जंसे खौतरेदमें मोक्षके कारणं उच्कृष्ट चही वन 
सकते, लेकिन उनका हेतु यह चष्टी ३, योग्यताही हन दोनो वेदोपरे एसी है कि उनके 
भाव, दतनना भ्रन्दरमे मलिनताको लिए हृए हँ कि वहूत कचं चोनेपरर भी, उज्वल होने 
पर भी -उतनी उतनी स्वच्छता नही उत्पन्नो पाती फि मोक्षका उकृष्ट साधन उनके 
जन सके । स्म नरकमे जानेके कारणभूत पापोकी उ्वता नपु सकमे नही है, यह भी । 
नहीं कह सकते 1 ये दोनो - एमी योग्यता वाले हँ कि इनमे मोक्षहेतु पणं नही भ्रा 
सकता दै.भ्रथवाःजो युक्त भनुमान वनाया गया है किं नहा स्म नरफमे जनके 
कारणभूत पापोकी उनचेता सम्भव नहीं है उस्र अनुमानर्मे इस हैतुसे मोक्षकी परम'' 
प्रक्दताका ` स्वभे निषेषं नही किया जां रहा वल्कि परम प्रकर्पत्वके नातेते हष्टान्तमे ५ 


[र 


साध्यकी न्या्चिकी जा रही है । इसमे कही दोष नही माता.) ॥ त 
{ = 
८, स्त्रियोमे मायाचारकी परमप्रकषेता नही किन्तु बहुलता -यदि को 
कि यक्ना तो गनल्तत है कि स्वियोमिं किसी मी वातकी उक्छृष्टता नही हौ सकती, ~ 
उनरभे्मायाचारकौ तो भरति उतृङृष्टता है । इतनी उच्कृष्टतां ,न पुरुषवेदमे सम्भवहै , 
न नपु सकवेदमे ,। उनके मृनमे कु, वचनमें फुं भ्रीर कायकी चेष्टा कृच्च ये उक्र 
ष्टतासेःपायीं जाती-है 1 उत्तरदेते है कि यह्‌ भी कथन -ठीके नही । श्रागममे जो ~; 
माणचारकी बात बताई गई ह सखीजनर्मि, उका कारण यह है फि -मायावार वद्ुलता ~," 
से होत्रा है । उक्कृष्टताकी-बात नही है । भ्रनेक चोगि - धनेक प्रकारके मायाचार - 


0 च ५ र 


क्म शकृ 


चतुर्द्च भाग [ ३६३ 


चलते है पर वेह्मायाचारमे उक्ता पा सतँ यह वातत श्रागममे नही कही गयी । वसे 
श्रतेक भयत रेसे ह फि उक्कृष्ट मायाचार तो पुरुषोने किया । जसे हतत बडे कठिन 
परषङ्कमे जव क्रि राचवराने यह्‌ भ्रण करलियाथा किम दशरथ श्रौर जनकंका शिर 
ही उ्डादूगाताकिन राम-सीता उत्पन्न होगे न मेरा (रावण) का मरण होगा। 
यह वातत जव दशरथ भ्रौर जनके मत्रियोने सुना तो उन्होने इतना प्रवन्ध किया कि 
दशरथ श्रौर जनकष्फो गु कर दिया श्रौर ठीक उन जैसी हठी सही मूति लाखकौ बनवा 
कर रख दी भ्रौर लोगोका भालागमन वजित कर दिया विभीपणने भाईके मोहमे 
भ्राकर उन दोनोका कतन कर दिया भ्रौर समद्र फेक दिया! परवे तो क्रतिम श्रचे- 
तन लाखकी सूक्ति थी । ययि यहम याचार वरे श्र्लपकान था, तो भौ यह देये, 

एसे एेसे बडे वडे ऊँचे ऊवे मायाचारी लोग गए, तो मायाचारक्री उक्ृष्रता खियो 
म होती है जहां यह भौ कहा गया, वहाँ षहूत प्रकारके मायाचार सरीजनोमे होते है 
यह वताया णया है भ्रन्यथा पुरषो को तरह तिस्थोके भी स्वम नरक्रमे गमनका प्रसङ्गं 
भ्रा गया भ्रथवाजो हतु दियागयारहै उम हेतुमे श्नना भौर वदा दौजिये क्रि मायाके 
परम प्रफकषके श्रतिरिक्त भरन्य परम प्रकर्षता लसिपोमे सम्मवनहीदटै!\ इम तरहका 

विशेषण लगाकर यदि यह दहेतु वनायाजायतो दोषनहीदहै । कषायकः उष्छृष्रता 
पुरुषोमे सम्भव है । मले ही बहुन जत्दी सममे एसा श्रता कि क्रा मान, माया, 

लोभ प्रादिक कषाये सियोमे भ्रधिक है प्र उन लियोसे भी श्रधिक कपये पुरुषोमे 

सम्भव हं । जितनो उत्छृष्रतामे टन कषार्योकि काम पुरुष कर सकते उतनी ही उकत्कृष्ता 
के साथ खीजन नही कर.सकती है । वहुलताकी वान भ्रवदय गयौ जाती है । इससे 
ज नादिकका परम प्रकषं जोकि मोक्षका कारणा हि वहु स्रीवेदमे सम्भव नही है) 

हस कारण तुम्हारा ण्ह हेतु श्रसिद्धदहि कि स्त्रीवेदसे मोक्ष होता हैः क्थाकि समस्त 

कारण कटु हठो जाते है । श्षानादिक जिय प्रकर पुरुषकेदभे उत्कृष्टताको लिए हृए 

भरमाणते सिद्धं होता है उस भ्रकारकी उक्कष्टनाको लिए हए ज्ञानादिक स्प्रीवेदियोभि 

सम्भव नही होते भ्र्थात्‌ यदि स्त्ीवेदपे घ नादिक प्रकरषरूकसे भ्राजयेतो फिर ¶रम 

परकषता नपु सकोमे भी उस प्रकारसे श्रा जाय प्रौर रेषा होनेपर फिर नपूसकोके भी 

मोक्षका प्रषङ्ध होगा । 


स्नियोमे मोक्षहेतुभूत मचयका भ्रभाव- सयम जौ मोक्षका हैतुभरूत, दै 
पहु स्त्रियोमे श्रसस्मव है । स्नियोका सयम मोक्षका कारणभ्रूत नही होता दृयोकि 
उनके सयम श्द्धिषिशेषका भी कारण नही बनत। । मोक्षक्री बात्त तौ दूर रहो, ६४ 
वियंमिं जो विरोष ऋद्धि है उनकी भी सीजनोमे सम्भावना नही है । तव फिर 
केवलज्नान ज्तौ उक्कृष्ट सदधि कौ पात्रता उन लीजनोमे फते हो ? जवकि सयम 
सासारिक नन्षियोकां कारणा नही वन सकता वहा फिर समस्त सङ्करो दुर होजाने 
फे स्वरूप मोक्षरूपी उच्छृष्ट लन्वि कंते सम्मव है.। स्त्रीजनोमे मोक्षके हेतुभूत कारणो 
का सयम नही माना गयादहै। तो ये सब बातें इस वाको प्रसिद्ध करती ह कि ेसा 
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उर्छृष्ट सथम स्वियोके सम्मत नही जते कि पुरुष जनो सम्पवहै। समम्त चनन्योका 
त्याग केर दे, लज्जा भ्र'दिकू सव प्रकारके विभावोका भी ररिहार करदे पेषी वात्त 
सत्री जनोमे सरम्मव नही है । हती कारण जो उत्छृऽ्ट निर्विकल्प प्तमाचि है, शुक्लघ्यान 
दै, वह शुक्ल ध्यान स्परीजनौमे सम्भवे नही है । इस चातको सुनकर धुहष जन तो यहं 
शिक्षा ले सक्ते हक जितना उक्करृष्ट मवपापादहैभ्रौर कमो निरोगतापारहै या 
नेक किस्मक्ती एेप्तो ग्यावितां जो पुषटपोते प्रमम्मव है, स्तिथोमे ही सम्मवहवे ग्या 
धि्यांनहीह। तो रषौ स्थितको पाकर पुर जनोको भ्रावङ्यक टै कि वे घर्माधन 
मे प्रपनेको श्रचिक् जटा श्रौर भ््रीजन यह श्लिक्षाते सक्ते करि हमको श्रमी ्रगने 
भ्रात्माकी स्वच्छता " तयारी करमेका कामः बहुत पडाहुम्रा है हम वहत कुं निम्न 
दक्षागोको तो णर कर चुके पर श्रव मी वहूुतषी वातं मोक्ष मेके निये करनेको पडी 
हुई ६1 इनका भ्रधिक्र ष्यानदेनादै, श्रश्वक् त्वच्छना उद्यन्त करमेक्रा यत्न करना है। 


स्त्रियोमे मोक्षहेतुभूत उक्कृष्ट सहननेका भ्रमाव इ प्रसङ्गपे यद कहा 
जारहा है मोक स्वीशरोरते प्म्भवनद्ी दहै, पूरुष शरीरसे सम्म्रवहि। तो इमे 
इस कारणे परस्पर विवद सम्मत्रनहीहै ज्रि जके समयमे न पुरूष जनोका मोक्ष 
है ्रोर न स्त्रीज का मक्षदहै हमकराकारण यहहै कि वहू सट्ननदही नहीदहै। 
देखिये । ध्यानी निव चन स्थित्तिके लिए उच्कृष्ठ सहननको भी भ्रावदयकता है। 
यद्यपि सहनन हममे नही है, शरीरकी बातत शषरीरमे है, भ्रात्माकी बात भ्रान्ममे ह 
लेकिन यहा प्रसिद्ध निमित्त नंमित्तिक संम्बर्लको कोन मना कर सकता है ? वस्तुष्वे- 
ख्पकी वात यह्‌ दहै श्रौ" जीव श्रजीवकी बातततो भ्रकटही है कि जीवमे श्रजीव नही। 
मगर जीव.जौवोमे भी एक दूमरे जीवक कुं परिणमनको कर सकने वाना नहौीहै। 
हत्तना ही नही, एक जोव तो दूमरे जीवके क्ििपसी भी परिशमनकफे निए निमित्तभी 
नही. बनता.। जौो्रके ापकि तिएिचुमहो, अ्रशुम हो, उनके लिए भ्रमीक निमित्त वन 
जाते ह मगर जो जीवग्दाथं है, जीव्द्रन्यङी जो कृतिर्था ह वे दूषरे जौवोरी इपिथोमे 
कारणा नही,वन पानं । जो यडा कुछ प्पष्टलूमे प्रकट सा मालुम होना है फ कि 
के उपदेशे श्रनेक लोग तिर जति तो तिर जाने बानोनि किसका भराश्नय लिया 7 
जीवक धाश्चय नही लिषा शन्तु उपदेशकङके जो वचन ये उन वचनोक बअषश्वप्र लिया 
है । पतो पुद्रगलदहौीतो प्राश्य बना, जीवके लिएतो भ्रव्य जीव प्राथ अयत्र निमित्ते 
भी नही वन पाति । पुदरूमलमे मी मीटरूपमे नजरभ्रातादै, एक स्कथहै श्रौर उष 
स्कन्घमे श्रनन्त परमाणु ह, उनमे एकं परमाणु द्रूमरे परमाशगुमे छप, रस, गव, स्पशं 
परिरात्ति क्रिया ये कुश्च नही उ,ल सकता है। तो वस्तुस्वल्पकी बातंतो यहद कि 
एक पदार्थका दूसरे १दार्थेे साथ सम्बन्ध नहीं दै लेकिन जितने उक्छृष्ट कामि होते ई 
पूर्णा स्वभावविकरा्षकी बाति नही कह रहे है, स्वभावविकाषरूप बात होनेप्रर "मी 
जिसमे कद विभवोका मी सम्म है रेक्ती परिणतिया कोई भराश्षय प्रर नि्गित्तका 
सन्निघान पाकर होक्षौ हं । जिनका सहनन उक्ष है, जीवोके वारा किए गये उपरमो 


# 4 


चनुदश भाग | ३६५ 


फो प्रहनक्षीलता विक्ेष है एेमे सहननपारी पुरुष , उल्टृष् ध्यानके पान्न वन पते है) 
तो उत्कृष्ट सहनन स्प्रीवेदमे नही माना गया है, वहा केवल > सहनन होते हैँ । कमं- 
भूमिया महिलाश्रोकी बाति कहु "रहै हँ भोगभूमिया मटिलावोकी वातत नही फट्‌ रहै ह । 
भोगभूमिया स्त्रीपुरुष द.नोको मोक्ष नही है, पर 'कममूमियां महिलाश्रोमे ३ श्रतिम 
सहनन हो सकते ह । वहा भ्रादिके ३ सत्न नही पाने गए! तो एसे चछरीरमे 
उक्ष्ट ध्याचकरौ पातता चही होनी । च बलता तो उक्कृष्ट बन सकती है कितु स्थिरता 
उत्कृष्ट नही वन सकती "। । 


स्वियोमे पञ्चम गुणस्थान्‌ तकके सयमी पात्रता -हां सयममावकौ 
वात यदि कहते हँ किं स्त्रीजनोके सयम होना है, तो हाँ होत्ता है, उन उक्कृष्ट सयम 
भ्रायात्रत तकं माना गया है । श्रार्यब्रतमे यद्यपि मावोकी उ कृष्टताको लेकर ' निरखा 
भाय कि इतन भावोमे उक्कृष्ट भाव कितने हो पाति हँ उनकी हष्टिसे उन्हे भुनिवत्‌ 
कहते ह । पर कररानुग्रोगकी हष्टिते पचम गुणस्थन ही माना गया है । छठा गुण- 
स्थान स्णीजनोमे सम्मव नही है । गृण शब्दका प्रथं यह रै कि श्रद्धा भरौर चारित्र 
गुणोका विकाष ? श्रद्धागु्के विकापकी भी बात यहुहैकि स्त्री जव क्षापिक सम्य. 
केतव उत्पन्न नही करते श्रौर उसके ०हिते मनुष्य श्रायुका वन्ध करज्ञेतैहो तोवे 
मनुष्य भोगमूमिभे, जाते है पर वहौ भी वह्‌ पुरुष ही तो हागा' ? स्व्रीवेदमे इसकी भी 
उकृष्टतां नहँ मानी गयी है । वौरितरकी उक्ष्टता तो सम्भदहीक्याहि ? 


सवस्त्रसयमसे मोक्षको श्रसिद्धि - माक्षक्रा, कारणभूत उ्छृष्ट सयम स्त्री 
भनोमे स कारण नही है करि उनका सवप्व सयम है 1 सवस्तर सयममे उक्कृष्टता नही 
घन सकृतौ । सयमी उक्कृष्टता तो निग्नंय ध्रवस्थामे ही सम्भव है । तो समस्त सयम 
पना हेतु अ्रनिद्ध नदी है, स्सियोमे कभी निर्वन््र सयम नही देला गयादहै श्रौर न 
ध्रागममे बताया गया है । भौर देस मी करना युक्त नही क्रि प्रागममे नही बताया 
गया फिग मी मोक्त सुखकी भ्रभिलाषासै स्पी जन वस्वोक्षा त्याग करद तो यह भाज्ञाका. 
उल्लघन इरतेसे तो मिथ्यात्वकी श्राराघना बन जावेगी । सस्यक्त्व भी उनके नही 
रहा । तो जहां सम्यक्व ही नही रहा, उपक्ा नाम सयम पड ही नही सकता ! एषा 
भी नही कहं सकते कि पुरुषोका तो निर्वस्व सयम हेतु वेगा श्रौर न स्तियोका सवस्पर 


` सयमहेतु बनेगा । यह्‌ वात क्थो युक्त नही ह कि भोक्षक्ा स्वरूप एक प्रकारका है श्रीर्‌ 


जिघ प्रकारके कारणसे,मोक्च हो सकता, है तो उस मोक्षके कारणा मी एक प्रकारके 
हो सकते है । यदि दष प्रकारकी हृठ करोगे किं पुरुषमे तो श्रवस् सयमसे मोक्ष होता 
है धरर स्त्री जनोका सवस्व्र सयमसे मोक्ष होता है ततो एसा जव कारणभेद डालते ह 
तो उनका कायं जो मोक्ष माना गया उसमे भौ मेद पड जागा श्रौर फिर जसे स्वर्यं 
सोलह ट श्रनेक स्वगे है तो इमी प्रकार मोक्ष भीं श्रनेक हो जायेगे । कोई निम्न दज 
का मोक्ष कों उक्कृष्ट दज मोक्ष, फिर तो,जो देश सयमोजन है उनको भी युक्ति 
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हो जायेगी श्रौरभ्रगरपेसा भानलोषकिदहौनेदो भक्त, श्ृदस्थोकी भी पएक्तिहोतीदै 
तथ फिर साधु भेव ब्रहुणा करना श्रनयेक हो जायगा । पर टेमानहीहै। तो सवस्व्र 
सयम पालनं करने वालोङी भुक्ति नद्यीहै । गृ्स्य लोग सवस्व्रहं तो उस सवस्प्र 
भ्रवस्थामे कहा उनकी युक्ति होती ? परम प्रक प्रष्ठ ज्ञान पौर चात्र पवस्ववारी 
सथमके साथ्दी आ सकते । प्रीर फिर यह बातत बतलकवो कि पवश सवममे मी 
मुक्ति होती है यह तुमने कसे जाना ? शवेतग्टोे पृष्टाः जारदादहै। कहोगे किं हमने 
तो भ्रागमपे जानातोतुन्हारः श्रगमवुम्हरेल्िएष्टीतो प्रमाण है, म्न्य जनाः; 
लिएतोश्रागमामपिदै। वहतो न्नरगमणिहै । यदि जरिषीका भी प्रागने हो भौर उ) 
कौर दूप्तरा भरमाणा मानहीने एना नियम वरम्नो तो यनै अनुष्ठन, पूजन, होम, 
हवन भ्रादिक ये भी प्रनेकोने अपने य्'गममे कहर तो उनके इस हिता भादिक भ्रनु- 
ष्ठानकफो भी मानिना पडेगा इसलिए प्नागम तुम्हारा तुम्हारे पाक्त है युक्तियोते ब्द 
कर श्रौर सहायक योगमे चत्ता »ई मुख्य युक्तिधोयै विद्ध करिये । जो सरस्व सथम- 
धारी ह उनकी भुक्त भम्मव नरहीहै। सो जो भरनन्त क्नादिक स्वस्यं मोका लाम 
है यह पुरुषोमे ही सम्भव ह । 


साधुजनोसे श्रवन्दनीय सपरिग्रह होनैपे स्त्री मुक्त्यभाव लिया भक्षे 
कारणभूत सयमसे सम्प्न नही होती द केयोकि रित्रण साध्वी ब्रततेकेतो मी साधु 
पूरुपोके द्वारा वन्दनीय नही होती । इसते णद्धि है कि लिगोक्ा सयम मोक्ता कारण 
भूत नहीं है । भरर इसका भ्रनुमान प्रमाण हिक स्तियोको मोक्ष नहीं है, षयोकिवे 
घाधूवोकर दवारा वन्दन य नदी ह । यद हेतु भ्रसिद्ध नदीं है, वेत्ताम्बरोके ग्रन्थिं ही खुद 
लिखा है कि यदि १०० व्षङी मी दीक्ित्त आआपिकाहोतो उक्ष भगिकरकरे रा एक 
दितका मी दीक्धित साधु पूज्य होता है । वह भ्राधिका एक दनक दीक्षित माधुक्रो भी 
नमस्कार करेगी इससे सिद्ध है कि स्पीजनोका सयम मोक्षका कारणभूत नहीं है भ्रौर 
मोहेषु दे रदै कि स्त्रयां वहिरङ्ख रौर श्रन्तरङ्गं दोनो प्रकारके परिग्रहो युक्त रहा 
करतौ है इम कारणा उनका संयम मोक्षका कारणभूत नही है । जते कि गृहस्थो 
सयम भोक्षका कारणभूतं नही है इमी प्रकार स्वयां मोवद्यप्रौर भ्राम्येतर पारश्रह 
से युक्त है । स्त्री जनेकरि हारा दाह्य भौर प्राम्यत्तर परिग्रह सर्वथा त्यागे नदी जा चकते 
दस कारण उनका सयम मोक्षका कारणून नही है । 


वायुकायहिस्वपरिहायथं वस्त्राधानकी विडम्बित युक्ति-यष्ं श्वे: 
तामरलोग कह रहे ह किवे मित्रया इसलिए वस्त्र रखती है कि शरीरम रहती ह गर्मी 
तो शरीरी गमक वारण वायुकायके जौवोकी विरचना हो जायमी {तो गारक 
ग्मीसि वायुकरायके जीवोका घान न दहो जाय 1 उनके घौनके निवारराके लिए वेस्विया 
वस्व परहिनिती है । यदपि श्रते शरीरम प्रतुगीग ग्द नहीहै फिरमी उन जीगेकी 
द्रा नहो जाय इस भावनासे प्रेरित होकर वे स्त्रियां शस्व धारणा करती है।ती 
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श्वेन,म्बरोके इस कथनफा उत्तर देते ह फि शरीरी गरमीमि वायुकायके जीगोका घात्त 
नहो जाय दस कारणा वस्त्र धरण क्रिया जतादहैतो पुरुषीमे भ्रगर निर््रन्यदत्ति.हो 
भाय वस्तु त्याग करमेको इत्ति हो जाय तोफिरदइसहेतुसे वे हिंसक सिद्ध दहो गए) 
तो श्रगर एेत्ता मानोगे रि वायुकाण्के जीवो) हिसा न होने पाये इसत उटृश्यसे वे 
स्त्रिया वस्त्र पहिनती हँ तो फिर इसमे साधुवोके हिसाक्रा प्रस भरा जायगा । यदिवे 
निग्रन्य मुद्रःषारी साघु शरीरमे वस्व न धारण करनेसे वायुकायके जोवोकी हिसा कर 
रहै ह तो फिर श्ररहतदेवने निग्॑न्थताका वीतराताका उपदेश केनो दिया सीधे यही 
कहं देते कि वस्त्रधारी गृहस्थ भी मुक्तके पात्र ष्टोतेरदै। ग्रे जब वदत सहित गृहस्य 
, मृक्तिकि पात्रहो गएतो तुम्हारे श्रागममे जो भ्राचेलक्य, श्रौरे शिक भ्रादि हवे सव श्यं 
हौ जायेगे । जो १० पक।रके सयम वतये हवे फिर व्यथं हो जयेगे । रौर फिर यह्‌ 
भतदहैकिग्रहणकरमीनलेवत्रतौो जतुञेक्री हिसातो बरावर रही श्रायी क्योकि 
वस्त्रक दारा हाथततो मदा ठके न र्हुगे । पैर उधडे रहेगे तो हाय वंरोकी गर्मसति जीव 
हिसा बरावर रह तव तो जीव हिसाका परिहार नही किया जा सकता । वस्त प्रहस 
फरनेसे तो हिसा भ्रधिक हागी । 


धातोपकरण वस्त्रक विधानमे श्रनेक श्रापत्तिर्यां - घातका उपकरण होने 
पर भौ यदि उन वस्त्रको स्वीकारकररहैर्हुतो केश वाल श्रादिककाफिरलुचन प 
करना चाहिये । क्योकि वहा प्रर भी जुवा लीख वगैरह है, उन कैशोका लोच करनेसे 
तो उन जीवोरो वाधा प्रजा जायमी । भ्रौर फिर कमी उपवास भीन कण्ना चाहिये 
केपि पेटमे जो कीडे पडे होगे तो उनको उपवा करनेपर वडा कष्ट होगा । वस्त्रो 
के धारण करलेसे वस्मोका घोया, सुलाया, फौलाया तौ वस्तरमे हवा मी त्यी तो वस्त्रो 
के फला देतेसे उत्प्न हई जो हवा है उषसे फिर भ्राकराश प्रदेशमे रहने वाले जनुषोको 
वधा हहं । स्त्री बाह्य भ्रौर प्रास्य र परिग्रहोसे सहित हं हस कारण मोक्षफे कारख 
शत सथमके धारणा करने वाली नही हो सकती ह । इन सव वातोको षमभनिते स्त्रो 
पयायमे भर पुरुप पर्णायमे बडा अन्तर समस्मे श्रा रहा होगा 1 यह तो मोक्ष मार्ग 
वातै पर उनके फमट लगे भौ कितने बडे ह श्रौर उनको किते समयपर कण्ट हप्र 
फरता हि, सो वह छिपी पुरुषमे सम्भव नही है । तो स्री पर्याय भी श्रपनी हट श्राप 
हं भोर पुरुष पर्यायमे श्राप ह घो उन्हे एक घर्मपालनते प्रेरणा मिलनी चाहिये कि देखो 
हमको बढ दुलभ मानव जीवन भाष दभ्रा है, भ्रव हम श्रपने ज्ञानक्ी ्राराषरमें एषा 
घल दे किश्रव हमारा जन्म किसी भौ नीची पर्यायमेन हो । स्तीरन सुनकर भ्रपनेमे 
घमं पालनका यो साहस घनाय कि श्रमी हमको कृ पभ्रौर गति बढाना है गोक्षमा्मे 
चलनेफे लिए ईस स्थी प्यायसे न प्राष्च होगा । उसके हेतुवोको देते हुए इस समय यह 
हैनु घल रहा कि वुकि वे स्त्रियां वस्व पटिनती ह दत कारण समस्त सयममे मुक्ति 
सम्भव नही ई, यह वहानेकी वात ठीक नही कि वस्व घारण फरनेषे शरीरी गभसि 
उत्प हए जीव न मरेगे ' यदि एेसा कगे तो फिर भृनिजमोको विहार करने लिए 


३६८ | परोक्षामुखसूत्रप्रयचन 


मना क्यो नहीं किया गया । मुनिनन तो निग्र॑न्य म्द्राधारी हेते हि । उनके शरीरमे 
गर्मकि कारण जीवीकी हिपा सभव टै मो ह्िषापरिहारके लिये वस्त्राघान मानोगेतो 


टसम तो तिरोध भ्रायगा। 


वस्व हिस्राका व क्षोभका कारण होनेसे सवस्त्रसयमसे मुक्तिकी 
भ्रस्सिद्धि ~ जँसेकि यनरका श्रनुष्ठान पशुवोकी हिसा करने वालं होनेसे त्याज्य है इसी 
प्रकार वस्त्रग्रहण भी हिषाके विषय होने त्याज्यहि। वाह्य श्रौर श्राम्यतर समस्त 
परिग्रहोका त्याग करनेसे सयम वनता है । ये परिग्रह हिसा, क्षोम श्रौर भ्रन्तरङ्क मूढता 
के कारा बनते ह) हस कारणा भ्रन्य उपकरण मी त्याज्य है। इसके सम्बधमे श्रौर 
भी कहा कि जव वाह्य श्रौर भन्तरद्ख परिग्रह नहीं रहे, सव प्रकारके रिग्रहोका त्याग 
हो गपा उस्कानामहि सयम । मनमेक्षोम रहना सम्भव है, कोई वस्त्र फटजायतो 
उसकी याचनाका माव हो सकता है मांगनेका भाव वन सकता है । तो जहाँ याचनाक्रा 
साव श्राया वस्त याचना हौ चुकी | वस्त्र फट जाय तो उसके धोने सुखाने, सीने प्रादि 
की जरूरत पडती है श्रौर उन कायेकि करते हृएमे क्षोम मी करना पडता > । तो जहां 
इस प्रकारके परिग्रह सम्बन्धी शोभ उत्पन्न हते है बर्हां सयमहो ही नही धकतो। तो 
इन वस्त्रोका ग्रहण करना सयमका धातक ही है । जब तकर सकल परिग्रहोका त्यागकर 
निरग्न्य भद्रा धारणा नष्टी फी जाती जव तक सयम टिक नहीं सकता । एेमी निग्रन्य 
मुदराका धारणा करना पुरुषोमे ही सम्भव है । ्रनननं ज्ञान, श्रनन्त दर्शन भ्रनन्त शक्ति 
भ्रनन्त भ्रानन्दकी प्राचिका नाम भक्ष है, एसा मोक्ष पुरुषोके ही सम्मव है। 


लज्जवेदनामन क्षोभनिवृृत्त्यथं वस्राघानकी 'युक्तर्योका निरसन- 
लज्जाकी निद्त्तिके लिए वस्वादिक ग्रहृण कयि जतेरहैत्तोयो भी कहा जा सकता फि 
काम पीडा भ्रादिककी शान्तिके एि फिर कामिनी श्रादिकका ग्रहण कंयो नही कर लिया 
जाय ? श्नौर फिर जिस-जिस चीजके चिना पुरुषोको पीडा उत्यक्न हो फिर वे व चीजे 
ग्रहणा करना चाहिये जर्हा कुच मी वेदना हो उस्तकी शान्ति करनेकं लिए सानं जुट 
लेना चाहिये } यदि यह कहो .फिं वस्वका दुकडा ग्रहा करने प्ररभरी वास्तवमेवे 
विरक्त हतो योक्यो नही फह्‌ दिया जाता किं स्त्रीमे रमने पर भी वास्तवर्भे वै साधु 
विरक्त ही ह । इससे वस्त्र ग्रहण करना रचमात्र मौ युक्त नही है । यहु भी नही कट्‌ 
सकते कि श्रपने मनको शोभन हो जाय इसलिए वस्व श्रहण करते है तो कते है कि 
जभ उसके वाच्छा हीं नही है, वाज्छाका कारणा नही है तो फिर क्षोमका निवेध कसे 
सम्भव दहै? श्रे वह पयय ही रेसी ह कि जरह श्राम्यततर राग र्ता ्टीहै। लज्जा 
होना यह भी तो एक कषाय है 1 दस कषायकः चिना स्त्री पर्ययमे हो ही नही सकता 
इस फाररा स्वि्योका वस्त्र ग्रहण करना श्रनिवायं है । जहां वस्व ्रहरा है वहा तद्‌ 
विपयक राग है स कारणं सषस्वर सयममे भरक्तिनही हो सकती श्रौर फिर एक क्षोभ 
की निदटत्तिके लिए वस्प्रोका ग्रहणा करना मान रखा है ग्रह बात त श्रयुक्त है ) साघुवो 
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फी निश्न्य भुद्राको देवकर तो उसमे किसीको राग नही उत्पन्न होता । कारणक 
उनका शरीर देघतेमे मलिन है । वे स्ननिनही करते, किसी मीभ्रकारकाश्युगरन 
फरते । मलिनता उनके देह पर भ्रधिक वसी है इसीलिए तो उन्है स्वयके शरीरको दें 
' राग नेही हाता, वास्तविकता यह्‌ है। इससे मानना चाहियिकिनजो वस्त्र ग्रहण 
पे ` जाते हवे परिग्रह कहलाते ह। तो जहा निर््रन्थत्ता नहीहै वहांनतो सयम 
वता श्रौर न मोक्षकी प्रा्ठिही सम्भव है । खेताम्बर लोग सवस्व भी मोक्ष मानते 
प्रीर इसी कारणा मी सवस्त्र पृक्तिका समथंनदहै श्रौर यहां तुमने बत्ताणा कि कोर 
ध्रस्थमी हो सवम्त्र श्रीर किस) क्षण उसका भाव वडाङॐता बन जाय तो उसका मी 
मोक्ष सम्मवदहै। इसी प्राघारसर वहत वस्तोक्ो रद्वा भी धीरे-धवीरे एक सम्मत 
मान लिया गया । । 


-, सवस्त्र मुक्ति माननेफै कारणक घटना-- दवेताम्बर सिद्धान्तमे छाघुके 
यहे वल रखना कवते श्रुर हृ्रा ? तो उका प्रतिपादन है कि करीव हज) वेषं पटे 
कोई १२ वर्षका श्रकराल पडा उस श्रकालक्रे-खमयमे लोग सयमसेन रह सके! तो 
प्राहार किए विग गुजारा सम्भव नही है, ब्रहारतो करना ही पडताहै। भ्रव किस 
तरह प्राहार करे ? दिनम श्रहार करने जायेंतो दान देने वले लोग पर्चानं हजारे, 
रात्रिमे श्राहार लेने जायें तो उसमे भी श्रनैक विघ्न श्रये | कृही कृत्तं लोग उन मिक्षा 
मागन वालोके पीठे लग जाये, कही छोटे-छोटे बच्चे लोग उनके णी लग जायं । 
एसा वहं दक्ष काल था । एसे दुर्भिक्षे समयमे भिका तेने जानामभी प्रततम्मवदहो 
गया था! तो एसे पमयमे वे स्वंदा,चस्व पह्निक्रर भिक्षा तेने जने लगे | नगनरूपमे 
भिक्षा लेने जाना किन बन मयाथा। तो श्रव भी ष्वेनाम्बर शस्तरोमे चयक्गि प्रमङ्खं 
मे एकं षस्त पटिनकर जाना कहा है । एकवस्त्र रल सकते ह टो प्रकारके साधु बताये 
हे एक जनकल्मी श्रौर ए% श्रम्पन्नरकल्मी । जिनकलगी साबु तो उनका नामदहै जो 
ती्यकरके समान नि््रंय दिगम्बर साघु रहे भ्रौर जो वस्त्रसहित साधु रहै वे स्थविर 
कत्मी साघु.कहलावै । श्वेताम्बररोङे प्रागममे जिनकलयी साधु सर्बोत्किट है, उनके नीचः 
फिर घवस्श्र सा धुवोकरी कक्षा मानी गई है । फिर उन निर्ग्रय प्रर सवस्तमे परस्पर, 
ॐ ब-नोचपनका कुछ व्यवहार चलने लशा तथ फिर सवस््र सूक्ति श्रौर सवस्त्रकं 
प्र धिक विधान प्रसिद्ध" फर दिया श्रौर प्राजके समयमे तो श्रनेक तरहके वस्वोके नाम 
विधानमे र्व दिये गए हं । मल। वतलावो जहां वस्योक्रा सश्र हो वर्ह उनके रखने. 
उठनेका चिवादनं होगा क्रा? श्ररे इन पर वस्तु्रोके सग्रह विग्रह कगनेस्े इस. 
मत्माक्रा कुं मी सला न होगा [ कहा तो यदह श्रात्मा निर्विकल्प अण्ड ज्ञानानन्द- 
स्पह दसा वह ज्नानानन्द स्वरूप इम एक उत्कृष्ट निध्िक्ल्य समाधिके द्वारयाही 
सिदध हो सकना है । भौर कहां देसे उाकरण वना लिये कि जिसमे विक्रलप मौ वष्टुत - 
सम्भव है, तो वस्त्र धारण करके मुक्तिं पुरूपोमे भौ रसम्मव है श्रौर स्तीजन तो वस्त्र 
चिना रह हौ नही घकते ! प्रागममे विधान हो नहीं है-तो जो सवस्त् है उनका सयम 
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मोक्षका हेतुभूते नही है । सवत्तर पुरुषोकी जो ्ायाधना & उससे मोक्ष प्राप्ठ न हयेगा। 
मोक्ष तो प्राक होगा रत्नन्रयकी पुरणं सछघनमे ] 


पिच्छीषधादि ग्रहण केरनेमे रागपोषणका श्र भाव - यहां ग्रह भी नहीं 
कह सक्ते किं तव तो पिद्धी भ्रादिक उपकरण भी न ग्रहणा करना चाह्पि । गिरी 
जन्तुरक्षा के लिए है । जगत्तमे मोरके द्वारा श्रपने प्राप छोड हये ३-४ पिच्छश्रगरने 
लिएतोवेती जपुरक्लाके लिएहै। न वहां रागदहैन बद्यवें कोई श्रारम्भदहै। हां 
वहुतसे पिच्छ दके करके विद्धी बनाई जाती दहै यहून या पहिले, पिश्छप्रहण वंराग्य 
का साधनभूत था । रोगनिदृत्यर्थं श्रौष्पि ्रदण करना भी भर्वषनहीहै । शरीरें 
वस्त्र ग्रह करनेसे ममकान्भ्राजाताहि) एम त्रहरे श्रीपधि ग्रहण करनेमे ममकार 
नदी भ्राता । भ्रौपधि भी प्रहरण करते हतो वहु रोगके ग्रहण कर्नेमे कारणभूत दहै। 
उपमे निग्र न्यता समाप्र नही होती । वह भी मपतके लिए नेहीदहै । हां वस्त्रक 
धारणा ममताके लिएदै। तो वस्व धारणं करके जो सयपहैवे मुक्तिका कारण नही 
हो सकते 1 तो लो-जो लोग वस्त्र पहन हो उन उनक्रा मोक्ष नही । स्प्रीजरनीिं 
निर्वस्त्रता कमी सम्भव ही नही है, स्त्रीजनो मूर्वित्रका सर्वथा निपेष है । मुक्ति 
होना तो पुरुषोमे ही सम्मव है । पुरुष दीं निग्र॑न्थ होकर वीतरागी होकर श्रनन्त जान 
दान, भ्रानन्द, शक्तिके चतुष्टयको प्राध्ठकर मूर्वेन हो जाते ई । 


उत्कृष्ट सयमके लिये वस्त्रको भवेधता-मोक्षफे साक्षात्‌ उपायोमे परम 
नै्रश्य अवस्थाफी भ्रावहयकता है वहा वस्त्रादिक न चाहिये । इपर दङ्काकारने यहं 
फटा था कि जसे पिद्धी प्रोषि श्राहार इनका प्रदरं करते है इसी प्रकार वेदनाप्रति- 
कारके लिए वस्त्रको भी ग्रहण कर लेना चाहिये । इम सम्बन्धमे यह्‌ फटा गथा कि 
वस्त्र तो जतुरक्षाके फाम नही भ्राते प्रत्युत "ममेद' भआावका सूचक दै, किन्तु ये प्रौषधि 
प्रौर पिच्छिकाये जीवन व जतुरक्षाके लिए हु, क्योकि इनमे ममताभाव नहीं प्रति ह 
रौर फिर कोई जव उक्कृष्ट निग्रन्थता भ्रवर होतादहैतो फिर पिद्धीकी भी जरूग्तं 
नही रहती 1 जसे जिन्हनि ६६ माहका योगकरा धारण किया, एक-एक वषंक्रा तप- 
आरणा किया था श्रौर पतपष्वरणके वाद मक्त हो गए तो वहा पिच्छिकाका कंया ग्रहण 
ह ? भ्रौर भ्राहार भरौप्धि भ्रादिक सिद्धान्तके भ्रनुसार लिए जार्ये जिनके उद्गम श्रादि 
दोष नही लगते वे रलेच्रयकी श्राराघनाके ही फारणा वनने हं । एसे निर्दोष रत्नवष 
की धाराधनाकेही कारण वनतेह। एसे निर्दोष रत्नत्रयकी भ्राराधनाके हैपुभूत 
भ्राहार श्रौषचि प्रादिक म्रहण किए जाते तो उससे भोक्षहैतु नष्ट नष्ट देता, क्योकि 
एसे श्राह्‌।र भरौषधिके ग्रहणमे रागादिक भ्रन्तरगश परिग्रह भो नही उत्पन्न होते भ्रौर 
बहिर परिग्रह मी नही भाते ! जसे कि वस्त्रमे कोई शङ्घारफी बात होती है तो कुष्ठ 
मनको व्यासक्त वनाना नाता है त्तो उपरमे परिग्रहो बातत भाती है, प्र दषम परिग्रह 
व बात नही है।ये तो मोक्षके हितुके उपकारकही है। 
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सविधि श्राहा दिके ग्रहणम श्रवे्ताका श्रभाव-श्राष्टार प्रहणन करे 
तो भओीवननें रहै जीवनन रहै तो वीचपे भ्राल्मघात हृश्रातो न जाने केया मव मिले, 
साधना न वन सकेगी । श्राहार ग्रहण किए विना यदि कीच कालम ही विपत्ति श्रागर्द 
तो श्रा्मधघात घन गथा । पर वस्त्रमे तौ किमी पुरुषके लिए रेसां नहीहि कि वस्त्र 
प्रहरणा न करे तो उस र श्रापत्ति प्रये या भ्रातमचघाती वने भ्रौर श्रष्हारतोत्यागमी 
दिया आता है । कोई षष्ठ उपवास करता, कोई षष्ठमक्त त्याग करता, कोई भ्रनेक 
उपवास करते तो सुमुक्षुजन वस्त्र मोत्यगदेते ह पर स््रियोके हारा वस्त्र नही स्थाय 
जति श्राहारश्रौवधिलेते हैपरत्यागमभीतोदि 1 जाता है रेता स्तियोके लिए वस्व 
फा परसङ्ं नही प्राता कि स्प्रीजन वस्त्र लेकर कमी उत षमस्त वस्त्रोकरो त्याग भी 
देती ह! इससे च्रुकि स्त्रिया निर््रयतामे नही श्रा सकतीं, उनमें सवस्त्र सयम रहता है 
भ्रतएत्र उनका सयम सोक्षका कारण नही है। 


वस्त्र ग्रहणम मूचच्छका श्रपरिहार होनेसे महात्रतकी ्रकल्प्यता - श्रव 
शकाक्रार कहता है कि वस्त्रफे सिवाय वाकी समस्त परिग्रहोका स्थाग होनेसे इन स्त्रियो 
फे भहात्रत हो जाता है । सवक्रा त्याग हो गया तो निग्रन्य भ्रवस्था श्रा गयी, एक चस्त्र 
फो छोडकर सवका त्याग होनेका नाम निर््रन्यता है। यदि एेसाकहोगे स्तो हम एेसा 
फट्‌ देगे कि लोम कषाय कफे भ्रलातवा श्रन्थ स्र कषायोका त्याग कर देनेसे भ्रकषायदहो 
जयेगे । वस्त्र ग्रहणा करने पर भी मभताक)। परिणाम नही है, एेसी निर््न्धता रह 
जायगी यह वात सम्भव नही है । कोई वुद्धिपूर्वेक हाथसे भिरे हए वस्मको उठाये, धरे 
भरोर कहे किमेरे मखी नही है उस बाता कौन चेतन श्रद्धान कर सकेगा 7 वस्त्रग्हण 
फरेश्रौर फिर भी कहे कि मूर्छ नहीहै, ममतानहीदहैयोयोस्वीको भी रते । काम 
सेन करे श्रौर कहे कि मेरे इच्छा नही है तो ठेस भी श्रनिष्ट प्रसग फिर हो सकेगा, 
सलिए वस्थके ग्रहणा फरनेमे दोनो प्रकारकफी निग्॑न्थता नही रहती । न वाह्य परिग्रहो 
का त्याग वनान श्रन्तरङ्क परिग्रहोका त्याग बना । जव निग्र थता नही दहो सकतीतो 
स्परियोके भोक्ष नही हौ सकता । 


स्त्रियोमे बाह्याम्यन्तर श्राकिञ्चन्य न हो सकनेसे स्तरीमुक्तिकी श्रसिद्धि 
भेया 1 जौ भौ नवीन कायं होता है वंह कारणजन्य होता है क्योकि कायं होनेसे । 
$ भी चीज वना जाती है, तो कोरणोसे बनती है 1 मोक्ष मायने चुटकारा । पष्टिले 
छुटकारा ने था, श्रव चुटक्षारा हो जाय, नवीन स्थिति है, एकदम परिवतित्त जो स्थिति 
ह, यथपि उसमे शुद्ध प्राश्य है लेकिन श्रगुदधस्े एकदम शुद्ध भ्रवस्थामे श्राना यह तौ 
नेयीने कार्यं है, पट्‌ बहिरधः प्रौर प्रतरद्ख कारणपूर्वक होगा । क्तो मोक्षके लिण 
भ्न्तरद्ग भ्रौर वहिरङ्गं कारण कयां है ? श्राकिञ्चन्य । गह्य भौर प्रन्तरद्ख-प्राकि- 
उषन्य ना यही है मोक्षका हतु 1 स्व्रियोमे ये दोनो हौ आकिञ्चन्य नही रह सकते, 
फिर कंते मोक्षहो?तोजोरेतु द्विया गया छि स्थियोके मोक्ष हत्त ३ भ्रविकल 
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प्रयम हानेसे तो यह वात श्रषिद्ध है उसका कारण पूर्ण नहीं मौजुद है इसलि९ मुक्ति 
नने है । 


भ्रागमसे भी स्तीभुक्तिकी सिद्धिका भ्रमाव -यहमौ नरी कह सकतेमि 
म्रागमसते स्त्रीमोक्ष सिद्ध दहा जायगा । न्विगोकी मूक्ति वमाने वाला कोई भ्रागम नही 
है। शकराकार जि धागम मनतादहै वहतो भ्रागम मानत्ता रहै परश्रागम तो वदी 
मानः जायगा जो दोनाकरे द्वारा सम्मनदहो। यहुभीश्चका नदीं कर सक्ते कि दिग 
म्नर सिद्धान्तके भ्रागमसे भी यह्‌ दिह ल्ियौको भी माक्ष होता है वयोकि यृ 
निखा है -तकिपु षेद वेदता जो पुरिस्त' खवगसेदिम'षूढा, मेक्षादये रावि तहा कणु 
वजुत्ता य सिज्छति । भरथात्‌ धुक्ष वेदका भनुभव करने वाला पुरूप क्षपक श्रे शीषर 
प्रारूढ होकर मोक्ष जाना है श्रौर्‌ स्मौवेद नपु मक तेदसे मो ध्रानमे उपयुक्त होकर 
मोक्ष जातां है । करणानुधोगमे वरत्तयाहैक्रिस्वीवेदकाउदयष्कें गुस्यनि तक 
है, पुरुषवेद भी ६ वें गुणस्यानतेकदटहै। ८ वें गुशन्यानमे क्ञोक्प्रेह्ी भारम्पहो 
है । जव स्प्रीवेदसे क्षयफ़ श्रेणी च्टेश्रीरमुक्तषहो ग्टतो स्गोभूक्तितो सिद्ध दहो 
गयी 1 समाघान देते है कि इसका भ्र्यं यहहै कि सावु पुरुपोके द्रव्थसे ता सब पुरुष 
वेदी हीह लेकिन भाववेदको श्रपेञ्ज। श्िपी सधुके स्वौवेवका उदय दै किीके 
पुपवेदका श्रौर किमोके नपु सक वेका । तो जिनक्ते स्रवेदका उदय है वे ञक्कृष्ट 
परिणामोमे ध्राकरक्षपकश्रेणी माडलेतो६ वें गुण"थानम रग्रीवेदका क्षय करके 
मुक्त हो जा्येमे 1 क्षय तो दोनो वेदोमे करना पडता है पर जिनके स्प्रीवेदका उदय दै 
वे णहिले भ्रन्य वेदोका क्षय करके फिर स्वरीवेदका क्षय करके मृक्तिका उपाय धारे 
तो ससे स्तीभृक्ति सिद्ध नही हई परुषो ही मोक्षकौ सिद्धिष्टोती है। समावान 
मे युका गयाहिकि इसमेजोदोश्रे णया उपकश्मश्रेणिव क्षफक श्रणि, घो 
उपक्षमश्ेिपे भो तनो वेदक सम्बन्ध है श्रौर क्षपक श्रेणमे भौ तीनो वेदक 
सम्बन्ध है सो, उदय ती भावोक्रा हश्राक्म्ताहै द्रन्यक्रा उदय नहीं होता । द्रव्य, 
क्षरीरमे यह पुरुष है य्हस्त्रीदै हम प्रकारका भेदभ्रनि वाला फर्मोदय कोर नी 
माना गया । पुरुषत्रद स्व्रीवेद नपुसखक वेदं ये मोहनीय कमङ़े उदयसे हृति है नाम- 
कमसे नही । ये सवं जीवे विपाक) प्रकृतिर्या) 


भस्म्रीत्व हेतु श्रौर एक भ्रागमाशोद्धरणसे स्वरीभूक्तिनिरसन भव भरतु 
मानसे भी सम लीजिये किं स्त्रियोरो मुक्ति नही है क्योकि वै स्िर्या ह श्राया 
स्त्रोपना उनमे न होता 1 सागममे ण्ह बताधा गया षवेताम्बर सिद्धान्तं भी रलक्रय 
की श्राराघनामे मुक्ति जघन्मते तो ७-८ मवसे होत है मौर उत्कृष्टते दो तीन भवसे 
होती है । यहा रत्नेमयको भ,रावनामे मुरूया सम्यक्व निया गया होषा, श्रन्य्था 
समग्र रत्नत्रय लिया जाय तो इसका भ्रं यद हैक्रि उमको मुषित उसी भण्मेहो 
जाय देता नदीं हो हकता है । तौ मभ्यण्दशंनकी ्राराधना की किक्ठी जीवते प्रर वहं 
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जत्दीही मोक्षभी जायगातोदो तीन भवनो लगेगेही। तो वहु स्त्रीवेदमे उदयन्न 
न होगा । पुरुषवेदषे उ-पन्न होकर मोक्ष जायगा । स्व्ीवेदपे ` मुक्ति नही होती । 
शकाकार कहता है किं देष्वो श्रनादि भिध्याहष्चि मी कोई जीव है तो पूं मवको विशुद्धि 
से जव श्रशुभकमोकी निर्जरा कर दिया तो रत्नत्रयकौ श्राराधना करफे मुक्ति प्राप 
करतेते ह । इसमे कोर । विरोध नदी है । समाघानदेतेर्हुकि श्रशुभकर्मोकी निर्जरा 
करे । उसकीहीतो यह बातहै। श्रौर ग्रञुमकर्मोकी निर्जरादहो तो इसका प्रथं है 
कि स्त्रीवेदादिकं श्रदयुभकर्मोकी निर्जरा हुई तव फिर स्त्रीवध नही रहा, भ्रव रत्नत्रय 
की प्राराप्रना करके मकप चले जायेगे । यह्‌ बात शवेताम्बरोने इसपर कटा कि रत्न 
त्रयको भ्राराघना फरके दो तीन अवोमे ही जीवि मोक्ष जाताहै। तौ इसके लिलाफ 
रतचक्रर्नो प्रादिककी तरह एेसे जीव प्राये गए ह क्रि भ्रनादि मिथ्याष्डि ये, उष 
) भवरमें सम्यग्ञान प्राप्ठ किया उमही भवमे सम्यकचारित्रिं फिगा श्रौरउसतही 
वमे पूर्वि प्राप्न की । जब श्रनादिं भिध्याहष्टि भी उपसे पिले मवमे समस्त करमो 
# दूर करके हूश्रा ना, भ्रव यह निकर भग्य, श्रौर उसी भवमे रत्नत्रपकी भ्राराघना 
रेतो मोक्ष हो जाथगा। उत्तरम कढते हैँ जरि पूवं भवमे जो प्रशुभकमं निजीणं कर 
(के उसकी बात कह रहै हँ कि जौ स्वीवेद प्रशुभकमं है उनको निजरा दहो गयी, भ्रव 
त्ीवेदके रूपमे उत्पत्ति नही हो सकती । अर्थात्‌ सम्यग्हष्टि जीव मरकर स्त्री पर्यायमे 
त्प नही होता । यह्‌ सिद्धान्त दोनो जगह समान है । पभ्यक्त्व होनेके वाद यह 
व स्त्री पर्याये नही उत्पन्न होता । द्से यह सिद्ध हुश्रा कि स्वी वेद भरशुभकमं 
' उप्तका निर्जरण न होनेपर फिर दूमरे भवमे स्प्रीवेदपे मुक्ति कही गई है। स्ौवेदकी 
मजरा हो जायगी तो स्त्रपर्यायपे मोक्ष कहा सप्मव हभ 


` पुरुषादन्यत्वात्‌ स्त्रीमुक्तिका निपेघ -स्त्रीपर्यायते मोक्ष नही है क्योकि 

हं पुरुषसे मिक्त है । जसे नपु सक पुरुषोषे भिन्न होते है, उनकी भी मूक्ति उस पर्याय 
नहीं है । नपु सक मोक्ष जाये, यह्‌ तो श्वेतास्बरोने भी नही माना, रेरा भाननेका 

गरणं यहं हो सकता कि हिजहोकौ सख्या बहुन थोडौ है, उनफे वहुम॑त हो नही 
कता इसलिए नपु सकमे मोक्ष जाननेकी जरत पी । स्वरियोक्ती सख्या पुरुषोसे मी 
ी प्रधिक है एक तो पुरषोकी माति स्तिथोको वहुसम्मति होनैसे ये श्रागम वना दिये 
र स्वियोकी भौ यदि माक्ष कहा जाय तौ वस्वसहित साधुवोके समर्थनमे वेल 
परलेगा कि साधुजन वस्त्र भी पठने रहे तौ भी एसा सयम षा प्रकते है जिते उन्हे 
क्ति प्राप हो । लेकिन धु किवे पुरुषोते भ्रन्य हु इसलिये उनको भुक्ति नही । श्रन्यथा 
सुषोसे मन्य होनेपर भी स्व्रथोको मुक्ति कही जाय त नपु सकोको भी मोक्ष मानो । 
दि भी नहो कह सक्ते क्ति एरपोको भी मोक्ष नही है कथोकि वे स्विणेसे भित है । 
हि यो नही कट्‌ सकते कि पुरुषोका मौ तो षवेताम्बर दिगम्बर दोनो सिद्धान्तोनि 
7ना है । पर जहा केवल एकका हौ श्रागम है स्कौमृक्ति वतताने वाला वह्‌ श्रागम 
स्म्बरके अति प्रमाणभूत नही हो सकता । क्योकि प्रागमकी प्रमाराता देकर कोई 
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» नस्तुस्यढर नद्ध किथाजानाहौतो वही च्रायम कनाया ज। तकता जो कदी प्रहि 
वादो दानोके दारां सम्मत ही । 


मोक्षकीं उक्कष्ट व्यरनफनत्ता होनेते स्त्रीपुक्तिका निवे -श्नतर श्रन्य 
भी ध्रनुमनन कीजिये । स्वि भोक्त नदे मोत उङ्क कत है 
मोक्ष ऊवेष्पनक फनदहैपोनरुक स्पे उक्ष्ट न्यनि नदी पनती प्रद वे षवे 
नर्म भीवदी जा पीं) उत्व प्रतव्यनदौ रौदशनहो, उरक फन्‌! 
सूप नरके गवर ¶तोष्प्तती उदरा विदु । शुत रर्क्म ननिके लिरे जपे 
पर्छते व्रतं रौदष्थानदहईरी अरर पोतं ग्नेमे तरे उक्र तभञ्न एदे बुगन 
ध्यान श्रवश्षता है ये वीजे स्वियोठेवन नहीसक्ती | इष्ठ तिद है कि 
र्तरियोङे मोक्ष नही दह) 


द्वल्जण्यते स्त्रीधुक्तिनिपेषङी सूचना -व्रमममे स्त्रीशरोर प्रौर पुस्पं 
लसींरमे वडा भरन्वर बत्ताया गया है । लज्छयररीप प्रनुष्योरी उत्ति स्त्रिथो$ क्षरीरपै 
होनी ये मतुश्य गमेज सदी होते ( मदृषर गतिक, उपे उदय टै नो लग्बर्याप्तिक 
मनुष्य होते ह । वे मनुष्य मरौर जडा तकि सत्री पचेन, सनेही वे रामो 
१८ वार अन्भ-मर्ण करसं भौर उनके थोडी भत्र होने है लेकिन दत मनुषरेमके 
वे प्रधि समय चननीं पकम क्रिदी चार मिनट चवते रह १ग्हो जाते सजी) 
ये सकलो है, पञ्न्वेन्दिय है, सस्मूर्वेन वाले लनव्यपर्फाप्नक मनुष्य न्विधोकौ कोष 
श्रादिसे चन्न होतेह । यहमेरदै गोपस्त्री दुहपके प्रर वैवरनि वालेङ्कतो स्त्रो 
को मूक्तिकी बात कहना युक्त नहीं होनी ह । 


स्त्री मूक्तिनियेधकं कारणोक्ा उपसहार स्वरिपोही भुक्ता निषेव ये 
भ्रतेक कारणं सिद्ध करेमे समर्थर्है। एकतो उनके मोलके देदुभून सथमतम्बन्पी 
समम्न कारप उड़ीं चल पतिद्। मौने जो जो सघ, जो जो परिणाम 
चारिएु वे न्तियो सम्भवनां है। न उनमे उक्ृन्ट विशुद्धि बनतीदैन उनमे 
उत्कृष्ट सहनन चनं सकठा है । दुनरे उनम सायाकी बहुजन रहती है उक्छृष्ट माया 
की श्रधिकारी स्तिया प्रति मपनीय मायाचार करनेने पस्वोके मी प्रिह समर्थं है। 
जानादिकका परम प्रकेष स्त्रियोमे सम्मव नहीं है | स्विर्योक्ो श्रतकेवत्तो प्क की 
वात स्तियोको नहीं कही गर्यौ तो केवलच्योन $ बति कहना यह्‌ कैप युक्त हो मक्रता 
है । ऋद्धि अति विशेषका कारणभून सयम स्तियोमे नही टो तो भूषिका साधनं 
भूत सयम कषति चने ? चूक स्वियोका सप्रम सवस्त्र सयम है भरत मुक्तिको पात्रता 
नही 1 जंपे पुरषोमे बनाया क्रि वे सवत्यप्यम मी सेते, ष प्रकारक षयो बतं 
स्थियोमे सम्मव नही है श्रौर स्मीजन वाहे सैकूड वर्षोकी दीक्षितो एक दिनक 
टीरषित पुव मी उनक्ते हारा पूज्य वदनीय दोताहै। यं मावमी वहु तिद्ध करता 
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जि स्त्ियोमे उक्ष सय्मन णे बम सकना | वस्डके धारणं करनेते प्रनेक हिसियं 
होतो है ममता भादि जगनेरे बडे भयद्कुर परिग्रहं मी लद जति । यहे, यह 
भ्रमुकका वस्त्र है इस प्रकारके रागदेषका बुद्धि उत्पन्न हुः जती है । उस्र समयं प्रास. 
चिन्तनकी वात एगनमे नही श्रत्ति, समता परिणमम वहो नदी स्ह सक्ता। तो वस्त 
धारण करनेके कारणं ये भ्र तरङ्खं परिग्रहं मी इस जोवमे लद जिह वस्त्र धारण 
फरनेका कुद्धं यह प्रयोजन यी नडी है किं जिसके विना जीवन तर्ही टिकता) जो 
जीदन सथम धारण करने लिए भअविश्यक था} वस्त्र धारणा करते श्रादिकेको बातें 
ममतादि जागरून होनेकी सूचना देतां है । धमक हैतुमे वस्त्रका रच मी उपयोयनहीह 
इपसे सवस्त्र मयममुक्तिरा साधक तही हौ सकता, यह्‌ बान युक्तिमोपेभी सिद्धरहै, 
भागमपे भो विद्ध है! तवर यह्‌ मानना चाहिए किं नन्त ज्ञान, भ्रनन्त दशने भ्रनन्त 
भ्रानष्द, भ्रमन्त शक्तिके चनुष्टय-स्वरूमफे लामका नममोक्षहै। जंहा अ्रनन्त जान, 
प्रनन्त दशन श्रनि शक्ति, श्रनन्त वौयं श्रादिक्का पृणंल्पे लाभदहै वदं पुष्षोमेही 
समध स्तिगोमे समव नही है, यह वत्त मली प्रकार सिद्ध होती 2 । 


सूत्रका मूल प्रकरण -यचयपि यह्‌ प्रसङ्ख स्त्रीगुक्तिके निषेधके लिए नथा, 
इमका मूले परकेरणंत्ता एक निराबरण प्रत्यक्ष जानङे सिद्ध करनेका चल रहाथाकि 
सामग्रोविशेषसे जब समस्त श्रावरण दुर हौ जति ह तो एेसे प्रतीन्छियन्चान उत्पन्न होते 
है जो पमु र्पक्े ममश्त सत्‌ पदा गोक्तो जानते ह । प्रत्यश्चज्ात्रकी सिद्धिर सम्बन्व 
मे श्रने$ क्रमश विवाद उत्पन्न होते-होते उन विवादोॐ तिल्किलेमे यह विवाद चला 
कि भोक्षका लश्ण यदह मान लोजिये श्रनन्त ज्ानादिक चतुष्टथके लाका नाम मोक्ष 
६, किन्तु यह मोक्ष पुरुषोके ही सम्भव है, स्वि गो मोक्षं सस्मव नहः} इस प्रकारका 
विवाद उन्न होने गर यह प्रमाणित किया गया है कि स्वरूपलाभ उक्छृद्कूपसे होनेका 
भाम मोक्ष है, प्रौर वह्‌ मोक्ष पुरुषोके ही सम्भव है । 


॥। 


भ्रात्मदहवितके पथमे वस्तु्वकी परीक्षाका भ्रावह्यक स्थान -भ्रात्माका 
हिते चैतन्य भवके शुद्ध पवंतनेसे है, भ्र्थात्‌ रागद्वेष मोह विकर विचार इन सवस 
रदित केवल जाननमात्र रहनेमे हि । जिसमे केवल श्र पने भोापके स्वल्पका जाननही 
घनता हैरन्ताह श्रौर सहज ही जो चा जानन स्वमावके कारण श्रन्थ पदाथं जानन 
म चनते रहते है एेमी स्थित्तिमे टी श्रात्माका हित है । यह स्थिति कंचे प्राप टौ इम 
फे नियिदो तरसे प्रयुक्ति लगानी होती है-एक तो सत्यका श्रग्रह रखनेसे श्रौर 
षरे तत्योका प्रषह्योग करनेसे यह्‌ स्थिति प्राप्त होगी है । अर्यात्‌ श्रना जो सत्य 
स्वस्प दहै, श्रयते चैनन्प्रमात्र प्रस्तित्वमे जो कुष्ठ स्वरूप है उमल्पही भ्रपने प्रापको 
मानने भ्रौर जानते रौर उत ही भकार रहनेमे श्रपना एक श्राग्रह हो, सक्लग्हो, यदी 
नान एक पचरिधे । एक तो इप सत्याग्रहुकी जरुरत है, इसरे धात्मामे जो परतत्त्व, 
भो पाधिक माव या बाह्य क्षेषमे ह्थित पर तस्व है, उन सबके साथ भ्रतहयोग नही, 
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वे सेय श्रन्थ रूप ,, भित्र) उनके मेर कुयं घम्वन्य नहीं) म उने निना एक 
चतन्य माथहू । दस हो सस्यके श्रौग्रह्े यतमे परस्वा श्रमहपौन हु जता दै। 
पे दो वतिं जवर कछमसे व युगपत्‌ हौ जती ह ततव श्रारमस्यसमे मन्नत्ता होती है जित 
मे क्वाति टष्टाफी स्थिति बनती) तो जात्य स्विति हितस्पदै । श्रोर उप्त त्थिति 
फे पानेपे लिए सस्यफा प्राग्रह्‌ श्रीर्‌ प्रप्ररयफा भमटयोग चाहिये । श्रव ये दानीं वते 
कंसे हो ? षसीको हन शब्दम कट्‌ लीजिये --उशादान प्रीर हानि। गनम्पक्रातो 
भ्राप्रह हो भरर श्रसत्यकास्वागषहि ।येषोनोर्यमे हो इन दोनीका उपायभृत्‌ ट उपेमा 
पौर एन ससे नम्वेन्ध रसने वत्ती उत्ति हि श्रनननिरत्ति ये प्रवं कंमेहो 7? &कव सवं 
का उपाय ह~ वस्तुके स्वष्पका यथार्थ श्ानहो। ठो हन सच हिनिषट्य वाततोकि निषु 
यह्‌ भ्रव्यक श्रा कि हम पदाय स्यम्मका यथार्थं भानि फर्‌, इ्पाका करते है श्रय 
उसिद्धि । पदा्थकी समोकचोने सिद्धि । जस्रा उनको स्व्ररूग दै उम प्रकार उनका षरि 

चय होजाना एमे कहते ह प्र्यसध्धिदि  प्र्यसमिद्धि होनी 2 परोक्षा । जददहम पमी 
पदा्थोहि स्वल्यका परिचय करे तो उनते परीक्षा होगो | पहु षानरेषीदहैक्म? ती 
उनेफी परोला होना प्रावक हि पंपोकि परोक्षा किये जोभीश्नान किण वहू 
लान दुर्बल रेदेग। श्रीर जहा परीक्षाषर उकत्तीणं हो गयां वद्र ज्ञान दि घनिपेवसे श्रस्ति- 
नास्तिसे जवे उका मली प्रकार निर्खयं हो यया तवं वह्‌ज्ानच् हो जतिदहै)। 
परीक्षा होती दै प्रभासे । तो कत्याराके लिए परीक्षां घषसे पटने भविश्यक हूर 1 
परोक्षाते ही हम यहं निरय कर सकते हँ कि यह मागि दितरूष है प्रीर यह भहििस्य 
है । पदायंक। स्वरूप एम प्रकार नहो है, पार्येका स्यरूपरेम्राही है) 


। परीक्षामुखसूत्रप्रवचनका संचार--भ्रारमहितक्षे पथमे वस्तुत्वकी परीक्षा 
भ्रावश्यफ होनेते पूञो भारिक्यनन्दो श्राचार्यने परोक्षाक्रां जिममे दिग्दर्छन है परीका 
से सुन्दर~सुन्दर उपार्थोका जिसमें दिग्दर्दनि है, जपे फि शरीरका श्रेष्ठ म्रद्धं भुवद 
सीं तरह परीक्षाके उपायोमे जो श्रेष्ठ उपाय है उत्का वर्णने करने वाले सृ्रोकी 
रचनाकीदै भौर दमी कारण इत प्रथका नाम परीक्षाग्रुषसुध है1 हस परोक्षामुव- 
सूत्रपर अनन्तवीर्याचायने प्रमेयरत्वमाला टीका लिशी ह) उन सू्धोमे जो प्रमेय भरा 
है, उन सू्रोरमे जो प्रभेयका सकेत होता दै खो फि रल्नको मति ह, एते प्रमेयरस्नोकी 
साला बनाई है भ्रौर फिर दसी सूत्रग्र धिस्तृतं दीका प्रभाचन्दाघार्यने कौ है, प्रमेय 
कमलमार्तिण्ड भत्‌ जा रौर भी मर्म प्रमेयमे भरे हए ह उन सव भमा कमलोकी 
विकसित करनेके लिए यहु मार्तण्ड र्यात्‌ सूर्यकी सरह ह) तो परीक्षाभरधानं दस प्रथ 
मे वणनका प्रारम्म किया गया है प्रमारके स्वरूपफे परिमाष्णसे) तो प्रथमही 
प्रमाणक स्वरूपके परिभाषशसे सम्बन्धित समस्न तकं वितेकोका प्रतिपादन है 1 


प्रमाणके स्वरूपकां परिभाषण प्रमाणा हात्ता है शान भ्रौररेषाक्ञानजो 
स्व शरीर श्रपूवं श्रका 'निश्वथ करये 1 ज्ञान ही भ्रमि हो सक्ताहै क्योकि कानमे 


+ 
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ही यह शामथ्यंहै कि वह हितङी प्राप्न कराये श्रौर भ्रहितका परिहार कराये, भरतएव 
्ननही प्रमाण हो सकता है । प्रमाके स्वरूपे सम्बन्धमे प्रनेके विवाद उठे, किपीने 
कहा कि घटते कारक जुह जाये उत्का नाम प्रमाण है जसे प्रकाड भ्रार्मा इन्द्रिय 
वे षरे ष्क हो गएकतोये प्रमाण बन गये, पर सब इकटरु हो जानेपर मी क्या प्रमा- 
एना उने सव कारकोमे है भ्रथवा किसी एकमे है 7? सव भित करके प्रसारकारूषप 
तह बना । प्रमाणक्ता रूप बनता है किसी एकमे । जपे प्रका इद्छिथ, प्रत्मा ये 
तीन दृश्टं दृएतोन्नानतौो वता परन्नु यहतो वतावो कि वहु ज्ञान वह प्रमाण कि 
एकका परिणमन है धरथवा तौनोका ? जो भ्रचेतन दै उसमे प्रमारता चही भरा सकती 
तव किसीने यह छेडकी कि इन्द्रिय श्रौर व्दार्थका जो सम्बन्ध, वद परमाणि, यह्‌ 
मीयो ठीक नहीं वैठनाथा कि इन्द्रिय श्रौर पदाथक। सम्बन्पंनं होनेपरभी ज्ञान 
होता है श्रौर कर्माः कमीज्ञन नही मी होता | ज्ञान करने बाला कोह बुदा ही तत्तव 
है । तव किसीते यह्‌ प्रसञ्धु छेडो कि दन्द्ियका व्यापार प्रमाराटहै, सम्बन्ध प्रमाण 
नही है । कथोकि उथके प्रामाण्यमेतो सह्न देला गया । कभी इन्द्रिया्थेका सम्बन्ध 
होनेपर मी शान नही होता, कमी सम्बन्व विना मी होता, पर इन्दरियके व्यापार विना 
तो ज्ञान नही होत्त।, यहं भी बातत ठीक नही ठी क्योकि ये इन्द्रं श्रचेतन ह, इनके 
हनने चलमका ष्यापार भी एकं भ्रचेतन क्रिथाहि, वहु भी ज्ञानरूप नहीदहै, वह भी स 
।ताके ्ञातके बेननेमे मत्र बाह्य साधक कारणहैि तव फिषीने कहा कि श्रातमाका 
व्यार प्रमाण है लेकिन वहे श्रात्मा है श्रजञानी भ्रचेतन । उसका व्यापार अचेनन है । 
तौ भ्रचेतनरूप छगषार है तो प्रमाणा नह हो वकता श्रौर चेतनरूप यदि व्यापारहैतो 
घही बात श्नायी, ज्ननमाण॒ । तब जरिसीते श्रौर-श्रौर प्रकारसे भी प्रमाणङे सम्बन्धमे 
वात रखी, लेकिन सिद्ध यह हूश्रा किजौ स्वपरन्धवक्षायी श्न दहै वही प्रमाण हो 
सकेता है । प्रमाणक प्रयोजन है हितकी प्रा ही भौर भ्रहितका परिहार हो । इन$दो 
चातके डरनेमे समर्थं ज्ञान ही होत्ता है। | 


भक 


ज्ञानका स्वधरतिर्णेयाकत्व -- वह्‌ जान निरं यात्मक होता है हां घकशषय विष. 
थय श्रनध्यर्वसाय ये दोष तही होते । जिस ज्नानमे गणिंय मरोहोवहीजनं प्रपारारूप 
होता है । तो निणंयकौ "वात सुनकर यर्दा क्षणिकषादी एक यद्‌ श्राशद्ा रखते ह फि 
निणंपतौ मापा है, निशंयतो श्रपरमा्थं है, त्यतो एक निर्धिक्लय तत्व है, वही 
वास्नविक प्र यक्षेज्ञानदहै। जो ज्ञानं निर्णय रता हौ वहं सविकल्प है प्रौर मायारूप 
रै । जानतो एक निविकत्प चेतनषूप रखा करता है,"पर यहं वातत यो नही वनती कि 
निर्ोणात्मक्त ज्जानके विना वस्तुम्बह्पकी पुष्ट नही हो सकती क्या मायाख्प ज्ञानसे 
वस्तुस्वरूपको परीक्षा होगी ? तव उष चस्तुस्परूपकी चात सुनकर कोई वोक्त उठा -- 
तो बततलाश्रो वस्तुस्वश्प क्या है? श्रे वही प्रमाणहै ्रीर वही वस्तुस्थरूप है, श्रन्य 
कृष नही है भौर ज्ञानके साय कुद न कुच शब्द उठा करते ह । शब्द सहित ज्ञान 
भनताहै। तोञानमभोक्या चीजदहै? शब्द ही जनि कहलाया,। शन्दात्मक जगत 
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है, शब्दात्मक जान है, इसलिए एक दच्दादेत ही त्व दै । णब्दानुधिद्धकर जानम होनी 
है, यहं एफ पक्ष श्राया, लेकिन यह वाते युक्तयोनहीदहैकि जिनने शब्दानुपषौ श्वान 
हवे सव छयस्योफे षी छोई कोर शरान ई, वर्हापरभी शान भौर शब्द एकनद्ीहा 
जति । वहा भी वे दो तकत ह लेकिन ज्ानके साय श्रुतवोध्का व्यक्त करने वति अन्त. 
जल्प होति है, चहा भी प्रमाण वोधर्मेहै 1 तव यौ षिद्ध दभ्रा कि स्वपरग्यवक्षायी 
नही प्रमाणटोताहे प्रर उममेस्वकामी निरा भराहै। जो भी ज्ञान पदार्थकौ 
ठीक समना है वह प्रपना निरणोय करता दभ्रादी रहता है । कोरहमा रान देता नही 
है कि जो पदार्थकी पतो व्यवस्या वनाय श्रौर ग्रसने दामे सश्चयरखे रियर नोचन 
हुप्रा है वहं सही या नही । प्रगर जनमे सशयटहै तो उम ज्ानके द्वारां तिक्त पदाथको 
जाना है उष पदार्थपे भी सणय हो चैेगा, दमलिए क्नानि वही प्रमाराहै जो स्वका 
निरय रखे श्रीर ण्रका मो निर्णय रखे । 


म्थसद्धावके विरोघपर विचार यहां किपीने यह मी चेडकीकिस्वभरौर 
पररेसोदो वत्ति फटींहैषह्ी न्दी) जोक षह स्व एकह प्रर वह्‌ ब्रह्मस्वशूप है 
ब्रह्यके भतिरिक्त जगरतमे भ्रौर कृ नहीं दहै , तेकिन ब्रह्य ही केवल एकं ततव है तते 
वही रहा श्राये, फिर यह्‌ सवे कु टदयमान समागमं ये व्यवहार ये विडम्शनाये ये खट- 
पट क्ति हो उठे ? कोई कहे कि ये सवे मायाते उत्पन्न हुये तो माया मी कोई चीज 
हना, भ्रगर नहीं दै, श्रसत्‌ है तो भरषत्‌से कख नहीं हरा करता 1 तच एक ही तत्तव 
है यह क्ततोनरही। तो इसपर क्षशिकवदी बोले कित्रह्यतो तत्त्व नहीं जन्तु 
एक ज्ञान हीत्तत्वहै। जो कुद्धहै वहू मव एकदै! जो कुष्ठं है वहं संवश्ञानहै भौर 
वह्‌ क्षण-क्षणमे नया-नया षदा होतताहै। जो दिषं रहै मीट ईट मकान वगेरह्‌,ये 
सवर्केयाहप१ये कुद्ठनहीदु। ये हमारे ज्ञानकरी कल्नो्त है, सव जानास्मक है सब 
तिमासस्वरूप है । तो जैन ही मात्र एक तत्त्व ॒है लेकिन यह्‌ वातत नही बनती कि 
ञानका कौम फिरक्यारहा? न्रान किसे कते है ? ज्ञान जाननेको कते हं भौर 
जनना क्रिसी विषयका हौ हुषा करता है" । कुचं भी घात ज्ञेय तो होना ही वाहये । 
ज्ेयके चिना क्ञानकरा कोई स्वहूप न्ह वनत्ता । इस विषयपर बहुत चर्चा चली । ठव 
उसी ्िद्धान्तका कोई दूसरा भनुथायो कता है फि ज्ञान ही ततत्वहै, यह तो सममना 
माघ्यम £, यहं भी दस रूपमे ठीक नही किन्तु शून्य ही तत्तव है । जब हम उस ज्ानके 
स्वरूपपरः चिषार करते हँ फि चह ज्ञानं कैवलं जिसमे फोई परपदा्थं नही है, प्रतिभास 
मे ज्ञान दही ज्ञान हैत्तो एेसी ष्टम फुछ भी नजर नही भ्रातात्तो पासिर ज्ानमत्रही 
तत्त्व है यह तो उपाय है पर तेत्त्व वास्तयर्भे शून्य है । उस शून्यका परिच्चान करनेसे 
ही श्रात्माके सकट दुर होते ह । तब दसी सिद्धान्तका एक श्रनुयाथी बोला कि शून्य ही 
तो नह । चून्य ही सवे कुच है तो फिर करना कण रहा ? शुन्यं तत्व नही किन्तु एषा 
चित्रित ज्ञान जित -क्वानरमे ये समस्त भकार प्रतिविभ्वित होते ह एसा चित्रि चिवि 
ज्ञान ही एक स्वरूप क्रो रखकर तत्व वनता है । इतना कु चरणन करनेकैे धराद जो 
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कुस भौतिकवादी लोग धुन - रहे मे उनसे श्रािरिन रहागवातो वोलेक्रि यह्‌ सव 
धरलाव मात्रै । कान क्या है? एक ्िद्युत है, विजली है जो, कि पृथ्वी, जल, प्रसिति 
वभु प्रादि प्रतैक,सयोगोते उत्वत्त हई है उसका कोई भ्रलग प्रस्तित्तव नही है लेकिन 
पहबातमीयोष्द्विनेहो सकी फिंकोई फिसी रूप परिएमताहि तो श्रषनी जातिका 
सस्लधन ने केरे ही १र्शिमता ह 1 ये भौतिक पदाथ स्वय ज्ानदून्यहै) ये मिल्कर 
परिएिमे तो क्रानख्पत्ताफो उटपघ्न नही फर सक्ते „४ 


्ातेके स्वत्वपर चर्वा- इस ज्ञानेके सम्ब्रन्वमे जिका कि स्वरूपके परिना- 
पके द्वारम वेणंन किया है । भ्रनेक लोग श्रनेक प्रकारके राशय रते है । किन्हीका 
पाणयहै किक्ञानकयाहै? पदा्ंकोश्राकार दहै वह ज्ञान है । ज्ञान प्रदा्से उत्पन्न 
ते है प्रीर पदार्था श्राकार लिएहृए होते है । चालका श्राधारभूत कोर स्वतत्र 
। प्रासा सही है) तव षन साक्रार शामदादियोका भो पभाघानं दिया गेया कि स्वय कर 
गही है तो भ्राकार ध्रायो किमे ? क्रिमने उसको ग्रहण फिया ।, पदाथेने प्राकारतो 
पम पर ग्रहण किसने किया ? उस ग्राहक ततत्वफो मनि विना तो यहु चात वन नही 
6फतो श्रौर श्रौकार सौपनेकी भो वात मी श्रयुक्त है सो सक्षेष रूपम इन सव भ्रत्रान- 
वादियों का षं सकैत दिया है । दसके स्वरूप श्रौर विसम्वादोमे तो पहतं समय लगा 
¢ पर एक साधारण रूपे य्ह तक पहु सिद्धक्िया गथणाकिक्ञानही प्रमाशदटैश्नौर 
प्रर उष भ्ानमे दोधुली प्रासा है स्वका मी निर्णय रखे ओर परक भी । 


ानप्रयोगमे स्वपर प्रका्लकत्वकी काकी- जपे मोग बोलते ्ीहैकि्म 

प्रे नके प्राया इन जीवोको जानता ह ततो समे कितनी चोजोका प्रतिस श्रा 
प्या " तै जागता हु, (हमे बंका भी भरतिभाष हुभ्रा । जोवोको जानता ह, तो जीवो 
भो पिमा हुमा शानके द्वारा जानता ह तो उच निजी चाषनका भी प्रतिमा श्रा । 
शिनि ह षहा कि श्न स्वय~स्वयको तदी जानता, अन्य कानके द्वारौ जाना जाता 
ह पेकठिति गो श्वान स्वयको न जनि, दूरे शानक द्वारा जाना जाय उत्त शाने स्पण्टत्ता 
नहा भ्रा एतत 1 ववा प्रमी लिन क्षानहे हमने जाना उम शानकी अनकारीके जि 
भय भान भ्राहिपे भ्रौर उ ्रन्यं जानकी जानकारीके लिए श्नन्य लान चाहिये, तो प्ता 
प] हो स्वप जनना कठिन हो जायता, फिर पटायोके जाननेका तो श्रवसषर ही कव 
भूमन ¡ इसे यह्‌ निरं रतना चाहिये भि श्न ही प्रमाण है भोर शरान ही पस्तु 
व्वरप्को पररोधा है । जैसे दीक ६ टट श्रपने स।पको भी उजेलेमे रपत है जीर 


शर 
ध पदाषपाङो भौ शुन उजेरेमे करता ६, शती रह्‌ शन स्व्ंका भो जान करता है 
१ पय पदार्था मो ज्ञान करता टै 


7 शनेक्राल्यतः च परतः प्रामाष्य - यह ञान कीक है देषो दिका पर्यात्‌ 
गमास्द वभो~कमो तो स्व्रयमेय हो जाता है । दिन धोडोको हम रोन-सेज 
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देते रते दै, बहत चार जानते रहते ई उन चौजोका जब कमी हग जान करते हतो 
उनको प्रमाता हमार ज्ञाने स्वयमेव हो जाती दहै 1 जते जितत मार्गते रोने नाते है 
तो उस मागमे थोडी दूर धलफर मेदी भ्रयवा कुवा मिलता है, चदा वहु शान करतार 
फि यर्हानदीहै दही भ्रौर उपकानिणंय करनेमे उसे भरधिक सोचना नही पडता । तुरन्त 
सही क्नान होता है भौर सिज म्य6 कमी गये ही नही उम म.गते जानेका मौका पढ 
गया ध्रौर लग गयीप्याततो श्रव गोचते हं कि कां पानीकां हिकानाहो जाय कही दूर 
१२ मेदृकोको भावाजसु गयी दी, सोचा कि वहां जल होगा । चलता गया । श्रागे चल 
कर उसे फटे घटे नजर प्राये तो निरय कर लिया कि यहाँ पानी भ्रवद्य है, थोषी दूर 
जाकर उसे कोई महिला या पुरुप पातो मरकर लिए जात्ता हमा दिका । तौ उप्त पृश 
की प्रमाणता परसे हई | 


| ^ 


भमाणके भेदोकी चर्चा भ्रान स्व श्रीर धरफ। जनने वालां होता है पह 
सिद्ध केरनेके वादं फिर उम श्आानके मेद ताये गए कि ज्ञान दो तरहक होते है-एक 
प्रत्यक्ष जान श्रौर एक पराक्न ज्ञान 1 जो स्पष्ट जाने उसे प्रत्यक्षा कहते ई भौर जो 
भ्रस्पष्ट जने उसे परोक्ष्जान कहते ह 1 रिप ही साधने घ्रानहोतादहमोथा तो बहू 
स्पष्ट जानने षाला होगा या भ्रस्पष्ट। हष तरह परभाणके दो भेदन मानकर शणिक- 
वादो कता दहै किप्रभाणदो परहकातो है प्रवह प्रत्यक्ष श्रीरश्रनुमान । लेकिन 
येभेदयो ठीक नही बैठते फि भेद किये जाति है हस'ठपे कि िसकाभेद करनाहै 
उमका कोई भ्रक्षद्टुटे नही, तो भेद बनता है पर प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनुमान दइतनाही मात 
मेद फरनेमे जो श्रन्थ ज्ञान द स्मरण है प्रत्यभिजान है तर्कवितक्ैये सव ततो उसमे नषी 
प्राये । कोई फटे कि एक ही प्रमाण है-प्रघ्यक्ष जो भरि देखा, जो नजरमे प्राया वही 
एक जान है । तो फते है कि उक प्रत्यक्षी मी सिचि प्रत्यक्षमात्रसे नही की जा सकती 
एक ही ज्ञान है-प्रस्यक्ष । हमक तो भधंहैकिजा हमे जनकारीमे घ्ाधावहीतोरं 
न्य कषध नही । मला 'वतलावो दूसरेफा जो प्रात्मा है उसमे भी क्षान हैक्रि तदी) 
उमकफा लान मे फते हो ? प्रत्यक्षसे तो होत्ता नही, तुमने श्रना जंसा मवि समकर 
्नूमानसे ही तो जाना । तो न केवन प्रदयक्ष यो कहु सकते, न प्रत्यक्षः शरनुमान यो कह 
सकते 1 किमीने तीन मेद कये किक्षीने धार पाच । सीने प्रष्यज्ञ भरनूमान आगम अर्था 
पत्ति, उपमान भ्रमाव भेद किये पर ये सवे भेद त्यक्त तर ह व'पुनरुक्तर्है । उपमान त) 
्रत्यभिन्चातमे सामिल होता है । यदि 'उपमानिको भ्रलगश प्रमाण मानते हो तो 
विसदकषतवाका ज्ञान किम प्रमारामे जायगा । भर्थपित्ति श्रनुमानमें गर्भित होता है, भमव: 
समीर्मे गमित द्ोता है । जिसके दवारा प्रभव जाना है श्रभाव उसमे मापिलदहात्त है। 


॥, 1 


प्रत्यक्ष जञानके स्वरूपकी चर्चा प्रतयक्षके मेदकी कुछ श्रानोचना करके 
ध्रव प्रत्यक्षकरे स्वरूग्के निणंय एर उतरे 1 प्रत्यक्ष उसे कते हँ जो निर्मक्तं ज्ञान दो। 
विदद शान ही प्रत्यक्ष है। दन्टरिय प्रीर १द्िके पाख" प्रौर पदार्थके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष 


चतुर्दश भाग ॥ ५१५ 


नहीं कह शकते } बह कषान भ्रात्पसि ही उत्पन्न होता द, कहीं पदायेकि उत्पन्न तरी 
होता, कीं प्रका श्रादिक्‌ कारणात उच्यत नही होता ) भौर्यष््‌ ज्ञान जवे एकदे 
स्थ रहता टै तव नो कै श सण्यवहारिकं प्रत्यक्ष । भ्रोरं उसके शानका "अवर्णं 
करने वाले क्का सर्वथा क्षय हौ जाता है, उस समयं जो सवका चानि होता है, वह 
क्तत है पूणं परस्यक्च लान । उस लानको कपौने उका है भ्रथहि क्मोकि भवषरणका 
निमित्त पाकर जानस्वल्प नितं व पुणो भवस्यामे नहीं रहता श्राया हैः । सयमसे, 
पम्यर्कत्वसै, तच््यज्ञानसे, उपायोसे उन क्मौका सम्वर होता भ्रौर निर्जय हषी ) तव 
प्रावरणा श्रपाय होता प्रौर यह अन सवका जानने वाता होता है। 


निरावरण जनके सर्वेननत्वपर किये गये विरोषपर विवार - यहां 
द्वरकतु स्ववादीने यह कहा कि कर्मोका प्रादरेण दुर होनेमे सर्वज्ञता नही हौत्ती, 
किन्तु कोई प्रनादिगभरक्त सदा कलिव ईश्वर हो है वही सदा से सर्वज्ञ रहता प्राया } उष 
एक को छोडकर कोई सरव॑जञ नही हो सकता । वह सरवन इस कारण है कि वह्‌ सारे 
विष्वको करने वाला है । भो सवको न जाते वह्‌ सनको कर कंसे पकता । हस स्वध 
मे विस्तार रूपसे समाधलनि दिया मया कि पदार्थं हस प्रकार सही बना करते ह 
पदाथ्नो योग्यतासे हौ हुभ्र। करती है { ईरवर तो भ्रनन्त कंन ददने भान्द शक्तिः 
मय विशुद्ध पित्र चेतन है । वव प्रकृत्तिवादी यह्‌ बोनते हैकिरेसा भ्रनादिशरुक्त ईदवर 
त सर्वजे नही, क्योकि ध्रावश्एके हूर होनि्वर ही 'स्वशचेत्ता प्रकटहोतत। है । सगर वह 
भावरण्‌ प्रङकृतितर छापा है भ्रौर ˆ श्रावरणां ! दुर होनेपर प्रकृति सर्वज्ञ बनता है । 
पेथोहि 9कृति सवका करने वाली हैः इस सम्बन्धे र्धिस्तारसे निराकरण होनेपर 
(९२ कोई देवर भपिवादी कदेति कि कषत रति नहो बनाती जगतको, किन्तु 
भ्ृतिका सहयोग पाकर ईदवर वनात हैः इस म्बन्धमे मौ विचार कफियाग्या कि 
नन प्रकृतिमे मो कर्तापिन नी हवस मो कतीन नहीदहै तो मित्त कन्के भी 
मी कर्तान नही हो सकता { जब ये दोनो निलय तौ नित्यमे कमी विक्रार नही 
हता तो हनम सटृयोयसे मौ कच परतिकय श्रा नही सकता, कंते यह सम्भव है 
ध जगत्तकीं रचना बरावर दस कमपे होती चली जाय, जहा कोहं यदवडी न हो 
प्रौरन य्‌ भन्यदस्था ही कि रचना प्रलय भवस्थिति षव एक सायनदहौ ¡पे सर 


ध्यय तो पदाथके स्वरूपरे ही कारण ह श्रीर्‌ पदार्थे स्वल्पक निरय करानिषे 
लिये दष ग्न्यमे प्रतिपादन हुभा है। 


नानेक निणेयका महत्व-- यदा तक प्रमाके स्वरूपे परिभाषरपे प्रोर 

“म करके बह सिद किया भया रि ज्ञान हीं तक हितरू9 हैः चान ह परमार, उ 
नेका ही हमे निरय करना दै! जानते ही हम समस्त परपदाथोका निशेयं करः 
९ भते हमे उष शनकी खोज करना चादिए, ज्ञानको निरय करना चाहिए 1 प्रथ 
चठ पानक हौ स्वस्प जाने कि वहञ्चनक्याहै जिस भने द्वारा हम इ 
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समस्त पदार्थोको जानतते रहते है ।'वहल्ञान्मै ही है, मेरेपे भ्रनग ज्ञान नदीं ह, 1 
केवल ज्ञानमात्र हू । ज्ञानस्वल्पको छोडकर मेरा शौर कोड स्वरूप नही ह 1 जो हिः 
रूप है,.श रण रूप है, सवं व्यवस्मरा करने वाला है, श्रपने लिए पूरा महत्व रखत 
दै वहस्वर्भृहीतीह) म प्रपने भ्रापकी शरणमे भ्राऊ त मुभे हित मिल सकता ¦ 
भौर म भपनी श्षरशको छोडकर, श्रपने ज्ञानस्वरूपको छोडकर बहरी चीजौमे लग 
ती भेरी एेसी ही घटनाय, जन्म भरण करना वना रहेगा जहां मेया कृष भी हिः 
नही है । - 


क 





